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सीखेमुस्फाएं/_ 4 सकता ईमामे आजूम दिल्ली ईमामे आजम दिल्‍ली 


फेहरिस्त मज़ामीन 


दूध पीने का जमाना 
शक्के सद्र (सीने का चाक किया जाना) 


ख्यातिमुन नबिय्यीन अरब में 


क्यों 


सफरे शाम और बुहैरा 


काबा कितनी बार तामीर 
(स्थापना) किया गया? 
मख्सूस साथी 


मुवाहिहदीने (सिर्फ एक ख़ुदा को 
मानने वाले) अरब से तअल्लुकात 


५3९७ 


हजरत अब्दुल मुत्तलिब 
असहाबे फौल का वाकिआ 


सीस्तेगुत्फाश/_____ 5 _ गकतबा न मत मकतबा ईमामे आजम दिल्ली 
| उनवान | उनवान 

कारोबारी मसरूफियात कबाइल में तब्लीगे इस्लाम 

गैर-मअमूली किरदार पाँचवा बाब 


मदीना 
तजल्लियाँ 


73 


रहमते आलम/#”पर जुल्म-व 


कुफ़्फार का वफ़्द बारगाहे 
'रिसालत में 
क्रैश का वफ़्द अबू-तालिब 
[के पास 

हिजरते हब्शा सन्‌ 5-नबवी 
नज्जाशी 

'कुफ़्फार का राजदूत नज्जाशी के 
दरबार में 
हज़रत अबू-बक्र और इब्ने दुगिना 


बैअते उकबा सानिया (दूसरा) 
हिजसते मदीना | मदीना 
कुफ्फार कान्फ्रें 


'काशान-ए-नुबुव्वत का घेराव 


उम्मे मअबद की बकरी |440| 
सुराका का घोड़ा [440| 
(0+] 


जुबैर के कीमती कपड़े 


छटा बाब 
'हिजरत का पहला साल सन्‌ १-हि० |445| 45 


मस्जिदे-कुबा |45| 


हजरत हम्जा मुसलमान हो गए 
हज़रते उमर का इस्लाम 
शिअबे अबी-तालिब सन्‌ 7-नबवी 
ग़म का साल सन्‌ 40-नबवी 


'ताइफ वगैरह का सफर 


है सै & 343] 54 ्च ्च 


अबू-अय्यूब अन्सारी का मकान 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम 
का इस्लाम 
हुजूर के अहल-व-अयाल 
मदीना में 


मस्जिदे नबवी की तामीर (स्थापना) 


6 मकतबा ईमामे आजम दिल्ली 


| __ उतवान | पेज 

अबू-सुफयान को चालाकी |40| 40 
'कफ़्फारे कुरैश का जोश |444| 44| 
अबू सुफ॒यान बच कर निकल गया | [444| 44 
'कुफ़्फार में इख्तिलाफ [42| 42| 
'क॒फ़्फारे क्रैश बद्र में [442| 42 


ताजदारे दो आलम बद्र के मैदान में |442| 42 
सरवरे काएनात को शब-बेंदारी 


हजरते सलमान फारसी 
मुसलमान हो गए 


कौन कब, और कहाँ मरेगा? 
लड़ाई टलते-टलते फिर ठन गई 


जज 
4, 48 
$$ 
द्न 
है! 
रथ 
(| 
4 
ञ॒ 


छ 
[26 | 
-निसारों की वफ़ात_ |426 | 
[28 
का 


सातवॉबाब ] 

दोनों लश्कर आमने-सामने 

किब्ला की तब्दीली दुआए-ए-नबवी 

लड़ाईयों का सिलसिला लड़ाई किस तरह शुरू हु? [447 


हजरते उमैर का शौके शहादत 
'कुफ़्फार का सिपहसालार । 48 
(सेनापती) मारा गया 
हज़रते जुबेर की तारीख़ी बरछी [449 | 
अबू जहल जिलल्‍लत के साथ छ््ं 
मारा गया 
अबुल-बख्तरी का कत्ल [454| 


'उमय्या को हलाकत 


कै 
| 
/ 
५4 
है/॥ 
£(£ 
डा 
| 
2 | 


हारिस 
बकास 
गज़वा-ए-अबवा 
'ए-बुवात 
-ए-सफवान 
गज़वा-ए-जिल उशैरा 


4 | |-+ | “| 
बीज 
है क् 
श 
जि 
ह.॥ 
च्ख 
शव 
| 


आज 
59 
| 
4 
है 
2 
| 
डा 
हु 
थ्थ 
| 


॥ 
डर 


बी ता आम आल दिल्ली 
|_ उनवान | 
हजरते हम्जा४£की शहादत 


मदीना को वापसी 


मुजाहिदीने बद्र का स्वागत |454 | [हज़रते हन्ज़ल#की शहादत [॥7 
कृदियों के साथ सुलूक अचानक जंग का पांसा पलट गया | 47 


असीराने जंग (जंग के कैदियों) 


का अंजाम शहीद 

जे कण [456] ज़ियाद बिन सकन की बहादुरी 474 
(80 कप ऋजतत 
उम्ेर और सफ्वान की खजूर खाते-खाते जन्नत में 474 
खौफनाक साजिश हा 
] 
[469 | |सहाबा का जोरो जॉनिसारी 

[460 | अबू -सुफ्यान का नारा और 
[46।| [उसका ज 

[462] हिन्द जिगर-ख़्वार 

सन्‌ 2-हिजरी के मुतफूर्रिक्‌ हा (कलेजा खाने वाली) 
वाकिआत सअद बिन-रबीअ्‌ की वसिय्यत [80 | 
हिजरत/का के री ्िं हज़रते उम्मे उम्मारा की जॉनिसारी [80 | 
वहा 'हज़रते सफिय्या का हौसला [48। | 
[463] न 
[464] शोहदा-ए-किराम [82 | 
[465] कुबूरे-शोहदा (शोहदा की कब्र) 

हुजूर ने यहूद की इमदाद को की ज़ियारत 

जा व हां 
(७6 | 
[468] 

[69 | [मुतफ्रिका 


सीस्ते मुस्तफा।होः 8 मकतबा ईमामे आजम दिल्ली 


|_ उनवान | पेज 
नर्वॉबाब__ | बाब कुफ़्फार का हमला [22 | 2 
हिजरत का चोथा बनू क्रैज़ा की गद्दारी |23 | 


(साल सन्‌ 4-हिजरी) अन्सार की ईमानी बहादुरी [244 | 
सरिय्या अबू-सलमा अम्र बिन अब्देवुद मारा गया 
सरिय्या अब्दुल्लाह बिन उनेस [86 | 


हादिसा-ए-रजीआ्‌ [487। 

हजरते खुबेब४(2को कृब्र [489 | 
हजरते जैद४02की शहादत [489 | 
वाकिआ-ए-बीरे मऊना [490| 
गज़वा-ए-बनू नुजैर 


कहरे-सुगर 


[] 


2 थ्प 
| शा 

4 + 

4 | 

है | 

+# 

, 

दर 

श! 
| 


'हिजरत का साल 
(सन्‌ 5-हिजरी) 
गज़वा-ए-जातुर रिकाअ्‌ 
गजवा-ए-दूमतुल जन्दल 
गज़वा-ए-मुरैसीअ्‌ 
मुनाफिकौन को शरारत 
हजरते जुवैरिया से निकाह 
वाकिआ-ए-इफक 


डे डे ढे 
५०5 ।|00 श् 


हजसते अबू-बसीर का कालाम 
'सलातीन (बादशाहों) के नाम 
दावते इस्लाम 

ख़ते मुबारक और केसर 

ख़ुसरो परवेज की बद दिमागी 


गे ख़न्दक्‌ का सबब 
मुसलमानों की तैयारी 
एक अजीब चट्टान 
हज़॒रते जाबिर की दावत 
-बरकत खजूरें 
इस्लामी फौजों को मोर्चाबंदी 


काटा पु तु ड् 
श् 
(40 
| 
हे | 
५2 
। श्र 


[33 || 884 


'बादशाहे यमामा का जवाब 


सीस्ते मुस्तफ्प <+ 9 मकतना ईमासे आजम दिल्ली 
आम 


तट ज्का हक्वातत क्लल + फ्वा 
ह्वारिस बस्सानो का घमण्ड का जनल मर मूता 258 | 
सरिय्या-ए- नज्द इस जंग का सबब 258 | 


अबू राफे कत्ल कर दिया गया | मारका आराई (लड़ाई) का मंजर [259 | । 


निगाहे नुबुव्बत का मुअजिजा [260 | 


। 
सरिय्यतुल-ख़बत ह॒ (22 | 
एक अजोबुल-ख़िलकत मछलो (263 | 
'फ्तहे मक्का (263 


कुफ़्फारे कुरैश को अहद- 
-शिकनी (वादा तोड़ना) 
ताजदारे दो आलम से इस्ति- 
-आनत (इम्दाद) 
हुजूर#“की अमन पसन्‍्दी 
अबू-सुफ्यान को कोशिश 267 
हज रते हातिब बिन अबो डी 
'बलतआ का ख़त 
मक्का पर हमला [270 | 
हज॒रते अब्बास वगैरह से मुलाकात |270 
क्रैश के जासूस 
अबू-सुफ्यान का इस्लाम 


हुबूर को जहर दिया गया 
हजरते जाफ्र हब्शा से आ गए 


मक्का में हुजूर की क्यामगाह 
बैतुल्लाह में दाखिला 

'शहशाहे रिसालत का दरबारे आम 
कुफ्फारे मक्का से ख़िताब 


25: 


अन्सार को फिराके रसूल का डर [283 | 


40 मकतबा ईमामे आज़म दिल्ली 


सीस्ते मुस्तफा 
| उनवान | पेज | उनवान | | पेज | 

काबा की छत पर अज़ान [283 | [रास्ते में चन्द मुअजिज़ात [35] 

बैअते इस्लाम [284 | [हवा उड़ा ले गई [336| 

बुत-परस्ती का ख़ात्मा [286 | [गुम्शुदा उँटनी कहाँ है |346| 6 

चनन्‍्द नाकाबिले माफी मुजरिमीन [286 | [तबूक का चश्मा 

मक्का से फ्रार हो जाने वाले [287| [रोमी लश्कर डर गया ञअा 

मक्का का इंतिज़ाम [289 | [जुलबिजादैन#£की क्र 

जंगे हुनैन [290 | 


ताइफ का घेराव [294 | 
ताइफ की मस्जिद [295 | 


जंगे ताइफ में बुतशिकनी 


(295 | 
माले गनीमत की तक्सीम [296 | 
अन्सारियों से खिताब 
[298] 
[299] 
उमरा-ए-जहइर्राना [300 | 
[300] 

|चौदहवाँ बाबा [302| 
302 | 
302 | विप़दे बरी किनाना___328| 
306 | विफदे बनी-बिलाल 328! 
विफ़दे ज़िमाम बिन सअलबा [328 | 
बफ़दे बल्लीय 330] 


वफ़्दे बनी फज़ारह 
वफ़दे बनी-मुर्रह 327 


वप़दे दारिम [333 | 
[334 | 


वप़्दे-गामिद 33 
न फ::-: :िफझफप9मफत-+-+-तता 


सीरते मुस्तफा '<- 44 मकतबा ईमामे आज़म दिल्‍ली 
हि उनवान पेज 'उनवान पेज 
पन्द्रहवाँबाब 336 | ह॒लिया ए मुकदसा 357 
हिजरत का दसबाँ साल. [336 | जिसमे अतहर (पाकीज़ा) [358 | 
(सन्‌ 0 -हिजरी) जिसमे अनवर का साया न था [359 | 
हज्जतुल विदाअ [336 | मक्खी, बच्छर, जुओं से महफज [359 | 
शहंशाहे कौनेन का तख्ते शाही |339 | [मुहरे नुब॒ब्बत [359 | 
मूए (बाल) मुबारक 340 | कद मुबारक |360 | 
साकी -ए-कौसर,&४/जु मजु म छा! सरे अकृदस [360 | 
कुएँ पर मुकद्स बाल [360 | 
गदीरे ख़ुम का खुत्बा [340 | रुख़े अनवर (चेहरा) |36 | 
रवाफिज़ का एक शुबहा |34 | मेहराबे अबरू [362 | 
पोलहवाँ बाब [342| निरानी आँख |363 | 
हिजरत का ग्यारहवाँ साल हा बीनी (नाक) मुबारक [364 | 
(सन्‌ 4-हिजरी) |_| |मुकद्दस पेशानी [364 | 
जैशे उसामा |342| गोशे (कान) मुबारक 364 | 
बफाते अकृदस [344 | दहन (मुँह) शरीफ 365 
हुजूर४४/”को अपनी वफात का हि ज़बाने अक्‌दस [365 | 
इल्म लुआबे दहन 366 | 
बीमारी को शुरूआत [346 | आवाज़े मुबारक [366 | 
वफात का असर (348 | [पुरनूर गर्दन 367 
तजहीज़ व तकफीन [350 | दस्ते रहमत 367 
नमाज जनाज़ा [350 | शिकम (पेट) व सीना [368 | 
कब्र -अनवर [354 | पाए अकदस [368 | 
हुजूर/2/का तरका |35 | लिबास [368 | 
जमीन |352 | अमामा [369 | 
सवारी क॑ जानवर [353 | चादर [369 | 
हथियार [353 | कमली [369 | 
+ (बर्तन) व मुख्तलिफ सामान |354| [नआलैने अकुदस [369 | 
तबरुकात नुबुब्वत [354 | [पसंदीदा रंग [369 | 
सत्तरहवाँ बाब [356 | [अंगूठी 376 
शमाइल व ख़साइल 356 | [ख़ुश्बू _[370 


42 मकतबा ईमामे आज़म दिल्ली 


|_ उनवान ] पेज 
यज़ीद बिन रुकाना से मुकाबला |393 | 


अबुल-असवद से मुकाबला |393| 


सख़ावत 
अस्माए (नाम) मुबारका 


आप की कुन्नियत 


दरबारे नुब॒ुब्बत 


ताजदारे दो आलम के खुत्बात 


तिब्बे (इलाजे) नबवी 
पैगम्बरी दुआएं 

हर बला से निजात 
सोते वक्‍त को दुआ रा [402 | 
रात में जागे तो क्या पढ़े? [403 | 
घर से निकलते वक़्त की दुआ 
बाज़ार में दाखिल हो तो यह पढ़े 


श्र 


कर यह पढ़े ५ 
किसी को रुख़्तत करने की दुआ [404 | 


हिल्म-व-अफ़्व (माफी) 


[खाना खा कर क्या पढ़े? [404 | 


'तवाज़ो (आजज़ी, मेहमान नवाज़ी) 


आँधी के वक़्त को दुआ [404 | 


हुस्ने मुआशरत (बरताव) [386 | बिजली गरजने की दुआ [404 | 
हया (शर्म) __[388 | किसी कौम से डरे तो क्या पढ़े? [404 | 
वादे की पाबन्दी 388 | कर्ज अदा होने की दुआ |405| 


अदूल (इन्साफ) 


जुमा के दिन ब-कसरत दुरूद छ् 
शरीफ 


ज़रूरी तंबीह [405 | 


मुर्ग की आवाज सुनकर दुआ 
गधा बोले तो क्या पढ़े? [406 | 


जन्नत का ख़जाना [406 | 


सीस्ते मुस्तफा 5 43 मकतबा ईमामे आजम दिल्ली 
|_ उनवान | पेज ___ उनवाा | पेज 
बहिझत (जन्नत) का टिकट [406 | हज़रते रुक॒य्या&? 435 
सैयदुल-इस्तिगफार [406 | [हजरते उम्मे कुलसम०& [436 | 
जिमअ की दुआ 407 | |हज़रते फातिमा&? 
बीमारियों कौ शिफा के लिए [407 | [चाचाओं की तादाद 
मुसीबत पर अच्छा बदला।|407| |आपकी फूफियाँ 
मिलने की दुआ खुद्यमे ख़ास 
उन्‍नीसवाँ बाबा | 408 | [खुसूसी मुहाफिज़ीन [442 | 
मुतअल्लिकौने रिसालत 408 | कातिबीने वहय हक 
[अज़वाजे मुतहहरात (बीवियाँ) | मुतहहरात (बीवि (वहय की किताबत करने वाले) | 
हजरते ख़दीजा#8 दरबारे नुबुब्बत के शुअर [443| 
खुसूसी मुअज्जिनीन [444 | 
हजरते आइशाफ४ |443 | (बीसवाॉ बाब___ [445] 
हज़रते हफ़्साफः |46 | मिअजिजाते नुबुब्वत 


हजरते उम्मे-सल्मा#8 


हज़रते उम्मे-हबीबाए# 
हज़रते जैनब बिन्ते हजश+## 


हज़रते जैनब बिन्ते खुजैमा#/ [423 | 
हजरते मैमूना## [424 | 


अंबिया-ए-साबिकौन और 
खातिमुन-नबिय्यीन के मुअजिजात 
मुअजिज़ाते कसीरा में से चन्द 
मुअजिज्ञात 

आसमानी मुअजिजात 


चाँद दो टुकड़े हो गया 


एक ग़लत-फहमी का ख़ात्मा [454 | 
एक सवाल का जवाब |45 | 
सूरज पलट आया [454 | 


सूरज ठहर गया 
मेअराज शरीफ 


सीखे गृस्तफां/ ___ 4  कतबा इमाने आजम दिल्ली 44 मकतबा ईमामे आजम दिल्ली 
उनवान पेज 
हज़रते उमर व हज़रते उस्मान 479 
शहीद होंगे 
हजरते अम्मार को शहादत|479 
मिलेगी 
हजरते उस्मान का इम्तिहान [480 
हजरते अली को शहादत 480 
हज़रते सअआद के लिए खुशख़बरी [484| 
हिजाज़ को आग 
फितनों के अलमबरदार [482 | 
कियामत तक के वाकिआत [483| 
ज़रुरी इन्तिबाह [483 | 
आलमे जमादात के मुअजिज्ञात [483| 
चटटान का बिखर जाना 484 
इशारा से बुतों का गिर जाना. [484 
पहाड़ों का सलाम करना 484 
पहाड़ का हिलना [485 | 
मुट्ठी भर खाक का शाहकार छा 
(कारनामा) 
तब्सरा ((णाधराशा।) [485 | 
आलमें नबातात के मुअजिजात [486 
खोशा दरख्त (पेड़) से उतर पड़ा [486 


[. उनवान | 


सफ्रे मेअराज को सवारियाँ 
सफ्रे मेअराज को मज़िलें 


एक ज़रूरी तब्सरा 
कुरआन मजीद 


गालिब, मगलूब होगा 
हिजरत के बाद क्रैश की तबाही [46 
मुसलमान एक दिन शहंशाह होंगे [46। 
'फतहे मक्का को पेशेनगोई 
जंगे बद्र में फूतह का एलान 
यहूदी मगलूब (हार जाना) होंगे 
अहदे नबवी के बाद की लड़ाईयाँ 
अहादीस में गैब की ख़बरें 
इस्लामी फूतृहात-की पेशेनगोई 
कैसरा-व-किस्रा की बरबादी 
यमन, शाम, इराक फतह होंगे 
'फतहे मिस्र की बशारत 
बैतुल-मुकद्स की फतह 
खौफनाक रास्ते पुर-अमन हो जाएँगे 
'फातेहे खैबर कौन होगा? 
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'बादशाही 
70-हि० और लड़कों को हुकूमत 


छड़ी रौशन हो गई 487 
लकड़ी को तलवार 488 
रोने वाला सुतून (खम्बा) 

आलमे हैवानात क॑ मुअजिजात 


जानवरों का सज्दा करना 


476 


शव 

| 
[है| है [4 | 

न्च न 

[.] ँ] ] 


न 


हिन्दुस्तान में मुजाहिदीन 
कौन कहाँ मरेगा 
होगी 


बारगाहे रिसालत में ऊंट को फ्रियाद 


8 
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सीस्ते मुस्तफा/हो” 45 मकतवा ईमामे आज़म दिल्‍ली 
| __ उनवान |] 


. उनवान.. [पज | 
तब्लीगे इस्लाम करने वाला भेड़िया |492| |सरदाराने कूरेश की हलाकत 505 | 
एलाने ईमान करने वाली गोह मदीना की आब व हवा अच्छी 505 | 
इन्तिबाह हो गई | 
आलमे इन्सानियत के मुअजिजात [495 | |उम्मे-हराम के लिए दुआ-० 506 
थोड़ी चीज़ ज़्यादा हो गई शहादत 
उम्मे-सुलैम को रोटियाँ सत्तर बरस का जवान 506 | 
हज़रते जाबिर की खजूरें बरकते औलाद की दुआ 506 | 


हजरते-जरीर क हक में दुआ 
कबीला-ए-दौस का इस्लाम 
एक मुतकब्बिर (घमंडी) का अंजाम 


'पकी हुई बकरी जिन्दा हो गई 
आलमें जिन्‍नात क॑ मुअजिज़ात 
जिन्‍न ने इस्लाम की तरगीब दिलाई 


जिन्‍नों का सलाम व पैगाम 
जिनन सांप को शक्ल में आया 
अनासिरे अरबअ्‌ क॑ आलम में मे 4 
मुअजिज़ात 

अंगुश्ते (उंगली) मुबारक को नहरें 
ज़मीन ने लाश को ठुकरा दिया 
जजंगे खुन्दक्‌ की आंधी 


[ ७07] 
आशोबे-चश्म से शिफा 


क्रैश पर क॒हत (सूखा) का अज़ाब [504 | 


(2) इक्तिबा ए-सुनते रसूल |549 | 
सिद्दीके अकबर की आख़िरी तमन्ना [520 | 


. 46 मकतबा ईमामे आजम दिल्ली 


हजरते अबू हुरैशा और भुनी 
हुई बकरी 
हजरते अब्बास का परनाला 


तैमिया का फतवा 


| उनवान | ज्छछछ + जातक बिका जा 
इब्ने 


|534] 


हदीस ला-तुशुद्दर्रिहाल 


) इताअते रसूल 


[520 | 
[520 | 


एक बुढ़िया का जज़्बा-ए-मुहब्बत 
हजरते सुमामा का एलाने मुहब्बत 


सोते वक्‍त रसूल की याद 
मुहब्बते रसूल की निशानियाँ 


हुजूर की तौहीन करने वाला 


सोने की अंगूठी 
(4) मुहब्बते रसूल/%0 
|522| 


बिस्तरे मौत पर इश्के रसूल |523 | 
हज़रते अली और मुहब्बते रसूल |523 | 


मिल बिन उमर का इश्के 
रसूल 


[ल 


(5) ताजीमे रसूल [525 | 


|523 | 


[524 | 


(3) वफाते अकदस के बाद 
वसीला 


आसारे शरीफा (आप की छोड़ी 
हुई निशानियों) की ताजीम 


(7) दुरूद शरीफ 


[538 | 
5 


बारगाहे ख़ुदावंदी में रसूल का|537'| 


इमाम तिबरानी को कैसे खाना मिला? 


[632| [सरवर कहूँ कि मालिको.....- 
8) क॒त्रे अनवर की ज़ियारत [532 | 
[534| 


१282 828 


लाख़ों सलाम 


एक ज़ालिम पर फालिज गिरा |[54| 
हज़रते इमामे आज़म का इस्तिगासा [542| 
हदिया-ए-सलाम हुजूर#/ _ [543| 
'कृतअ्‌-ए-तारीखे तस्नीफ [543 | 
'कृतअ्‌-ए-साले तबाअतू [544 | 


लेखक : हजरत अल्लामा अल्हाज 
अन्दुल-गुय्तफा आलगमी 
मुजहिदी अलैहिरंहमह 


666 शहेंशाहे कौनेन # 


की बारगाहे अजमत में एक नाकारा उम्मती का 


दर गाहत पनाह आवर दंह उम 
हमचू काहे आजिजम , कोहे गुनाह आवर दह उम 
ख़ाके बोसे नालैने रसूलुल्लाह &/ 
अल्लामा अब्दुल-मुस्तफा आजमी अलैहिरईरहम: 
॥8/(॥888 ॥॥8॥६ 8740 
425, क88 ॥488. 3888 ॥83.॥0, 086 कि 
॥#08.:9958423554, 9560054375, 99587 24473 
६-ह9/: #2//908/09770382277609772॥.८0व ॥४29070006॥0/2727789072//.00॥ 


सीरते मुस्तफा/#/का उर्दू एडीशन काफी मकबूल 

है। उर्दू में सीरत की अच्छी किताबों में उर्दू, सीरते 
मुस्तफा/##”का शुमार होता है। पर उर्दू ना जानने वाले 
लोग इस सीरते पाक को नहीं पढ़ पा रहे थे। हम अल्लाह 
का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि इस किताब का 
हिन्दी एडीशन बहुत आसान जूबान में पेश करने की 
उसने हमें तौफीक्‌ दी। 

सीरते मुस्तफा/##जनाब हजरत अल्लामा अब्दुल 
मुस्तफा आजमी अलैहिर्रहम: ने बड़ी मेहनत व लगन से 
तरतीब दी थी। 

हमने हिन्दी एडीशन में उर्दू एडोशन को बदलने की 
'कोशिश नहीं की है बल्कि हिन्दी का पढ़ने वाला भी उर्दू 
जैसी शीर्श (मीठी) जबान का मजा ले सके, अरबी 
'इबारत को हिन्दी करने में काफी एहतियात बरती है। 

हमें यह हिन्दी एडीशन आम लोगों तक पहुंचाने में 
बड़ा फुरूर महसूस हो रहा है कि यह सीरत ऐसी शख्सियत 
की जिन्दगी पर है जो सरासर रहमत वाली है। उनका 
'एक-एक किरदार हमें पुकार रहा है कि हम उन को पढ़ें 
और उस पर अमल करें ताकि दुनिया व आखिरत दोनों 
आमीन नाशिर 


[न दशक 777 
॥॥5/058/8 ॥॥5॥॥६ 825 0 
425, ॥07॥8 ॥48(, ॥8॥॥8 |॥8$70, 08.0॥-6 
॥08.:9958423554, 9560054375, 9958724473 
॥069928/709070#. ८0॥7, #ंरक्षाए७5०॥॥/20076'%779/.' 
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सीरते मुस्तफा6&/ 49 मकतबा इमामे आज़म दिल्‍ली 


786/92 


अर्जे मुअल्लिफ 
नह्‌-मदुहू व नुसल्‍ली अला रसूलिहिल करीम 

अल्हम्दु लिल्लाह! खुदावंदे कुद्दूस जल्ला जलालुह्दू का बेशुमार शुक्र है 
कि मेरी एक बहुत ही देरीना(पुरानी) और बहुत बड़ी दिली तमन्ना पूरी हो गई, 
कि बहुत से मवाने (रुकाबटों) के बाबुजूद हुजूर अकृदस शहंशाहे दो 
आलम/##की सीरते मुक॒दसा के अहम उनवानों पर यह कुछ औराकु लिखने 
की मुझे सआदत नसीब हो गई। 

(फल्हम्दु लिल्लाहि अला एहसानिही) 

यह किताब अगरचे अपने मौजू के ऐतबार से बहुत ही मुख़्तसर है। लेकिन 
बिहुम्दिही तआला सीरते नबविया अला साहिबिहस्सलातु वस्सलाम के जरूरी 
मजामीन कौ एक हद तक मजमूआ है, जिसको मैं चमनिस्ताने सीरत के 
गुलहा-ए-रंगारंग का एक मुकुदूस और हसीन गुलदस्ता वनाकर 'सीरतुल 
मुस्तफा' के नाम से नाज़िरीन की खिदमत में पेश करने की रूहानी मुसर्रत 
हासिल कर रहा हूँ। 

मुख़्तसर क्यों? पहले ख्याल था कि सीरते मुकुदसा के तमाम ड्रनवानों पर 
कई जिल्दों में एक फैली हुई व मुफस्सल किताब लिखूँ। मगर कुछ वजहों से 
मुझे अपने ख़याल से फिरना पड़ा। 

सबसे पहले यह कि मुझसे पहले हर ज़माने में हर ज़बान में हज़ारों ख़ुश 
नसीबों को हुजूर रहमते आलम/##की मुकुद्स सीरत पर किताबें लिखने की 
सआदत हासिल हुई इन्शा अल्लाह तआला कुयामत तक हज़ारों लाखों 
ख़ुशबख्त मुसलमान इस खुशनसीबी को पाते रहेंगे। बहुत से ख़ुशाक्स्मित 
लेखक हजारों पेज पर कई- कई जिल्दों में बड़ी- बड़ी जख्म (मोटी) किताबें 
इसी मजमून पर लिखकर सआदते कौनेन से सरफ्राज और दुनिया और 
आखिरत की दौलत से मालामाल हो गए। इसमें शक नहीं कि उन बुजुर्गानें दीन 
ने अपनी मोटी किताबों में सीरते नबविया के तमाम अहम उनवानों पर ज़रूरत 
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सीसते मुस्तफा 20 मकतबा इमामे आज़म दिल्‍ली 
भर तफासील फ्राहम की हैं लेकिन फिर भी उनमें से कोई 'भी यह दावा नहीं 
कर सकता कि हमने शहन्शाहें कौनेन/#/“की सीरते पाक क॑ तमाम गोशों को 
पूरा करके उसके तमाम हिस्सों का इहाता(घेराव) कर लिया है। क्योंकि सीरते 
नबविया का हर उुनवान वह अथाह समुन्दर जैसा है जिसको पार कर लेना 
बड़े-बड़े अहलेइल्म के लिए इतना ही दुश्वार है जितना कि आसमान के 
चाँद-तारे को तोड़ कर अपने दामन में रख लेना। 

अब ज़ाहिर है कि जो काम इल्म व अमल के उन सरबुलन्द पहाड़ों से न 
हो सका भला मुझ जैसे नाकारा इन्सान से इस काम के अंजाम पा जाने का 
क्योंकर तसव्वुर किया जा सकता है? इसलिए मुझे इसी में अपनी खैरियत 
नजर आई कि सिर्फ चन्द औराक्‌ की एक किताब सीरते नबविया क॑ मौजु पर 
लिखकर मुसन्निफीने सीरत कौ मुकुदस फेहरिस्त में अपना नाम लिखवा लूँ। 
और उन बुजुर्गों की सफे नआल में जगह पा लेने की सआदत हासिल कर लूँ। 

दूसरी बात यह कि इन्सानी मसरूफियात के इस दौर में जबकि मुसलमानों 
को अपनी ज़रूरियाते ज़िन्दगी से बिल्कुल ही फुर्सत नहीं मिल रही है। इल्मी 
तहकीकात से उनकी हिम्मतें कोताह और दिलचस्पियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और 
ज़ेहन व हाफिज़ा की कृव्वतें भी काफ़ी हद तक माऊफ व कमज़ोर हो चुकी 
हैं। आजकल के मुसलमानों के लिए उम्मीद फुजूल नज़र आई कि वह लम्बी 
व मुफ्स्सल और मोटी-मोटी किताबों को पढ़ कर इसके मज़ामीन को अपने 
ज़ेहन व हाफिजा में महफूज़ रख सकेंगे। लिहाज़ा इस हाल व माहौल को 
देखते हुए मेरे खयाल में यही मुनासिब मालूम हुआ कि सीरते नबविया के 
मौजू पर एक इतनी मुख़्तसर और जामे किताब लिख दी जाए जिसको मुस्लिम 
समाज अपने कम-से-कम वकृत फुर्सत में सिर्फ़ चन्द दिनों के अन्दर पढ़ डाले 
और इसको अपने ज़ेहन व हाफिज़ा में महफूज़ रखे। 

तीसरा यह कि मेरे नज़दीक इस मौजू पर मबसूत (फैली हुई)व मुफ्स्सल 
किताब की तद॒वीन व तालीफ तो बहुत ही आसान काम है। मगर इसकी 
पब्लिशिंग का इन्तिज़ाम करना ग़गीब तबका-ए-उलमा के लिए उतना ही 
मुश्किल काम है जितना कि हिमालय की बुलन्द चोटियों को सर कर लेना। 
क्योंकि मुसलमानाने अहले सुन्‍नत का मालदार तबका बेकार व फुजूल कामों 
में तो लाखों की दौलत उड़ा देने को अपने लिए उतना ही आसान समझता है 
जितना कि अपनी नाक पर से मक्खी उड़ा देने को। लेकिन किसी दीनी व 
मज़हबी किताब की तबाअत, या उसकी ख़रीदारी में उसके लिए एक नया पैसा 
लगा देना उतना ही दुश्वार व कठिन काम है जितना कि अपनी खाल को उतार 


सीखे मुस्तफा/॥/ 2 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
कर पामाल कर देना। यह वह तल्ड़ा हकोकृत है कि जिसकी 
तल्ख़ी(कड़वाहट)से बार बार तजरबात के काम व दहन बिगड़ चुके हैं। 
लिहाजा इन तजरबात की बिना पर मैंने यही बेहतर समझा कि मैं बस उतनी 
ही मोटी किताब लिखूँ जिसकी तगाअत व पब्लिशिंग के खर्च का सार बार मैं 
ख़ुद ही उठा सकूँ। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पढ़े। 

सबबे तालीफ्‌:ः अव्वलन तो खुद एक मुद्दते दराज़ से यह नेक 
तमन्ना मेरे दिल की गहराइयों में जोश मारती रहती थी कि मैं अपने कुलम 
से हुजूर रहमते आलम/£/”की मुबारक ज़िन्दगी पर कोई किताब लिख कर 
उन बुजुर्गेने मिल्लत का कफुश-बरदार बन जाऊँ जिन्होंने सीरते नबविया 
की तस्नीफ व तालीफ्‌ में अपनी उम्रों की पूँजी सर्फ करके ऐसी तिजारते 
आखिरत की कि उसके नफा में उन्हें ५८,» ;) ५६४ ४ (,-.> की दौलते 
दारैन का ख़ज़ाना मिल गया। 

(यानी अल्लाह तआला उनसे ख़ुश हो गया और वह अल्लाह तआला से 
खुश हो गए।) 

फिर साथ ही साथ मेरी तस्नीफात के कुद्रदानों ने भी बार- बार कहा कि 
सीरते मुबारका के मुकुदस मौजू पर भी कुछ-न-कुछ आप ज़रूर लिख दें। उन 
करम फ्रमाओं का यह मुख्िलिसाना इस्रार इस हद तक मेरे सर पर सवार हो 
गया कि मैं इससे इन्कार न कर सका। 

फिर 'समन्दे नाज़ पे इक और ताज़ियाना हुआ' कि अगियार ने बार-बार 
यह ताना मारा कि उलमा-ए-अहले सुन्नत मुहब्बते रसूल का दावा तो करते हैं 
मगर उर्दू ज़बान में सीरते नब्रविया के मौजू पर उन लोगों ने बहुत ही कम 
लिखा बरख्व्रिलाफ इसके दूसरी जमाअतों के कुलमकारों ने इस मौजू पर इस 
कदर ज़्यादा लिखा कि मार्केट में सीरत की बहुत सी किताबें उर्दू में मिल रही 
हैं जो सब उन्हीं लोगों के ज़ोरे कुलम की रहीने मिन्नत हैं। 

यह हैं वह असबाब व मुहर्रिकात जिनसे मुतअस्सिर हो कर अपनी 
नाअहली और इल्मी सरमाया की कमी के बावुजूद मुझे कूलम उठाना पड़ा। 
कसरते कार व हुजूमे अफ्‌कार के जंगल में अपनी बेहिसाब मसरूफियात के 
बावुजूद चन्द औराक्‌ का यह मजमूआ पेश करना पड़ा। 

इस किताब को मैंने जहाँ तक मुझसे हों सका कुल्ब-व-नज़र को भाने 
वाली और जामे होने के साथ मुख़्तसर बनाने की कोशिश की है। अब यह 
फैसला नाज़िरीने किराम पर है। कि मैं अपनी कोशिशों में किसी हद तक 
कामयाब हुआ या नहीं? 


सीस्ते मुस्तफा छूट 22 मकतबवा इमामे आजम दिल्ली 
:. हुजूमे मवानेआ (रुकावर्ट): यम जुमादिल-उख़रा 395-हिजरी का मवानेअ (रुकावर्टे): यकुम जुमादिल-उख़रा 395-हिजरी का 
दिन मेरी तारीख़े ज़िन्दगों में यादगार रहेगा क्योंकि नमाज़े इस्तिख़ारा के बाद 
इसी तारीख़ को मैंने इस किताब को 'बिस्मिल्लाह' तहरीर कौ। मगर ख़ुदा को 
शान कि अभी चन्द हो सफ्हात लिखने पाया था कि अचानक रियाही दर्दे गुर्दा 
का इतना सख्त दौरा पड़ा कि में अपनी ज़िन्दगी से मायूस होने लगा और 
टाण्डा से मकान जा कर मुसलसल एक माह तक बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर 
रमज़ान 395-हिजरी में मर्ज़ से राहत मिली तो कमजोरी ही क॑ आलम में 
बहालते रोज़ा इस काम को शुरू किया अल्हम्दु लिल्‍लाह! कि इसकी बरकत 
से रोज़-बरोज़ सेहत-व-ताकृत में इज़ाफ़ा होता गया। काम आगे बढ़ता रहा। 
मगर फिर 3-शव्वाल 395-हिजरी को अचानक आशोबे-चश्म(आँख दुखना) 
की बीमारी लाहिक्‌ हो गई। फिर काम बन्द हो गया। एक माह के बाद 
लिखने-पढ़ने के काबिल हुआ तो जाड़ों का छोटा दिन, दोनों बक़त का मदरसा, 
ख्युतूत के जवाबात, अहबाब से मुलाकातें इन मशाग्रिल की वजह से 
तस्नीफू-व-तालीफ के लिए दिन भर कुलम पकड़ने की फुरसत ही नहीं 
मिलती थी। मजबूरन सर्दियों की रातों में लिहाफ्‌ ओढ़ कर लिखना पड़ा। फिर 
बड़ी मुश्किल यह दरपेश थी कि टाण्डा में ज़रूरी किताबों का मिलना दुश्वार 
था। मदरसे की मसरूफियात के बाइस मुल्क की किसी लायब्रेरी में जा नहीं 
सकता था। मजबूरन उन्हीं चन्द किताबों की मदद से जो अपने पास थीं काम 
चलाना पड़ा जिनके हवाले जा-बजा इस किताब में आप मुलाहज़ा फ्रमाएंगे। 
फिर अवाड़िरे(अन्तिम) सफर 396-हिजरी में नागहानी तौर पर यह 
हांदिसा गुज़रा। मेरी प्यारी जवान बेटी आरिफा ख़ातून मरहूमा मर्ज़े सरसाम में 
मुब्तला हो गई। 27-सफर 396-हिजरी को वफात पा गई। इस जान लेवा 
सदमे ने मेरे दिल-व-दिमाग़ को झिँझोड़ कर रख दिया। फिर स्बीउल अव्बल 
4396-हिजरी में जल्सों का ऐसा तांता बंधा कि एह माह में तक्रीबन बारह 
जल्सों में तकरीरें करनी पड़ीं बहालते सफर इसका मौका ही नहीं था कि कुछ 
लिख सकता| गर्ज़ रोज़-बरोज़ नामुवाफिकु हालात ने कृदम-कृदस्त पर मुझे 
कलम उठाने से रोका। मगर बिहम्दिही तआला इन तूफानों के तलातुम में भी 
मेरे मज़बूत इरादे की किश्ती नहीं डगमगाई। और फुर्सत के औकात में 
चलते-फिरते चन्द सतरें लिखता ही रहा। खुदा उन्दे कुद्ूस अलीम-व-ख़बीर 
है कि इन होशरुबा हालात में इस किताब का सिर्फ चौद॒ह माह की थोड़ी मुद्दत 
में मुकम्मल हो जाना मैं इसको इसके सिवा कुछ भी नहीं, कह सकता किः- 
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सीस्तेमुसफा# __._._._._._. 23 मकतबाः 23 मकतबा >भामे आजम दिल्ली 
यानी यह अल्लाह तआला का फुज़्ल है वह जिसको चाहता है अपना 
फज़्ल अता फ्रमाता है। अल्लाह तआला बहुत बड़ा फज़्ल (कृपा) वाला है। 
मुलतजियाना गुजारिश: जिन परेशानकुन हालात में इस किताब की 
तरतीब व तालीफ्‌ हुई है वह आपके सामने हैं। इसलिए अगर नाज़िरीने किराम 
को इसमें कोई कमी या गलती नज़र आए तो मैं बहुत शुक्र गुज़ार होऊंगा कि 
वह मेरी इस्लाह फ्रमा कर मुझे अपना शुक्र गुज़ार बनाएँ। इस किताब का 
मुतालआ करने के बाद मेहरबानी कर के एक कार्ड लिखकर मुझे अपने 
तअस्सुरात से ज़रूर ख़बरदार फ्रमाएँ। ताकि अगले एडीशनों में ख़ामियों की 
तकमील और आपके हुक्‍्मों की तअमील करके कमी को पूरा कर सकूँ। 
शुक्रिया व दुआ: आख़िर में अपने शागिदे रशीद व अजीजे सईद 
मौलवी मुहम्मद ज़हीर आलम साहिब आसी कादिरी नेपाली सल्‍लमहुल्लाहु 
तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस किताब का इमला तहरीर 
करने और हवालों को तलाश करने में निहायत ही इख़्लास के साथ मेरी मदद 
की। इसी तरह अपने दूसरे तिलमीज़े-बातमीज अख्ज्ी फिल्‍लाह मौलवी 
मुहम्मद नईमुल्लाह साहिब मुजद्दिदी फैज़ी सल्‍लमाहुल्‍लाहु तआला का भी 
शुक्र गुज़ार हूँ कि यह मेरी दूसरी तस्नीफात की तरह इस किताब की कापियों 
और प्रूफों की तस्हीह और इसकी' तबाअत व इशाअत की कोशिश में मेरे 
शरीके-कार रहे। मौला तआला इन दोनों अजीजों को नेअमते कौनेन से 
सरफ्राज और दौलते दारैन से मालामाल फ्रमाए। मेरी इस तालीफ को 
मकबूल फ्रमा कर इसको कुबूल फिल अर्ज (ज़मीन) की करामतों से नवाज़े। 
इसको उम्मते मुस्लिमा के लिए ज़रिया-ए-रुश्द व हिदायत और मुझ गुनहगार 
के लिए आखिरत का तोशा व सामाने मग़फिरित बनाए। 
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आमीन बिजाहे सब्यिदिल-मुरसलीन सल्‍लल्लाहु तआला अलैहि 
व-अला आलिहित तस्यिबीन व असहाबिहिल मुकर्रिमीन व अला मन 
त-बे-अहुम इला यौमिद्दीन बिरह मतिही व हुवा अरहमुरीहिमीन 
अब्दुल मुस्तफा आज़मी अफि अन्हु 
यकुम शाबान ॥396-हिजरी (बस्ती) 
१28“ है 2६ 


सीस्ते मुस्तफा" 24 मकतबा इसामे आजम दिल्‍ली 


बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 


मुक्‌द्दमा 


सीरते नबविया अला साहिबिहस सलातु वस्सलाम का मौजू इस कृदर 
दिलकश, ईमान-अफ्रोज़ और रूह-परवर उनवान(विषय) है कि आशिकाने 
रसूल के लिए चमनिस्तान की गुलचीनी, ईमानी कुल्ब-व-रूह के लिए 
खुशी-व-सुरूर की ऐसी “बहिर्ते ख़ुल्द' है कि जन्नतुल फिरदौस के हज़ारों 
गुलदस्ते इसके एक-एक फूल से रंग-व-बू की भीक माँगने को अपने लिए 
'फ्स(गर्व) समझते हैं। इसीलिए उन हकृपरस्त उलमा-ए-रब्बानिय्यीन ने 
जिनके मुकुदस सीनों में मुहब्बते-रसूल के हज़ारों फूल खिले हुए हैं, इस 
ईमानी टनवान और नूरानी मौजू पर अपनी ज़िन्दगी की आख़िरी सांस तक 
कुलम चलाते-चलाते अपनी जानें कुर्बान कर दीं। जैसाकि आज हर ज़बान में 
सीरते नबविया की किताबों का इतना बड़ा ज़ज््ीरा हमारे सामने मौजूद है कि 
दुनिया में किसी बड़े-से-बड़े शहन्शाह की सवानेह-हयात(जीवन) के बारे में 
इसका लाखवाँ बल्कि करोड़वाँ हिस्सा भी आलमे बुजूद में न आ सका! 

वह आशिकाने रसूल जो सीरत लिखने की बदौलत आसमाने 
इज़्ज़त-व-अज़मत में सितारों की तरह चमकते और चमनिस्ताने शोहरत में 
फूलों की तरह महकते हैं,उन ख़ुशनसीब आलिमों की फेहरिस्त इतनी लम्बी है 
कि इनका शुमार हमारी ताकृत-व-बस से बाहर है। मिसाल के तौर पर हम 
यहाँ उन चन्द मशहूर उलमा-ए-सीरत के मुकुदस नामों का उनके सन्‍ने वफात 
के साथ ज़िक्र करते हैं जो बारगाहे इलाही में जाकिरे रसूल होने की हैसियत से 
इस कदर मकबूल हैं कि अगर कृहत(सूखा) के दिनों में नमाज़े इस्तिस्का के 
बाद उन बुजुर्गों के नामों का वसीला पकड़कर ख़ुदा से दुआ माँगी जाए तो 
'फौरन ही बारिश का नुजूल हो जाए। अगर मजालिस में इन सईद रूहों का 
तज़्किरा छेड़ दिया जाए तो रहमत के फ्रिश्ते अपने मुकुदस बाजूओं और परों 
को फैला कर उन महफिलों का शामयाना बना दें। 

चन्द मुसन्निफीने सीरतः ख़ुलफा-ए-राशिदीन बल्कि ख़लीफा-ए- 


सीस्ते मुस्तफानीः 25 मकतबा इमामें आज़म दिल्ली 
आदिल हज़रत उमर बिन अन्दुल -अज़ीज उमवी #(£के दौरे खिलाफुत से कुछ 
कुबल तक चूँकि हदीसों का लिखना ममनू(मना) करार दे दिया गया था ताकि 
कुरआन-व-हदीस में ख़ल्त-मल्त न होने पाए। इसलिए सीरते नबविया के 
मौजू पर हज़रात सहाबा-ए-किराम की कोई तस्नीफ आलमे बुजूद में न आ 
सकी। मगर हज़रत उमर बिन अब्दुल-अजीज &?के दौरें ख़िलाफुत में जब 
अहादीसे नबविया की किताबत का आमतौर पर चर्चा हुआ तो दौरे ताबिईन में 
*मुहद्दिसीन'के साथ-सांथ सीरते नबविया के मुसन्निफीन का भी एक तबका 
पैदा हो गया। 

हज़राते सहाबा-ए-किराम सीरत-नबविया के मौजू पर किताब तो तस्नीफ 
न॑ कर सके। मगर वह अपनी याददाश्त से ज़बानी तौर पर अपनी-अपनी 
मजालिस, अपनी दर्सगाहों, अपनी तक्रीरों में अहादीसे अहकाम के 
साथ-साथ सीरते नबविया के मज़ामीन भी बयान करते रहते थे। इसीलिए 
अहादीस की तरह मजामीने सीरत की रिवायतों का सरचश्मा भी 
सहाबा-ए-किराम ही की मुकदस शख्सियतें हैं। 

बहरहाल दौरे ताबिईन से ग्यारहवीं सदी तक चन्द मुख़तसर मुहद्दिसीन व 
मुसन्तिफीने सीरत के अस्मा-ए-गिरामी मुलाहज़ा फ्रमाएँ। ग्यारहवीं सदी के 
बाद वाले मुसन्निफीन के नामों को हमने इस फेहरिस्त में इसलिए जगह नहीं 
दी कि यह लोग दरहकौकृत अगले मुसन्निफौन ही के ख़ोशाचीं व फेज पाये 


हुए हैं........... 
() हज़रत उरवा बिन जुबैर ताबिई (मुतवफ़्फा 92 हिजरी) 
(2) हज़रत आमिर बिन शराहील इमाम शोबी 

(मुतवफ़्फा 04 हिजरी) 
(3) हज़रत अबान बिन अमीरुल-मोमिनीन हज़रते उस्मान 

(मुतबफ़्फा 405 हिजरी) 

(4) हज़रत वहब बिन मुनब्बिह यमनी (मुतवफ़्फा ।॥0 हिजरी) 
(5) हज़रत आसिम बिन उमर बिन कृतादा (मुतवफ़्फा 420 हिजरी) 
(6) हजरत शुरजील बिन सअद (मुतवफ़्फ़ा ।23 हिजरी) 
(0) हज़रत मुहम्मद बिन शिहाब जुहरी (मुतवफ़्फा ।24 हिजरी) 


(8) हज़रत इस्माईल बिन अब्दुरहिमान सुद्दी. (मुतवफ़्फा ।2 हिजरी) 
(9) हज़रत अन्दुल्लाह बिन अबू बक्र बिन हज़्म (मुतवफ़्फा ।$ हिजरी) 
(॥0) हज़रत मूसा बिन उक्बा (साहिबुल-मग़ाज़ी) (मुतवफ़्फा ॥॥ हिजरी) 
(॥) हज़रत मआमर बिन राशिद (मुतवफ़्फा 490 हिजरी) 


सीसते मुस्तफा/ल- 26 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 


(॥2) 
(43) 
(4) 


(45) 
(6) 


(7) 
(48) 
(॥9) 
(20) 
(2॥) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 


(2) 
(28) 


(29) 


हज़रत मुहम्मद बिन 'बिन इस्हाक (साहिबुल मग़ाज़ी) (मुतवफ़्फा 50 हिजती। मग़ाज़ी) (मुतवफ़्फा 50 हिजरी) 


हज़रत जियाद बक्काई (मुतबफ़्फ़ा 83 हिजरी) 
हज़रत मुहम्मद बिन उमर वाकिदी (साहिबुल-मग़ाज़ी) 
(मुतवफ़्फा 207 हिजरी) 


हज़रत मुहम्मद बिन सआद (साहिबुत-तबकांत)(मुतवफ़्फा 230 हिजरी) 
हज़रत अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
(मुसन्निफ्‌ बुख़ारी शरीफ, मुतवफ़्फा 256 हिजरी) 
हज़रत मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी 
(मुसन्निफु मुस्लिम शरीफ) (मुतवफ़्फा 284 हिजरी) 
हज़रत अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन कूतैबा 
(मुतवफ़्फा 267 हिजरी) 
हजरत अबू दाऊद सुलैमान बिन अशअस सजिस्तानी, साहिबुस-सुनन 
(मुतबफ़्फा 2४5 हिजरी। 
हजरत अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिर्मिज़ी 
(मुसन्निफ जामे तिर्मिज़ी) (मुतबफ़्फा 279 हिजरी) 
हजरत अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद यज़ीद बिन माजा कुज़वैनी 
(मुतवफ़्फ़ा 23 हिजरी)(साबिहुस-सुनन) 
हजरत अबू अब्दुररहमान अहमद बिन शुऔब नसाई | 
(मुसन्निफ सुनने नसाई) (मुतवफ़्फा 303 हिजरी) 
हज़रत मुहम्मद बिन जरीर तबरी (साहिबुत- तारीख़) 
(मुतवफ़्फा 30 हिजरी) 
हज़रत हाफिज अब्दुल ग़नी बिन सईद (इमामुन-नसब) 
(मुतवफ़्फा 332 हिजरी) 
हजरत अबू नईम अहमद बिन अब्दुल्लाह (साहिबुल-हिलया है) 
(पुतवफ़्फा 430 हिजरी) 
हजरत शैख्खुल-इस्लाम अबू उमर हाफिज इब्ने अब्दुल- बरर 
(मुतवफ़्फा 463 हिजरो) 
हज़रत अबू बक्र अहमद बिन हुसैन बैठी. (मुतवफ़्फा 458 हिजरी) 
हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़ (साहिबुश- शिफा) 
(पुतवफ़्फा 544 हिजरी) 
हज़रत अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह सुहैली(साहिबुर-रौजुल उनुफ) 
(मुतवफ़्फा 58। हिजरी) 


सीसेमुस्फा/  ल्‍_. 27 मकतवा इमामे आजम दिल्‍ली शा मकतवा इमामे आज़म दिल्ली 
(30). हजरत अल्लामा अब्दुर्र-हमान इब्मुल जौज़ी ।साहिबे शरफूल- मुस्तफा। 
+मुतवफ़्फ़ा 597 हिजरी। 
(38) हज़रत अहमद बिन मुहम्मद बिन अबू बक्र कुस्तलानी 
साहिब मवाहिबे लद॒न्निया) (मुततफ़्फा 923 हिजरी) 
(32) हज़रत इमाम शरफूद्वीन अब्दुल मोमिन दिमयाती 
है /साहिबे सौरते दिमयाती) (मुतबफ़्फ़ा 705 हिजरी) 
(33) हज़रत इब्ने सय्यदुन्‍्नास बसरी (साहिबे उयूनुल- असर) 
/मुतवफ़्फा 734 हिजरी ) 
(34) हज़रत हाफिज़ अलाउद्दीन मुग़लताई (साहिबुल इशारा इला सीरतिल- 
मं मुस्तफा) (मुतबफ़्फा 762 हिजरी) 
(85) हज़रत अल्लामा इब्ने हजर अस्कुलानी (शारिहे बुख़ारी) 
(मुतबफ़्फ़ा 852 हिजरी) 
(36) हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन महमूद ऐनी (शारिहे बुख़ारी) 
(मुतबफ़्फ़ा 855 हिजरी) 
(87) हज़रत अबुल हसन अली बिन अब्दुल्लाह बिन अहमद समहूदी 
(साहिबे वफ़ाउल-वफू) (मुतवफ़्फा 944 हिजरी) 
(388) हज़रत मुहम्मद बिन यूसुफ सालिही (साहिबे सीरतुश- शामिया) 
(मुतवफ़्फा 942 हिजरी) 
(39) हज़रत अली बिन बुरहानुद्दीन (साहिबे सीरतुल हलबिया) 
(मुतबफ़्फ़ा 4044 हिजरी) 
(40) हज़रत शैख्र अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी (साहिबे मदारिजुन-नुबुब्वह) 
(मुत॒वफ़्फ़ा 4052 हिजरी) 
सीरत क्या है?: कुदमा-ए- मुहद्दिंसीन व फुकहा 'मग़ाज़ी व सियर' के 
उनवान के तहत फकृत ग़ज़॒वात और उसके मुतअल्लिकात को बयान किया 
करते थे। मगर सौरते नबविया के मुसन्निफीन(लेखक) ने इस उनवान को इस 
कुदर फैला दिया कि हुजूर रहमते आलम (9 की विलादते बा-सआदत से 
वफाते अकुदस तक के तमाम मराहिले हयात, आपकी जातो व सिफात, 
आपके दिन-रात और तमाम वह चीज़ें जिनको आपकी ज़ाते वाला सिफात से 
तथ्नल्लुक॒ हों, ख़्वाह वह इन्सानी ज़िन्दगी के मामलात हों या नुबुब्बत के 
मुअजिज़ात हों, इन सबकों “किताबे सीरत'' ही के अबवाब व फुसूल और 
मसाइल शुमार करने लगे। 
चुनान्वे (जैसा कि) एलाने नुबुब्वत से पहले और बाद के तमाम 


सीस्ते मुस्तफा &- 28 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
वाकिआत, काशाना-ए- नुबुब्बत से जबले हिरा के गार तक और जबले हि 
के गार से जबले सौर के गार तक और हरमे काबा से ताइफ के बाज़ार तक 
और मक्का की चरागाहों से मुल्के शाम की तिजारतगाहों तक और अज॒वाजे 
मुतह॒हरात के हुजरों की ख़लवतगाहों से लेकर इस्लामी ग़ज़वात के मैदानों तक 
आपकी मुबारक ज़िंदगी के हर लम्हात में आपकी मुकद्स सीरत का आफताबे 
आलमताब जलवागर है। 

इसी तरह ख़ुलफा-ए-राशिदीन हों या दूसरे सहाबा-ए-किराम, अज़वाजे 
मुतहहरात हों या आपका औलादे इज़ाम, इन सबकी किताबे ज़िन्दगी और 
औराक्‌ पर सीरते नुबुब्वत के नकुशो निगार फूलों की तरह महकते, मोतियों की 
तरह चमकते और सितारों की तरह जगमगाते हैं। यह तमाम मजामीन सीखे 
नबविया के 'शजरतुल ख़ुल्द(स्वर्गीय वृक्ष)'ही की शाद़ें,पत्तियाँ और फूल एंव 
'फल हैं।(वल्लाहु तआला आलम) 

मुल्के अरबः यह महाद्वीप एशिया के जुनूबे मग़रिब (दक्षिणी पश्चिम) मे 
वाके है। चूँकि इस मुल्क को तीन तरफ से समुन्दर ने और चौथी तरफ से 
दरिया-ए-फूरात ने जजीरों की तरह घेर रखा है। इसलिए इस मुल्क 
को'जजीरतुल- अरब' (अरब-द्वीप)भी कहते हैं? इसके शिमाल (उत्तर) में 
शाम-व-इराक्‌, मगरिंब (पश्चिम) में बहरें- अहमर (बुहैरा-ए-कुलजुम) जो 
मक्का मुअज़्ज़्मा से पश्चिम मगरिब की जानिब तक्रीबन 77-किलोमीटर के 
'फासले पर है और जुनूब (दक्खिन) में बहरे-हिन्द और मशरिक्‌ (पूरब) 
ओमान की खाड़ी में ख़लीजे-ओमान व ख़लीजे फारस हैं। इस मुल्क में 
खेती-बाड़ी के काबिल ज॒मीनें कम हैं। इसका ज़्यादा हिस्सा पहाड़ों और 
रेगिस्तानी सहराओं पर मुश्तमिल है। (हारज़रे दुबालुल अरब बल इस्लाम जिल्द-॥, सफा-3) 

उलमा-ए- जुग़राफ़िया ने ज़मीनों की तबर्ई बनावट के लिहाज़ 


से इन मुल्कों को आठ हिस्सों में बाँग है। 
(।]हिजाज (2)यमन (3)हजरमूत (4)महरा 
(5)ठमान (6)बहरैन (7)नज्द (8)अहकाफ्‌ 


(तारीख दुबालुल अरब बल इस्लाम जिल्द-, सफा-3) 

हिजाजु: यह मुल्क के परिचमी हिस्से में बहरे अहमर (बुहैरा-ए- 
कुलजुम) के किनार पर वाके है। हिजाज़ से मिले हुए समुन्दरी किनारे को जो 
गहराई में वाके है “तिहामा' या ग़ौर (नीची ज़मीन) कहते हैं। हिजाज़ से पूरब 
की जानिब जो मुल्क का हिस्सा है। वह “नज्द'(बुलन्द ज़मीन) कहलाता है 
“हिजाज' चूँकि “तहामा' और “नज्द' के दर्मियान हाजिज़(रोकने वाला) और 
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हाइल है इसीलिए मुल्क के इस हिस्से को 'हिजाज' कहने लगे। 
छुबालूल अस्ब वल इस्लाम जिलल्‍द ॥, सफा-4| 

हिजाज़ को नीचे दिये गये मक॒ामात तारीख़ो इस्लाम में बहुत ज़्यादा 
मशहूर हैं। 

मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, बद्र, उहुद, झ्रौबर, फिदक, हुनैन, 
ताइफ्‌, तबूक, ग़दीरे ख़ुम आदि। 

हजरत शुऐब/६का शहर 'मदयन' तबूक के सामने बहरे अहमर के 
साहिल पर वाके है। मकामे 'हिज़' में जो वादिउल-कूरा है वहाँ अब तक 
अज़ाबे इलाही से कौमे समूद की उलट-पलट कर दी जाने वाली बस्तियों के 
आसार पाए जाते हैं। 'ताइफ्‌' हिजाज़ में सबसे ज़्यादा सर्द और सरसब्ज जगह 
है और यहाँ के फल बहुत मशहूर हैं। 

मक्का मुकर्रमाः हिजाज़ का यह शहर पूरब में 'जबले अबू कुबैस' और 
पश्चिम में 'जबले कुऐकिआन' दों बड़े-बड़े पहाड़ों के बीच वाके है इसके 
चारों तरफ छोटी-छोटी पहड़ियों और बालुई मैदानों का सिलसिला दूर-दूर तक 
चला गया है। इसी शहर में हुजूर शहन्शाहे-कौनेन/&#”की विलादते 
बा-सआदत हुई। 

इस शहर' और इसको अकराफु में गीचे दी गई मशहूर जगहों हैं 

काबा मुअज़्जमा, सफा, मरवा, मिना, मुज़दलिफा, अरफात, ग्रे हिरा, 
गूरे सौर, जबले तनईम, जअराना आदि। 

मक्का मुकर्रमा की बन्दरगाह और हवाई अड्डा “जिद्दा' है जो तक्रीबन 
54-किलोमीटर से कुछ ज़्यादा की दूरी पर बहरे कुलजुम के किनारे पर वाके है। 

मक्का मुकर्रमा में हर साल जुलहिज्जा के महीने में तमाम दुनिया के लाखों 
मुसलमान समुद्री, हवाई और ख़ुश्की के रास्तों से हज के लिए आते हैं। 

मदीना मुनव्वरा: मक्का मुकर्रमा से तक्रीबन तीन सौ बीस किलोमीटर 
को दूरी पर मदीना मुनव्वरा है जहाँ मक्का मुकर्रमा से हिजरत फ्रमा कर हुजूर 
अकरम/&/तशरीफ लाए दस बरस तक मुकौम रहकर इस्लाम की तब्लीग 
'फरमाते रहे। इसी शहर में आपका मज़ारें मुकुदइस है जो मस्जिदे नबवी के 
अंदर 'गुंबदे ख़ज़रा' के नाम से मशहूर है। 

मदीना मुनव्वरा से तक्रीबन साढ़े चार किलोमीटर उत्तर में 'उहुद' का 
पहाड़ है। जहाँ हकु व बातिल की मशहूर लड़ाई 'जंगे उहुद' लड़ी गई। इसी 
पहाड़ के दामन में हुजूर/#/“के चचा हजरते सय्यहदुश्शोहदा हम्जा#का 
मज़ारे मुबारक है जो जंगे उहुद में शहीद हुए। 
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मदीना मुनव्वरा से तक्रीबन पाँच किलोमीटर की दूरी पर ' मस्जिद कूबा' 
है। यही वह मुकुदस जगह है जहाँ हिजरत क॑ बाद हुजूर अकृदस#/ने कयाम 
'फ्रमाया। अपने दस्ते मुबारक से इस मस्जिद को तामीर फ्रमाया। इसके बाद 
मदीना मुनव्वरा में तशरीफ्‌ लाए और मस्जिदे नत्रवी को तामीर फ्रमाई। 
मदीना मुनव्बरा की बन्दरगाह “यंबू' हैं जो मदीना मुनव्वरा से 447 किलोमीटर 
के फासले पर बहरे कुलजुम के किनारे पर वाके हे। 

खातिमुन नबिय्यीन अरब में क्‍यों?: अगर हम मुल्क अरब को ग्लोब 
के नक्शे पर देखें तो इसके वाके (स्थित) होने की जगह से यहीं मालूम होता है 
कि अल्लाह तआला ने मुल्के अरब को एशिया, योरोप और अफ्रीका तीन बे 
आज़मों (महाद्वीप) के बीच में जगह दीं है। इससे अच्छी तरह यह समझ में 
आ सकता है कि अरब तमाम दुनिया की हिदायत के लिए एक अकेला कंद्ध 
कायम करने के लिए हम किसी जगह का चुनाव करना चाहें तो मुल्के अरब 
ही इसके लिए सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब जगह हैं। ख़ासकर हुजूर 
ख़ातिमुन-नबिय्यीन/#के ज़माने पर नज़र करके हम कह सकते हैं कि जब 
अफ्रीका और योरोप और एशिया की तीन बड़ी-बड़ी सल्तनतों का तअल्लुक्‌ 
मुल्के अरब से था, तो जाहिर है कि मुल्के अरब से उठने बाली आवाज़ को 
उन महाद्ठिपों में पहुँचाए जाने के ज़राय (साधन) बख़ूबी मौजूद थे। ग़ालिबन 
यहीं वह हिकमते इलाहिया है कि अल्लाह तआला ने हुजूर खातिमुन नबिस्यीन 
/#/को मुल्के अरब में पैदा फुरमाया और उनकों दुनिया के लोगों की हिदायत 
का काम सुपुर्द फुरमाया। (वल्लाहु तआला आलम) 

अरब की सियासी पोजीशन: हुजूर नबी-ए-आखिरुज़्जमाँ/#/“की 
विलादते मुबारका के वक्‍त मुल्के अरब की सियासी हालत का यह हाल था 
कि दक्षिणी हिस्से पर सल्तनते हब्शा का और पूरबी हिस्से पर सल्तनते फारस 
का कृब्जा था। उत्तरी टुकड़ा सल्तनते रूम की पूरबी शाख़ां सल्तनते 
किस्तुन्तुतिया के कब्ज़े में था। मुल्के अरब का अन्दरूनी हिस्सा अपने जमाने में 
आजाद था। लेकिन उसे पर कुब्ज़ा करने के लिए हर एक सल्तनत कोशिश में 
लगी हुई थी। हकौक॒त में इन सल्तनतों की दुश्मनी ही के तुफैल मुल्के अरब 
आज़ादी की नेअूमत से मालामाल था। 

अरब की अख्लाकी हालत: अरब की अख़्लाकी हालत बहुत ही बुरी 
बल्कि बद से बदतर थीं। जिहालत ने उनमें बुतपरस्ती को जन्म दिया था। 
बुतपरस्ती की लानत ने उनके इन्सानी दिल-व-दिमाग़ पर काबिज होकर 
उनको तवहहुम परस्त बना दिया था। वह मज़ाहिरे फितरत को हर चीज] 
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पत्थर, दरख्त, चाँद, सूरज, पहाड़, दरिया आदि को अपना मअबूद समझने लग 
गए थे। अपने हाथों से बनाई हुई मिट्टी और पत्थर की मूरतों की इबादत 
करते थे। अकाइद की ख़राबी के साथ-साथ उनके आमाल व अफआल बेहद 
बिगड़े हुए थे। कत्ल, रहज़नी, शराब-ख़ोरी,बुरी बात गाली गलोज ग़रज् कौन 
सा ऐसा गन्दा ओर घिनावना अमल था जो उनकी आदत में न रहा हो। छोटे 
बड़े सबके सब गुनाहों के 3०-4०,» और पाप के पहाड़ बने हुए थे। 

हजूरते /(/की औलाद: बानी-ए-काबा हज॒रते इब्राहीम 
ख़लीलुल्लाह५£के एक बेटे का नाम हज़रते इस्माईल##हे जो हज़रते बीबी 
हाजिरा के शिकमे(पेट) मुबारक से पैदा हुए थे। हज़रते इब्राहीमः£ने उनको 
और उनकी वालिदा हज़रते बीबी हाजिरा को मक्का मुकर्रमा में लाकर आबाद 
किया और अरब की ज़मीन उनको अता फ्रमाई। 

हज॒रते इब्राहीमः%#के दूसरे बेटे का नाम- नामी हज़रते इस्हाका5/है जो 
हज॒रते बीबी सारा के शिकम (पेट) से तवल्लुद (पैदा) हुए थे। हज॒रते 
इब्राहीम5४/की तीसरी बीबी हज़रते कृतूरा के पेट से जो औलाद 'मदयन' आदि 
हुए उनको आपने यमन का इलाका अता फरमाया। 

ओलादे हजुरते इस्माईल/%: हज़रते इस्माईल#के बारह बेटे हुए। 
उनकी औलाद में ख़ुदावंदे कुद्दूस ने इस कदर बरकत अता 'फ्रमाई कि वह 
बहुत जल्द तमाम अरब में फेल गए। यहाँ तक कि पश्चिम में मिस्र के क्रीब 
तक उनकी आबादियाँ जा पहुँचीं। दक्षिण की तरफ उनके ख़ेमे यमन तक 
पहुँच गए। उत्तर की तरफ उनकी बस्तियाँ मुल्के शाम से जा मिलीं। हज़रते 
इस्माईल%के एक बेटे जिनका नाम “कैदार' था, बहुत ही मशहूर हुए। उनकी 
औलाद खास मक्का में आबाद रही। यह लोग अपने बाप की तरह हमेशा 
काबा मुअज़्ज़्मा की खिंदमत करते रहे जिसको दुनिया में तौहीद की सबसे 
पहली दर्सगाह होने का शर्फ (गर्व) हासिल है। 

उन्हीं कैदार की औलाद में 'अदनान' नामी निहायत ही पक्के इरादे वाला 
शख्स पैदा हुए। ' अदनान' की औलाद में चन्द पुश्तों के बाद 'कुस्सइ' बहुत 
ही जाह-व-जलाल वाले शख्स पैदा हुए जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में 
मिली-जुली हुकूमत की बुनियाद पर 440 ई० में एक सल्तनत कायम की एक 
कौमी मज्लिस (पार्लियामेन्ट) बनाई जो “दारुन-नदवा' के नाम से मशहूर है। 
अपना एक कौमी झन्‍्डा बनाया जिसको “लिवा' कहते थे। नीचे दिय गये चार 
ओहदे कायम किए जिनकी ज़िम्मेदारी चार कुबीलों को सौंप दी..- 

() रिफादह (2)सकायह. (3)हिजाबह  (4)कयादह। 
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कुस्सई' के बाद उनके बेटे 'अब्दे मुनाफ' अपने बाप के जानशीन हुए 
फिर उनके फ्रजन्द 'हाशिम' फिर उनके फ्रजन्द 'अन्दुल मुत्तलिब 
यके -बाद -दीगरे एक दूसरे के जानशीन होते रहें। इन्ही अब्दुल मुत्तलिब के बेटे 
हज़रत अन्दुल्लाह हैं जिनके फ्रज़न्द-अरजुमन्द हमारे हुजूर रहमतुल-लिल 
आलमीन/हैं। जिनकी मुकुदस सीरते पाक लिखने का ख़ुदावंदे आलम ने 
अपने फुज़ल-ब-करम से हम को शर्फ अता फ्रमाया। 
सीरतुन-नबी/#/“पढ़ने का तरीका: इस किताब का मुताला आप इस 
तरह न करें जिस तरह आम तौर पर लोग नाविलों या किस्से कहानियों या 
तारौख़ी किताबों को निहायत लापरवाही के साथ पाकी-नापाकों हर हालत में 
पढ़ते रहते हैं और निहायत ही बेतवज्जोही के सांथ पढ़ कर इधर-उधर डाल 
दिया करते हैं। बल्कि आप इस जज़्बा-ए-अकीदत और वालिहाना जोशे 
मुहब्बत के साथ इस किताब का मुतालआ करें कि यह शहन्शाहे दारैन और 
महबूबे रब्बुल-मशरिकैन बल-मगरिबैन की पाक ज़िंदगी और उनकी सीरते 
मुकहसा (पवित्र,चरित्र) का ज़िक्रे जमील है, जो हमारी ईमानी अकादतों का 
केन्द्र और हमारी इस्लामी ज़िन्दगी का महवर है। यह महबूबे खुदा/#*की उन 
काबिले एहतराम अदाओं का बयान है जिन पर दुनिया की तमाम अज॒मतें 
कुर्बान हैं। लिहाज़ा इसके मुतालआ के वकृत आपको अदब-व-एहतराम का 
पैकर बन कर और ताज़ीम व तौकौर के सच्चे जज़्बात से अपने कुल्ब-व- 
-दिमाग़ को मुनव्वर करके इस तसव्वुर के साथ इसकी एक-एक सतर को 
पढ़ना चाहिए कि इसका एक एक लफ़्ज़ मेरे लिए नेकियों व बरकतों का ख़ज़ाना 
है। गोया मैं हुजूर रहमतुल-लिल-आलमीन/#॥#के मुकुददस दरबार में हाज़िर हूँ। 
आपकी उन प्यारी प्यारी अदाओं को देख रहा हूँ और आपके फैज़े सुहबत से 
रोशनी हासिल कर रहा हूँ। हज़रत अबू इन्नाहीम तुजीबी अलैहिर्हमः ने इर्शाद 
'फरमाया कि:- ह 
“'हर मोमिन पर ज़रूरी है कि जब वह रहमते आलम##का ज़िक्र करे या 
उसके सामने आपका ज़िक्र किया जाए तो वह पुरसुकून होकर नियाज़मंदी व 
आजिज़ी का इज़हार करें और अपने दिल में आपकी अज़मत और हैबत-व- 
जलाल का ऐसा ही तअस्सुर पैदा करे जैसा कि आपके सामने हाजिर होने की 
सूरत में आपके जलाल व हैबत से मुतअस्सिर होता।'' (शिफ्ता जिल्द-4, सफा-32) 
हज़रते काज़ी अल्लामा अयाज #& ने फ्रमाया कि:- 
हुजूरे अनवर४#/“की वफाते अकृदस के बाद भी हर उम्मती पर आपकी इतनी 
ही ताज़ीम व तौकौर लाज़िमी है जितनी कि आपकी ज़ाहिरी हयात में थी। जैसा 
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के ख़लीफा-ए-बग़दाद अबू जाफुर मन्सूर अब्बासी जब मस्जिदे नबवी में 
आकर जोर-जोर से बोलने लगे तो हज़रते इमाम मालिक%(१ने इसकों यह कह 
कर डाँट दिया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन! यहाँ बुलन्द आवाज़ से बात न 
कीजिए। क्‍योंकि अल्लाह तआला ने कुरआन में अपने हबीब के दरबार का यह 
अदब सिखाया है कि: 
जु22०5369,20४/१ 
यानी नबी के दरबार में अपनी आवाजूं को बुलन्द न करो। 
पल कणर्थ ७४४०० ७) 

आपकी वफूाते अकृदस के बाद भी हर उम्मती पर आपकी उतनी-ही 
ताजीम वाजिब है जितनी कि आपकी जाहिरी जिंदगी में थी। यह सुनकर 
ख़लीफा काँप गया और नर्म पड़ गया। (शिफा शरीफ जिल्द-2, सफा-32,33) 

बहरहाल सीरते मुकृदसा की किताबों को पढ़ते वक्त अदब व एहतराम 
लाज़िम है। बेहतर यह है कि जब पढ़ना शुरू करें तो दरूद शरीफ पढ़कर 
किताब शुरू करें और जब तक दिल-जमई बाकी रहे, पढ़ता रहे और जब ज़रा 
भी उकताहट महसूस करे तो पढ़ना बन्द कर दे। बे तवज्जोही के साथ 
हरगिज़-हरगिज़ न पढ़े। 

40 बज 30 33300 # (०००७३ 
उन 4०००३ १) २०३९५ उप 
प्र पर 


मुहम्मद वह किताबे कौन का तुग्ररा-ए-पेशानी 
मुहम्मद वृह हरीमे कूदूस का शमए शबिस्तानी 
मुब॒श्शिरि जिस की बेअसत का जहूरे ईसा-ए-मस्यम 
मुसहिंकु जिसकी अज़मत का लबे मूसा-ए-इमरानी 

(अलैहिमुस्सलातु व॒स्सलाम) 


सीरते मुस्तफा 


॥/8॥(588/ ॥॥3॥६ 87280 
425, ॥#848 ॥॥४।/१४। , 3७॥॥8 ४४50, 0६.05 छ 
नि ॥908.:9958423554, 9560054375, 99587 24473 
हि-काओ : ताकात४08तताहताउवबट गा हिपुताआ॥८०त, ॥(2॥7/0///वका।(द9008/.00॥॥ 
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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
पहला बाब 
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ख़ानदानी हालात 


नसब नामाः हुजूरे अक्दस#/”का नसब शरीफ वालिद माजिद की 
तरफ्‌ से यह है। हज़रत मुहम्मद/##बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब 
बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफु बिन कुस्सई बिन किलाब बिन मुर्रह बिन कअब 
बिन लुवइ बिन गालिब बिन-फुहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन 
ख़ुजैमा बिन मुदरिका बिन इल्यास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मअचु बिन 
अदनान। (बुख़ारी जिल्द-१, बाब मबअसुन-नबी/&0“) 

वालिा मानिद्या की तरफ से हुजूर का शजदा-ए-नसब वह है:- 

हजुरत मुहम्मद/&#-बिन आमिना-बिन्ते वहब- बिन अब्दे मुनाफ- 
बिन जुहरा- बिन किलाब- बिन मुर्रह। 

हुजूर#के माँ बाप का नसबनामा 'किलाब बिन मुर्रह' पर मिल जाता है। 
आगे चल कर दोनों का सिलसिला एक हो जाता है। 'अदनान' तक आपका 
नसबनामा सही तरीकों के साथ तमाम तारीख लिखने वालों से साबित है। 
इसके बाद नामों में बहुत कुछ इख्ितलाफ्‌ है। हुजूर/#जब भी अपना 
नसबनामा बयान फ्रमाते थे तो ' अदनान' ही तक ज़िक्र फरमाते थे। 

(किस्मानी ब-हवाला हाशिया बुख़ारी जिल्द-१, सफा-५४३) 

मगर इस पर तमाम मुआर्रिख्रीन का इत्तिफाकु है कि 'अदनान' हज़रते 
इस्माईल5की औलाद में से हैं। हज़॒रते इस्माईल#हजरते इब्राहीम 
ख़लीलुल्लाह ££के बेटे अरजुमन्द हैं। 

ख़ानदानी शराफृतः हुजूरे अकरम/#/का ख़ानदान व नसब, बुलन्दी 
और शराफृत में तमाम दुनिया के तमाम ख़ानदानों से बुलन्द व बाला है। यह 
वह हकीकृत है कि आपके बदतरीन दुश्मन कुफ़्फारे मक्का भी कभी इसका 
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इन्कार न कर सके। चुनान्चे हज़रते अबू सुफियान जब वह कुफु ही की हालत 
में थे, बादशाहे रोम हरकुल के भरे दरबार में इस हकीकत का इक्रार किया कि 
५ 33 ५७४ » “हुवा फीना जू नसब'' यानी नबी/#/”बुलन्द खानदान हैं। 
(बुख़ारी शरीफ जिल्द |, सफा 4) 
हालाँकि उस वक़्त वह आपके बदतरीन दुश्मन थे। चाहते थे कि अगर 
जुरा भी कोई गुन्जाइश मिले तो आपकी जाते पाक पर कोई ऐंब लगाकर 
बादशाहे रोम की नज़रों से आपका मर्तबा गिरा दें। मुस्लिम शरीफ में है कि 
अल्लाह तआला ने हज़रते इस्माईल*%की औलाद में से 'किनान' को 
बरणुज़ीदह बनाया, 'किनान' में से “कुरेश' को चुना, 'कुरैश' में से “बनी 
हाशिम' को मुन्तख़ब फ्रमाया, ' बनी हाशिम' में से मुझकों चुन लिया। 
(मिश्कात फज़ाइले सब्यिदुल मुरसलीन। 
बहरहाल यह एक मानी हुई हकौकृत है कि:- 


यानी हजूरे अनवर/ऋ#का खानदान इस कदर बुलन्द मर्तबा है कि कोई भी 
हसब व नसब वाला और नेमत व बुजुर्गी वाला आपके बराबर नहीं है। 
कुरैश: हुजूरे अकृदस/##के खानदाने नुबुब्वत में सभी हज़॒रात अपनी 
गूनागों ख़ुसूसियात की वजह से बड़े नामी गिरामी हैं। मगर चन्द हज़रात ऐसे हें 
जो आसमाने फुज़ल व कमाल पर चाँद तारे बन कर चमके। उन बाकमालों में 
से 'फूहर बिन मालिक' भी हैं उनका लक्‌ब “क्रैश' है। और उनकी औलाद 
क्रैशी' कहलाती है। 

'फहर बिन मालिक' 'कुरैश' इसलिए कहलाते हैं कि “'कुरैश' एक 
समुन्दरी जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकृतवर होता है। समुन्दरी जानवरों 
को खा डालता है। यह तमाम जानवरों पर हमेशा गालिब ही रहता है। कभी 
नीचा नहीं होता। चूँकि 'फुहर बिन मालिक' अपनी बहादुरी ओर ख़ुदादाद 
ताकत की बिना पर तमाम कुबाइलें अरब पर ग़ालिब थे। इसलिए तमाम अहले 
अरब उनको 'कुरैश' के लक॒ब से पुकारने लगे। चुनान्चे इस बारे में 'शमरख 
बिन अम्र हिमयरी' का शेआर बहुत ही मशहूर है कि:- 

वक्‌रेशुन हियल्लती तस्कुनुल बहर था 5६-५५. ५» 4५.3 
बिहा सुम्मियत कूरेशुन कुरैशन 5४ ४... 

यानी क्रैश एक जानवर है, जो जानवर समुन्दर में रहता है। उसी के नाम 

पर कबीला-ए-क्रैश का नाम 'कुरेश' रख दिया गया। 
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(जरकानी अलल मवाहिय जिल्द ॥. सफ़ा -76) 
हुजूर/#/”के माँ. बाप दोनों का सिलसिला ए- नसब “फुहर बिन मालिक' 

से मिलता है। इसलिए हुजूरे अकरम/#!“माँ बाप दोनों की तरफ से कुरेशी हैं। 
हाशिमः हुजूर#/“के परदादा 'हाशिम' बड़ी शान व शौकत के मालिक 
थे। उनका असली नाम 'अर्र' था। बहुत ही बहादुर, बेहद सख़ी और आला 
दर्जे के मेहमान नवाज़ थे। एक साल अरब में बहुत सख्त कुहत पड़ गया और 
लोग दाने-दाने को मुहताज हो गए। तो यह मुल्के शाम से सूखी रोटियाँ ख़रीद 
कर हज के दिनों में मक्का पहुँचे। रोटियों का चूरा करके ऊँट के गोश्त के 
शोरबे में सरीद(एक किस्म का खाना) बना कर तमाम हाजियों को ख़ूब पेट भर 
कर खिलाया। उस दिन से लोग उनको “हाशिम' (रोटियों का चूरा करने वाला) 
कहने लगे। (मदारिजुन नुबुब्बत जिल्द -2, सफा-8) 
चूँकि यह 'अन्दे मुनाफ' के सब लड़कों में बड़े और बासलाहियत थे। 
इसलिए अब्दे मुनाफु के बाद काबा के देखभाल करने वाले और सज्जादा 
नशीन हुए। बहुत हसीन व ख़ूबसूरत और अच्छे चेहरे वाले थे। जब बालिग 
होने को पहुँचे तो उनकी शादी मदीना में कुबीला-ए-ख़ज़रज के एक सरदार 
उमरु की बेटी से हुई। जिनका नाम “सल्मा' था। उनके बेटे “अब्दुल मुत्तलिब' 
मदीना ही में पैदा हुए। चूँकि 'हाशिम' पच्चीस साल की उम्र पाकर मुल्के 
शाम के रास्ता में 'ग़ज़्जा' के मकाम में इन्तिकाल कर गए। इसलिए अब्दुल- 
-मुत्तलिब, मदीना ही में अपने नाना के घर पले बढ़े। जब सात या आठ साल 

के हो गए तो मकका-मुकर्रमा आकर अपने खानदान वालों के साथ रहने लगे। 
हजरत अब्दुल मुत्तलिबः हुजूरे अक्दस/##के दादा 'अब्दुल 
मुत्तलिब' का असली नाम 'शैबा' है। यह बड़े ही नेक- नफ़्स और इबादत 
करने वाले व जूहिद थे। ' गारे हिरा' में खाना-पानी साथ ले कर जाते और कई 
कई दिनों तक लगातार ख़ुदा की इबादत में व्यस्त रहते। रमज़ान शरीफ के 
महीने में ज्यादातर गूरे हिरा में एतिकाफ किया करते थे। खुदा के ध्यान में 
अकेले रहा करते थे। रसूलुल्लाह/ल”का नूरे नुबुब्बत उनकी पेशानी में 
चमकता था। उनके बदन में मुश्क की ख़ुश्बू आती थी। अहले अरब ख़ुसूसन 
क्रैश को उनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती 
या सूखा पड़ जाता तो लोग अब्दुल-मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ 
जाते और बारगाहे ख़ुदावन्दी में उनको बसीला बनाकर दुआ माँगते थे तो दुआ 
कबूल हो जाती थी। यह लड़कियों को ज़िन्दा दफुन करने से लोगों को बड़ी 
सख्ती के साथ रोकते थे। चोर का हाथ काट डालते थे। अपने दस्तरख़्वान से 


सीस्ते मुस्तफा” बाब:-॥ 38 मक॒तबा इमामे आजम दिल्ली 
परिन्दों को भी खिलाया करते थे। इसलिए इनका लकृब ' मुतइमुत -तैर' (परिन्दों 
को खिलाने वाले) है। शराब और ज़िना को हराम जानते थे और अकौीदा के 
लिहाज से 'मुवहहिंद' थे। ज़मज़म शरीफ का कुवाँ जो बिल्कुल पट गया था 
आपही ने उसको नए सिरे से खुदवाकर दुरुस्त किया। लोगों को जमज़म के 
पानी से सैराब किया। आप भी काबा के मुतवलली और सज्जादा नशीन हुए 
असहाबे फील का वाकिआ आपके वक़्त में पेश आया। एक सौ बीस बरस 

की उम्र में आपकी वफात हुई। ़रकानो अलल-पवाहिब जिल्द-॥, सफा 72) 
असहाबे फील का वाकिआ: हुजूरे अकरम/#/की पैदाइश से सिर्फ 
'पचपन दिन पहले यमन का बादशाह ' अबरहा' हाथियों की फौज ले कर काबा 
ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब यह था कि 
“*अबरहा' ने यमन की राजधानी 'सनआ' में एक बहुत-ही शानदार और 
आलीशान “गिरजाघर' बनाया और यह कोशिश करने लगा कि अरब के लोग 
ख़ाना-ए-काबा की जगह यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब 
मक्का वालों को यह मालूम हुआ तो क्‌बीला-ए-किनाना का एक शख्स गुस्से 
में जल भुनकर यमन गया। वहाँ के गिरजा घर में पाख़ाना भर कर इसको गंदगी 
से लतपत कर दिया। जब अबरहा ने यह वाकिआ सुना तो वह गुस्से में आपे 
से बाहर हो गया। खाना-ए-काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर 
मक्का पर हमला कर दिया। उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के 
तमाम ऊँट और दूसरे जानवरों को छीन लिया इसमें दो सौ या चार सौ ऊट 

अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। (ज़स्कानी जिल्द-, सफा-85) 
अब्दुल-मुत्तलिब को इस वाकिए से बड़ी तकलीफ पहुँची। चुनान्चे आप 
इस मामले में बातचीत के लिए उसकी फौज में तशरीफ ले गए। जब अबरहा 
को मालूम हुआ कि क्रैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है 
तो उसने आपको अपने ख़ेमे में बुला लिया। जब अब्दुल-मुत्तलिब को देखा 
कि एक बुलन्द कद, रोबदार और निहायत ही खूबसूरत आदमी हें जिनकी 
पेशानी पर नूरे नुबुब्वत का जाह-व-जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही 
अबरहा मुत्िस्सर हो गया। बेइख्रितियार तख़्ते शाही से उतर कर आपकी 
तअज़ीम व तकरीम के लिए ख़ड़ा हो गया। अपने बराबर बिठाकर पूछा कि 
कहिए सरदारे कुरैश! यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्‍या मकसद हैं? 
अब्दुल-मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो 

आपकी फौज के सिपाही हाँक लाए हैं आप उन सब जानवरों को हमारे हवाले 

कर दीजिए। यह सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदारे क्रैश! में तो समझता 


सीरते मुस्तफा&” बाब:-॥ 39 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
था कि आप बहुत ही हौसले वाले और शानदार आदमी हैं। मगर आपने मुझसे 
अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना मर्तवा कम कर दिया। ऊँट 
और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़कर 
बरबाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में बात ही नहीं की। 
अन्दुलमुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है कअबा मेरा घर 
नहीं बल्कि यह खुदा का घर है। वह ख़ुदा अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा 
कौ ज़रा भी फिक्र नहीं है। यह सुनकर अबरहा अपने फिरऔनी अंदाज़ में 
कहने लगा कि ऐ सरदारे मक्का! सुन लीजिए मैं काबा को ढाकर उसकी ईट से 
ईंट बजा दूँगा और जमीन से उसका नामो व निशान मिटा दूँगा। क्योंकि मक्का 
वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेइज़्ज़्ती कौ है। इसलिए मैं उसका बदला 
लेने के लिए काबा को ढा देना जुरूरी समझता हूँ। अब्दुल-मुत्तलिब ने 
'फ्रमाया कि फिर आप जानें और ख़ुदा जाने। मैं आपसे थूछताछ करने वाला 
कौन? इस बातचीत के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का 
हुक्म दे दिया। अब्दुल-मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को लेकर अपने घर 
चले गए। मक्का वालों से फ्रमाया कि तुम लोग अपने अपने माल, जानवरों 
को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ। पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और 
दुरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से यह कहकर फिर आप अपने 
खानदान के कुछ आदमियों को साथ ले कर ख़ाना-ए- काबा में गए। दरवाजा 
का हल्का पकड़कर बहुत ही बेकुरारी और आजिजी के साथ दरबारे बारी में 
इस तरह दुआ माँगने लगे कि:- 
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ऐ अल्लाह! बेशक हर आदर्मी अपने-अपने घर की हिफाजत करता है। 
लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाज़त फ्रमा और सलीब वालों और सलीब 
के पुजारियों (ईसाइयों) के मुकाबले में अपने मानने वालों की मदद फ्रमा। 
अब्दुल-मुत्तिलब ने यह दुआ माँगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर 
पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। ख़ुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा 
जब सुबह को काबा ढाने केलिए अपनी फौज का जत्था और हाथियों की 
कतार के साथ आगे बढ़ा। मकामे 'मुग्रम्मस' में पहुँचा तो ख़ुद उसका हाथी 
जिसका नाम “महमूद' था एक दम बैठ गया। बहुत मारा और बार-बार 
ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही अबाबीलों की 
शक्ल में जाहिर हुआ। नन्हे-नन्‍्हे परिन्दे झुंड के झुंड जिनकी चोंच और पंजों 


सीसते मुस्तफा#/ बाब:-॥ 40 मकतबा इमामे आज़म दिल्‍ली 
में तीन तीन कंकरियां थीं समुन्दर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने 
लगे। अबाबीलों की इन फौजों ने अबरहा की फौज़ों पर इस जोर-शोर से 
पत्थर की लारिश शुरू कर दी कि देखते ही देखते अबरहा का लश्कर और 
उसके हाथियों के परख़च्चे उड़ गए। अबाबीलों की पत्थर कौ बरसात खुदावन्दे 
कहूहार व जब्बार के कृहर व ग़ज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी 
किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती थी तो वह उस आदमी के बदन को 
छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा और उसके हाथी इस 
तरह तबाह व बरबाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियाँ टुकड़-टुकड़े हो कर 
जमीन पर बिखर गई। चुनान्चे कुरआन मजीद की 'सूरह-ए-फौल' में 
ख़ुदावन्दे कुद्ूस ने इस वाकिआ का ज़िक करते हुए इर्शाद फ्रमाया कि:- 
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तरजमाः यानी (ऐ महबूब!) क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन 
हाथी वालों का क्‍या हाल कर डाला क्‍या उनके दाँव को तबाही में न डाला? 
तो उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बना डाला। 

जब अबरहा और उसके लश्करों का यह अंजाम हुआ तो 
अब्दुल-मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और ख़ुदा का शुक्र अदा किया। उनकी 
इस करामत का दूर-दूर तक चर्चा हो गया। तमाम अहले अरब उनको एक 
ख़ुदा की बारगाह में पहुँचे हुए बुजुर्ग की हैसियत से काबिले इहतराम समझने 
लगे। 

हजुरते अब्दुल्लाह: यह हमारे हुजूर रहमते आलमरट#”के वालिदे 
माजिद हैं। यह अब्दुल-मुत्तलिब के तमाम बेटों में सब से ज़्यादा बाप के 
लाडले और प्यारे थे। चूँकि उनकी पेशानी में नूरे मुहम्मदी अपनी पूरी शान व 
शौकत के साथ जलवागर था। इसलिए हुस्न ब खूबीं के पैकर और जमाले 
सूरत व अच्छी सीरत के आईनादार और पाकदामनी व पारसाई में बेमिसाल 
थे। कुबीला-ए- -क्रैश की तमाम हसीन औरतें उनकी ख़ूबसूरती पर आशिक्‌ 
और उनसे शादी की चाहत रखती थीं। मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक 
ऐसी औरत की तलाश में थे जो ख़ूबसूरती के साथ साथ हस्ब व नसब की 
शराफुत और पाकदामनी में भी बेमिसाल हो। अजीब इत्तिफाक्‌ कि एक दिन 
अब्दुल्लाह शिकार के लिए जंगल में तशरीफ ले गए। मुल्के शाम के यहूदी 
कुछ निशानियों से पहचान गए थे कि नबी आख़्िरुज़्ज़माँ के वालिद माजिदे 
यही हैं। चुनान्चे इन यहूदियों ने हज़रते अब्दुल्लाह को बार-बार कृत्ल कर 


सीस्ते मुस्तफा छ& बाब:-॥ 44 मकतवा इमामें आज़म दिल्ली 
डालने की कोशिश की। इस मर्तबा भी यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमाअत 
हथियारों से लैस होकर इस नीयत से जंगल में गई कि अब्दुल्लाह को अकंले 
में धोखे से कुत्ल कर दिया जाए। मगर अल्लाह तआला की हिफाज़त ने इस 
मर्तबा भी अपने फज़्ल व करम से बचा लिया। आलमें गैब से चन्द ऐसे सवार 
अचानक ज़ाहिर हुए जो इस दुनिया क॑ लोगों से कोई मुशाबहत हो नहीं रखते 
थे। इन सवारों ने आकर यहूदियों को मार भगाया और अब्दुल्लाह को हिफाजत 
से उनके मकान तक पहुँचा दिया। 'वहब बिन मुनाफ' भी उस दिन जंगल में 
थे। उन्होंने अपनी आँखों से यह सब कुछ देखा इसलिए उनको अब्दुल्लाह से 
बहुत-ही मुहब्बत व अकौदत पैदा हो गई। घर आकर यह इरादा कर लिया कि 
मैं अपनी नूरे-नज़र 'आमिना' की शादी अब्दुल्लाह ही से करूँगा। चुनान्चे 
अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चन्द दोस्तों के ज़रीएं उन्होंने अब्दुल 
मुत्तलिब तक पहुँचा दिया। ख़ुदा की शान कि अब्दुल-मुत्तलिब को अपने 
नूरे-नज़र अब्दुल्लाह केलिए, जैसी दुल्हन की तलाश थी वह सारी ख़ूबियाँ 
हज़रत आमिना बिन्ते वहब में मौजूद थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ते को 
ख़ुशी स्युशी मंजूर कर लिया। चुनान्चे चौबीस साल की उम्र में हज़रते 
अब्दुल्लाह का हज़रते बीबी आमिना से निकाह हो गया। नूरे मुहम्मदी हज़रते 
अब्दुल्लाह से मुन्तकिल होकर हज़रते बीबी आमिना क॑ शिकमे (पंट)अतहर में 
जलवागर हो गया। जब हमल शरीफ को दो महीने पूरे हो गए तो 
अब्दुल-मुत्तलिब ने हज़॒रते अब्दुल्लाह को खजूरें लेने के लिए मदीनां शरीफ 
भेजा या तिजारत के लिए मुल्के शाम रवाना किया। वहाँ से वापस लौटते हुए 
मदीने में अपने वालिद के ननिहाल “बनू अदी बिन नज्जार' में एक महीना 
बीमार रह कर पच्चीस बरस की उम्र में वफ़ात पा गए। वहीं 'दारे नाबगा! में 

दफन किए गए। 

(जरकानी अलल मवाहिब जिल्द-4, सफा-04, व मदाएिजुन्नुबुव्व:, जिल्ट-2, सफा-4) 

काफिला वालों ने जब मक्का वापस लौटकर अन्दुल-मुत्तलिब को हज़रते 
अब्दुल्लाह की बीमारी का हाल सुनाया तो उन्होंने ख़बरगीरी क॑ लिए अपने 
सबसे बड़े लड़के “हारिस' को मदीना शरीफ भेजा। उनके मदीना पहुँचने से 
पहले ही हज़॒रते अब्दुल्लाह का इंतेकाल (मृत्यु) हो चुका था। हारिस ने मक्का 
वापस होकर जब वफात की ख़बर सुनाई तो सारा घर मातम-कदा बन गया। 
बनू-हाशिम के हर घर में मातम बरपा हो गया। ख़ुद हज़रते आमिना ने अपने 
मरहूम शौहर का ऐसा पुरुदर्द मरसिया कहा है कि जिसको सुनकर आज भो 
दिल दर्द से भर जाता है। रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह की बफात पर 
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फरिश्तों ने गमगीन होकर बड़ी हसरत के साथ कहा कि इलाही! तेरा नबी 
यतीम हो गया। हज़रते हक्‌ ने फ्रमाया क्या हुआ? मैं इसका हामी-व-हाफिज 
हूँ। (मदारिजुनुबुब्व: , जिल्द-2, सफा-44) 
हजरते अब्दुल्लाह का तर्का एक लौंडी 'उम्मे ऐमन' जिनका नाम 'बरका' 
था। कुछ ऊँट, कुछ बकरियाँ थी। यह सब तर्का हुजूर/#/“को मिला। 'उम्मे 
ऐमन' बचपन में हुजूर अकृदस/##की देखभाल करती थी। खिलातीं, कपड़े 
पहनातीं , परवरिश की पूरी जरूरियात का इंतजाम करतीं इस लिए हुजूरे 
अकृदस/&४तमाम उम्र 'उम्मे ऐमन' की दिलजोई फ्रमाते रहे। अपने महबूब व 
मुतबन्ना गुलाम हज़रते ज़ैद बिन हारिसा से उनका निकाह कर दिया और उनके 
शिकम(पेट) से हज़रते उसामा पैदा हुए। (आम कूतुबे सियर) 


हुजुर के वालिदैन का ईमान 


हुजूर अकुदस/#/के वालिदैने करीमैन के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ्‌ है 
कि वह दोनों मोमिन हैं या नहीं। कुछ उलमा इन दोनों को मोमिन नहीं मानते 
और कुछ उलमा ने इस मस्अले में ख़ामोशी इख्तेयार की और फ्रमाया कि 
इन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से ज़बान को रोकना चाहिए। इसका इल्म 
ख़ुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। मगर अहले सुन्‍नत के उलमा-ए-मुहक़्क्कीन 
जैसे इमाम जलादुद्दीन सुयूती व अल्लामा इब्ने हजर हैतमी व इमाम कृ<तबी व 
हाफिज अश्शाम इब्मे नासिरुद्दीन दमिश्कौ व काज़ी अबू बक्र इब्नुल अरबी 
मालिकी व शौख़ अन्दुल-हक्‌ मुहद्दिस देहलवी व साहिबुल इकलील मौलाना 
अब्दुल हक मुहाजिर मदनी वगैरह (इत्यादि) ४#का यही अकदा और कौल है 
कि हुजूर/#“के माँ-बाप दोनों यकीनन बिला शुब्हा मोमिन हैं। इस बारे में 
हजरत शैख्र अब्दुल-हक॒ मुहद्दिस देहलवी 5 का इर्शाद है कि:- 

“'हुजूर के वालिदैन को मोमिन न मानना यह उुलमा-ए- मुतक्‌हिमीन का 
मसलक है लेकिन उलमा-ए- मुतअख्ख़रीन ने ततकीक्‌ के साथ इस मसअले 
को साबित किया है कि हुजूर के वालिदैन बल्कि हुजूर के तमाम दादा परदादा 
आदि हज़रत आदमा%तक सब के सब 'मोमिन' हैं। 

उन हज॒रात के ईमान को साबित करने में ड़लमा-ए-मुतअज्िख़रीन के तीन 
तरीके हैं। पहला यह कि हुजूर के माँ बाप और बाप दादा सब हजरत 
इब्राहीम:#के दीन पर थे। लिहाज़ा 'मोमिन' हुए। दूसरा यह कि तमाम हज़रात 
हुजूर/##क एलाने नुबुब्वत से पहले ही ऐसे ज़माने में वफात पा गए जो 
“ज़माना-ए-फ्तरत' कहलाता है। उन लोगों तक हुजूर/४/“की दावते ईमानी 
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पहुँचो ही नहों। लिहाज़ा हरगिज़ -हरगिज़ इन हज़रात को काफिर नहीं कहा जा 
सकता, बल्कि इन लोगें को मोमिन ही कहा जाएगा। तीसरा यह कि अल्लाह 
तआला ने इन हज़रात को जिन्दा फ्रमा कर उनकी कूब्रों से उठाया। उन लोगों 
ने कलिमा पढ़कर हुजूर“## की तस्दीक्‌ की। 

हुजूर के वालिदैन को ज़िन्दा करने की हदीस अगरचे बज़ाते खुद कमजोर 
है। मगर इसकी सनदें(बयान वालों का सिलसिला) इस कदर ज़्यादा हैं कि यह 
हृदौस 'सही' और 'हसन' के दरजे को पहुँच गई है। 

यह वह इल्म है जो मुतकद्दिमीन पर छुपा रह गया। जिसको हकु तआला ने 
इलामा-ए- मुतअख्िखरीन पर ज़ाहिर फ्रमाया। अल्लाह तआला जिसको 
चाहता है अपने फज़्ल से अपनी रहमत के साथ ख़ास फ्रमा लेता है। शैख्र 
जलालुद्दोन सुयूती #& ने इस मसअले में चन्द रसाइल लिखे हैं। इस मसअले 
को दलीलों से साबित किया है और मुख़ालिफीन के एतराज़ का जवाब दिया 
है। (अशअतुल लम्आत जिल्द-4, सफा-48) 

इसी तरह ख़ातिमुल मुफस्सिरीन हज़रत शैख्र इस्माईल हक़्की 5&का 
बयान है कि इमाम करतबी ने अपनी किताब “तज़्किरा' में लिखा कि हज़रते 
आइशा#ने फ्रमाया कि हुजूर/##जब “हज्जतुल विदाअ' में हम लोगों को 
साथ लेकर चले। और “'हजून' की घाटी पर गुज़रे तो रंज-व-ग़म में डूबे हुए 
रोने लगे। हुजूर/##को रोता देख कर मैं भी रोने लगी। फिर हुजूर/ऋ6अपनी 
ऊँटनी से उतर पड़े और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ लाए तो 
खुश- खुश मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए। मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह/#0।! 
आप पर मेरे माँ- बाप कुर्बान हों, क्या बात है कि आप रंज-व-गम में डूबे हुए 
ऊँटनीं से उतरे और वापस लौटे तो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए तशरीफ फ्रमा 
हुए? तो हुजूर ने इर्शाद फ्रमायां कि मैं अपनी वालिदा हज़रते आमिना की कृत्र 
की जियारत के लिए गया था। मैंने अल्लाह तआला से सवाल किया कि वह 
उनको जिन्दा फरमा दे तो ख़ुदावन्द तआला ने उनको ज़िन्दा फ्रमा दिया और 
बह ईमान लाई। 

“अलइश्बाह वन नज़ाइर' में है कि हर वह शख्स जो कुफ्र की हालत में 
मर गया हो उस पर लानत करना जाएज़ है, सेवाए रसूलुल्लाह/#“के वालिदैन 
क॑। क्योंकि इस बात का सुबृत मौजूद है कि अल्लाह तआला ने इन दोनों को 
जिन्दा फ्रमाया और वह दोनों ईमान लाए। 

यह भी ज़िक्र किया गया है कि हुजूर“9)” अपने माँ-बाप कौ कृब्रों के पास 
रोए। एक सूखा पेड़ ज़मीन में बो दिया ओर फ्रमाया कि अगर यह पेड़ हरा हो 
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गया तो यह इस बात की निशानी होगी कि इन दोनों का ईमान लाना मुमकिन 
है। चुनान्चे वह पेड़ हरा हो गया। फिर हुजूर/#/की दुआ की बरकत से वह 
दोनों अपनी-अपनी कृब्रों से निकल कर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी 
कृब्रों में तशरीफ्‌ ले गए। 
इन दोनों का ज़िन्दा होना और ईमान लाना अक्‌ल के हिसाब से मुहाल है 

न शरअ्‌ के हिसाब से। क्योंकि कु रआन शरीफ से साबित है कि 
बनी-इसराईल के मक॒तूल ने ज़िन्दा होकर अपने कातिल का नाम बताया। इसी 
तरह हज़रत ईसा£/के दस्ते मुबारक से भी कुछ मुर्दे ज़िन्दा हु। जब यह सब 
बातें साबित हैं तो हुजूर%|”के वालिदैन के ज़िन्दा होकर ईमान लाने में भला 
कौन-सी चीज़ मानेआ्‌ (आड़े) हो सकती है? जिस हदीस में आया है कि ''मैंने 
अपनी वालिदा के लिए दुआ-ए-मग्फ्रित की इजाजत तलब की तो मुझे 
इसकी इजाज़त नहीं दी गई'' तो यह हदीस कि हुजूर#/“के वालिदैन का जिन्दा 
होकर ईमान लाना यह “हज्जतुल-विदाअ' के मौके पर हुआ है। (जो हुजूर के 
विसाल से चन्द ही महीना पहले का वाकिया है।) हुजूर#/“के मरातिब व 
दरजात हमेशा बढ़ते ही रहे तो हो सकता है कि पहले हुजूर को खुदावन्दे 
तआला ने यह इज्जत नहीं अता फ्रमाई थी कि आपके वालिदैन मुसलमान 
हों। मगर बाद में इस फुज़्ल-ब-शर्फ से भी आपको सरफ्राज़ फ्रमा दिया कि 
आपके वालिदैन को साहिबे ईमान बना दिया। काज़ी इमाम अबू बक्र इनुल 
अरबी मालिकी से यह सवाल किया गया कि एक आदमी कहता है कि 
हुजुर*&क बाप दादा जहन्नम में हैं तो आपने फ्रमाया कि उस आदमी पर 
लानत है। क्योंकि अल्लाह तआला ने कुरआन में इर्शाद फ्रमाया हैं कि 
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(यानी जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं। अल्लाह 
तआला उनको दुनिया व आख़िरत में मलऊन कर देगा) हाफिज शमसुद्दीन 
दमिश्की अलैहिहहमह इस मसअले को अपने नातिया अशआर में इस तरह 
'फरमाया है। 

७)६)५ ३४ ७ »«5 बी 5 उलाई क.. 

(अल्लाह तआला ने नबी को फज़्ल बाला-ए-फज़्ल से भी बढ़ कर 

'फज़ीलत अता फरमाई। अल्लाह तआला उन पर बहुत मेहरबान है।) 
४७४ | ७ (०७ ४६५०४ ५ ७५:४१ 

(क< क ख़ुदावंदे तआला ने हुजूर के माँ-बाप को हुजूर पर ईमान लाने के 

लिए अपने फज़्ल व करम से ज़िन्दा फरमा दिया।) 
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(तो तुम इस बात को मान लो। क्योंकि ख़ुदाबंद कृदीम सब बात पर 
कादिर है। अगरचे यह हदीस ज़ईफ (कमज़ोर) है।) 
।तफ़्सीरे रूहूल बयान, जिल्द-4, सफा-2[7 ता 2 8) 
साहिबुल-अकलील हज़रत अल्लामा शैख्र-अब्दुल हक मुहाजिर मदनी 
कुद्दिसा सिर्रहुल अज़ीज़ ने तहरीर फ्रमाया कि:- 
अल्लामा इब्ने हजर हैतमी ने मिश्कात की शरह में फ्रमाया है कि '' हुजूर 
के माँ बाप को अल्लाह तआला ने ज़िन्दा फ्रमाया। यहाँ तक कि वह 
दोनों ईमान लाए और फिर वफात पा गए।'' यह हदीस सही है। जिम 
मुहद्दिसीन ने इस हदीस को सही बताया है उनमें से इमाम क्रतबी और शाम 
के हाफिजुल-हदीस इब्ने नसीरुद्दीन भी हैं। इसमें तअन करना बेमहल और 
बेजा है। क्योंकि करामात और ख़ुसूसियात की शान ही यह है कि वह कृवाइद 
और आदात के खिलाफ हुआ करती हैं। चुनान्चे हुजूर/#/के वालिदैन को मौत 
के बाद उठकर ईमान लाना। यह ईमान उनके लिए फायेदेमन्द है। हालाँकि 
दूसरों के लिए यह ईमान मुफीद (नफा/फाएदा) नहीं। इसकी वजह यह है कि 
हुजूर के वालिदैन को निस्‍्बते रसूल की वजह से जो कमाल हासिल है वह 
दूसरों के लिए नहीं है। हुजूर की हदीस(& | (४५.० ७ /+-४ ८-# काश मुझे 
ख़बर होती कि मेरे वालिदेन के साथ क्‍या मामला किया गया?) के बारे में 
इमाम सुयूती ने 'दूरे-मनसूर' में फ्रमाया कि यहां हदीस मुरसल और 
जईफुल-असनाद (बयान करने वालों के एतबार से कमज़ोर) है। 
(अकलील अला मदारिकुल तन्ज़ील, जिल्द-2, सफा-0) 
बहरहाल ऊपर बयान किये गये पैरागगाफ जो मुअतबर किताबों से लिए गए 
हैं उनको पढ़ लेने के बाद, हुजूरे अकुदस/&के साथ जबरदस्त अकौदत और 
ईमानी मुहब्बत का यही तकाज़ा है कि हुजूर के वालिदैन और तमाम बाप 
दादा, बल्कि तमाम रिश्तेदारों के साथ अदब व एहतराम रखा जाए। सिवाये उन 
रिश्तेदारों के जिनका काफिर ओर जहन्नमी होना कुरआन व हदीस से यकरौनी 
तौर पर साबित है। जैसे 'अबू-लहब' और उसकी बीवी “हम्मा लतल हतब' 
बाकी तमाम रिश्तेदारों का अदब मलहूज़ रखना ज़रूरी है क्योंकि जिन लोगों 
को हुजूर&#से निस्‍्बते रिश्ता हासिल है उनकी बेअदबी व गुस्ताख़ी यक्ीनन 
हुजूर//#के लिये तकलीफ का सबब होगी। आप कुरआन का फ्रमान पढ़ 
चुके हैं कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं। वह 
दुनिया व आख़िरत में मलऊन (घित्कारे) हुए हैं। 
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इस मसअले में आला हजरत मौलाना शाह अहमद रज़ा खाँ साहिब 
किब्ला बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का एक मुहक़्किकाना रिसाला भी है 
जिसका नाम 'शुमूलुल इस्लाम लिआबाइल किराम' है। जिसमें आपने बहुत ही 
मुफस्सल व तर्क संगत तौर पर यह तहरीर फ्रमाया है कि हुजूर के आबा व 
अजदाद मुवहिहद व मुस्लिम हैं। (बल्लाहु तआला आलम) 


बरकाते नुबुव्वत का जुहूर 


जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारों का छुपना, सुबहे सादिकु की 
सफेदी, शफक्‌ की सुख््रीं सूरज निकलने की ख़ुशख़बरी देने लगती है। इसी 
तरह जब आफताबे रिसालत के निकलने का ज़माना कुरीब आ गया तो दुनिया 
में बहुत से ऐसे अजीब वकिआत और ख़वारिके आदात(जो आम तौर से नहीं 
होता है) बतौरे अलामात के जाहिर होने लगे, जो सारी दुनिया को 
झिंझोड़-झिंझोड़ कर यह खुशखबरी देने लगे कि अब रिसालत का सूरज 
अपनी पूरी आब व ताब के साथ निकलने वाला है। 

चुनान्चे असहाबे फोल की हलाकत का वाकिआ,अचानक रहमत की 
बारिश से सर ज़मीने अरब का हरा भरा हो जाना और बरसों की ख़ुश्क साली 
ख़त्म हो कर पूरे मुल्क में ख़ुशहाली का दौर-दौरा हो जाना, बुतों का मुँह के 
बल गिर पड़ना, फारस के मजूसियों की एक हज़ार साल से जलाई हुई आग 
का एक लम्हा में बुझ जाना, किसरा के महल का ज़लज़ला और उसके चौदह 
कंगरों का गिर जाना, 'हमदान' और 'कुम' के बीच छः मील लम्बे और छः: 
मील चौड़े “बुहैरा-ए-सावह' का अचानक बिल्कुल खुश्क होजाना। शाम और 
काफा के दर्मियान वादी “समावा' की ख़ुश्क नदी का अचानक जारी हो जाना, 
हुजूर/#की वालिदा के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे 'किसरा' के 
महल रौशन हो गए, यह सब वाकिआत इसी सिलसिले की कड़याँ हैं जो 
हुजूर/##की तशरीफ आवरी से पहले ही “मुबश्शिरात' (स्ुशखबरी देने 
वाली) बनकर पूरी दुनिया को यह ख़ुशख़बरी देने लगे कि:- 

मुबारक हो वह शह पर्दे से बाहर आने वाला है 
गदाई को जमाना जिस के दर पर आने वाला है 

हजराते अंबिया-ए-किराम#&#के नुबुब्वत का ऐलान करने से पहले जो 
ख़िलाफ़ आदत और अक्ल को हैरत में डालने वाले वाकिआत होते हैं उनको 
शरीअत की इस्तिलाह में 'इरहास' कहते हैं। एलाने नुबुव्बत के बाद इन्ही को 
*मुअजिजा' कहा जाता है इसलिए ऊपर ब्यान किये गये तमाम वाकिआत 


भलेग्लस्ी बा -त 2 भगत हमारे आकर दिल्ली 
'इरहास' हैं जो हुजूरे अकरम/&|“के एअलाने नुबुव्वत करने से पहले जाहिर 
हुए। जिन को हम ने “बरकाते-नुबुव्वत' के उनवान से बयान किया है। इस 
किस्म के वाकिआत जो 'इरहास' कहलाते हैं। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। 
उनमें से कुछ का जिक्र हो चुका है। चन्द दूसरे वकिआत भी पढ़ लीजिए। 

(।) मुहह्दिस अबू नईम ने अपनी किताब “दलाइलुन-नुबुव्वत' में हज़रते 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास#४की रिवायत से यह हदीस बयान की है कि जिस 
रात हुजूरे अकरम/#“का नूरे नुबुव्वत हज़रते अब्दुल्लाह से हज़रते आमिना के 
बतने मुकदसस में गया तो रूए ज़मीन के तमाम जानवरों, ख़ुसूसन क्रैश के 
जानवरों को अल्लाइ तआला ने बोलने की ताकृत अता फ्रमाई। उन्होंने 
बजुबान फूसीह ऐलान किया कि आज अल्लाह का वह मुकदस रसूल माँ के 
पेट में जलवागर हो गया। जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज है। 
और जो पूरी दुनिया को रौशन करने वाला चिराग़ है। पूरब के जानवरों ने 
परिचम के जानवरों को खुशखबरी दी। 

इसी तरह समुन्दारों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को यह 
ख़ुशख़बरी सुनाई कि हज़रते अबुल कासिम/##की विलादते बासआदत का 
वक्त क्रीब आ गया। (ज़रकानी अलल-मवाहिंब जिल्द-4, सफा-08) 

(2) ख़तीबे बग़दादी ने अपनी सनद के साथ यह हदीस बयान की हैकि 
हुजुर#ैकी वालिदा मजिदा हज़रत बीबी आमिना ने फ्रमाया कि जब हुजूर 
अकुदस/#पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी आग आई जिसमें रौशनी 
के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिन्‍्दों के उड़ने की आवाज थी। कुछ 
इन्सानों कौ बोलियाँ भी सुनाई देती थीं। फिर एकदम हुजूर##/ मेरे सामने से 
ग़ायब हो गए। मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि 
मुहम्मदा4को पूरब व पश्चिम में घुमाओ और उनको समुन्दरों की भी सैर 
कराओ ताकि पूरी दुनिया को इनका नाम, इनका हुलिया, इनकी सिफत मालूम 
हो जाए और इनको तमाम जानदार मझ़लूक्‌ यानी जिन्न-व-इन्स, फरिश्ते और 
जानवर व परिन्दों के सामने पेश करो। इन्हें हज़रत आदमः%की सूरत, हज़रत 
शीस##की मअरिफत, हजरत नृह#की बहादुरी, हज़रत इब्राहीम/#की 
दोस्ती, हज़रत इस्माईल%#की जुबान, हजरत इस्हाका/#की रज़ा, हजरते 
सालेह%की खुश-ब्यानी, हज़रत लूतः#की हिकमत, हजरत याकूब/#की 
बशारत, हजरत मूसा£#की सख्ती, हजरत अय्यूबः#का सब्र, हजरत 
यूनुस/$की पैरवी, हज़रत यूशाआ%#का जिहाद,हज़रत दाऊद/#की आवाज़, 
हजरत दानियाल##की मुहब्बत, हजरत इलयास*#का वका[र, हजरत 
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यहया%की इस्मत, हज़रत ईसा/#की परहेजगारी अता करके इनको तमाम 
पैगम्बरों के कमालात और अच्छे अख्लाक से सँवार दो। इसके बाद वह बादल 
छट गया। फिर मैंने देखा आप रेशम के हरे कपड़े में लिपटे हुए हैं। उस कपड़े 
से पानी टपक रहा है। कोई ऐलान करने वाला एअलान कर रहा है कि वाह 
वाह! क्‍या मुहम्मद/##को तमाम दुनिया पर कब्ज़ा दे दिया गया और पूरी 
दुनिया की कोई चीज़ बाकी न रही जिस पर आपका ग़लबा और कुब्ज़ा न हो। 
अब मैंने चेहरा-ए- अनवर को देखा तो चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमक 
रहा था। बदन से पाकीज़ा मुश्क की ख़ुश्बू आ रही थी। फिर तीन हज़रात 
नज़र आए। एक के हाथ में चाँदी का लोटा, दूसरे के हाथ में हरा जमुर्रद का 
तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को सात मर्तबा 
धोकर उसने हुजूर##के दानों कंधों के बीच मुहरे नुबुब्वत लगा दी। फिर 
हुजूर## को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और एक लम्हा के बाद मुझे 
सुपुर्द कर दिया। (ज़रकानी अलल मवाहिब, जिल्द-, सफा-3 ता 45) 

है 02828 
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दूसरा बाब 
बचपन 
विलादते बासआदत (पैदाइश): हुजूरे अक्‌दस/#/“की तारीख़े पैदाइटा 
में इख्गितिलाफ्‌ है। मगर मशहूर रिवायत यही है कि 'वाकि आ-ए-अस्हाबे 
'फील' से पचपन दिन के बाद १२/रबीउलअव्वल, मुताबिक २०/अप्रैल/५७१ई० 
विलादते बासआदत कौ तारीख है। अहले मक्का का भी इसी पर अमल है कि 
वह लोग बारहवीं रबीउलअव्वल ही को काशाना-ए-नुबुव्वत की ज़ियारत के 
लिए जाते हैं और वहाँ मीलाद शरीफ की महफिलें मनाते हैं। 
(मदारिजुनुबुत्व: जिल्द-2, सफा-44) 
तारीख़े आलम में यह वह निराला और अज़मत वाल" दिन है कि इसी रोज़ 
दुनिया की पैदाइश का सबब, गर्दिशे लैल-व-नहार का मतलूब, ख़लके आदम 
का मकसद, किश्ती-ए-नूह की हिफाज़त का राज़, बानी-ए-काबा की दुआ, 
इब्ने मरयम की खुशखबरी का जुहूर हुआ। दुनिया के उलझे हुए गेसुओं को 
संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला यानी:- 
वह नबियों में रहमत लक्‌ब पाने वाला मुरादे गरीबों की बर लाने वाला 
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला वह अपने-पराए का गरम खाने वाला 
'फूकीरों का मावा, जईफों का मलजा यतीमों का वाली, गुलामों का मौला 
सनदुल-अस्फिया, अशरफुल-अंबिया, अहमदे मुज्तबा मुहम्मद/#;” 
आलमे बुजूद में तशरीफ लाए। पाकीज़ा बदन, नाफ्‌ बुरीदा, ख़तना किए हुए, 
खुश्बू में बसे हुए बहालते सज्दा, मक्का मुकर्रमा की मुकुइंस सरज़मीन में 
अपने वालिदे माजिद के मकान के अन्दर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए 
जाते और अपने बच्चे को देख कर खुश होते। वह तो पहले हीं वफात पा 
चुके थे। दादा बुलाए गए जो उस वक़्त तवाफे काबा में मशगूल थे। यह 
ख़ुशख़बरी सुनकर दादा “अब्दुल मुत्तलिब' खुश-ख़ुश हरमे काबा से अपने 
घर आए और भरपूर जोशे मुहब्बत में अपने पोते को कलेजे से लगा लिया। 
फिर काबा में ले जाकर ख़ैर व बरकत की दुआ मांगी। 'मुहम्मद' नाम रखा। 
आपके चचा अबू-लहब कौ लौंडी “सुवैबा' ख़ुशी से दौड़ती हुई गई और 
“अबू-लहब' को भतीजा पैदा होने की ख़ुशख़बरी दी तो उसने इस ख़ुशी में 
“शहादत की उंगली के इशारे से' सुवैबा को आजाद कर दिया। जिसका फल 
अबू लहब को यह मिला कि उसकी मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको 
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ख़्वाब में देखा और हाल पूछा तो उनसे अपनी उंगली उठाकर यह कहा कि:- 
“तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कुछ (खाने-पीने) को नहीं मिला। 
सिवाए इसके कि “सुवैबा' को आज़ाद करने के सबब से इस उंगली के ज़रीया 
कुछ पानी पिला दिया जाता हूँ।'' (बुख़ारी जिल्द-2, व उम्महातुकुमुल्लाती अर्जनकुम) 
इस मौका पर हज़रत शैख अब्दुल-हक्‌ मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमः ने 
एक बहुत ही अच्छी और आँखों को खोलने वाली बात तहरीर फ्रमाई है जो 
अहले मुहब्बत के लिए निहायत ही लज़्ज़तबख़्श है। वह लिखते हैं कि:- 
*“इस जगह मीलाद करने वालों के लिए एक सनद है कि यह 
आँहज़रत/&/“की पैदाइश की रात में ख़ुशी मनाते हैं और अपना माल ख़र्च 
करते हैं। मतलब यह है कि जब अबू लहब को जो काफिर था और उसकी 
बुराई में कुरआन नांज़िल हुआ। आँहज़रत/&/की खुशी मनाने और नौकरानी 
का दूध खर्च करने पर बदला दिया गया तो उस मुसलमान का कया हाल होगा 
जो आँहज़रत/&#की मुहब्बत में डूब कर खुशी मनाता है और अपना माल 
खर्च करता है।'' (मदारिजुन- नुबुब्बह जिल्द-॥, सफा-49) 
मौलिदुन्नबी (नबी के पैदाइश की जगह): जिस मुकुइस मकान में 
हुजूरे अकदस/##को विलादत हुई तारीख़े इस्लाम में उस मकाम का नाम 
*मौलिदुन्नबी' (नबी की पैदाइश की जगह) है। यह बहुत-ही बरकत वाला 
मकाम है। इस्लामी बादशाहों ने इस मुबारक यादगार पर बहुत ही शानदार 
इमारत बना दी थी। जहाँ अहले हरमैन शरीफैन और तमाम दुनिया से आने 
वाले मुसलमान दिन रात महफिले मीलाद शरीफ मनाया करते और 
सलात-व-सलाम पढ़ते रहते थे। चुनान्चे हज़रत शाह वलियुल्लाह साहिब 
मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्हमः ने अपनी किताब “फूयूजुल-हरमैन' में तहरीर 
'फ्रमाया है कि मैं एक मर्तबा उस महफिले मीलाद में हाजिर हुआ जो मक्का 
मुकर्रमा में बारहवीं रबीउलअव्वल को “मौलिदुन्नबी' में मनाई गई थी। जिस 
वक्त विलादत का ज़िक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि एकबारगी उस 
मज्लिस से कुछ अनवार बुलन्द हुए। मैंने उन अनवार पर गौर किया मालूम 
हुआ कि वह रहमते इलाही और उन फ्रिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों 
में हाजिर हुआ करते हैं। (फुयूजुल -हरमैना 
जब हिजाज़ पर वहाबी हुकूमत का कब्ज़ा हुआ तो जननतुल मुअल्ला व 
जननतुल-बकीअ्‌ की कूबरों के सांथ साथ नज्दी हुकूमत ने इस मुकदस 
यादगार को भी तोड़ फोड़ कर ढा दिया। बरसों से मुबारक मकाम वीरान पढ़ा 
रहा। मगर मैं जब जून-4959-ईसवी में इस मरकज़े खैर-व-बरकत की 
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ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ तो मैंने इस जगह छोटी सी बिल्डिंग देखी जिस 
पर ताला लगा था। बाज़ अरबों ने बताया कि इस बिल्डिंग में मुख़्तसर लायखब्रेरी 
और एक छोटा-सा मकतब है। अब इस जगह न मीलाद शरीफ हो सकता है 
न सलात-ब-सलाम पढ़ने की इजाजत है। मैंने अपने साथियों के साथ बिल्डिंग 
से कुछ दूर खड़े होकर चुपके-चुपके सलात-ब-सलाम पढ़ा और मुझ पर ऐसी 
रिक्‍्कृत तारी हुई कि मैं कुछ देर तक रोता रहा। 

दूध पीने का ज़मानाः सबसे पहले हुजूर/#/ने अबू लहब की लौंडी 
'हज़रते सुवैबा' का दूध पिया। फिर अपनी वालिदा माजिदा हज़रते आमिना के 
दूध से सैराब होते रहे। फिर हज़रते हलीमा सादिया आपको अपने साथ ले गई। 
अपने कुबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रहीं। उन्हीं के पास आपके दूध 
पीने का जमाना गुज़रा। (मदारिजुन्नुबुव्वः जिल्द-4, सफा-8) 

अरब के बड़े-बड़े लोगों की आदत थी कि वह अपने बच्चों को दूध 
पिलाने के लिए क्रीब के देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी 
आब-व-हवा में बच्चों की तन्दुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती 
थी और वह बेहतरीन और फुसीह अरबी ज़बान सीख जाते थे। क्‍योंकि शहर 
की ज़बान बाहर के आदमियों के मेलजोल से खालिस और फुसीह व बलीग 
ज़बान नहीं रहा करती थी। 

हज॒रते हलीमा&£का बयान है कि मैं “बनी सअद' की औरतों के हमराह 
दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। उस साल अरब में बहुत 
सख़्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था मगर भूख की वजह से 
मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफी हो सके। रात भर वह 
बच्चा भूख से तड़पता और रोता बिलबिलाता रहता था। हम उसकी दिलजूई 
और दिलदारी केलिए तमाम रात बैठकर गुज़ारते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास 
थी। मगर उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफर में जिस ख़च्चर पर 
मैं सवार थी वह भी काफी कमज़ोर था। काफिला वालों के साथ न चल 
सकता 2 । मेरे सफर के साथी भी इससे तंग आ चुके थे। बड़ी-बड़ी 
मुश्किलों से यह सफर तय हुआ। जब यह काफिला मक्का मुकर्रमा पहुँचा तो 
जा औरत रसूलुल्लाह%/“को देखती और यह सुनती कि यह यतीम है तो कोई 
औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। क्योंकि बच्चे के यतीम होने 
क॑ सबब से ज़्यादा इनाम-व-इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हज़रते 
हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा सुरय्या से ज़्यादा बुलन्द और चाँद से 
ज़्यादा रौशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज़्यादती का सबब 
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बन गई। क्‍योंकि दूध को कम देखकर किसी ने उनको अपना बच्चा देना गवारा 
न किया। हज़रते हलीमा सअदिया ने अपने शौहर 'हारिस बिन अब्दुल-उज़्जा' 
से कहा कि यह तो अच्छा मालूम नहीं होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूँ। 
इससे तो बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूँ। शौहर ने इसको 
मंजूर कर लिया। हंज़रते हलीमा उस दुर्रे यतीम को ले आईं जिससे सिर्फ 
हज़रते हलीमा और हज़रते आमिना ही के घर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 
उजाला होने वाला था। यह ख़ुदावंदे कुद्दूस का फज़्ले अज़ीम ही था कि हज़रत 
हलीमा को सोई हुई किस्मत जाग गई। सरवरे कायनात/&!“उनकी गोद में आ 
गए। अपने खेमे में लाकर जब दूध पिलाने बैठीं तो बारिशे रहमत की तरह 
बरकाते नुबुव्वत का जूहूर हो गया। ख़ुदा की शान देखिए कि हज़रते हलीमा के 
मुबारक पिस्तान (छाती) में इस कदर दूध उतरा कि रहमते आलम ने भी और 
उनके रज़ाई भाई ने भी ख़ूब पेट भर दूध पिया। दोनों आराम से सो गए। इधर 
ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हज़रते हलीमा के शौहर ने 
दूध दूहा और मियाँ बीवी ने ख़ूब सैर हो कर दूध पिया। दोनों शिकम सैर हो 
कर रात भर सुख और चैन की नींद सोए। 

हज़रते हलीमा का शौहर हुजूर रहमते आलम/##की यह बरकतें देखकर 
हैरान रह गया। कहने लगा कि हलीमा! तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। 
हज़रते हलीमा ने कहा कि हाँ! मुझे भी यही उम्मीद हे कि यह निहायत ही 
बाबरकत बच्चा है। ख़ुदा की रहमत बन कर हमकों मिला हैं। मुझे यही 
उम्मीद है कि अब हमारा घर ख़ैर-ब-बरकत से भर जाएगा। 

हजरते हलीमा फ्रमाती हैं कि इसके बाद हम रहमते आलम को अपनी 
गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गाँव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही 
ख़च्चर अब इस कदर तेज़ चलने लगा कि किसी की सवारी उसकी गर्द को 
नहीं पहुँचती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगीं कि ऐ 
हलीमा! क्‍या यह वहीं ख़च्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थीं। या कोई 
तेज़ रफ़्तार ख़च्चर तुमने ख़रीद लिया है? बहर-हाल हम अपने घर पहुँचे। वहाँ 
सख़्त सूखा पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थन में दूध सूख। चुके थे। 
लेकिन मेरे घर में कृुदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब 
रोज़ाना मेरी बकरियाँ जब चरागाह से घर वापस आतीं तो उनके थन दूध से 
भरे होते, हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कृतरा 
दूध नहीं मिलता था। मेरे कुबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग 
भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहाँ हलीमा के जानवर चरते हैं। 
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चुनान्वे सब लोग उसी चरागाह में अपने जानवर चराने लगे जहाँ हलीमा की 
बकरियाँ चरती थीं। मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल व दख़ल 
नहीं था। यह तो रहमते आलम के बरकाते नुबुव्वत का फैज़ था जिसको में 
और मेरे शौहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। 

इसी तरह हरदम हर कृदम पर हम बराबर आपकी बरकतों को देखते रहे। 
यहाँ तक कि दो साल पूरे हो गए। मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आपकी 
तन्दुरस्ती और बढ़ने का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि दो साल में 
आप ख़ूब अच्छे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमते 
आलम को उनकी माँ के पास लाए और उन्होंने जितना उनके पास था उसके 
हिसाब से हमको इनाम व इकराम से नवाज़ा। 

कायदे के मुताबिक्‌ अब हमें रहमते-आलम को अपने पास रखने का कोई 
हक्‌ नहीं था। मगर आपकी बरकाते नुबुव्वत की वजह से एक लम्हा के लिए 
भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तिफाक्‌ था कि इस साल 
मक्का मुअज़्ज़मा में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनान्चे हमने इस बबाई 
बीमारी का बहाना करके हज़रते आमिना बीबी को राज़ी कर लिया। फिर हम 
रहमते आलम को वापस अपने घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और 
बरकतों की खान बन गया। आप हमारे पास निहायत ख़ुश-व-खुर्रम रहने 
लगे। घर से बाहर निकलते और दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखते। मगर खुद 
हमेशा हर किस्म के खेल-कूद से अलग रहते। 

एक रोज़ मुझ से कहने लगे कि अम्मा जान! मेरे दूसरे भाई- बहन दिन भर 
नज़र नहीं आते। यह लोग हमेशा सुबह उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं? मैं 
ने कहा कि यह लोग बकरियाँ चराने चले जाते हैं। यह सुनकर आपने फ्रमाया 
मादरे मेहरबान! आप मुझे भी मेरे भाई-बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनान्चे 
आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हज़रते हलीमा ने अपने बच्चों के साथ 
चरागाह जाने की इजाजत दे दी। आप रोज़ाना, जहाँ हज़॒रते हलीमा की 
बकरियाँ चरती थीं, तशरीफ ले जाते रहे। बकरियाँ चरागाहों में ले जाकर 
उनकी देख-भल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। आपने 
अपने अमल से बचपन ही में अपनी एक नुबुव्वत की ख़सलत का इजहार 
फ्रमा दिया। 

शक़्के सद्र (सीने का चाक किया जाना): एक दिन आप चरागाह में 
थे कि एकदम हज़रते हलीमा के एक बेटे “ज़मरा' दौड़ते और हाँपते-काँपते हुए 
अपने घर पर आए और अपनी माँ हज़रते बीबी हलीमा से कहा कि अम्मां 


जान! बड़ा ग़ज़ब हो गया मुहम्मद (/&) जाना बड़ा गज़ब हो गया मुहम्मद (की) को तीन आदमियों ने, जो बहुत हे जो बहुत हे 
सफेद लिबास पहने हुए थे चित लिटा कर उनका पेट फाड़ डाला है। मैं उसी 
हाल में उनको छोड़ कर भागा हुआ आया हूँ। यह सुनकर हज़रते हलीमा और 
उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़ कर जंगल में पहुँचे तो यह 
देखा कि आप बेठे हुए हैं। मगर खौफ-व-हरास से चेहरा पीला और उदास है। 
हजरते हलीमा ने प्यारे अंदाज़ से आपकी पेशानी को चूमकर कर पूछा कि 
बेटा! क्या बात है? आपने फ्रमाया कि तीन शख़्स जिनके कपड़े बहुत हो 
सफेद और साफ -सुथरे थे। मेरे पास आए और मुझको चित लिटा कर मेरा पेट 
चाक करके उसमें से कोई चीज़ निकाल कर बाहर फेंक दी। फिर कोई चीज 
मेरे शिकम(पेट) में डाल कर पेट को सी दिया। लेकिन मुझे ज़र्रा बराबर भी 
तकलीफ नहीं हुई। (सदारिजुन - नुब॒व्बह जिल्द-2, सफा-2; 

यह वाकिआ सुनकर हज़रते हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए। 
शौहर ने कहा कि हलीमा! मुझे डर है कि उनके ऊपर शायद कुछ आसेब का 
असर है। लिहाज़ा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर बालों के पास छोड़ आओ। 
इसके बांद हज़रते हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आईं। क्योंकि उन्हें 
इस वाकिआ से यह खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम जैसा चाहिए 
वैसा उनकी हिफाज़त न कर सकेंगे। हज़रते हलीमा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा 
पहुँचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने पूछा कि 
हलीमा! तुम तो बड़ी ख़्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले 
गई थीं। फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्‍या है? जब हजरत 
हलीमा ने पेट चाक करने का वाकिआ बयान किया और आसेब का शुब्हा 
जाहिर किया तो हज़रते बीबी आमिना ने फुरमाया कि हरगिज़ नहीं। खुदा की 
कसम मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ हरगिज़ कभी भी किसी जिन्‍न या शैतान का 
अमल दखुल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अय्यामे हमत 
और बवक्ते पैदाइश के हैरत-अंगेज़ वाकिआत सुनाकर हज़रते हलीमा को 
मुतमइन कर दिया। हज़रते हलीमा आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर 
करके अपने गाँव वापस आईं। आप अपनी वालिदा माजिदा की आगोश में 
परवरिश पाने लगे। 

शक्के सद्र कितनी बार हुआ?: हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीई 
साहिब मुहद्दिसे देहलवी ने 'सूरह-ए-अलम नशरह' की तफ़्सीर में तहरी' 
'फ्रमाया है कि चार मर्तबा आपका मुकुहस सीना चाक किया गया और उस ॥| 
नूर व हिकमत का ख़ज़ीना भरा गया। 
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पहली मर्तबा जब आप हज़रते हलीमा के घर थे जिसका ज़िक्र हो चुका 
उसकी हिकमत यह थी कि हुजूर/#उन वसवसों और ख़्यालात से महफूज़ 
रहें जिनमें बच्चे फंस कर खेल-कूद और शरारतों की तरफ माइल हो जाते 
हैं। दूसरी बार दस बरस की उम्र में हुआ। ताकि जवानी की पुरआशोब 
शहवतों के ख़तरात से आप बेखौफ्‌ हो जाएँ। तीसरी बार ग़ारे हिरा में शक़्के 
सद्र हुआ। आपके दिल में नूरे सकीना भर दिया गया। ताकि आप 
वहय-ए-इलाही (अल्लाह का पैग़ाम) के अज्ीम भारी भरकम बोझ को 
बर्दाश्त कर सकें। चौथी मर्तबा शबे-मेराज में आपका मुबारक सीना चाक 
करके नूर व हिकमत के ख़ज़ानों से भरा गया। ताकि आपके कल्बे मुबारक में 
इतनी वुसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि दीदारे इलाही की तजल्लियों 
और कलामे रब्बानी की हैबतों और अज़मतों को बरदाइत कर सकें। 

उम्मे ऐमनः जब हुजूर अकृदसा/##हज़रते हलीमा के घर से मक्का 
मुकर्रमा पहुँच गए और अपनी वालिदा मुहतरमा के पास रहने लगे तो हज़रते 
*उम्मे ऐमन' जो आपके वालिद माजिद की बाँदी (नौकरानी) थीं, आपकी 
ख़ातिरदारी और ख्िदमत-गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ्‌ रहने लगीं। 
उम्मे ऐमन का नाम “बरकत' है। यह आपको आपके वालिद से विरासत में 
मिली थीं। यही आपको खाना खिलाती थीं। कपड़े पहनाती थीं। आपके कपड़े 
धोया करती थीं। आपने अपने आज़ाद किये हुए गुलाम हज़रते जैद बिन हारिसा 
से इनका निकाह कर दिया था। जिनसे हज़रते उसामा बिन जैद पैदा हुए।(&£) 

बचपन की अदाएँ: हज़रते हलीमा का बयान है कि आपका गहवारा 
यानी झूला फ्रिश्तों के हिलाने से हिलता था। बचपन में चाँद की तरफ उंगली 
उठाकर इशारा फ्रमाते थे तो चाँद आपकी उंगली के इशारों पर चला करता 
था। जब आपकी ज़बान खुली तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी जुबान 
मुबारक से निकला वह यह था। हे ४ के 
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बच्चों की आदत के मुताबिक्‌ कभी भी आपने कपड़ों में पेशाब व पाखाना 
नहीं फ्रमाया। बल्कि हमेशा एक फिक्स वक्‍त पर रफा हाजत फ्रमाते। अगर 
कभी आपकी शर्मगाह खुल जाती तो आप रो-रो कर फ्रियाद करते। जब तक 
शर्मगाह न छुप जाती आपको चैन और क्रार नहीं आता था। अगर शर्मगाह 
छुपाने में मुझसे ताख़ीर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह छुपा देता। 
जब आप अपने पाँब पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकल कर बच्चों को 
खेलते हुए देखते। मगर ख़ुद खेल-कूद में शामिल नहीं होते थे। लड़के आपको 
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खेलने के लिए बुलाते तो आप फ्रमाते मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया 
हूँ। (मदारिजुननुबुब्बः, जिल्द-2, सफा-24) 

हजरते आमिना की वफातः हुजूरे अकृदस/#/की उम्र शरीफ जब 
छ:-बरस की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर मदीना 
मुनव्वरा आपके दादा के ननिहाल बनू इदी बिन नज्जार में रिश्तेदारों की 
मुलाकात या अपने शौहर की कृब्र की जियारत केलिए तशरीफ्‌ ले गई। 
हुजूर*४४“के वालिद माजिद की बाँदी उम्मे ऐमन भी इस सफर में आपके साथ 
थीं। वहाँ से वापसी पर 'अबवा' नामी गाँव में हज़रते बीबी आमिना की 
बफूात हो गई। वह वहीं मदफून हुईं। वालिदे माजिद का साया तो बिलादत से 
पहले -हो उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आग्ोशे शफकृत का भी 
ख़ात्मा हो गया। लेकिन हज़रते बीबी आमिना का यह दूर्रे यतीम जिस आगरेशे 
रहमत में परवरिश पाकर परवान चढ़ने वाला है। उसे इनसब ज़ाहिरी असबाबे 
तर्बियत की ज़रूरत नहीं है। 

हज़रते बीबी आमिना की वफात के बाद हज़रते उम्मे ऐमन आपको मक्का 
लाई। आपके दादा अब्दुल-मुत्तलिब को सुपुर्द किया। दादा ने आपको अपने 
आगोश तर्बियत में पूरी शफकृत व मुहब्बत के साथ परवरिश किया। हज़रते 
उम्मे ऐंमन आपकी ख्िदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ आठ बरस 
की हो गई तो आपके दादा अब्दुल-मुत्तलिब का भी इन्तिकाल हो गया। 

अबू तालिब के पास: अब्दुल-मुत्तलिब की वफात के बाद आपके 
चचा अबू तालिब ने आपको अपने परवरिश में ले लिया। हुजूर##की नेक 
आदतों और दिल लुभा देने वाली बचपन की प्यारी-प्यारी अदाओं ने अबू 
तालिब को आपका ऐसा आशिक्‌ बना दिया कि मकान के अन्दर और बाहर हर 
वक़्त आपको अपने साथ ही रखते। अपने साथ खिलाते पिलाते। अपने पास 
हो आपका बिस्तर बिछाते। एक लम्हा के लिए भी कभी अपनी नज़रों से गायब 
नहीं होने देते थे। 

अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि हुजूर#* 
ने किसी वक़्त भी किसी को तकलीफ पहुँचाई हो या बेहूदा लड़कों के पास 
खेलने क॑ लिए गए हों या कभी कोई खिलाफे तहज़ीब बात की हो। हमेशा 
इन्तिहाई ख़ुश अख़्लाकु, नेक आदत,नर्म बातचीत, बुलन्द किरदार और आला 
दर्जे के पारसा ओर परहेजगार रहे। 

आपकी दुआ से बारिश : एक मर्तबा मुल्के अरब में इन्तिहाई 
खौफनाक सूखा पड़ गया। अहले मक्का ने बुतों से फ्रियाद करने का इरादा 
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किया। मगर एक हसीन-व-जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा कि ऐ अहले 
मक्का! हमारे अन्दर अबू तालिब मौजूद हैं जो बानी-ए-काबा हज़रते इब्राहीम 
ख़लीलुल्लाह की नस्ल से हैं। काबा के मुतवलली ओर सज्जादा नशीन भी हैं 
हमें उनके पास चलकर दुआ की अर्ज़ी करनी चाहिए। चुनान्चे अरब के सरदार 
अबू तालिब की खिंदमत में हाज़िर हुए और फ्रियाद करने लगे कि ऐ अबू 
तालिब! कृहत की आग ने सारे अरब को झुलसा कर रख दिया है। जानवर 
घास पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्सान दाना पानी न मिलने से तड़प-तड़प कर 
दम तोड़ रहे हैं। काफिलों का आना जाना बंद हो चुका है। हर तरफ बरबादी 
व वीरानी का दौर दौरा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की 
फ्रियाद सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया। हुजूर“#/को अपने साथ 
लेकर हरमे काबा में गए। हुजूर/#/को दीवारे काबा से टेक लगा कर बैठा दिया 
और दुआ माँगने में मशगूल हो गए। दर्मियाने दुआ में हुजूर%/ने अपनी अंगुश्ते 
मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एक दम चारों तरफ से बदलियाँ 
जाहिर हुई। फौरन ही इस जोर की बारिश हुई कि अरब की ज़मीन सैराब हो 
गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। चटियल 
मैदानों की सरज़मीनें सरसब्ज़-व-शादाब (हरी-भरी)हो गईं। कृहत खत्म हो 
गया। और काल कट गया। सारा अरब खुशहाल और निहाल हो गया। 

चुनान्वे अबू तालिब ने अपने उस लम्बे कुसीदा जिसको उन्होंने हुजूरे 
अकृदस/#/“की मद॒ह में नज़म किया है इस वाकिआ को एक शोर में इस तरह 
ज़िक्र किया है। 


५-#3२८.- ५-८ ०-४५ 
४-॥७४०५०५ ५... 0.६२ 
यानी वह (हुजूर/४/*) ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि उनके रुख़े अनवर के ज़रिए 
बदली से बारिश माँगी जाती है। वह यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के 
निगहबान हैं। (ज़रकानी अलल-मबाहिब, जिल्द-4, सफा-490) 
उम्मी लक्‌बः हुजूरे अकुदस/##का लकब “उम्मी' है। इस लफ़्ज़ के दो 
अर्थ हैं या तो यह 'उम्मुल कुरा' की तरफ निस्‍्बत है। 'उम्मुल कुरा' मक्का 
मुकर्रमा का लकुब है। लिहाज़ा 'उम्मी' के मानें मक्का मुकर्रमा के रहने वाले। 
या 'उम्मी' के यह माने हैं कि आपने दुनिया में किसी इन्सान से लिखना पढ़ना 
नहीं सीखा। यह हुजूर/%/#का बहुत ही बड़ा मुअजिज़ा है कि दुनिया में किसी 
ने भी आपको नहीं पढ़ाया लिखाया। मगर ख़ुदावंदे कुद्डूस ने आपको इस कदर 
इल्म अता फूरमाया कि आपका सीना पहले और बाद के उलूम व मआरिफ 
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का ख़ज़ीना बन गया। आप पर ऐसी किताब नाज़िल हुई जिसकी शानः- 
५८७० (४४५०... (हर-हर चीज़ का रौशन बयान है) 
हज़रत मौलाना जामी #& ने क्या ख़ूब फुरमाया है कि:- 
निगारे मन कि ब मक्तब नरफ़्त व ख़त न-नविश्त 
बगृमजा-ए-सबक आमोजे सद मुदर्रिस शुद 
यानी मेरे महबूब/#“न कभी मकतब में गए, न लिखना सीखा। मगर 
अपने चश्म व अबरू के इशारे से सैकड़ों टीचरों को सबक्‌ पढ़ा दिया। 
जाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला दुनिया को पैदा करने 
बाला जल्‍्ला-जलालुहू हो भला उसको किसी और उस्ताद से तालीम हासिल 
करने की क्‍या ज़रूरत होगी। आला हज़रत फाज़िले बरेलवी कुद्दिसा-सिर्रहुल 
अज़ीज़ ने इर्शाद फ्रमाया कि: क 
ऐसा उम्मी किस लिए मिन्‍नत कशे उस्ताद हो 
क्या किफायत उसको इक्रा रब्बुकल अकरम नहीं 
आपके उम्मी लकब होने का हकौकी राज क्‍या हैं? इसको तो खुदावंदे 
अल्लामुल गुयूब के सिवा और कौन बता सकता है? लेकिन बज़ाहिर इसमें 
चन्द हिकमतें और फवाइद मालूम होते हैं। 
पहला: यह कि तमाम दुनिया को इल्म-व-हिकमत सिखाने वाले 
हुजूर/#”हों और आपका उस्ताद सिर्फ ख़ुदावंदे आलम ही हो। कोई इन्सान 
आपका उस्ताद न हो। ताकि कभी कोई यह न कह सके कि पैग़म्बर तो मेरा 
पढ़ाया हुआ शागिर्द है। 
दूसराःयह कि कोई शख़्स कभी यह ख़्याल न कर सके कि फुलाँ आदमी 
हुजूर/#/“का उस्ताद था तो शायद वह हुजूर/&#से ज़्यादा इल्म वाला होगा। 
तीसरा: हुजूर/&के बारे में कोई यह गुमान न-कर सके कि हुजूरा/#॥ 
चूँकि पढ़े लिखे आदमी थे। इसलिए उन्होंने खुद-ही कुरआन की आयतों की 
अपनी तरफ से बनाकर पेश किया है। कुरआन उन्हीं का बनाया हुआ कलाम है। 
चौथा: जब हुजूर/#&#सारी दुनिया को किताब व हिकमत की तालीम दें 
तो कोई यह न कह सकेगा कि पहली और पुरानी किताबों को देख-देख कर 
इस किस्म की अनमोल ओर इन्किलाब पैदा करने वाली तालीमात दुनिया के 
सामने पेश कर रहे हैं। 
पाँचवाँ: अगर हुजूर##का कोई उस्ताद होता तो आपको उसकी ताज 
करनी पड़ती। हालाँकि हुजूर/##को अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा फ्रमाई 
था कि सारा आलम आपकी ताज़ीम करे। इसलिए हक्‌ जल्ला-शानुह्ू ने 
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गबार नहीं फ्रमाया कि मेरा महबूब किसी के आगे इल्म के लिए सर झुकाए 
और कोई उसका उस्ताद हो। बल्‍लाहु तआला आलम। 

सफ्रे शाम और बुहैरा: जब हुजूर/#/“की उम्र शरीफ बारह बरस की 
हुई तो उस वक्‍त अबू तालिब ने तिजारत की ग़रज़ से मुल्के शाम का सफर 
किया। अबू तालिब को चूँकि हुजूर/#/“से बहुत ही ज्यादा मुहब्बत थी इसलिए 
बह आपको भी इस सफर में हमराह ले गए। हुजूरे अकृदस#&#ने एलाने 
से पहले तीन बार तिजारती सफर फ्रमाया। दो मर्तबा मुल्के शाम गए। 
एक मर्तवा यमन तशरीफ ले गए। यह मुल्के शाम का पहला सफ्र है। इस 
सफर के दौरान 'बुसरा' में 'बुहैरा' राहिब (ईसाई फकौर) के पास आपका 
उहरना हुआ। उसने तौरात व इंजील में बयान की हुई नबी आखिरुज़्ज़माँ की 
निशानियों से आपको देखते ही पहचान गया। बहुत ही अकुदत और इहतराम 
के साथ उसने आपके काफिला वालों की दावत की अबू तालिब से कहा कि 
यह सारे जहाँ के सरदार और रब्बुल-आलमीन के रसूल हैं। जिनको खुदा ने 
रहमतुल-लिल-आलमीन बनाकर भेजा है। मैंने देखा कि पेड़ पत्थर इनको 
सज्दा करते हैं। बादल उन पर साया करता है। उनके दानों शानों के बीच मुहरे 
नुबुब्बत हैं! इसलिए तुम्हारे और उनके हक्‌ में यहीं बेहतर होगा कि अब तुम 
इनकों लेकर आगें न जाओ। अपना माले तिजारत यहीं बेच करके जल्द 
मक्का चले जाओ। क्योंकि मुल्के शाम में यहूदी लोग इनके बहुत बड़े दुश्मन 
हैं। वहाँ पहुँचते ही वह लोग इनको शहीद कर डालेंगे। बुहैरा राहिब के कहने 
से अबू तालिब को ख़तरा महसूस होने लगा। चुनान्‍्चे उन्होंने वहीं अपनी 
तिजारत का माल बेच दिया। बहुत जल्द हुजूर#/“को अपने साथ लेकर मक्का 
मुकर्रमा वापस आ गए। बुहैरा राहिब ने चलते वक्‍त इन्तिहाई अकीदत के साथ 

आपको सफर का कुछ तोशा भी दिया। 
(तिर्मिज़ी, जिल्द-2, बाब माजा फो बद-अनुबुब्वतुन नबी 6#0/) 

हर अत अर 
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तीसरा बाब 


एअलाने नुबुव्वत से पहले के कारनामे 


जंगे फिजारः इस्लाम से पहले अरबों में लड़ाइयों का एक लम्बा 
सिलसिला जारी था। उन्ही लड़ाइयों में से एक मशहूर लड़ाई 'जंगे फिजाए' के 
नाम से मशहूर है। अरब के लोग जुल-कुअदा, जुल-हिज्जा, मुहर्रमुलहराम 
और रजबुलमुरज्जब इन चार महीनों की बेहद इज़्ज़त करते थे। इन महीनों में 
लड़ाई करने को गुनाह जानते थे। यहाँ तक कि आमतौर पर इन महीनों में लोग 
तलवारों को नियाम में रख देते थे और भालों की बरहछियाँ उतार लेते थे। मगर 
उसके बावुजूद कभी-कभी कुछ ऐसे हंगामी हालात दरपेश हो गए कि 
इन महीनों में भी लड़ाई करनी पड़ी तो इन लड़ाइयों को अहले अरब 
“हुरूबे-फिजार' (गुनाह की लड़ाइयाँ) कहते थे। सबसे आख़िरी जंगे फिजार जो 
क्रैश और “कुस' के कबीलों के दर्मियान हुई उस वक़्त हुजूर“##की उम्र 
शरीफ बीस बरस की थी। चूँकि क्रैश, इस जंग में हक पर थे। इसलिए 
अबू-तालिब वगैरह चचाओं के साथ आपने भी इस जंग में शिरकत फ्रमाई। 
मगर किसी पर हथियार नहीं उठाया। सिर्फ इतना ही किया कि अपने चचा को 
तीर उठा उठा कर देते रहे और इस लड़ाई में पहले “कैस' फिर कुरेश गालिब 
आए। आखिरकार सुलह पर इस लड़ाई का ख़ात्मा हो गया। 

(सीरते डब्ने हिशाम. जिल्द-2, सफा-486) 

हलफि्ल-फूजूल: रोज़-रोज़ की लड़ाइयों से अरब के सैकड़ों घराने 
बरबाद हो गए थे। हर तरफ बदअमनी और आए दिन की लूटमार से मुल्क का 
अमन-व-अमान बरबाद हो चुका था। कोई शख़्स अपनी जान-व-माल को 
महफूज़ नहीं समझता था। न दिन को चैन न रात को आराम। इस खराब सूरते 
हाल से तंग आकर कुछ सुलह पसन्द लोगों ने जंगे फिजार के ख़ात्मे के बाद 
एक इस्लाही तहरीक चलाई। चुनान्‍्चे बनू-हाशिम, बनू-जहरा, बनू-असद 
वगैरह कुबाइले क्रैश के बड़े-बड़े सरदारान अब्दुल्लाह बिन जुदआन के 
मकान पर इकटटठा हुए। हुजूर“&/के चचा जुबैर बिन अब्दुल-मुत्तलिब ने यह 
तजवीज़ पेश की कि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए कोई मुआहदा होना 
चाहिए। चुनान्चे खानदाने कुरैश के सरदारों ने 'बकाए बाहम' के उसूल पर 
“जियो और जीनों दो' के किस्म का एक मुआहदा किया और कुसम खा कर 
वादा किया कि हम लोग:- ४ 
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(॥ मुल्क से बेअमनी दूर करेंगे (2) मुसाफिरों की हिफाज़त करेंगे 
($) गरीबों की इमदाद करते रहेंगे (4)मजलूम की मदद करेंगे 
(8किसी जालिम या लुटेरे को मक्का में नहीं रहने देंगे! 
इस मुआहदा में हुजूर अकृदस/&/“भी शरीक हुए। आपको यह मुआहदा 
इस कृदर प्यारा था कि ऐलाने नुबुव्बत के बाद आप फ्रमाया करते थे कि इस 
मुआहदा से मुझे इतनी ख़ुशी हुई कि अगर इस मुआहदा के बदले में कोई मुझे 
लाल रंग के ऊँट भी देता तो मुझे इतनी ख़ुशी नहीं होती। इस्लाम में भी अगर 
कोई मज़लूम (या आला हलफुल फुजूल) ५50 _४० | ४ कहकर मुझे मदद 
के लिए पुकारे तो में उसकी मदद के लिए तैयार हूँ। 
इस तारीखी मुआहदा को 'हलफिल-फुजूल' इसलिए कहते हैं कि क्रैश 
के इस मुआहदें से बहुत पहले मक्का में कुबीला-ए-जुरहुम के सरदारों के 
दर्मियान भी बिल्कुल ऐसा ही एक मुआहिदा हुआ था। चूँकि कबीला-ए- 
जुरुम के वह लोग जो मुआहिदे के मुख्य लोग थे उन सब लोगों का नाम 
*फुज़्र' रख दिया गया। यानी फज़्ल बिन हारिस और फज़्ल बिन वदाआ और 
फज़्ल बिन फुज़ाला, इसलिए इस मुआहिदे का नाम 'हलफिल-फुजुल' रख 
दिया गया। यानी उन चन्द आदमियों का मुआहिदा जिनके नाम 'फुज़्ल' थे। 
(सीरत इब्ने हिशाम, जिल्द-4, सफा-34) 
मुल्के शाम का दूसरा सफर: जब आपकी उम्र शरीफ तकरीबन 
पच्चौस साल की हुई तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी का चर्चा दूर-दूर तक 
पहुँच चुका था। हज़रते ख़ुदीजा##मकका की एक बहुत ही मालदार औरत थीं। 
उनके शौहर का इन्तिकाल हो चुका था। उनको जरूरत थी कि कोई 
आमनतदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का माल व 
सामान मुल्के शाम भेजें। चुनान्वे उनकी नज़रे इन्तिख़ाब ने इस काम के लिए 
हुजूर//“को चुन लिया। कहला भेजा कि आप मेरा माले तिजारत लेकर मुल्क 
शाम जाएँ जो बदला मैं दूसरों को देती हूँ आपकी अमानत व दयानतदारी की 
बिना पर मैं आपको दुगना दूँगी। हुजूर”&0”ने उनकी दरख़्वास्त मंजूर फ्रमा ली। 
तिजारत का माल व सामान लेकर मुल्क शाम को रवाना हो गए। इस सफर में 
हज़रते ख़दीजा&2ने अपने भरोसेमंद गुलाम 'मैसरा' को भी आपके साथ रवाना 
कर दिया ताकि वह आपकी ख्क्िदमत करता रहे। जब आप मुल्के शाम के 
मशहूर शहर “बुसरा' के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ 'नसतूरा' राहिब की 
खानकाह के क्रीब में ठहरे। 'नसतूरा' मैसरा को बहुत पहले से जानता 
पहचानता था। हुजूर/#/की सूरत देखते ही 'नसतूरा' मैसरा के पास आया 
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और पूछा कि ऐ मैसरा! यह कौन शख्स हैं जो इस पेड़ के नीचे उतर पड़े हैं। 
मैसरा ने जवाब दिया कि यह मक्का के रहने वाले हैं और खानदाने 
बनू-हाशिम के चश्म-व-चिराग हैं। इन का नामें नामी 'मुहम्मद' और लक्‌ब 
*अमीन' है। नसतूरा ने कहा कि सिवाए नबी के इस पेड़ के नीचे आज तक 
कभी कोई नहीं उतरा। इस लिए मुझे पूरा यकीन है कि 
“नबी-ए- आख़िरुज़-जर्मा' यही हैं। क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ 
जो मैंने तौरेत व इन्जील में पढ़ी हैं वह सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश! मैं उस 
वक्त तक ज़िन्दा रहता जब यह अपनी नुबुब्बत का एअलान करेंगे तो मैं इनकी 
भरपूर मदद करता और पूरी जॉनिसारीं के साथ इन की खिदमत- गुज़ारी में 
अपनी तमाम उम्र गुज़ार देता। ऐ मैसरा! मैं तुमको नसीहत और वसिय्यत करता 
हूँ कि ख़बरदार! एक लम्हा के लिए तुम इन से जुदा न होना। इन्तिहाई ख़ुलूस 
व अकौदत के साथ इनकी स्व्रिदमत करते रहना क्योंकि अल्लाह तआला ने 
इनको “खातिमुन-नबिय्यीन' होने का शर्फ अता फरमाया है। 

हुजूरें अकुदस/&/बुसरा के बाज़ार में बहुत जल्द तिजारत का माल बेच 
करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफिला शहरे 
मक्का में दार्ब्रिल होने लगा। तो हज़रते बीबी ख़दीजा/#£एक बालाखाना पर 
बैठी हुई काफिला की आमद का मंजर देख रही थीं। जब उनकी नजर 
हुजूर“४/पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फ्रिश्ते आपके सर पर साया 
किए हुए हैं। हज़रते ख़दीजा&?के दिल पर इस नूरानी मंज़र का एक खास 
असर हुआ। वह पूरी अकोदत से इन्तिहाई वालिहाना मुहब्बत क॑ साथ यह 
हसीन जलवा देखती रहीं। फिर अपने गुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद 
इसका ज़िक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफुर में यही मंज़र देखता 
रहा हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत-सी अजीब व ग़रीब बातों का मुशाहदा किया 
है। फिर मैसरा ने नसतूरा राहिब की बातचीत और उसकी अकीदत व मुहृब्बत 
का ब्यान भी किया। यह सुनकर हज़रत बीबी ख़दीजा#को आपसे बेपनाह 
दिली तअल्लुकु और बेहद अकीदत व मुहब्बत हों गई। यहाँ तक उनका दिल 
झुक गया कि उन्हें आपसे निकाह की रग़बत हो गई। (सदास्जिलुबुब्बः जिल्द-2. सफा-27॥ 

निकाह: हजरते बीबी ख़दीजा&!?माल व दौलत के साथ इन्तिहाई शरीफ 
और पाकबाज़ खातून थीं। अह्ले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की 
वजह से उनकों ताहिरा (पाकबाज़) कहा करते थे। उनकी उम्र चालीस साल 
की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू-हाला बिन ज़रारह तमीमी से हुआ 
था। उनसे दो लड़के 'हिन्द बिन अबू-हाला' और 'हाला बिन अबू-हाला' पैदा 
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हो चुके थे। फिर अबू-हाला के इन्तिकाल के बाद हज़रते ख़दीजा#£ने दूसरा 
निकाह 'अतीक्‌ बिन आबिद मख़्जूमी' से किया। इनसे भी दो औलाद हुईं। एक 
लड़का 'अब्दुल्लाह बिन अतीकु' और,एक लड़की 'हिन्द बिन्ते अतीक्‌'। 
हज॒रते ख़दीजा के दूसरे शौहर अतीक का भी इन्तिकाल हो चुका था। 
बड़े-बड़े सरदाराने कुरैश उनके साथ निकाह के झ्रवाहिशमंद थे। लेकिन 
उन्होंने सब के पैगामों को ठुकरा दिया। मगर हुजूरे अकृदस#/के पैग़म्बराना 
अख्लाकु-व-आदात को देखकर और आपके हैरतअंगेज़ हालात को सुनकर 
यहाँ तक उनका दिल आपकी तरफ माएल हो गया कि ख़ुद-ब-ख़ुद उनके 
कल्ब में आपसे निकाह की चाहत पैदा हो गई। कहाँ बड़े-बड़े मालदारों और 
शहरे मक्का के सरदारों के पैगामों को रद्द कर चुकी थीं और यह तय कर 
चुकी थीं कि अब चालीस बरस की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूँगी। कहाँ 
खुद ही हुजूर/##की फूफी हज़रते सफिया को बुलाया जो उनके भाई अव्वाम 
बिन खुवैलद की बीबी थीं। उनसे आंहुजूर#“के जाती हालात के बारे में कुछ 
मालूमात हासिल कीं। फिर 'नफीसा' बिन्ते उमय्या के जरीए खुद ही 
हुजूर#/के पास निकाह का पैग़ाम भेजा। मशहूर इमामे सीरत मुहम्मद बिन 
इसहाकु ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसन्द करने की जो वजह हजरते 
खदीजा# ने खुद हुजूर/#*से बयान की है वह ख़ुद उनके अल्फाज़ में यह है:- 
-५५४ 3203-58 /-२५-४५८४०:४ ५४ 

यानी मैंने आपके अच्छे अख़लाकु और आपकी सच्चाई की वजह से 
आपको पसन्द किया। (जुरकानी अलल-मवाहिब जिल्द-, सफा-200) 

हुजूर/&#ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और खानदान के दूसरे 
बड़े बूढ़ों के सामने पेश फ्रमाया। भला हज़रते ख़दीजा##जैसी पाकदामन, 
शरीफ, अकुलमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन न कहता? सारे 
खानदान वालों ने निहायत ख़ुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया। 
निकाह की तारीख़ मुक्रर हुई। हुजूर/#हज़रते हम्जा#2 और अबू-तालिब 
आदि अपने चचाओं और खानदान के दूसरे लोगों और शुरफा-ए-बनी हाशिम 
व सरदाराने मुज़र को अपनी बरात में लेकर हज़रते बीबी ख़दीजा##के मकान 
पर तशरीफ्‌ ले गए। निकाह हुआ। इस निकाह के वक़्त अबू-तालिब ने 
निहायत ही फूसीह व बलीग़ ख़ुत्बा पढ़ा। इस खुत्बे से बहुत अच्छी तरह इस 
बात का अन्दाज़ा हो जाता है कि ऐलाने नुबुब्वत से पहले आपके अख़लाकु व 
आदात ने उन लोगों पर कैसा असर डाला था। अबू-तालिब के इस खुत्बे का 
तर्जमा यह है:- 
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तमाम तारीफें उस ख़ुदा के लिए हैं जिसने हम लोगों को हज़॒रते इब्राहीम 
(॥%की नस्ल और हज़रते इस्माईल/#की औलाद में बनाया और हमको मअह्द 
और मुज़र के खानदान में पैदा फरमाया। अपने घर (काबा) का निगेहबान और 
अपने हरम का इन्तेज़ाम करने बाला बनाया। हमको इल्म व हिकमत वाला घर 
और अमन वाला हरम अता फ्रमाया। हम को लोगों पर हाकिम बनाया। 

यह मेरे भाई का फरजन्द (बेटा) मुहम्मद बिन अन्दुल्लाह है। यह एक ऐसा 
जवान है कि क्रैश के जिस शख़्स का भी इसके साथ मुवाज़ना किया जाए। 
यह उससे हर शान में बढ़ा हुआ ही रहेगा। हाँ! माल इसके पास कम है। 
लेकिन माल तो एक ढलती हुई छाँव और अदल-बदल होने वाली चीज़ है। 
अम्मा बअद! मेरा भतीजा मुहम्मद (###) वह शख्स है जिसके साथ मेरी 
कुराबत (रिश्तेदारी) और कुरबत-व-मुहब्बत को तुम लोग अच्छी तरह जानते 
हो। वह ख़दीजा बिन्ते ख़ुवैलद से निकाह करता है और मेरे माल में से बीस 
ऊँट महर मुक॒र्रर करता है। इसका मुस्तक्‌बिल बहुत ही ताबनाक, अज़ीमुश्शान 
और जलीलुल क्‌द्र (58 (ज़रकानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-20|। 

जब अबू-तालिब अपना यह जोशीला खुत्बा ख़त्म कर चुके तो हज़रत 
बीबी ख़दीजा##के चचा-जाद भाई वरका बिन नौफल ने भी खड़े होकर एक 
शानदार खुत्बा पढ़ा जिसका मज़मून यह है:- 

“' ख़ुदा ही के लिए हम्द है जिसने हमको ऐसा ही बनाया जैसा कि 
अबू-तालिब आपने जिक्र किया और हमें वह तमाम फजीलतें अता फ्रमाई 
जिनको आपने शुमार किया। बिला शुब्हा हम लोग अरब के पेश्वा और सरदार 
हैं और आप लोग भी तमाम फज़ाएल के अहल हैं। कोई कुबीला आप लोगों 
क॑ फज़ाएल को इन्कार नहीं कर सकता। और बेशक हम लोगों ने निहायत 
चाहत क॑ साथ आप लोगों के साथ मिलने और रिश्ते में शामिल होने को 
पसन्द किया। लिहाज़ा ऐ क्रैश! तुम गवाह रहो कि ख़दीजा बिन्ते खुबैलद को 
मैंने मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (###) की जौजियत में दिया चार सौ मिस्काल 
महर के बदले। 

गरज़ हज़रते बीबी ख़दीजा/#£के साथ हुजूर४४/”का निकाह हो गया। हुजूर 
महबूबे खुदा/£/“का ख़ना-ए-मईशत शादी वाली ज़िन्दगी के साथ आबाद हो 
गया। 

हज़रते बीबी ख़दीजा##तक्रीबन 25-साल तक हुजूर/##की खिदमत में 
रहीं। उनकी जिन्दगी में हुजूर/मँ#ने कोई दूसरा निकाह नहीं फ्रमाया। 
हुजूर/&/के एक बेटे हज़रते इब्राहीम के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद 


सीले मुस्तफा#” बाब:ः-3 65 मकत॒बा इमामे आजम दिल्ली 
हज़रते बीबी ख़दीजा#£ही के बतन से पैदा हुईं जिनका तफ़्सीली बयान आगे 
आएगा। 

हजरते बीबी ख़दीजा#£#ने अपनी सारी दौलत हुजूर/#/के कदमों पर 
कुरबान कर दी। अपनी तमामतर उम्र हुजूर/#/की ग़मगुसारी और खिदमत में 
निछावर कर दी। जिनकी तफ़्सील अगले पेज में तहरीर की जाएगी। 

काबा की तामीरः आपकी सच्चाई और अमानत व दयानत की बदौलत 
खुदावंदे आलम ने आपको इस कुद्र लोगों में मकुबूल बना दिया। अक्ले सलीम 
और बेमिसाल अक्लमन्दी का ऐसा अजीम जौहर अता फ्रमा दिया कि 
कम-उम्री ही में आपने अरब के बड़े-बड़े सरदारों के झगड़ों का इस फैसले 
की अज़मत के आगे सर झुका दिया। सबने एक साथ आपको अपना हकम 
और सरदारे आज़म तस्लीम कर लिया। चुनान्‍्चे इस किस्म का एक वाकिआ 
तामीरे काबा के वक्त पेश आया। जिसकी तफ्सील यह है कि जब आपकी 
उम्र पैंतीस बरस की हुई तो जोरदार बारिश से हरमे काबा में ऐसा अज़ीम 
सैलाब आ गया कि कअबा की दीवार बिल्कुल ढ॒ह गई। हज़रते इब्राहीम व 
हजरते इस्माईलऋका बनाया हुआ काबा बहुत-ही पुराना हो चुका था। 
अमालका, कृबीला-ए-जुरहुम और कुसय्यी वगैरह अपने-अपने वक्तों में इस 
काबे की तामीर व मरम्मत करते रहे मगर चूँकि इमारत गहराई में थी। इसलिए 
पहाड़ियों से बरसाती पानी का बहाव का जोरदार धारा वादी-ए-मकका में हो 
कर गुज़रता था। अक्सर हरमे काबा में सैलाब आ जाता था। काबा कौ 
हिफाज़त के लिए ऊपरी हिस्से में कुरैश ने कई बन्द भी बनाए थे मगर वह 
बन्द बार-बार टूट जाते थे इसलिए क्रैश ने यह तय किया कि इमारत को ढा 
कर फिर से काबा की एक मज़बूत इमारत बनाई जाए जिसका दरवाजा बुलन्द 
हो और छत भी हो। चुनान्चे कुरैश ने मिल-जुल कर तामीर का काम शुरू कर 
दिया। इस तामीर में हुजूर/#$”भी शरीक हुए। सरदाराने कुरैश के साथ-साथ 
पत्थर उठा-उठा कर लाते रहे। मुख़्तलिफ कबीलों ने तामीर के लिए मुख़्तलिफ 
हिस्से आपस में तक़्सीम कर लिए। जब इमारत 'हजरे असवद' तक पहुँच गई 
तो कृबाएल में सख्त झगड़ा खड़ा हो गया। हर कुबीला यही चाहता था कि हम 
ही 'हजरे असबद' को उठाकर दीवार में नसब करें। ताकि हमारे कूबीले के 
लिए यह फख्-व-ऐज़ाज़ का सबब बन जाए। इसी कशमकश में चार दिन 
गुजर गए। यहाँ तंक नौबत पहुँची कि तलवारें निकल आईं। बनू-अब्दुद दार 
और बनू-अदी के कुबीलों ने तो इसपर जान की बाज़ी लगा दी। ज़माना-ए- 
-जाहिलीयत के दस्तूर के मुताबिक्‌ अपनी कसमों को मज़बूत करने के लिए 
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एक पियाले में ख़ून भर कर अपनी उंगलियाँ उसमें डुबोकर चाट लीं। पाँचवें 
दिन हरमे काबा में तमाम कुबाइले अरब जमा हुए। इस झगड़े को तय करने के. 
लिए एक बूढ़े शख़्स ने राय पेश की कि कल जो शख्स सुबह सवेरे सबसे 
'पहलें हरमे काबा में दाखिल हो उसको पन्‍च मान लिया जाए। वह जो फैसला 
कर दे सब उसकों तस्लीम कर लें। चुनान्चे सबने यह बात मान ली। खुदा की 
शान कि सुबह को जो शख्स हरमे काबा में दाखिल हुआ वह हुजूर रहमते 
आलम/##ही थे। आपको देखते ही सब पुकार उठे कि वल्‍लाह यह 'अमीन' 
हैं। लिहाज़ा हम सब इन के फैसले पर राज़ी हैं। आपने इस झगड़े का इस तरह 
खात्मा फरमाया कि पहले आपने यह हुक्म दिया कि जिस-जिस कूबीले के 
लोग हजरें असवद को उसके मकाम पर रखने के मुद्दई हैं उनका एक-एक 
सरदार चुन लिया जाए। चुनान्चे हर कूबीले वालों ने अपना-अपना सरदार चुन 
लिया। फिर हुजूर/#/ने अपनी चादरे मुबारक को बिछाकर हजरे असवद को 
उस पर रखा और सरदारों को हुक्म दिया कि सब लोग इस चादर को थाम कर 
मुकदस पत्थर को उठाएँ। चुनान्चे सब सरदारों ने चादर को उठाया। जब हजरे 
असवद अपने मकाम तक पहुँच गया तो हुजूर/###ने अपने बरकत वाले हाथों 
से इस मुकूदस पत्थर को उठाकर इसकी जगह पर रख दिया। इस तरह एक 
ऐसी ख़तरनाक लड़ाई टल गई जिसके नतीजे में न मालूम कितना ख़ून ख़राबा 
होता। (सीरते इब्नें हिशाम, जिल्द-4, सफा-496 ता 49) 
खाना-ए-काबा की इमारत बन गई लेकिन तामीर के लिए जो सामान जमा 
किया गया था वह कम पड़ गया। इसलिए एक तरफ्‌ का कुछ हिस्सा बाहर 
छोड़ कर नई बुनियाद काएम करके छोटा-सा काबा बना लिया गया। काबा 
मुअज़्जमा का यही हिस्सा जिसको कुरैश ने इमारत से बाहर छोड़ दिया, 
“हतीम' कहलाता है। जिसमें काबा मुअज़्ज़मा की छत का परनाला गिरता है। 
काबा कितनी बार तामीर (स्थापना) किया गया?: हज़रत अल्लामा 
जलालुद्दीन सुयूती#& ने 'तारीछ़ो' मक्का में तहरीर फ्रमाया है कि 
ख़ाना-ए-काबा' दस बार तामीर किया गया। 
(।) सबसे पहले फ्रिशतों ने ठीक “बेतुल-मअमूर' के सामने ज़मीन पर 
ख़ाना-ए-काबा को बनाया। 
(2) फिर हज़रते आदमः%ने इसकी तामीर फ्रमाई। 
(3) इसके बाद हज़रते आदम#के फ्रज़नदों ने इस इमारत को बनाया। 
(4) इसके बाद हज॒रते इब्राहीम झ़ालीलुल्लाह और उनके फ्रजने 
अरजुमंद इस्माईल%ने इस मुकुदस घर को तामीर किया। जिसका तज़्कि! 
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कुरआन में है। 

(8) कौमे अमालका की इमारत। 

(6) इसके बाद कूबीला-ए-जुरहम ने इसकी इमारत बनाई। 

(7) कुरैश के मूरिसे आला “कुसय्यी बिन किलाब की तामीर' 

(8) क्रैश की तामीर जिसमें खुद हुजूर/#/ने भी शिरकत फ्रमाई। क्रैश 
के साथ खुद भी अपने कंधे मुबारक पर पत्थर उठा-उठा कर लाते रहे। 

(9) हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबेर#£ने अपने दौरे ख़िलाफत में हुजूए#/“ 
के बनाये हुए नक्शे के मुताबिक तामीर किया। यानी हतीम की ज़मीन को 
काब में दाखिल कर दिया और दरवाज़ा सतहे ज़मीन के बराबर नीचे रखा। 
एक दरवाज़ा पूरब की जानिब और एक दरवाजा परिचम की जानिब बना दिया। 

(॥0)अब्दुल-मलिक बिन मरवान उमवी के ज़ालिम गवर्नर हज्जाज बिन 
यूसुफ सकफी ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर को शहीद कर दिया ओर उन 
के बनाए हुए काबा को ढा दिया। फिर ज़माना-ए-जाहिलिय्यत के नक्शे के 
मुताबिक्‌ काबा बना दिया जो आज तक मौजूद है। 

लेकिन हज़रत अल्लामा हलबी#ं£ने अपनी सीरत में लिखा हैं कि नए 
सिरे से काबा की तामीरे जदीद सिर्फ तीन ही मरतबा हुई। 

(।) हजरते इब्राहीम:%#की तामीर। 

(2) ज़माना-ए-जाहिलिय्यत में कुरैश की इमारत और इन दोनों तामीरों में 
दो हज़ार सात सौ पैतीस बरस की दूरी है। ॥॒ 

(3) हजरते अब्दुल्लाह बिन जुबे&£#की तामीर जो कुरैश की तामीर के 
बयासी साल बाद हुई। फ्रिश्ते और हज़रते आदमऔर उनके बेटों की 
तामीरात के बारे में अल्लामा हलबी ने फरमाया कि यह सही रिवायतों से 
साबित नहीं है। बाकी तामीरों के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह इमारत में 
मामूली तरमीम या टूट फूट की मरम्मत थीं। नई तमीर नहीं थी। वल्लाहु 
तआला आलम। (हाशिया बुख़ारी जिल्द-4, सफा-25. बाब फज़्ले मक्का) 

मझख़्सूस साथी: एलाने नुबुव्वत से पहले जो लोग हुजूर*#/के मख़्सूस 
अहबाब व दोस्त थें वह सब निहायत ही बुलन्द अज़लाकु, आली मर्तबा, 
होशमंद और बावका[र लोग थे। उनमें सब से ज़्यादा क्रीबी हजरते 
अबू-बक्र#£ थे जो बरसों आपके साथ वतन और सफर में रहे। तिजारत तथा 
कारोबारी मामलात में हमेशा आपके शरीकेकार व राजदार रहे। इसी तरह 
हज़रते खदीजा##के चचा जाद भाई हज़रते हकीम बिन हज़ाम££जो क्रैश के 
निहायत ही बड़े रईस थे। यह भी हुजूर##/के मझ़सूस साथियों में ख़ुसूसी 
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मर्तबा रखते थे। हज़रते जिमाद बिन सअलबा&£जो ज़मान-ए-जाहिलियत में 
डाक्टरी और मरहम पटटी का पेशा करते थे। यह भी अहबाबे खास में से थे। 
हुजूर//”“के एलाने नुबुव्वत के बाद यह अपने गाँव से मक्का आए तो कुफ़्फारे 
क्रैश की ज़बानी यह प्रोपेगन्डा सुना कि मुहम्मदा##”पागल हो गए हैं। फिर 
देखा कि हुजूर/४/“रास्ते में तशरीफ ले जा रहे हैं। आपके पीछे लड़कों का एक 
जत्था है जो शोर मचा रहा है। यह देखकर हज़रते ज़िमाद बिन सअलबाह#९ 
को कुछ शुब्हा पैदा हुआ। पुरानी दोस्ती की बिना पर उनको इन्तिहाई तकलीफ 
व बेचैनी हुई। चुनान्चे यह हुजूर##”के पास गए। कहने लगे कि ऐ 
मुहम्मद! (6) मैं डाक्टर हूँ। जुनून का इलाज कर सकता हूँ। यह सुनकर 
हुजूर अक्‌दस/9/४ने ख़ुदा की हम्द-व-सना के बाद कुछ शब्द इर्शाद फ्रमाए। 
जिनका हज़रते ज़िमाद बिन सअलबा#£के दिल पर इतना गहरा असर पड़ा कि 
« वह फौरन ही मुशर्रफ-ब-इस्लाम हो गए। 
(मिश्कात बाब अलामतिन नुबुब्बः सफा-225, मुस्लिम जिल्द-4, सफा-285 किताबुल-जुपा) 

हज़रते कस बिन साएब मुख्जूमी%£के कारोबार में आपके शरीकेकार रहा 
करते थे। आपके गहरें दोस्तों में से थे। यह कहा करते थे कि हुजूर अकरमर%/ 
का मामला अपने तिजारती साथियों के साथ हमेशा निहायत ही साफ सुथरा 
रहता था। कभी कोई झगड़ा पेश नहीं आता था। इस्तीआब जिल्द-2, सफा-537) 

मुवहिहदीने (सिर्फ एक खुदा को मानने वाले) अरब से तअल्लुकातः 

अरब में अगरचे हर तरफ शिर्क फैल गया था। घर-घर में बुत-परस्ती का 
चर्चा था मगर इस माहौल में भी कुछ ऐसे लोग थे जो तौहीद के परिस्तार और 
शिर्क-व-बुतपरस्ती से बेजार थे। इन्हीं ख़ुशनसीबों में जैंद बिन-अग्न बिन 
नुफैल हैं। शिर्क वाली रस्मों से नफ्रत का इज़्हार करते थे। यह हजरते 
उमर#£के चचाजाद भाई हैं। शिर्क व बुतपरस्ती के ख़िलाफ़ बुरीबात के ऐलान 
की बिना पर इनका चचा “ख़त्ताब बिन नुफैल' इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ 
दिया करता था। यहाँ तक कि इनको मक्का से शहर बदर कर दिया था। इनको 
मक्का में दार्ब्रिल नहीं होने देता था। मगर यह हज़ारों तकलीफ के बावुजूद 
अकीदा-ए-तौहीद पर पहाड़ की तरह डटे हुए थे। चुनान्चे आपके दो शेर 
बहुत मशहूर हैं जिनको यह मुशरिकीन के मेलों और मजमों में बआवाज़े 
बुलन्द सुनाया करते थे। कि:- 

क्‍४॥ +> ४३ (22. ०) ०४ ह।४०-।५ ...)। 

(यानी) मैं एक रब की इताअत करूँ या एक हज़ार रब की? जब कि लोगों 

के दीनी मामलात तकृसीम हो चुके हैं। 
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मैं ने तो लात व उज़्जा को छोड़ दिया है। हर बसीरत वाला ऐसा ही 
करेगा। (इब्ने हिशाम जिल्द-4, सफा-226) 
यह मुशरिकीन के दीन से नफ्रत की वजह से अपना देश छोड़ कर दीने 
बरहक्‌ की तलाश में मुल्के शाम चले गए थे। वहाँ एक यहूदी आलिम से 
मिले। फिर एक नसरानी पादरी से मुलाकात की। जब आपने यहूदी व नसरानी 
दीन को कबूल नहीं किया तो इन दोनों ने “दीने हनीफ' की तरफ आपकी 
रहनुमाई की जो हज़रते इब्राहीम ख़लीलुल्लाह*#का दीन था। इन दोनों ने भी 
यही बताया कि हज़रते इब्नाहीमा:#न यहूदी थे न नसरानी। एक ख़ुदा-ए-वाहिद 
के सिवा किसी की इबादत नहीं करते थे। यह सुनकर जैद बिन अम्र बिन 
नुफैल मुल्के शाम से मक्का वापस आ गए। हाथ उठा-उठा कर मक्का में 
जोर-जोर से यह कहा करते थे कि ऐ लोगो! गवाह रहो कि मैं हजरते 
इब्राहीम/%/के दीन पर हूँ। न (सीरते इब्ने हिशाम जिल्द-4, सफा-225) 
एलाने नुबुव्वत से पहले हजूर6#/#के साथ जैद बिन-अम्र बिन-नुफैल का 
बड़ा ख़ास तअल्लुकु था। कभी-कभी मुजाकातें भी होती रहती थीं। चुनान्चे 
हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर&ब्यान करते हैं कि एक मर्तबा वही (आसमानी 
पैगाम) नाज़िल होने से पहले हुजूर/&/की मकामे 'बलदह' की तराई में जैद 
बिन अग्र बिन नुफैल से मुलाकात हुई तो उन्होंने हुजूर४#“के सामने 
दस्तरख़्वान पर खाना पेश किया। जब हुजूर##/“ने खाने से इन्कार फरमाया 
दिया तो जैद बिन अम्र बिन नुफैल कहने लगे कि मैं बु्तों के नाम पर ज़िबह 
किए हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाता मैं सिर्फ वही गोश्त खाता हूँ जो 
अल्लाह तआला के नाम पर ज़िबह किया गया हो। फिर क्रैश के जबीहों की 
बुराई बयान करने लगे। कुरैश को अपनी ओर मुतवज्ज: करके कहने लगे कि 
बकरी को अल्लाह तआला ने पैदा फ्रमाया। अल्लाह तआला ने उसके लिए 
आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन से घास उगाई। फिर ऐ क्रैश! तुम 
बकरी को अल्लाह के गैर (बुतों) के नाम पर ज़िब्ह करते हो? 
हजरते अस्मा बिन्ते-अबू-बक्र##कहती हैं कि मैंने जैद बिन-अम्र 
बिन-नुफैल को देखा कि वह ख़्ाना-ए-काबा से टेक लगाए हुए कहते हैं कि ऐ 
जमाअते कुरैश! ऱ्ुदा की कुसम! मेरे सिवा तुम्में से कोई भी हजरते 
इब्राहीमाः%के दीन पर नहीं है। (बुख़ारी जिल्द-4, बाब हदीसे ज़ैद बिन ऊमरु नुफंल सफा-540) 
कारोबारी मसरूफियातः हुजूरे अकृदस/#&/का असल खानदानी पेशा 
तिजारत (व्यापार) था। चूँकि आप बचपन ही में अबू-तालिब के साथ कई बार 
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तिजारती सफर फरमा चुके थे जिससे आपको तिजारती लेनदेन का काफी 
तजरबा भी हासिल हो चुका था। इसलिए ज़रीआ-ए--मआश (आजीविका) के 
लिए आपने तिजारत का पेशा इख्तियार फ्रमाया। तिजारत की ग़रज़ से शाम व 
बसरा और यमन का सफर फ्रमाया। ऐसी सच्चाई और अमानत व दयानत के 
साथ आपने तिजारती कारोबार किया कि आपके साथी और तमाम अहले 
बाजार आपको 'अमीन' के लकब से पुकारने लगे। 
एक कामयाब ताजिर के लिए अमानत, सच्चाई, वादा की पाबन्दी, खुश 
अख़लाकी तिजारत की जान हैं। इन ख़ुसूसियात में मक्का के ताजिर, अमीन ने 
जो तारीख़ी कारनामा पेश किया है उसकी मिसाल तारीखे आलम में नहीं 
मिलती है। हज़रते अब्दुल्लाह बिन अबुल हमसा सहाबी&?का बयान है कि 
वहय (आसमानी पैग़ाम) के उतरने और ऐलाने-नुबुव्वत से पहले मैंने आपसे 
कुछ ख़रीद-व-फ्रोख़्त का मामला किया। कुछ रकम अदा कर दी, कुछ 
बाकी रह गई थी। मैंने वादा किया कि मैं अभी अभी आ कर बाकौ रकम भी 
अदा कर दूँगा। इत्तिफाक्‌ु से तीन दिन तक मुझे अपना वादा याद ही नहीं 
आया। तीसरे दिन जब मैं उस जगह पहुँचा जहाँ मैं ने आने का वादा किया था 
तो हुजूर“#/“को उसी जगह इन्तिज़ार करता हुआ पाया। मगर मेरी इस वादा 
खिलाफी से हुजूर“#/“के माथे पर इक ज़रा बल नहीं आया। बस सिर्फ इतना 
ही फ्रमाया कि तुम कहाँ थे? मैं तीन दिन से तुम्हारा इन्तिज़ार कर रहा हूँ। 
(सुनन अबू-दाऊद जिल्द-2, सफा-334, बाबू फिल इद्दतिल मुजतबाई। 
इसी तरह एक सहाबी हज़रते साइब४£?जब मुसलमान होकर बारगाहे 
रिसालत में हाजिर हुए। लोगों ने उनसे हुजूर/#/“के 'ख़ुल्के अजीम' 
(बे-मिसाल अच्छी आदात)का ज़िक्र शुरू किया तो उन्होंने फ्रमाया कि मैं 
हुजूर“#/“को तुम लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। ऐलाने नुबुब्वत से पहले आप मेरे 
शरीके तिजारत थे। लेकिन हुजूर/#/#ने हमेशा मामला इतना साफ और सुथरा 
रखा कि कभी भी कोई तकरार, या तू-तू मैं-मैं की बारी ही नहीं आई। 
(सुनन अबू-दाऊद, जिल्द-2, सफा-347, बाब कराहियतिलमरा मुजतबाई) 
गैर-मअमूली किरदार: हुजूरे अक॒दस/##”के बचपन का जमाना ख़त्म 
हुआ। जवानी का ज़माना आया तो बचपन की तरह आपकी जवानी भी आम 
लोगों से निगाली थी। आपकी जवानी मुकम्मल हुई। चाल-चलन, इसमत-व- 
-वकार का कामिल नमूना था। ऐलाने नुबुब्वत से कुब्ल हुजूर/#“की तमाम 
जिन्दगी बेहतरीन अज़लाकु-ब-आदात का ख़ज़ाना थी। सच्चाई, दयानतदारी, 
वफुदारी, वादे की पाबन्दी, बड़ों की अज़मत, छोटों पर शफकृत, रिश्तेदारों से 
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मुहब्बत, रहम व सख्रावत, कौम की ख़िदमत, दोस्तों से हमदर्दी अजीजों की 
गमख़्वारी, गरीबों और मुफुलिसों की ख़बरगीरी, दुश्मनों के साथ नेक बरताव, 
मझ़लूके खुदा की भलाई ग़रज़ कि तमाम ख़सलतों और अच्छी-अच्छी बातों में 
आप इतनी बुलन्द मंजिल पर पहुँचे हुए थे कि दुनिया के बड़े से बड़े इन्सानों 
के लिए वहाँ तक पहुँचना तो क्या इसका तसव्वुर भी मुम्किन नहीं है। 
कम बोलना, बेकार की बातों से नफुरत करना, हंसमुखी और ख़ुशरूई के 
साथ दोस्तों और दुश्मनों से मिलना, हर मामले में सादगी और सफाई के साथ 
बात करना हुजूर/##की आदत थी। लालच, तमअ, धोखा, झूठ, शराब-खोरी, 
बदकारी, नाच-गाना, लूट-मार, फहशगोई, इश्कुबाज़ी यह तमाम बुरी आदतें 
और मज़मूम ख़सलतें जो ज़॒माना-ए- जाहिलियत में गोया हर बच्चे के असल 
में होती थीं। हुजूर##की ज़ाते गिरामी इन तमाम उयूब-(ऐब)-व-कमियों से 
पाक रही। आपकी सच्चाई और अमानत व दयानत का पूरे अरब में चर्चा था। 
मक्का के हर छोटे बड़े के दिलों में आपके बेहतरीन अख़लाक्‌ का ऐतबार और 
सबकी नजरों में आपका एक ख़ास वकार था। 
बचपन से तक्रीबन चालीस बरस की उम्र शरीफ हो गई। लेकिन 
ज़माना-ए-जाहिलियत के माहौल में रहने के बावुजूद तमाम मुशर्काना रस्म 
और जाहिलाना आदतों से हमेशा आपका दामन पाक ही रहा। मक्का शिर्क व 
बुतपरस्ती का सबसे बड़ा मरकज़ था। ख़ुद खाना-ए-काबा में 360-बुतों की 
पूजा होती थी। आपके खानदान वाले ही काबा के मुतबलली और सज्जादा 
नशीन थे लेकिन इसके बावजूद आपने कभी बुतों के आगे सर नहीं झुकाया। 
ग़रज़ वहय (आसमानी पैगाम) के उतरने और एअलाने नुबुव्बत से पहले 
भी आपकी मुकइस ज़िन्दगी अच्छे अख़लाकु और नेक कामों का मुजस्समा 
और तमाम उ्रयूब व नकाइस से पाक व साफ रही। चुनान्चे ऐलाने नुबुब्बत के 
बाद आपके दुश्मनों ने इन्तिहाई कोशिश की कि कोई छोटा-सा ऐब या 
ज॒रा-सी ख़िलाफे तहज़ीब कोई बात आप की ज़िन्दगी के किसी दौर में भी 
मिल जाए तो उसको उठा कर आपकी इज़्ज़त पर हमला करके लोगों की 
निगाहों में आपको ज़लील-व-ख़्वार कर दें। मगर तारीख़ गवाह है कि हज़ारों 
दुश्मन सोचते-सोचते थक गए। लेकिन कोई एक वाकिआ भी ऐसा नही मिल 
सका जिससे वह आप पर उँगली उठा सकें। लिहाज़ा हर इन्सान इस हकौकृत 
के मानने पर मजबूर है कि बिला शुब्हा हुजूर#का किरदार, इन्सानियत का 
एक ऐसा हैरत में डालने वाला और गैर-मामूली किरदार है जो नबी के सिवा 
किसी दूसरे के लिए मुमकिन ही नहीं है। यही वजह है कि ऐलाने नुबुव्बत के 
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बाद नेक रूहें आपका कलिमा पढ़ कर तन-मन-धन के साथ इस तरह आए 
पर कूरबान होने लगीं कि इनकी जाँ-निसारियों को देखकर शमा (रौशनी) के 
परवानों ने जाँनिंसारी का सबकु सीखा। हकौक॒ुत पहचानने वाले लोग 
अकृदत से आपकी सच्चाई पर अपनी अक्लों को कुरबान करके आपके बताए 
हुए इस्लामी रास्ते पर आशिकाना अदाओं के साथ जबाने हाल से यह कहते 
हुए चल पड़े कि:- 

चलो वादी-ए-इश्क्‌ में पा बरहना 

यह जंगल वह है जिस में काँटा नहीं है 
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चौथा बाब 


ऐलाने नुबुव्वत से बैअते उक़बा तक 


जब हुजूर/#“की मुकुदहस जिन्दगी का चालीसवाँ साल शुरू हुआ, तो 
अचानक आपकी जाते अकृदस में एक नया इन्किलाब जाहिर हो गया कि 
एकदम आप तन्‍्हाई-पसन्द हो गए। अकेले तन्हाई में बैठकर ख़ुदा को इबादत 
करने का जौक्‌ व शौक पैदा हो गया। आप अकसर औकात गौर व फिक्र में 
पाए जाते थे। आपका ज्यादा वक़्त मनाज़िरे कुदरत के मुशाहदे और कायनाते 
फितरत के मुताला में सर्फ (गुजर) होता था। दिन रात ख़ालिके कायनात की 
जात व सिफात के तसव्वुर में डूबे और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के 
सुधार और इसकी तदबीरों के सोच-विचार में मसरूफ रहने लगे। इन दिनों में 
एक नई बात यह भी हो गई कि हुजूर/#कों अच्छे-अच्छे ख़्वाब नज़र आने 
लगे। आपका हर ख़्वाब इतना सच्चा होता कि ख़्वाब में जो कुछ देखते उसकी 
ताबीर सुबहे सादिक्‌ की तरह रोशन हो कर ज़ाहिर हो जाया करती थी। 
(बुख़ारी, जिल्द-, सफा-2) 
गारे हिरा: मक्का मुकर्रमा से तकरीबन तीन मील की दूरी पर 
'जबले-हिरा' नामी पहाड़ी के ऊपर एक गार (खोह) है जिसको 'ग़ारे हिरा' 
कहते हैं। आप अक्सर कई-कई दिनों का खाना पानी साथ लेकर उस गार के 
पुरसुकून माहौल के अन्दर ख़ुदा की इबादत में व्यस्त रहा करते थे। जब खाना 
पानी ख़त्म हो जाता तो कभी ख़ुद घर पर आ कर ले जाते और कभी हज़रते 
बीबी ख़दीजा£#खाना पानी गूर में पहुँचा दिया करती थीं। आज भी यह 
नूरनी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। लोग ज़ियारत करते हैं। 
पहली वहय (पहला ख़ुदा का पैग़ाम): एक दिन आप 'गूरे हिरा' के 
अन्दर इबादत में मशगूल- थे कि बिल्कुल अचानक ग़ार में आपके पास एक 
फ्रिश्ता जाहिर हुआ। (यह हज़रते जिबरईल#थे जो हमेशा ख़ुदा का पैग़ाम 
उसके रसूल तक पहुँचाते रहे हैं।) फरिश्ते ने एक-दम कहा कि 'पढ़िए' आपने 
फ्रमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत 
गर्मजोशी के साथ आप से जोरदार मुआनका (गले मिलाना)किया। फिर 
छोड़कर कहा कि 'पढ़िए' आपने फिर फ्रमाया कि 'मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। 
फ्रिश्ते ने दूसरी मर्तवा फिर आपको अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर 
कहा कि 'पढ़िए' आपने फिर वही फ्रमाया कि “मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ।' 
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तीसरी मर्तबा फिर फरिश्तें ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से 
लगाकर छोड़ा और कहा कि :- 
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यही सबसे पहली “वहय' (ख़ुदा का पैगाम) थी जो आप पर उतरी। इन 
आयतों को याद करके हुजूरे अकदस#”अपने घर तशरीफ लाए। मगर इस 
वाकिआ से जो बिल्कुल अचानक तौर पर आपको पेश आया। इससे आपके 
कल्बे मुबारक पर कपकपी तारी था। आपने घर वालों से फ्रमाया कि मुझे 
कम्बल उढ़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ तो आपने हजरते बीबी 
ख़दीजा&£से ग़ार में पेश आने वाला वाकिआ बयान किया और फरमाया कि 
“मुझे अपनी जान का डर है'। यह सुनकर हज़रते बीबी ख़दीजा##ने कहा कि 
नहीं हरगिज़ नहीं। आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। ख़ुदा की कुसम 
अल्लाह तआला कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के 
साथ बेहतरीन सुलूक करते हैं। दूसरों का बोझ ख़ुद उठाते हैं। ख़ुद कमा-कमा 
कर मुफलिसों और गरीबों को अता फ्रमाते है। मुसाफिरों की मेहमान नवाज़ी 
करते हैं और हक्‌ व इन्साफु की ख़ातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में 
काम आते हैं। 

इसके बाद हजरते ख़दीजा&#आपको अपने चचाज़ाद भाई “वरका बिन 
नौफल' के पास ले गई। वरका उन लोगों में से थे जो 'मुवहिहद' थे। अहले 
मक्का के शिर्क व बुत-परस्ती से बेज़ार हो कर 'नसरानी' हो गए थे। इन्जील 
का इबरानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और अंधे हो 
चुक थे। हज़रते बीबी ख़दीजा#?ने उनसे कहा कि भाई जान! आप अपने 
भतीजे की बात सुनिए! वरका बिन नौफल ने कहा कि बताइए। आपने क्‍या 
देखा? हुजूर /#/”ने ग़ारे हिरा का पूरा वाकुआ बयान फ्रमाया। यह सुनकर 
वरका बिन नौफूल कहने लगे कि काश! मैं आपके ऐलाने नुबुव्वत के जमाने में 
तन्दरुस्त जवान होता। काश! मैं उस वक़्त तक ज़िन्दा रहता जब आपकी कौम 
आपको मक्का से बाहर निकालेगी ! यह सुनकर हुजूर/#/ने (तअज्जुब से) 
'फ्रमाया कि क्‍या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वरका न कहा 
कि जी हाँ! जो शख़्स भी आपकी तरह नुबुब्वत ले कर आया। लोग उसके 
साथ दुश्मनी पर तैयार हो गए। 

इसके बाद कुछ दिनों तक वही (आसमानी पैग़ाम)उतरने का सिलसिला 
बन्द हो गया। हुजूर वही (आसमानी पैग़ाम) के इन्तिज़ार में बेचेन और बेक्रार 
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रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन हुजूर/#/“कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा 
रहे थे कि किसी ने “या मुहम्मद' कहकर आपको पुकारा। आपने आसमान की 
तरफ्‌ सर उठाकर देखा तो यह नज़र आया कि वही फ्रिश्ता (हज़रते जिबरईल 
॥$) जो ग़ार में आया था आसमान व ज़मीन के बीच एक करर्सी पर बैठा हुआ 
है। यह मंजर देख कर आपके कल्बे मुबारक में एक डर की कैफियत पैदा हो 
गई। आप मकान पर आ कर लेट गए। घर वालों से फ्रमाया कि मुझे कम्बल 
ओढ़ाओ। चुनान्चे आप कम्बल ओढ़ कर लेटे हुए थे कि अचानक आप पर 
सूरह-ए-मुद्स्सिर की शुरू वाली आयात नाज़िल हुई। रब तआला का फरमान 
उतर पड़ा कि:- 
४ 42. 288 ०57७) 285 -54)3 .38 (2 ४५ 

तरजमाः ऐ कम्बल ओढ़ने वाले! खड़े हो जाओ! फिर डर सुनाओ और 
अपने रब ही को बड़ाई बोलो। और अपने कपड़े पाक रखो। और बुतों से दूर 
रहो। (बुखारी, जिल्द-4, सफा-3) 

इन आयात के नुजूल के बाद हुजूर/#को ख़ुदावंदे कुद्दूस ने दावते इस्लाम 
के मनसब पर मामूर फ्रमा दिया। आप ख़ुदावंद तआला के हुक्म के मुताबिक 
दावते हकु और तब्लीगे इस्लाम के लिए कमरबस्ता हो गए। 


दावते इस्लाम के तीन दौर 


पहला दौरः तीन बरस तक हुजूर अकृदस/#/छुप-छुप कर निहायत 
राज़दारी के साथ तब्लीगे इस्लाम का फर्ज़ अदा फरमाते रहे। इस बीच में 
औरतों में सब से पहले हज़रते बीबी ख़दीजा&?और लड़कों में सब से पहले 
हज॒रते अली&2ईमान लाए। फिर हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु##की दावत व 
तब्लीग़ से हज़रते उसमान, हज़रते जुबैर बिन अलअव्वाम, हज़रते अब्दुर्रहमान 
बिन औफ्‌, हजुरते सअंद बिन अबी वक्‍कास, हजरते तल्हा बिन 
उबैदुल्लाह£(? भी जल्द ही दामने इस्लाम में आ गए। फिर चन्द दिनों के बाद 
हज़रते अबू उबैदा बिन-जर्राह व हज़रते अबू-सल्मा अब्दुल्लाह बिन असद ब 
हजरते अरकुम बिन-अर्कम व हज़रते उसमान बिन मज़ऊन और उनके दोनों 
भाई हज़रते कुदामा और हज़रते अब्दुल्लाह/& भी इस्लाम में दाखिल हो गए। 
फिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रते अबूज़र गिफारी व हज़रते सुहैब रूमी व हज़रते 
उबैदा बिनुल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब व सईद बिन जैद बिन अम्न बिन 
नुफुल और उनकी बीबी फातिमा बिन्त ख़त्ताब, हज़रत उमर;|#की बहन&2 
ने भी इस्लाम कुबूल कर लिया। हुजूर“#/की चची हज़रते उम्मुल-फजल, 
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हजरते अब्बास बिन अब्दुल-मुत्तलिब की बीबी और हजरते अस्मा बिन्ते अबू 
बक्र भी मुसलमान हों गई। इनके अलावा दूसरे बहुत-से मदों और औरतों ने 
भी इस्लाम लाने का शर्फ हासिल कर लिया।(जरकानी अलल मवाहिब, जि०-॥, स०-246) 

वाजेह रहे कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो 'साबिकीने अव्वलीं' के 
लक़्ब से सरफ्राज हैं। उन ख़ुशनसीबों की फेहरिस्त पर नज़र डालने से पता 
चलता है कि सबसे पहले दामने इस्लाम में आने वाले वही लोग हैं जो पैदाइश 
के एतबार से ही नेक तबीअत ओर पहले ही से दीने हकु ती तलाश में फिरते 
रहते थे। कुफ़्फारे मक्का कौ शिर्क व बुत-परस्ती और मुशरिकाना रुसूमे 
जाहिलियत से नफरत करते थे। चुनान्चे नबी-ए-बरहक्‌ के दामन में दीने हक 
की तजल्ली देखते-ही यह नेकबख़््त लोग परवनों की तरह शम-ए-नुबुव्वत 
पर नेछावर होने लगे और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। 

दूसरा दौर: तीन बरस की इस छुपी हुई दावते इस्लाम में मुसलमानों की 
एक जमाअत तैयार हो गई। इसके बाद अल्लाह तआला ने अपने हबीब॑ 
/&/“पर सूरह-ए-'शुअरा' की आयात 327 55, 2: 547 उतारी। खुदावंदे 
तआला का हुक्म हुआ कि ऐ महबूब! आप अपने क्रीबी खानदान वालों को 
ख़ुदा से डराइए तो हुजूर/&“ने एक दिन कोहे सफा (एक पहाड़ी है) की चोटी 
पर चढ़कर ४५ ..+७«७ 'या मअशरा क्रैश' कह कर कुबीला-ए- क्रैश को 
पुकारा। जब सब क्रैश जमा हो गए तो आपने फ्रमाया कि ऐ मेरी कौम! अगर 
मैं तुम लोगों से यह कह दूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है, 
जो तुम पर हमला करने वाला है तो क्‍या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर 
लोगे? तो सबने एक ज़बान होकर कहा, हाँ-हाँ हम यकीनन आपकी बात का 
यकीन कर लेंगे। क्योंकि हमने आपको हमेशा सच्चा और अमानतदार पाया है। 
आपने फरमाया कि अच्छा तो फिर मैं यह कहता हूँ कि तुम लोगों को अज़ाबे 
इलाही से डरा रहा हूँ। अगर तुम लोग ईमान न लाओगे तो तुम पर अजाबे 
इलाही उतर पड़ेगा। यह सुनकर तमाम क्रैश, जिनमें आयका चचा अबू-लहब 
भी था, सख्त नाराज हो कर सब के सब चले गए। हुजूर की शान में 
औल-फौल बकने लगे। (बुखारी, जिल्द-2, सफा-702, ब आम्मा तफ़्सीर) 

तीसरा दौर: अब वह वक़्त आ गया कि ऐलाने नुबुब्बत के चौथे साल 
सूरह-ए -हजर की आयत ४४ ५५६ <->.४ 'फुसदअ्‌ बिमा तुआमर' नाज़िल हो 
गई। हज़रते हक्‌ जल्ल शानुद्दू ने यह हुक्म फ्रमाया कि ऐ महबूब! आपको जो 
हुक्म दिया गया उसको खुल्लम-खुल्ला बयान फ्रमाइए। चुनान्चे इसके बाद 
ऐलानिया तौर पर दीने इस्लाम की तब्लीग़ फरमाने लगे। शिर्क व बुत-परस्ती 
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की खुल्लम-ख़ुल्ला बुराई बयान फरमाने लगे। तमाम क्रैश, बल्कि तमाम 
अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुख़ालफत पर कमरबस्ता हो गया। 
हुजूर/#” और मुसलमानों को तकलीफ देने का एक तूफानी सिललिसा 
शुरू हो गया। 


रमते आलम/&#पर जुल्म-ब-सितम 

कुफ़्फारे मक्का खानदाने बनू-हाशिम के बदले और लड़ाई भड़क उठने 
के खौफ से हजूर/#$को कृत्ल तो नहीं कर सकते थे। लेकिन तरह-तरह की 
तकलीफों से आप पर जुल्म-व-सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चुनान्चे सबसे 
पहले तो हुजूर##/”को काहिन, जादूगर, झूठा,पागल होने का चर्चा हर गली व 
बाज़ार में जोरदार प्रोपेगन्डा करने लगे। आपके पीछे बदमाश लड़कों का ग़ौल 
लगा दिया जो रास्तों में आप पर फब्तियाँ कसते, गालियाँ देते और “यह दीवाना 
है, यह दीवाना है' का शोर मचा-मचा कर आपके ऊपर पत्थर फैंकते। कभी 
कुफ़्फारे मक्का आपके रास्तों में काँटे बिछाते, कभी आपके जिसमे मुबारक पर 
गंदगी डाल देते, कभी आपको धक्का देते, कभी आपकी मुक॒द्स जौर नाजुक 
गर्दन में चादर का फंदा डाल कर गला घोटने की कोशिश करते। 

रिवायत है कि एक मर्तबा आप हरमे काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे कि एक 
पत्थरदिल काफिर उक़बा बिन अबी मुईत ने आपके गले में चादर का फंदा 
डाल कर इस जोर से खींचा कि आपका दम घुटने लगा। चुनान्चे यह मंज़र 
देख कर हज़रते अबू बक्र सिद्दीकु&££बेकुरार हो कर दौड़ पड़े। उक़्बा बिन 
मुईत को धक्का दे कर हटाया। यह कहा कि क्‍या तुम लोग ऐसे आदमी को 
कत्ल करते हो जो यह कहता है कि 'मेरा रब अल्लाह है' इस धक्कम-धक्का 
में हज़रते अबू बक्र सिद्दीक&ने कुफ़्फारे मक्का को भी मारा और कुफ़्फार 
की मार भी खाई। (ज़्र्कानी, जिल्द-4, सफा-252, व बुखारी जिल्द-4, सफा-544) 

कुफ़्फार आपके मुअजिज़ात और रूहानी तासीरात व ताकृत को देख कर 
आपको सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब हुजूर&कुरआन शरीफ की तिलावत 
फ्रमाते तो यह कुफ़्फार कुरआन और कुरआन को लाने वाले (जिबरईल) और 
कुरआन को उतारने वाले (अल्लाह तआला) को और आपको गालियाँ देते। 
गली-कूचों में पहरा बिठा देते कि कुरआन की आवाज़ किसी के कान में न 
पड़ने पाए। तालियाँ पीट-पीट कर और सीटियाँ बजा-बजा कर इस कदर शोर 
व गुल मचाते कि कुरआन की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थीं। 
हुजूर/##जब कहीं किसी आम मजमा में, या कुफ़्फार के मेलों में कुरआन 
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पढ़कर सुनाते, या दावते ईमान की तकरीर फ्रमाते तो आपका चचा 
अबू-लहब आपके पीछे चिल्‍ला-चिल्ला कर कहता जाता था कि ऐ लोगो! यह 
मेरा भतीजा झूठा है यह दीवाना हो गया है! तुम लोग इसकी कोई बात न सुनो। 
(मआजअल्लाह) 
एक मर्तबा हुजूर/£6”'जुल-मजाज' के बाज़ार में दावते इस्लाम की तकरीर 
'फ्रमाने के लिए तशरीफ लें गए। लोगों को कलिमा-ए-हक्‌ की दावत दी तो 
अबू जहल आप पर धूल उड़ाता जाता था और कहता था कि ऐ लोगो! इसके 
धोखे में मत जाना। यह चाहता हैं कि तुम लोग लात व उज्ज़ा की इबादत छोड़ 
दो। (मुसनद इमाम अहमद, जिल्द-4, वौरह) 
इसी तरह एक मर्तबा हुजूर/#हरमे काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ ही 
की हालत में अबू-जहल ने कहा कि कोई है जो फुलाँ के ज़िबह किए हुए उँट 
की ओझड़ी ला कर सज्दे की हालत में उनके कन्धों पर रख दे ? यह सुन कर 
उक्बा बिन अबी मुईत काफिर उठा और उस ओझड़ी को ला कर हुजूर /#/के 
कंधे मुबारक पर रख दिया। हुजूर/#सज्दा में थे। देर तक ओझड़ी कन्धे और 
गर्दन पर पड़ी रही। कुफ़्फार ठठठा मार-मार कर हंसते रहे। मारे हंसी के एक 
दूसरे पर गिर गिर पड़ते रहे। आखिर बीबी फातिमा#$#जों उन दिनों अभी कम 
उम्र लड़की थीं, आईं और उन काफिरों को बुरा भला कहते हुए उस ओझड़ी 
को कंधे मुबारक से हटा दिया। हुजूर#/”के कुल्बे मुबारक पर कुफ़्फारे कुरेश 
की इस बदमाशी से इन्तिहाई सदमा गुजरा। नमाज़ से फारिग हो कर तीन 
मर्तबा यह दुआ माँगी कि :४;& _5:& (६) ' अल्लाहुम्मा अलैका्‌ बिक्रैशिन' 
यानी ऐ अल्लाह! तु क्रैश को अपनी गिरफ़्त में पकड़ लें फिर अबू-जहल, 
उतबा बिन रबीआ, शैबा बिन रबीअ, बलीद बिन उत्बा, उमय्या बिन खुलफ, 
उमारा बिन वलीद का नाम ले कर दुआ माँगी कि इलाही! तू इन लोगों को 
अपनी गिरफ़्त में ले लें। हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद##फरमाते है कि खुदा 
की कुसम! मैं ने इन सब काफिरों को जंगे बदर के दिन देखा कि इनकी लाशें 
जमीन पर पड़ी हैं फिर इन सब कुफ़्फार की लाशों को निहायत ज़िल्लत के 
साथ घसीट कर बदर के एक गढ़े में डाल दिया गया। हुजूर##४ने फ्रमाया कि 
इन गढ़े वालों पर ख़ुदा की लानत है। . ु्भारी जिल्द-4. सफा-74, बाबुल मंगतुत्तरह। 
चन्द शरीर कुफ़्फारः जो कुफ़्फार हुजूर/##”की दुश्मनी और तकलीफ 
देने में बहुत ज़्यादा सरगर्म थे। उनमें से चन्द्‌ शरीरों के नाम यह हैं:.........« 
(।) अबू लहब, (2) अबू-जहल (3) असवद बिन अब्दे यगूस (4)हारिस 
बिन कैस बिन अंदी (5) वलीद बिन मुग़ीरा (6) उमय्या बिन ख़लफ (7) उबई 
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बिन ख़लफ (8)अबू कैस बिन फाकहा (9) आस बिन वाइल (0) नज़र बिन 
हारिस (॥4) मुनब्बिह बिनुल हज्जाज (42) असवद बिन अब्दुल असद 
(।3)साएब बिन सैफी (4) अदी बिन हमरा (45)असवद बिन अब्दुल-असद 
(6)आस बिन सईद बिनुल आस (7) आस बिन हाशिम (8) उक्बा बिन 
अबी मुईत (49) हकम बिन अबिल आस। 

यह सब-के-सब हुजूर रहमते आलम/#/“के पड़ौसी थें। इनमें से अक्सर 
बहुत ही मालदार और साहिबे इक़्तिदार थे। दिन रात सरवरे काएनात/#“को 
परेशान करने में मसरूफ रहते थे। (नऊजु बिललाहि मिन जालिक) 

मुसलमानों पर मज़ालिम: हुजूर रहमते आलम/#“के साथ-साथ ग़रीब 
मुसलमानों पर भी कुफ़्फारे मक्का ने ऐसे-ऐसे जुल्म-व-सितम के पहाड़ तोड़े 
कि मक्का की ज़मीन बिलबिला उठी। यह आसान था कि कुफ़्फारे मक्का इन 
मुसलमानों को एक ही बार में मार कर कत्ल कर डालते। मगर इससे इन 
काफिरों के जोशे इनितकाम का नशा नहीं उतर सकता था। क्योंकि कुफ़्फारे 
मक्का इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमानों को इतना 
सताओ कि वह इस्लाम को छोड़कर फिर शिर्क व बुत-परस्ती करने लगें। 
इसलिए कत्ल कर देने की बजाए कुफ़्फारे मक्का मुसलमानों को तरह-तरह 
की सजाओं और तकलीफों के साथ सतातें थे। मगर खुदा की कुसम! शराबे 
तौहीद के इन मस्तों ने अपनी साबित कृदमी व इस्तिकामत(जमे रहना) का वह 
मंजर पेश कर दिया कि पहाड़ों की चोटियाँ सर उठा कर हैरत के साथ इन 
लोगों के जज़्बा-ए-इस्तिकामत को देखती रहीं। पत्थर दिल, बेरहम और दरिन्दा 
सिफत काफिरों ने इन ग़रीब व बेकस मुसलमानों पर जब्र इकराह और 
जुल्म-व-सितम की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मगर एक मुसलमान का 
बच्चा भी इस्लाम से मुँह फेर कर काफिर व मुरतद नहीं हुआ। 

कुफ़्फारे मक्का ने इन गरीब मुस्लिमीन पर जुल्म-व-सितम के बेपनाह 
परेशानकुन मज़ालिम ढाए। ऐसे-ऐसे खतरनाक और जान लेवा अज़ाबों में 
मुब्तला किया कि अगर इन मुसलमानों की जगह पहाड़ भी होता तो शायद 
डगमगाने लगता। सहरा-ए-अरब की तेज धूप में जबकि वहाँ की रेत के ज़र्रे 
तांवे की तरह गरम हो जाते। इन मुसलमानों की पीठ को कोड़ों की मार से 
जख्मी करके उस जलती हुई रेत पर पीठ के बल लिटाते और सीनों पर इतना 
भारी पत्थर रख देते कि वह करवट न बदलने पाएँ। लोहे को आग में गरम 
करके इससे इन मुसलमानों को दाग़ते। पानी में इस कृदर डुबकियाँ देते कि 
उनका दम घुटने लगता। चटाइयों में इन मुसलमानों को लपेट कर इनकी नाकों 
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में धुवाँ देते जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता। वह परेशानी व बेचैनी से 
बदहवास हों जाते। हज़रते ख़ब्बाब#2यह उस ज़माने में इस्लाम लाए जब 
हुजूर/#/हज़रते अरकम बिन अरकम##के घर में मुकीम थे। सिर्फ थोड़े ही 
आदमी मुसलमान हुए थे। क्रैश ने उनको बहुत सताया। यहाँ तक कि कोयले 
के अंगारों पर उनको चित लिटाया। एक शख्स उनके सीने पर पाँव रख कर 
खड़ा रहा। यहाँ तक कि उनकी पीठ की चर्बी और पानी से कोयले बुझ गए। 
बरसों के बाद जब हज़रते ख़ब्बाब#2ने हज़रते अमीरुल-मोमिनीन हज़रत 
उमर&(के सामने बयान किया तो अपनी पीठ खोल कर दिखाई। पूरी पीठ पर 
सफेद दाग धब्बे पड़े हुए थे। इस इबरतनाक मंजर को देख कर हजख 
उमर&#का दिल भर आया और वह रो पड़े। 
(तबकाते इब्ने सआद जिल्द-3, तज़्किरा-ए-ख़ब्बाब) 

हज़रते बिलाल##को जो उमय्या बिन ख़लफ काफिर के गुलाम थे। उनकी 
गर्दन में रस्सी बाँध कर गली व बाज़ार में उनकों घसीटा जाता था। उनकी पीठ 
पर लाठियाँ बरसाई जाती थीं। ठीक दोपहर के वक़्त तेज़ धूप में गर्म-गर्म रेत 
पर उनको लिटा कर इतना भारी पत्थर उनकी छाती पर रख दिया जाता कि 
उनकी ज़बान बाहर निकल आती थी। उमय्या काफिर कहता था कि इस्लाम से 
फिर जाओ। वरना इसी तरह घुट-घुट कर मर जाओगे। मगर इस हाल में भी 
हज़रते बिलाल&#की पेशानी पर बल नहीं आता था। बल्कि जोर जोर से 
“- «| 'अहद-अहद' का नारा लगाते थें। बुलन्द आवाज़ से कहते थे कि 
ख़ुदा एक हैं खुदा एक है। (सीरते इब्ने हिशाम, जिल्द-4, सफा-37 ता 38। 

हजरते अम्मार बिन यासिर#&को गर्म-गर्म बालू पर चित लिटा कर 
कुफ़्फारे कुरेश इस कदर मारते थे कि यह बेहोश हो जाते थे। इनकी माँ हज़रते 
बीबी सुमय्या&£को इस्लाम लाने की बिना पर अबू-जहल ने उनकी नाफ के 
नीचे ऐसा नेज़ा मारा कि यह शहीद हो गईं। हज़रते अम्मार&(१के वालिद हज़रत 
यासिर&&£ भी कुफ़्फारं की मार खाते-खाते शहीद हो गए। हजरते सुहैब 
रूमी&$को कुफ़्फारे मक्का इस कदर तरह-तरह की तकलीफें देते और 
ऐसी-ऐसी मार-धाड़ करते कि यह घन्टों बेहोश रहते। जब यह हिजरत करे 
लगे तो कुफ़्फारे मक्का ने कहा कि तुम अपना सारा माल व सामान यहीं 
छोड़कर मदीना जा सकते हो। आप ख़ुशी-ख़ुशी दुनिया की दौलत पर लाते 
मार कर अपनी ईमानी पूंजी को साथ लेकर मदीना चले गए। 

हज़रते अबु-फकीहा#£सफूवान बिन उमय्या काफिर के गुलाम थे। हज़रते 
बिलाल&$#के साथ ही मुसलमान हुए थे। जब सफ्वान को उनके इस्लाम की 
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पता चला तो उसने उनके गले में रस्सी का फंदा डाल कर उनको घसीटा और 
गर्म जलती हुई ज़मीन पर उनको चित लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिया। 
जब उनको कुफ़्फार घसीट कर ले जा रहे थे। रास्ते में इत्तिफाकु से एक 
गुबरीला नज़र पड़ा। उमय्या काफिर ने ताना मारते हुए कहा कि “देख तेरा खुदा 
यही तो नहीं है' अबू फूकीहा ने फ्रमाया कि ऐ काफिर के बच्चे! खामोश! 
“मेरा और तेरा खुदा अल्लाह है।' यह सुन कर उमय्या काफिर गुस्सा हो गया। 
इस जोर से इनका गला घोटा कि वह बेहोश हो गए और लोगों ने समझा कि 
उनका दम निकल गया। 

इसी तरह हज़रते आमिर बिन फुहैरा#/को भी इस कदर मारा जाता था कि 
उनके जिस्म की बोटी-बोटी दुखने लग जाती थी। 

हजुरते बीबी लुबीना/?जो लौंडी थी, हज़रते उमर#$#जो कुफ्र की हालत 
में थे उस गरीब नौकरानी को इस कृदर मारते थे कि मारते-मारते थक जाते थे, 
मगर हजरते लुबीना#?उफ तक नहीं करती थीं। बल्कि निहायत जुरअत व 
इस्तिकूलाल के साथ कहती थीं कि ऐ उमर! अगर तुम ख़ुदा के सच्चे रसूल 
पर ईमान नहीं लाओगे तो ख़ुदा तुम से ज़रूर बदला लेगा। 

हजरते ज़िन्नीरा#?हज़रते उमर #£के घराने में बाँदी थीं। यह मुसलमान 
हो गईं तो उनको इस कदर काफिरों ने मारा कि उनकी आँखें जाती रहीं। मगर 
खुदावंदे तआला ने हुजुरे अक॒दस/##की दुआ से फिर उनकी आँखों की 
रोशनी अता फ्रमा दी तो मुशर्कीन कहने लगे कि यह मुहम्मद(£#)” |के जादू 
का असर है। (ज़रकानी, अलल-मवाहिब, जिल्द-, सफा-270। 

इसी तरह हज़॒रते बीबी “नहदिया' और हज़रते बीबी उम्मे-उबेस ४2भी 
नौकरानी थीं। इस्लाम लाने के बाद कुफ़्फारे मक्का ने उन दोनों को तरह-तरह 
की तकलीफें दे कर बेपनाह परेशान किया मगर यह अल्लाह वालियाँ सब्र व 
शुक के साथ उन बड़ी-बड़ी मुसीबतों को झेलती रहीं। मगर इस्लाम से उनके 
कृदम नहीं डगमगाए। 

हज॒रते यारे गुरे मुस्तफा अबू-बक्र&#ने किस-किस तरह इस्लाम पर 
अपनी दौलत निसार कौ? इसकी एक झलक यह है कि आपने उन ग़रीब व 
मजबूर मुसलमानों में से अकसर की जान बचाई। आपने हज़रते बिलाल व 
आमिर बिन फुहैरा व अबू फुकीहा व लुबीना व जिन्नीरा-व-नहदिया व उम्मे 
उबैस&£तमाम गुलामों को बड़ी-बड़ी रक॒में दे कर ख़रीदा। सब को आज़ाद 
कर दिया। उन मज़लूमों को कांफ्रों की तकलीफों से बचा लिया। 

(ज़र्कानी अलल-मवाहिब व सीरते इब्मे हिशाम, जिल्द-4, सफा-39] 
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हजरते अबू ज॒र गिफारी£(2जब दामने इस्लाम में आए तो मक्का में 
मुसाफिर की हैसियत से कई दिन तक हरमे काबा में रहे। यह रोज़ाना 
जोर-जोर सें चिल्‍लाकर अपने इस्लाम का ऐलान करते थे। रोज़ाना कुफ़्फारे 
क्रेश उनको इस कदर मारते थे कि यह लहू लहान हो जाते थे। इन दिनों में 
आबे ज़मज़म के सिवा उनको कुछ भी खाने पीनें को नहीं मिला। 

(बुख़ारी सरोफु, जिल्द-4, सफा-544, बाबु इस्लामे अबी-जर) 

वाज़ेह रहे कि कुफ़्फारे मक्का का यह सुलूक सिर्फ गरीबों और गुलामों हो 
तक महदूद नहीं था बल्कि इस्लाम लाने के जुर्म में बड़े-बड़े मालदारों और 
रईसों को भी उन जालिमों ने नहीं बख़्शा। हज़रते अबू बक्र सिद्दीक&जो शहरे 
मक्का क॑ एक मालदार और मुमताज़ मुअज़्ज़ज़ीन में से थे। मगर उनको भी 
हरमे काबा में कुफ़्फारे कुरेश ने इस कदर मारा कि उनका सर ख़ून से लत-पत 
हो गया। इसी तरह हज़रते उस्मान ग़नीः8?जो निहायत मालदार और साहिब 
इक़्तिदार थे। जब यह मुसलमान हुए तो गैरों ने नहीं बल्कि ख़ुद उनके चचा ने 
उनकों रस्सियों में जकड़कर ख़ूब-ख़ूब मरा। हज़रते जुबैर बिन अव्वाम£/बढ़े 
रोब और दबदबा के आदमी थे मगर उन्होंने जब इस्लाम कुबूल किया तो उनके 
चचा उनको चटाई में लपेटकर उनकी नाक में धुवाँ देते थे, जिससे उनका दम 
धुटने लगता था। हज़रते उम#के चचा-ज़ाद भाई और बहनोई हज़रत सईद 
बिन जैद##१कितने जाह-व-एअज़ाज वाले मालदार आदमी थे मगर जब उनके 
इस्लाम का हज़रते उमर#'ँैैंकों पता चला तो उनको रस्सी में बाँधकर मारा। 
साथ ही हज़रते उमर#$£ने अपनी बहन हज़रते बीबी फातिमा बिन्त ख़त्ताब को 
भी इस जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बालियाँ गिर पड़ीं और चेहरे 
'पर खून बह निकला। 

कुफ़्फार का वफ़्द बारगाहे रिसालत में: एक मर्तबा सरदारानें कुरैश 
हरमे काबा में बैठे हुए यह सोचने लगे कि आखिर इतनी तकालीफ और 
सख्तियाँ बर्दाशत करने के बावजूद मुहम्मद(##%)अपनी तब्लीग क्‍यों बन्द 
नहीं करते? आख्विर उनका मकसद क्‍या है? मुमकिन है यह इज़्ज़त व मर्तबों 
या सरदारी व दौलत क॑ लिये हो। चुनान्चे सभों ने उतबा बिन रबीआ को 
हुजूर“#/“क पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। 
चुनान्चे उतबा तन्‍्हाई में आपसे मिला और कहने लगा कि ऐ 
मुहम्मद!(/%/ )आखिर इस दावते इस्लाम से आपका मकसद क्‍या है? क्या 
आप मक्का की सरदारी चाहते हैं? या इज़्जत व दौलत कें ख़्वाहाँ हैं? या 
किसी बड़े घराने में शादी के की चाहत रखते हैं? आपके दिल में जो तमन्ना 
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हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं इसकी ज़मानत लेता हूँ कि अगर आप 
दावते इस्लाम से रुक जाएँ तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा। 
आपकी हर ख़्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उ्तबा की साहिराना 
तक्रीर सुन कर हुजूर रहमते आलम/#/”ने जवाब में कुरआन मजीद कौ चन्द 
आयतें तिलवात फ्रमाई जिनको सुनकर उ्तबा इस कदर मुतअस्सिर हुआ कि 
उसके जिस्म का रोंगटा-रोंगण और बदन का बाल-बाल खौफे जुल-जलाल से 
लरज़ने और काँपने लगा। हुजूर/#/के मुँह पर हाथ रख कर कहा कि मैं 
आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख़्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए। मेरा 
दिल इस कलाम की अज़मत से फटा जा रहा है। उ्तबा बारगाहे रिसालत से 
वापस हुआ। मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इन्किलाब पैदा हो चुका 
था। उतबा एक बड़ा-ही जबरदस्त मुक्रिर और इन्तिहाई फूसीह व बलीग 
आदमी था। उसने वापस लौटकर सरदाराने क्रैश से कह दिया कि मुहम्मद 
(/##) जो कलाम पेश करते हैं वह न जादू है, न कहानत, न शायरी बल्कि 
वह कोई और ही चीज है। लिहाज़ा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल 
पर छोड़ दो। अगर वह कामयाब होकर सारे अरब पर ग़ालिब हो गए तो इसमें 
हम करैशियों ही की इज़्ज़त बढ़ेगी वरना सारा अरब उनको ख़ुद ही ख़त्म कर 
देगा। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का यह मुझखिलिसाना और 
मुदब्बिराना मशवरा नहीं माना। बल्कि अपनी मुख़ालफ॒त और ईज़ारसानियों में 
और ज़्यादा बढ़ गये। . 
(ज़रकानी अलल-मवाहिब जिल्द-4, सफा-258 व सीरते इब्नें हिशाम जिल्द-4, सफा-294। 
क्रैश का वफ़्द अबू-तालिब के पास: कुफ़्फारे क्रैश में कुछ लोग 
सुलह पसन्द भी थे वह चाहते थे कि बात-चीत के ज़रीए सुलह व सफाई के 
साथ मामला तय हो जाए। चुनान्चे कुरैश के चन्द मुअज़्जज मालदार 
अबू-तालिब के पास आए। हुजूर/##“की दावते इस्लाम और बुत-परस्ती के 
ख़िलाफ तक्रीरों की शिकायत की। अबू-तालिब ने निहायत नर्मी के साथ उन 
लोगों को समझा बुझा कर रुख़्सत कर दिया। लेकिन हुजूर“% ख़ुदा के फरमान 
४५, ६4.» 'फुसदआ्‌ बिमा तुअमरु' पर अमल करते हुए खुल्लम-खुल्ला 
शिर्क व बुत-परस्ती की बुराई और दावते तौहीद की नसीहत फ्रमाते ही रहे। 
इसलिए क्रैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। चुनान्चे तमाम सरदाराने क्रैश यानी 
ड्रतबा व शैबा व अबू-सुफियान व आस बिन हिशाम व अबू-जहल व वलीद 
बिन मुगीरा व आस बिन वाएल आदि सब एक साथ मिलकर अबू-तालिब के 
पास आए और यह कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता 
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है। इसलिए या तो आप बीच से हट जाएँ या अपने भतीजे को हमारे हवाद 
कर दें या फिर आप भी ख़ुल कर उनके साथ मैदान में निकल पड़ें। ताकि हम 
दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू-तालिब ने क्रैश का तेवर देखकर 
समझ लिया कि अब बहुत ही ख़तरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आ पड़ी है। 
जाहिर है कि अब क्रेश बर्दाशत नहीं कर सकते। मैं अकेला तमाम क्रैश का 
मुकाबला नहीं कर सकता। अबू-तालिब ने हुजूर/#/“को इन्तिहाई मुख्लिसाना 
और मुशफिकाना लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे! अपने बूढ़े चचा की 
सफेद दाढ़ी पर रहम करो। बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैंन 
उठा सकूँ। अब तक करैश का बच्चा-बच्चा मेरा एहतेराम करता था मए 
आज क्रैश के सरदारों का लब-ब-लहजा और उनका तेवर इस कदर बिगड़ा 
हुआ था कि अब वह मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी दरेग़ नहीं 
करेंगे। इसलिए मेरी राय यह हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए दावते इस्लाम बद 
कर दो। अब तक हुजूर/#/“के जाहिरी मुईन व मददगार जो कुछ भी थे कह 
सिर्फ अकेले अबू-तालिब ही थे। हुजूर/%/ने देखा कि अब उनके कुदम भी 
उख़ड़ रहे हैं। चचा की बात सुन कर हुजूर##“ने भराई हुईं आवाज़ में 
'फरमाया कि चचा जान! ख़ुदा की कुसम! अगर क्‌रेश मेरे एक हाथ में सूरत 
और दूसरे हाथ में चाँद लाकर देदें तब भी मैं अपने इस फर्ज़ से बाज न 
आ्ँगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फ्रमा देगा। या मैं खुद दीने इस्लाम प्‌ 
निसार हो जाऊँगा। हुजूर/#/“की यह जज़्बाती तक्रीर सुनकर अबू-तालिब का 
दिल पसीज गया। वह इस कदर मुतअस्सिर हुए कि उनकी हाशिमी रणों के 
ख़ून का कृतरा-कृतरा भतीजे की मुहब्बत में गर्म हो कर खौलने लगा। इन्तिहाई 
जोश में आकर कह दिया कि जाने अम! जाओ में तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मं 
जिन्दा हूँ कोई तुम्हारा बाल-बीका नहीं कर सकता। 
(सस्ते इब्मे हिशाम, जिल्द-4, सफा-266 वी 
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हिजरते हब्शा सन्‌ 5-नबवी 


कुफ़्फारे मक्का ने जब अपने जुल्म व सितम से मुसलमानों पर जिंदगी का 
हर लम्हा तंग कर दिया तो हुजूर रहमते आलम/#ने मुसलमानों को 'हब्शा' 
जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। 

नज्जाशीः 'हब्शा' का बादशाह जिसका नाम 'असमहा' और लकुब 
“नज्जाशी' था। ईसाई दीन का पाबन्द था मगर बहुत ही इन्साफ्‌ पसन्द और 
रहम दिल था। तौरात व इन्जील वगैरह आसमानी किताबों का बहुत ही माहिर 
आलिम था। 

एलाने नुबुव्वत के पाँचवें साल रजब के महीने में ग्यारह मर्द और चार 
औखों ने हब्शा की जानिब हिजरत की। इन मुहाजिरीने किराम के मुकुइस नाम 
हस्बे जैल हैं:- 

(।) हज़रते उसमान ग़नी#अपनी बीवी हज़रतें रुक॒य्या/#के साथ जो 
हुजूर“#/“की साहिबज़ादी हैं। 

(2) हज॒रते अबू हुजैफा#? अपनी बीवी हज़॒रते सहला बिन्त सुहैल#?के साथ। 

(3) हज़रते अबू सल्मा#8अपनी अहलिया हज़रते उम्मे सल्मा#£के साथ। 

(4) हज़रते आमिर बिन रबीआ#£१अपनी जौजा हज़रते लैला बिन्ते अबी 
हश्मा&£के साथ। 

(5) हज़रते जुबैर बिन अव्वाम#2। 

(6) हज़रते मुसअब बिन उमैरू:82। 

(7) हज़रते अब्दुरहमान बिन औफ#£। 

(8। हज़रते उसमान बिन मज़ऊन#£2। 

(9) हज़रते अबू सबिरा बिन अबी रुहम या हातिब बिन अमर#्ट। 

(॥0) हज़रते सुहेल बिन बैज़ा#2। 

(॥॥) हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद %#9। 

(ज़रकानी अलल मवाहिब जिल्द-4, सफा-270) 

कुफ़्फारे मक्का को जब इन लोगों की हिजरत का पता चला इन ज़ालिमों 
ने इन लोगों की गिरफ़्तारी के लिए उनका पीछा किया। लेकिन यह लोग किश्ती 
पर सवार हो कर रवाना हो चुके थे। इसलिए कुफ़्फार नाकाम वापस लौटे। यह 
मुहाजिरीन का काफिला हब्शा की सरज़मीन में उतर कर अमन-व-अमान के 
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साथ खुदा की इबादत में मसरूफ्‌ हो गया। चन्द्‌ दिनों के बाद अचानक यह 
ख़बर फैल गई कि कुफ़्फारे मक्का मुसलमान हो गए। यह ख़बर सुन कर चन्द 
लोग हब्शा से मक्का लौट आए। मगर यहाँ आकर पता चला कि यह ख़बर 
गलत थी। चुनान्चे कुछ लोग तो फिर हब्शा चले गए मगर कुछ लोग मक्का में 
छुप कर रहने लगे। लेकिन कुफ़्फारे मक्का ने उन लोगों को ढूँढ निकाला। उन 
लोगों पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म ढाने लगे तो हुजूए/#“ने फिर लोगों को 
हब्शा चले जाने का हुक्म दिया। चुनान्चे हब्शा से वापस आने वाले और उन 
के साथ दूसरे मज़लूम मुसलमान कुल तिरासी मर्द और अठाराह औरतों ने 
हब्शा की जानिब हिजरत की। (ज़र्कानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-287 

कुफ़्फार का राजदूत नज्जाशी के दरबार में: तमाम मुहाजिरीन 
निहायत अमन-व-सुकून के सथ हब्शा में रहने लगे। मगर कुफ़्फार को कब 
गवारा हो सकता था कि फ्रजन्दाने तौहीद कहीं अमन-व-चैन के साथ रह 
सकें। उन जालिमों ने कुछ तोहफों के साथ ' अम्र बिन आस और अम्मारा बिन 
वलीद' को बादशाहे हब्शा के दरबार में अपना सफीर बना कर भेजा। उन 
दोनों ने नज्जाशी के दरबार में पहुँच कर तोहफों का नज़राना पेश किया। 
बादशाह को सज्दा करके यह फ्रियाद करने लगे कि ऐ बादशाह! हमारे कुछ 
मुज्रिम मक्का से भाग कर आपके मुल्क में पनाह लिए हुए हैं। आप हमारे इन 
मुजरिमों को हमारे हवाले कर दीजिए। यह सुनकर नज्जाशी बादशाह ने 
मुसलमानों को दरबार में तलब किया। हजुरते अली£9?के भाई हजरते 
जाफु&?मुसलमानों के पेशवा बनकर बात करने के लिए आगे बढ़े। दरबार क 
आदाब के मुताबिक बादशाह को सज्दा नहीं किया। बल्कि सिर्फ सलाम करके 
खड़े हो गए। दरबारियों ने टोका तो हज़रते जाफर&$?ने फरमाया कि हमार 
रसूल/%/ने ख़ुदा के सिवा किसी को सज्दा करने से मना फ्रमाया है। इसलिए 
मैं बादशाह को सज्दा नहीं कर सकता। 'ज़रकानी अलल-मवाहिब जिल्द-4, सफा-288। 

इसके बाद हज़रते जाफुर बिन अबू-तालिब ££/ने दरबारे शाही में इस 
तरह तक्रीर शुरू फ्रमाई कि:- 

“ऐ बादशाह! हम लोग एक जाहिल कौम थे। शिर्क बुत-परस्ती करते थे। 
लूट मार, चोरी, डकैती, जुल्म-व-सितम और तरह तरह की बदकारियों और 
बुरे कामों में मुब्लला थे। अल्लाह तआला ने हमारी कौम में से एक शख्स की 
अपना रसूल बना कर भेजा। जिसके हसब-व-नसब और सच्चाई को हा 
पहले से जानते थे। उस रसूल ने हमको शिर्क बुतपरस्ती से रोक दिया ऑए 
सिर्फ एक ज़्ुदा-ए-वाहिद की इबादत का हुक्म दिया। हर किस्म के 
कअप::8: /ोोफप/७क७फडफोफमफऊजिभा”;।"0:/प”ण/:्पभपभ५प/फपभभभभपजनजजफो्ड्ैभपभपभभेपप--__न्..७$औ_इ 
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जुल्म-ब-सितम और तमाम बुराइयों और बदकारियों से हमको मना किया। हम 
उस रसूल पर ईमान लाए और शिर्क बुतपरस्ती छोड़ कर तमाम बुरे कामों से 
तौबा कर लिए। इन लोगों ने हमें इतना सताया कि हम अपने वतन को 
ख़ैरआबाद कह कर आपकी हुकूमत में अमन व चैन की ज़िन्दगी गुजार रहे हैं। 
अब यह लोग हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम फिर उसी पुरानी गुमराही में 
वापस लौट जाएँ। 
हजरत जाफ्र##कौ इस तक्रीर से नज्जाशी बादशाह बेहद मुतअस्सिर 
हुआ। यह देखकर कुफ़्फारे मक्का के सफीर अम्र बिन आस ने अपने तरकश 
का आख़िरी तीर भी फेंक दिया। कहा कि ऐ बादशाह! यह मुसलमान लोग 
आपके नबी हज़रते ईसा#के बारे में कुछ दूसरा ही एअतिकाद रखतें हैं। जो 
आपके अकोदा के बिल्कुल ही खिलाफ है। यह सुन कर नज्जाशी बादशाह 
हज़रते जाफर#से इस बारे में सवाल किया तो आपने सूरह-ए-मरयम की 
तिलावत फ्रमाई। कलामे रब्बानी की तासीर से नज्जाशी बादशाह के दिल पर 
इतना गहरा असर पड़ा कि उसपर रिक्कृत तारी हो गई। उसकी आँखों से आँसू 
जारी हो गए। हज़रते जाफर#£ने फ्रमाया कि हमारे रसूल/%“ने हमको यही 
बताया है कि हज़रते ईसा/#ख़ुदा के बन्दे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता 
हूँ कि बेशक हजरत मुहम्मद/#/“खुदा के वही रसूल हैं जिनकी बशारत हज़रत 
ईंसा54-ने इन्जील में दी है। अगर मैं दस्तूरे सल्तनत के मुताबिक तख़्ते शाही पर 
रहने का पाबन्द न होता तो मैं ख़ुद मक्का जा कर रसूले अकरम/#/“की 
जूतियाँ सीधी करता और उनके कृदम धोता। बादशाह की तक्रीर सुनकर 
उसके दरबार में जो कट्टर किस्म के ईसाई थे वह नाराज़ व बरहम हुए। मगर 
नज्जाशी बादशाह ने जोशे ईमानी में सबको डाँट फटकार कर खामोश कर 
दिया। कुफ़्फारे मक्का के तोहफों को वापस लौटा कर अम्र बिन आस और 
अम्मारा बिन बलीद को दरबार से निकलवा दिया। मुसलमानों से कह दिया कि 
तुम लोग मेरी सल्तनत में जहाँ चाहो अमन-व-सुकून के साथ आराम व चैन 
की ज़िन्दगी बसर करो। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 
(जरकानी जिल्द-4, सफा-278) 
वाज़ेह रहे कि नज्जाशी बादशाह मुसलमान हो गया था। चुनान्चे उसके 
इन्तिकाल पर हुजुर/#/ने मदीना मुनव्वरा में उसकी नमाजे जनाज़ा पढ़ी। 
हालाँकि नज्जाशी बादशाह का इन्तिकाल हब्शा में हुआ था। वह हब्शा में 
मदफून भी हुए। मगर हुजूर/#/”ने लाश के बगैर उनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़कर 
उनके लिए दुआ-ए-मग्फिरित फ्रमाई। 
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हजरत अबू बक्र और इब्ने-दुग्रिना: हज़रते अबू बक्र सिद्दीक#$ने 
भी हब्शा कौ तरफ हिजरत की मगर जब आप मकामे “बरकुल गुमाद' में 
पहुँचे तो कृबीला-ए-कारा का सरदार “मालिक बिन-दुगना' रास्ते में मिला और 
दर्याफ्त किया, कि क्‍यों? ऐ अबू बक्र! कहाँ चले? आपने अहले मक्का के 
मज़ालिम का तज़्किरा फ्रमाते हुए कहा कि अब मैं अपने वतन मक्का को 
छोड़ कर ख़ुदा की लम्बी चौड़ी ज़मीन में फिरता रहूँगा और खुदा की इबादत 
करता रहूँगा। इब्ने-दुगना ने कहा कि ऐ अबू बकर! आप जैसा आदमी न शहर 
से निकल सकता है, न निकाला जा सकता है। आप दूसरों का बोझ उठाते हैं। 
मेहमानाने हरम की मेहमान नवाजी करते हैं। ख़ुद कमा-कमा कर गरीबों और 
मुहताजों की माली इमदाद करतें हैं। हकु के कामों में सबकी मदद व इआनत 
करते हैं। आप मेरे साथ मक्का वापस चलिए मैं आपको अपनी पनाह में लेता 
हूँ। इब्ने-दुगगा आपको ज़बरदस्ती मक्का वापस लाया और तमाम कुफ़्फारे 
मक्का से कह दिया कि मैंने अबू बक्र को अपनी पनाह में ले लिया हे। 
लिहाज़ा ख़बरदार! कोई इनको न सताए। कुफ़्फारे मक्का ने कहा कि हमको 
इस शर्त पर मंजूर है कि अबू बक्र अपने घर के अन्दर छुप कर कुरआन पढ़ें। 
ताकि हमारी औरतों और बच्चों के कान में कुरआन की आवाज़ न पहुँचे। 
इन्में-दुगना ने कुफ़्फार की शर्त को मंजूर कर लिया। हज़रते अबू बक्र#£चन्द 
दिनों तक अपने घर के अन्दर कुरआन पढ़ते रहे। मगर हज़रते अबू-बक्र:थे 
कि जज़्बा-ए-इस्लामी और जोशे ईमानी ने यह गवारा नहीं किया कि झूठे खुदा 
लात व उज़्जा की इबादत तो खुल्लम-खुल्ला हो और माबूदे बरहकु अल्लाह 
तआला की इबादत घर के अंदर छुप कर की जाए। चुनान्चे आपने घर के 
बाहर अपने सहन में एक मस्जिद बना ली। उस मस्जिद में खुल्लम-खुल्ला 
नमाज़ों में बुलन्द आवाज़ से कुरआन पढ़ने लगे। कुफ़्फारे मक्का की औरतों 
और बच्चे भीड़ लगा कर कुरआन सुनने लगे। यह मंज़र देख कर कुफ़्फारे 
मक्का ने इब्मे-दुगना को बुलाया और शिकायत की कि अबू बकर घर के 
बाहर कुरआन पढ़ते हैं जिसको सुनने के लिए उनके गिर्द हमारी औरतों और 
बच्चों का मेला लग जांता है। इससे हमकों बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए 
तुम उनसे कह दो कि या तो वह घर में कुरआन पढ़ें। वरना तुम अपनी पनाह 
की जिम्मेदारी से हट जाओ। चुनान्चे इब्ने-दुगना ने हजरते अबू बक्र 
सिद्दीक&£ से कहा कि ऐ अबू बक्र! आप घर के अन्दर छुप कर कुरआन पढ़ें। 
वरना मैं अपनी पनाह से किनारा कश हो जाऊँगा। इसके बाद कुफ़्फारे मक्का 
आपको सताएँगे तो मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। यह सुन कर हज़रते अबू 
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बक्र//ने फ्रमाया कि ऐ इब्ने-दुग़ना! तुम अपनी ज़िम्मेदारी से अलग हो 
जाओ। मुझे अल्लाह की पनाह काफी है और मैं उस की मर्जी पर खुश हूँ। 
(बुख़री जिल्द-4, सफा-307, बाब जवार अबी बक्र सिद्दक) 
हज़रते हम्जा मुसलमान हो गए: ऐलाने-नुबुव्वत के छटे साल हज़रते 
हम्जा और हज़रते उमर#दो ऐसी हस्तियाँ एक साथ दामने इस्लाम में आ गई 
जिनसे इस्लाम और मुसलमानों के जाह-व-जलाल और उनके इज़्ज़त-व- 
इकबाल का परचम बहुत-ही बुलन्द हो गया। हुजूर“#/“के चचाओं में हज़रते 
हम्जा को आपसे बहुत मुहब्बत थी। वह सिर्फ दो तीन साल हुजूर/##से उमर 
में ज़्यादा थे। चूँकि उन्होंने भी हज़रते सुवैबा##का दूध पिया था। इसलिए 
हुबूए#“के रज़ाई भाई भी थे। हज़रते हम्ज़ा&/?बहुत ही ताकृतवर और बहादुर 
थे। शिकार के बहुत शैकौन थे। रोज़ाना सुबह सवेरे तीर कमान लेकर घर से 
निकल जाते और शाम को शिकार से वापस लौटकर हरम में जाते। 
खाना-ए-काबा का तवाफ करते और क्रैश के सरदारों की मज्लिस में कुछ 
देर बैठा करते थे। एक दिन हस्बे मामूल शिकार से वापस लौटे तो इब्मे 
जुदआन की लौंडी और खुद उनकी बहन हज़रते बीबी सफिय्या#£ने उनको 
बताया कि आज अबू-जहल ने किस-किस तरह तुम्हारे भतीजे हजरते 
मुहम्मद/#*के साथ बेअदबी और गुस्ताख़ी की है। यह सुनकर मारे गुस्से के 
हज॒रते हम्जा##का ख़ून खौलने लगा। एक दम तीर कमान लिए हुए मस्जिदे 
हरम में पहुँच गए। अपनी कमान से अबू-जहल के सर पर इस जोर से मारा 
कि उसका सर फट गया और कहा कि तू मेरे भतीजे को गालियाँ देता हैं। तुझे 
ख़बर नहीं कि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। यह देखकर कबीला-ए-बनी 
मख़्जूम के कुछ लोग अबू-जहल की मदद के लिए खड़े हो गए। तो 
अबू-जहल ने यह सोच कर कि कहीं बनू हाशिम से जंग न छिड़ जाए यह 
कहा कि ऐ बनी मख़्जूम! आप लोग हम्ज़ा को छोड़ दीजिए। वाकुई आज मैंने 
उनके भतीजे को बहुत ही ख़राब किस्म की गालियाँ दी थीं। 

(मदारिजुननुबुव्व: जिल्द-2, सफा-44, ज़॒रकानी, जिल्द-4, सफा-256) 

हज़॒रते हम्जा&£ने मुसलमान हो जाने के बाद जोर-जोर से इन अशआर 

को पढ़ना शुरू कर दिया। रे 
बी 2403 69०४ ७0 52४ ७-७ ६-० 20 ८२५० 
मैं अल्लाह तआला की हम्द करता हूँ जिस वक़्त कि उसने मेरे दिल को 
इस्लाम और दीने हनीफ की तरफ हिदायत दी। 
नमी ५०४ ६5 3:०८ ५०४४६...) ८-४४ 
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जब अहकामे इस्लाम की हमारे सामने तिलावत की जाती है तो 
बा-कमाल अक्ल वालों के आँसू जारी हो जाते हैं। 

"5३ ५80 ५०5५७ (७५५ ५४ हि 

और खुदा के बरगुज़ीदा अहमद/##हमारे मुक़्तदा हैं तो (ऐ काफिरो!) 

अपनी बातिल बकवास से उन पर ग़लबा मत हासिल करो। , 
०2५५ ह्ह्डे जि सह] १ 2.2... 4...) १७ 

तो खुदा कौ कुसम हम उन्हें कौमे कुफ़्फार के हवाले नहीं करेंगे। हालाँकि 

अभी तक हमने उन कुफ़्फारों के साथ तलवारों से फैसला नहीं किया है। 
(ज़रकानी, जिल्द-4, सफा-256) 

हज॒रते उमर का इस्लाम: हज़रते हम्ज़ा##के इस्लाम लाने के बाद 
तीसरे ही दिन हज़रते उमर#$?भी दौलते इस्लाम से मालामाल हो गए। आपके 
मुशर्रफ ब-इस्लाम होने के वाकिआत में बहुत-सी रिवायात हैं। 

एक रिवायत हैं कि आप एक दिन गुस्से में भरे हुए नंगी तलवार लेकर इन 
इरादे से चले कि आज मैं इसी तलवार से पैगम्बरे इस्लाम का खात्मा कर दूँगा। 
इत्तेफाक से रास्ते में हज़रते नुऐम बिन अब्दुल्लाह क्रैशी&£से मुलाकात हो 
गई। यह मुसलमान हो चुके थे। मगर हज़रते उमर #£को इनके इस्लाम की 
ख़बर नहीं थी। हज़रते नुएऐम बिन अब्दुल्लाह%£ने पूछा कि क्‍यों? ऐ उमर! इस 
दोपहर की गर्मी में नंगी तलवार लेकर कहाँ चले? कहने लगे कि आज 
बानी-ए-इस्लाम का फैसला करने केलिए घर से निकल पड़ा हूँ। उन्होंने कहा 
कि पहले अपने घर की ख़बर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त ख़त्ताब और 
तुम्हारे बहनोई “सईद बिन जैद' भी तो मुसलमान हो गए हैं। यह सुनकर आप 
बहन के घर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। घर के अन्दर चन्द मुसलमान 
छुपकर कुरआन पढ़ रहे थे। हज़रते उमर#9की आवाज सुनकर सब लोग डर 
गए। कुरआन के औराक छोड़कर इधर-उधर छुप गए। बहन ने उठकर दरवाज़ा 
खोला तो हज़रते उमर#£चिल्ला कर बोले कि ऐ अपनी जान की दुश्मन! क्या 
तू भी मुसलमान हो गई है? फिर अपने बहनोई हज़रते सईद बिन ज़ैद 297प 
झपटे और उनकी दाढ़ी पकड़ कर उनको ज़मीन पर पटखू दिया और सीने पर 
सवार होकर मारने लगे। उनकी बहन फातिमा अपने शौहर को बचाने के लिए 
दौड़ पड़ीं तो हज़रते उमर#$?ने उनको ऐसा तमाचा मारा कि उनके कान से 
झूमर टूट कर गिर पड़े। उनका चेहरा ख़ून से लहूलहान हो गया। बहन ने साफ 
कह दिया कि उमर! सुन लो तुम से जो हो सके कर लो। मगर अब इस्लाम 
दिल से नहीं निकल सकता। हज़रते उमर##ने बहन का ख़ून में लतपत चेहरा 
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देखा और उनका अज़्म व इस्तिकामत से भरा हुआ यह ऊजुम्ला सुना तो उन पर 
रिक्‍्कृत तारी हो गई। एक दम दिल नर्म पड़ गया। थोड़ी देर तक खामोश खड़े रहे। 
फिर कहा कि अच्छा तुम लोग जो पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। बहन ने कुरआन 
के औराक को सामने रख दिया। उठाकर देखा तो उस आयत पर नजर पड़ी कि:- 
लि 2 #; ०373०५-० ४५४ ६८ 

इस आयत का एक-एक लफ़्ज़ सदाकृत की तासीर का तीर बनकर दिल 
की गहराई में पेवस्त होता चला गया। जिस्म का एक-एक बाल काँपने लगा। 
जब इस आयत पर पहुँचे कि े 

4.2५०)) &--...7 हक 
तो .बिल्कूल ही बेकाबू हो गए और बे-इख्तियार पुकार उठे कि:- 
ह॥|| ०३०) ॥०.०००० 2! ६०) 40 ५) ॥॥ ९ | न्नछर 

यह वह वक्त था कि हुजूरे अकरम/&“हज़रते अर्कूम बिन अरकम#£के 
मकान में ठहरे थे। हज़रते उमर#($?बहन के घर से निकले और सीधे हज़रते 
अर्कम£४के मकान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बन्द पाया। कुंडी बजाई। अन्दर के 
लोगों ने दरवाज़े की झरी से झाँक कर देखा तो हज़रते उमर&£नंगी तलवार 
लिए खड़े थे। लोग घबरा गए। किसी ने दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं की। 
मगर हजरते हम्जा&(ने बुलन्द आवाज़ में फ्रमाया कि दरवाज़ा खोल दो और 
अन्दर आने दो। अगर नेक निय्यती के साथ आया है तो उसका खैर मकृदम 
किया जाएगा वरना उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज़रते 
उमर४>ने कृदम रखा तो हुजूर/&/*ने खुद आगे बढ़कर हज़रते उम%#का हाथ 
पकड़ा और फ्रमाया कि ऐ ख़त्ताब के बेटे! तू मुसलमान हो जा। आखिर तू 
कब तक मुझसे लड़ता रहेगा? हज़रते उमर&?ने बुलन्द आवाज़ से कलिमा 
पढ़ा। हुजूर/४/ने मारे ख़ुशी के नारा-ए-तकबीर बुलन्द फ्रमाया। तमाम 
हाजिरीन ने इस जोर से अल्लाहु अकबर का नारा मारा कि मक्का की 
पहाड़ियाँ गूँज उठीं। फिर हज़रते उमर#कहने लगे कि या रसूलल्लाह! यह 
छुप-छुप कर ख़ुदा की इबादत करने का क्या मतलब ? उठिए हम काबा में 
चल कर खुल्लम-खुल्ला ख़ुदा की इबादत करेंगे। ख़ुदा की कुसम! मैं कुफ्र 
की हालत में जिन जिन मज्लिसों में बैठ कर इस्लाम की मुख़ालफृत करता रहा 
हूँ। मैं अब उन तमाम मजालिस में अपने इस्लाम का ऐलान करूँगा। फिर 
हुजुर%/सहाबा की जमाअत को ले कर दो कृतारों में रवाना हुए। एक सफ्‌ के 
आगे-आगे हजरते हम्जा&#चल रहे थे। दूसरी सफ्‌ के आगे-आगे हज॒रते 
उमए(£थे। इस शान से मस्जिदे हरम में दाखिल हुए और नमाज़ अदा की। 
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हज़रते उमर &(ने हरमे काबा में मुशरिकौन के सामने अपने इस्लाम का ऐलान 
'किया। यह सुनते ही हर तरफ से कुफ़्फार दौड़ पड़े और हज़रते उमर #£को 
मारने लगे। हज़रते उमर#$भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बरपा हो 
गया। इतने में हजरते उमर#£का मामूँ अबू-जहल आ गया। उसने पूछा कि यह 
हंगामा कैसा है? लोगों ने बताया कि हज़रते उमर#2मुसलमान हो गए हैं। 
इसलिए लोग गुस्से में आ कर उन पर हमला आवर हुए हैं। यह सुन कर 
अबू-जहल ने हतीमे काबा में खड़े हो कर अपनी आस्तीन से इशारा कर के 
ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबु-जहल का यह 
ऐलान सुनकर सुनकर सब लोग हट गए। हज़रते उमर&(#का बयान है कि 
इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ़्फारों को मारता और उनकी मार खाता था। 
यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने इस्लाम को ग़ालिब फ्रमा दिया। 
(ज़रकानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-272) 
हज़रते उमर&2के मुसलमान होने का सबब यह भी बताया गया है कि 
खुद हज़रते उमर#(#फरमाया करते थे कि मैं कुफ की हालत में कुरैश के बुतों 
के पास हाज़िर था। इतने में एक शख्स गाय का एक बछड़ा लेकर आया और 
उसको बुतों के नाम पर ज़िबह किया। फिर बड़े जोर से चीज़ मार कर किसी ने 
यहकहाकिः- ग 
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यह आवाज़ सुन कर सव लोग वहाँ से भाग खड़े हुए लेकिन मैंने यह 
अज़्म कर लिया कि मैं इस आवाज देने वाले की तहकौक किए बगैर 
हरगिज़-हरगिज़ यहाँ से नहीं टलूँगा। इसके बाद फिर यही आवाज़ आई कि :- 
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यानी ऐ खुली हुई दुश्मनी करने वाले! एक कामयाबी की चीज़ है। कि 
एक फ्साहत वाला आदमी 40। ४। ४0| ४ “ला इलाहा इल्लल्लाहु' कह रहा है 
हालाँकि बुतों के आस-पास मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं था। इसके फौरन ही 
बाद हुजूर##/ने अपनी नुब॒ुव्वत का ऐलान फ्रमाया। इस वाकिया से हज़रते 
उमर &£बेहद मुतअर्सिर थे। इसलिए उनके इस्लाम लाने के असबाब में से 
इस वाकिआ को भी कुछ-न-कुछ ज़रूर दख़ल है। 
(बुख़ारी जिल्द -4, सफा-546, जरकानी जिल्द-4, सफा-276 बाब इस्लामे उमर) 
शिआबे अबी-तालिब सन्‌ 7-नबवी:ः ऐलाने नुबूव्वत के सातवें साल 
७ नबवी में कुफ़्फारे मक्का ने जब देखा कि दिन-ब-दिन मुसलमानों की 
तादाद बढ़ती जा रही है। हज़रते हम्ज़ा, हज़रते उमर ##जैसे बहादुराने कुरैश 


सीलेमुतफा# बाबः4 93 ___ मकतबा इमामे आज़म दिल्ली _ 
प्री दामने इस्लाम में आ गए, तो गुस्से में यह लोग आपे से बाहर हो गए। 
तमाम कुरैश के सरदार ओर मक्का के दूसरे कुफ़्फार ने यह स्कीम बनाई कि 
(## और आपके खानदान का मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए। उन 
लोगों को किसी तंग व अंधेरी जगह में महसूर (कैद) करके उनका दाना पानी 
बन्द कर दिया जाए ताकि यह लोग पूरे तौर पर तबाह व बरबाद हो जाएँ। 
चुनान्‍्वे इस खौफनाक राय के मुताबिक तमाम कबाइले कुरैश ने आपस में यह 
मुआहदा किया कि जब तक बनी-हाशिम के खानदान वाले हुजूर/&/*को कृत्ल 
के लिए हमारे हवाले न कर दें:- 
(॥) कोई रख़्स बनू-हाशिम के खानदान से शादी ब्याह न करे। 
(2) कोई शख्स इन लोगों के हाथ किसी किस्म के सामान की 
ख़रीद-व-फ्रोख़्त न करे। 
() कोई शख्स इन लोगों से मेलनोल, सलाम-व-कलाम और मुलाकात 
बात न करे। 
(५) कोई शख्स इन लोगों के पास खाने-पीने का कोई सामान न जाने दे। 
मनसूर बिन इकरमा ने इस मुआहदा को लिखा। तमाम सरदाराने क्रैश ने 
इस पर दस्तख़त करके इस दस्तावेज़ को काबा के अन्दर आवेजाँ (लटका) कर 
दिया। अबू-तालिब मजबूरन हुजूर अकृदस/#$ और दूसरे तमाम खानदान वालों 
को लेकर पहाड़ की उस घाटी में जिस का नाम 'शिअबे अबी-तालिब' था 
पनाह गज़ीं हुए। अबू-लहब के सिवा खानदाने बनू-हाशिम के काफिरों ने भी 
खानदानी गैरत व पासदारी की बिना पर इस मामले में हुजूर४#/”का साथ दिया। 
सब के सब पहाड़ के इस तंग व तारीक दुं्रे में कैद हो कर कैदियों की ज़िन्दगी 
बसर करने लगे। यह तीन बरस का जमाना इतना सख्त और कठिन गुज़रा कि 
बनू-हाशिम दरख़्तों के पत्ते और सूखे चमड़े पका-पका कर खाते थे। उनके 
बच्चे भूख प्यास की सख़्ती से तड़प-तड़प कर दिन रात रोया करते थे। पत्थर 
दिल और जालिम काफिरों ने हर तरफ पहरा बिठा दिया था कि कहीं से भी 
घाटी के अन्दर दाना पानी न जाने पाए।._ (ह़स्कानी अलल-मवाहिब जिल्द-, सफा-278) 
मुसलसल तीन साल तक हुजूर/क## और खानदाने बनू-हाशिम उन 
होशरुबा मुसीबतों को झेलते रहे। यहाँ तक कि ख़ुद क्रैश के कुछ रहम-दिलों 
को बनू-हाशिम की इन मुसीबतों पर रहम आ गया। इन लोगों ने इस 
जालिमाना मुआहदा को ताड़ने की तहरीक उठाई। चुनान्चे हिशाम बिन अम्र 
आमिरी, जुहैर बिन उमय्या, मुतअम बिन अदी, अबुल-बख़तरी, ज़म्भा बिन 
असवद आदि यह सब मिलकर एक साथ हरमे काबा में गए। जुहैर ने जो 
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अब्दुल-मुत्तलिब के नवासे थे, कुफ़्फारे कुरैश को मुखातब करके अपनी 
पुरजोश तक्रीर में यह कहा कि ऐ लोगो! यह कहाँ का इन्साफ है। कि हम 
लोग तो आराम से ज़िन्दगी बसर कर रहें हैं और खानदाने बनू हाशिम के 
बच्चे भूख प्यास से बेक्रार हो कर बिलबिला रहे हैं। ख़ुदा की कुसम! जब 
तक इस गैरइन्सानी मुआहदा की दस्तावेज़ फाड़ कर पाँव से न रौंद दी जाएगी 
मैं हरगिज़-हरगिज़ चैन से नहीं बैठ सकता। यह तक्रीर सुनकर अबू-जहल ने 
तड़पकर कहा कि ख़बरदार! हरगिज़-हरगिज़ तुम इस मुआहदा को हाथ नहीं 
लगा सकते। ज़म्मा ने अबू जहल को ललकारा और इस जोर से डाँटा कि 
अबू-जहल की बोलती बन्द हो गइ। इसी तरह मुतअम बिन अदी और हिशाम 
बिन उमर ने भी ख़म ठोक कर अबू-जहल को झिड़क दिया। अबूल-बख़तरी 
ने तो साफ-साफ कह दिया कि ऐ अबू जहल! इस जालिमाना मुआहदे से न 
हम पहले राज़ी थे और न अब हम इसके पाबन्‍्द हैं। 

इसी मजमा में एक तरफ अबू-तालिब भी बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ऐ 
लोगो! मेरे भतीजे मुहम्मद/“कहते हैं कि इस मुआहदे की दस्तावेज़ को 
कीड़ों ने खा डाला है और सिर्फ जहाँ ख़ुदा का नाम लिखा हुआ है। इसको 
कीड़ों ने छोड़ दिया है। लिहाज़ा मेरी राय यह है कि तुम लोग इस दस्तावेज़ को 
निकाल कर देखो। अगर वाकुई इसको कीड़ों ने खा लिया है। जब तो इसको 
चाक (फाड़) कर के फेंक दो। और अगर मेरे भतीजे का कहना ग़लत साबित 
हुआ तो मैं मुहम्मद#/को तुम्हारे हवाले कर दूँगा। यह सुनकर मुतअम बिन 
अदी काबा क॑ अन्दर गया। दस्तावेज़ को उतार लाया। सबने उसको देखा तो 
वाकई सिवाय अललाह तआला के नाम क पूरी दस्तावेज़ को कीड़ों ने खा 
लिया था। मुतअम बिन अदी ने सबके सामने उस दस्तावेज़ को फाड़ कर फेंके 
दिया। फिर क्रैश के चन्द बहादुर जबकि यह सब-के-सब उस वक्त कुफ़ कौ 
हालत में थे। हाथियार ले कर घाटी में पहुँचे ओर खानदाने बनी-हाशिम के 
एक-एक आदमी को वहाँ से निकाल लाए। उनको उनके मकानों में आबाद कर 
दिया। यह वाकिआ १० नबवी का है। मन्सूर बिन इकरमा जिसने इस दस्तावेज़ 
को लिखा था उस पर कहरे इलाही टूट पड़ा कि उसका हाथ शल्ल हो कर 
सूख गया। (मदारिजुन नुवृब्वहः, जिल्द-2, सफा-46, वगेरह) 

गुम का साल सन्‌ 40 नबवीः हुजूरे अक्दस#ै/'शिआबे अबी 
तालिब' से निकल कर अपने घर तशरीफ लाए। चन्द ही गेज़ कुफ़्फारे क्रैश 
के जुल्म व सितम से कुछ अमान मिली थी कि अबू-तालिब बीमार हो गए। 
घाटी से बाहर आने के आठ महीने बाद उनका इन्तिकाल हो गया। 
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अबू तलिब की वफात हुजूर/!“के लिए एक बहुत ही गमज़दा और रूह- 
फरसा हदिसा था क्योंकि बचपन से जिस तरह प्यार व मुहब्बत के साथ अबू 
तालिब ने आपकी परवरिश की थी और जिन्दगी के हर मोड़ पर जिस 
जॉनिसारी के साथ आपकी मदद व दस्तगीरी को। आपके दुश्मनों के मुकाबिल 
सीना -सिपर हो कर जिस तरह परेशानियों व मुसीबतों का मुकाबला किया 
उसको भला हुजूर/#”किस तरह भूल सकते थे? 

अबू-तालिब की वफातः जब अबू-तालिब मौत की बीमारी में मुब्तला 
हो गए तो हुजूर/#”उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया कि चचा! आप 
कलिमा पढ़ लीजिए। यह वह कलिमा है जिसके सबब से मैं ख़ुदा के दरबार में 
आपकी मग्फिरित के लिए इसरार करूँगा। उस वक्‍त अबू-जहल और 
अब्दुल्लाह बिन अबी उमय्या अबू तालिब के पास मौजूद थे। उन दोनों ने अबू 
तालिब से कहा कि ऐ अबू तालिब! क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से 
फिर जायेंगे? यह दोनों बराबर अबू-तालिब से बातचीत करते रहे। यहाँ तक 
कि अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा बल्कि उनकी ज़िन्दगी का आख़िरी कौल 
यह रहा कि “मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हूँ।' यह कहा और उनकी रूह 
परवाज़ कर गई। हुजूर रहमते आलम/##को इससे बड़ा सदमा पहुँचा। आपने 
फ्रमाया कि मैं आपके लिए उस वक्त तक दुआ करता रहूँगा। जब तक अल्लाह 
तआला मुझे मना न फ्रमा देगा। इसके बाद यह आयत नाज़िल हो गई कि:- 
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यानी नबी और मोमीनीन केलिए यह जायज ही नहीं कि वह मुशरिकौन 
क॑ लिए मग़फ्रित की दुआ माँगे अगरचे वह रिश्तेदार ही क्‍यों न हो? जब उन्हें 
मालूम हो चुका है कि मुशरिकीन जहन्नमी हैं। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-548 , बाब किस्सा अबी-तालिब) 

हज॒रते बीबी खुदीजा&££की वफ्तः हुजूर अक्दस/#/के कल्बे 
मुबारक पर अभी अबू-तालिब के इन्तिकाल का जख्म ताजा ही था कि 
अबू-तालिब की वफात के तीन दिन या पाँच दिन के बाद हज॒रते बीबी 
ख़दीजा#भी दुनिया से चल बसीं। मक्का में अबू-तालिब के बाद सबसे 
ज़्यादा जिस हस्ती ने रहमते आलमर्ट॥”की मदद व हिमायत में अपना 
तन-मन-धन सब कुछ कुर्बान किया, वह हजरते बीबी ख़दीजा&#ही थीं कि 
हर परेशानी के मौक पर पूरी जाँ-निसारी के साथ आपकी ग़मख़्वारी और 
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दोनों की वफात से आपके मददगार और ग़मगुसार दोनों ही दुनिया से उठ गए 
जिससे आपके दिले नाजुक पर इतना बड़ा सदमा गुजरा कि आपने इस साल 
का नाम ' आमुल हुज़्न' (ग़म का साल) रखा दिया। 

हज़रते बीबी ख़दीजा##ने रमजान 40-नबवी में वफात पाई। वफात के 
वक्‍त पैंसठ बरस की उम्र थी। मकामे हजून (कृब्रिस्तान जननते मुअल्ला) में 
मदफून हुईं। हुजूर रहमते आलम/&/ख़ुद ही उनकी कब्र में उतरे। अपने 
मुकदस हाथों से उनकी लाशे मुबारक को ज़मीन के सुपुर्द किया। 

(जरकानी जिल्द-4, सफा-296। 
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ताइफ्‌ वगैरह का सफर 

मक्का वालों की इनाद (दुश्मनी) और सरकशी को देखते हुए जब हुजूर 
रहमते आलम/#को उन लोगों के ईमान लाने से मायूसी नज़र आई, तो आपने 
तब्लीगे इस्लाम के लिए.मक्का के पड़ोस की बस्तियों का रुख किया। चुनान्चे 
इस सिलसिले में आपने 'ताइफ' का भी सफर फ्रमाया। इस सफर में हुजूर 
/#/के गुलाम हजरते जैद बिन हारिस #ैभी आपके साथ थे। ताइफ में 
बड़े-बड़े उमरा और मालदार लोग रहतें थे। उन रईसों में “उमैर' का खानदान 
तमाम कुबाएल का सरदार माना जाता था। यह लोग तीन भाई थे। अबे 
यालैल, मसऊद, हबीब। हुजूर/##*उन तीनों के पास तशरीफ ले गए। इस्लाम 
की दावत दी। उन तीनों ने इस्लाम कुबूल नहीं किया। बल्कि इन्तिहाई बेहूदा 
और गुस्ताख़ाना जवाब दिया। उन बदनसीबों ने इसी पर बस नहीं किया। बल्कि 
ताइफ के शैतानी-गुन्डों को उभार दिया कि हजूर##/के साथ बुरा सुलूक करें। 
चुनान्वे लफुगों का यह शरीर गिरोह हर तरफ से आप पर टूट पड़ा। यह 
शरारतों के मुजस्समे आप पर तीर बरसाने लगे। यहाँ तक कि आपके मुक॒द्दत 
पाँव ज़ख़्मों से लुहूलहान हो गए। आपके मोज़े और जूते मुबारक ख़ून से भर 
गए। जब आप ज़्ढमों से बेताब हो कर बैठ जाते, तो यह जालिम इन्तिहाई 
बेदर्दी के साथ आपके हाथ पकड़कर उठाते। जब आप चलने लगते तो फिर 
आप पर पत्थरों की बारिश करते और साथ ताना भी मारते, ग़ालियाँ देते 
तालियाँ बजाते, हंसी उड़ाते। हज़रते जैद बिन हारिस%? दौड़ -दौड़ कर 
हुजूर/#/”पर आने वाले तीर अपने बदन पर लेते थे। हुजूर“#|“को बचाते थे। 
यहाँ तक कि वह भी ख़ून में नहा गए। ज़ख़्मों से निढाल हो कर बेकाबू हो गए। 
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प्र तक कि आख़िर आपने अंगूर के एक बाग में पनाह ली। यह बाग मक्का 
के एक मशहूर काफिर उतबा बिन रबीआ का था। हुजूर/##का यह हाल 
देखकर उतबा बिन रबीआ और उसके भाई शैबा बिन रबीआ को आप पर 
रहम आ गया। काफिर होने के बावुजूद खानदानी हमिय्यत व गैरत ने जोश 
माश। चुनान्‍्चे इन दोनों काफिरों ने हुजूर/मं#को अपने बाग में ठहराया। अपने 
नसरानी गुलाम 'अद्दास' के हाथ से आपकी ख़िदमत में अंगूर का एक खोशा 
भेजा। हुजूर/##ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खोशा को हाथ लगाया तो अद्दास 
तअज्जुब से कहने लगा! कि इन अतराफ्‌ के लोग तो यह कलिमा नहीं बोला 
करते। हुजूर#/ने उससे पूछा कि तुम्हारा वतन कहाँ है? अद्यास ने कहा कि मैं 
शहरे 'नैनवा' का रहने वाला हूँ। आपने फ्रमाया कि वह हज़रते यूनुस बिन 
मत्ता का शहर है। वह भी मेरी तरह ख़ुदा के पैग़म्बर थे। यह सुनकर अद्यास 
आपके हाथ पाँव चूमने लगा। फौरन ही आपका कलिमा पढ़कर मुंसलमान हो 
गया। (जर्कानी अलल-मवाहिब जिल्द-4, सफा-300) 
इसी सफर में जब आप मकामे “नख़ला' में तशरीफ्‌ फ्रमा हुए और रात 
को नमाज़े तहज्जुद में कुरआन मजीद पढ़ रहे थे, तो 'नसीबैन' के जिन्‍नों की 
एक जमाअत आपकी खिदमत में हाज़िर हुई। कुरआन सुन कर यह सब जिन्‍न 
मुसलमान हो गए। फिर इन जिन्‍्नों ने लौट कर अपनी कौम को बताया, तो 
मक्का मुकर्रमा में जिन्‍्नों की जमाअत ने फौज-दर-फौज आ कर इस्लाम 
कुबूल किया। चुनान्चे कुरआन मजीद में सूरह-ए-जिन्न की शुरूआती आयतों 
में ख़ुदाबंदे आलम ने इस वाकिआ का तज़्किरा फ्रमाया है। 
(जरकानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-303) 
मकामे नझला में हुजूर/&£ने चन्द दिनों कियाम फ्रमाया। फिर आप 
मकामे 'हिरा' में तशरीफ लाए। क्रैश के एक बड़े सरदार मुतअम बिन अदी 
के पास यह पैग़ाम भेजा कि क्‍या तुम मुझे अपनी पनाह में ले सकते हो? अरब 
का दस्तूर था कि जब कोई शख़्स उन से हिमायत और पनाह तलब करता तो 
वह अगरचे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों न हो वह पनाह देने से इन्कार नहीं 
कर सकते थे। चुनान्चे मुतअम बिन अदी ने हुजूर##“को अपनी पनाह में ले 
लिया। उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि तुम लोग हथियार लगा कर हरम में 
जाओ। मुतअम बिन अदी ख़ुद घोड़े पर सवार हो कर गया और हुजूर#अ##*को 
अपने साथ मक्का लाया। हरमे काबा में अपने साथ लेकर गया। सबके सामने 
एलान कर दिया कि मैंने मुहम्मद/#/को पनाह दी है। इसके बाद हुजूर/#“ने 
इत्मिनान के साथ हजरे अस्वद्‌ को बोसा दिया। काबा का तवाफ्‌ करके हरम में 
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नमाज़ अदा कौ। मुतअम बिन अदी और उसके बेटों ने तलवारों के साए में 
आपको आप के घर तक पहुँचा दिया। (जरकानी, जिल्द-4, सफा-306) 
इस सफर के मुद्दतों बाद एक मर्तबा उम्मुल-मोमिनीन आइशा#ने हुजूर 
अकृदस/#/“से पूछा कि या रसूलल्लाह! क्या जंगे उहुद के दिन से भी ज़्यादा 
सख्त कोई दिन आप पर गुज़रा है? तो आपने इर्शाद फ्रमाया कि हाँ! ऐ 
आइशा! वह दिन मेरे लिए जंगे उहुद के दिन से भी ज़्यादा सख़्त था। जब में ने 
ताइफ्‌ में वहाँ के एक सरदार ' अब्द या लैल' को इस्लाम कौ दावत दी। उसने 
दावते इस्लाम को जिल्लत के साथ ठुकरा दिया। अहले ताइफ ने मुझ पर 
पथराव किया। मैं इन तकलीफो ग़म में सर झुकाए चलता रहा। यहाँ तक कि 
मकाम 'क्रनुस्सआलिब' में पहुँच कर मेरे होश-व-हवास फिर से वापस हुए। 
वहाँ पहुँच कर जब मैंने सर उठाया तो क्‍या देखता हूँ कि एक बदली मुझ पर 
साया किए हुए है। उस बादल में से हज़रत जिबरील %ने मुझे आवाज़ दी। 
और कहा कि ऐ मुहम्मद/## अल्लाह तआला ने आपकी कौम का कौल और 
उन्होंने आपको जो जवाब दिया हैं वह सब कुंछ सुन लिया है। मुझे आपकी 
र्वदमत में भेजा है ताकि आप मुझे जो चाहें हुक्म दें। मैं आपका हुक्म बजा 
लाऊं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 'अख़्शबैन' (अबू कुबैस और कुईकिआन) 
दोनों पहाड़ों को उन कुफ़्फ़ारों पर उलट दूँ तो में उलट देता हूँ। यह सुनकर 
हुजूर रहमते आलम/##ने जवाब दिया कि “नहीं' बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ 
कि अल्लाह तआला उनकौ नस्‍्लों से अपने ऐसे बन्दों को पैदा फ्रमाएगा जो 
सिर्फ अल्लाह तआला ही की इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। 

(बुखारी बाब जिकिल मलाइका जिल्द-4, सफा-458, व ज़रकानी जिल्द-4, सफा-297) 

कूबाइल में तब्लीगे इस्लाम: हुजूर नबी-ए-करीम/का तरीका था 

कि हज के जमाना में जबकि दूर-दूर के अरबी कूबाइल मक्का में जमा होते थे 
तो हुजूर“##तमाम कुबाइल में दौरा फ्रमा कर लोगों को इस्लाम की दावत देते 
थें। इसी तरह अरब में जगह-जगह बहुत-से. मेले लगते थे जिनमें दूर-दूर के 
कबाइले अरब जमा होते थे। उन मेलों में भी आप तब्लीगे इस्लाम के लिए 
तशरीफ ले जाते थे। चुनान्चे उकाज़, मजिन्ना, जुलमजाज के बड़े-बड़े मेलों में 
आपने कूबाइले अरब के सामने दावते इस्लाम पेश फरमाई। अरब के कुबाइल 
बनू-आमिर, मुहारिब, फज़ारा, ग़स्सान, मुर्रा, सुलैम, अबस, नज़र, किन्दा, 
कल्ब, उज़रा, हज़ारमा आदि इन सब मशहूर कूबाइल के सामने आपने इस्लाम 
पेश फ्रमाया। मगर आपका चचा अबू-लहब हर जगह आपके साथ-साथ 
जाता। जब आप किसी कूबीला के सामने तक्रीर फ्रमाते तो अबू-लहब 
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चिल्ला-चिल्ला कर यह कहता कि यह 'दीन से फिर गया है। यह झूठ कहता 

है। (जरकानी जिल्द-4, सफा-309) 
कबीला-ए-बनू ज़हल बिन शैबान के पास जब आप तशरीफ्‌ ले गए, तो 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक#2 आपके साथ थे। उस कबीला का सरदार 
मफ्रूक' आपको तरफ्‌ मुतवज्जह हुआ। उसने कहा कि ऐ क्रैशी भाई ! 
आप लोगों के सामने कौन-सा दीन पेश करते हैं? आपने फ्रमाया कि ख़ुदा 
एक है। मैं उसका रसूल हूँ। फिर आपने सूरह-ए-अनआम की चन्द आयतें 
तिलावत फ्रमाई। यह सब लोग आपकी तक्रीर और कुरआनी आयतों की 
तासीर से बहुत-ही मुतअस्सिर हुए। लेकिन यह कहा कि हम अपने खानदानी 
दीन को भला एक दम कैसे छोड़ सकते हैं? जिस पर हम बरसहा बरस से हैं। 
इसके अलावा हम मुल्के फारस के बादशाह किसरा के जेरे असर और 
निगहबानी में हैं। हम यह मुआहदा कर चुके हैं कि हम बादशाह किसरा के 
सिवा किसी और के ज़ेरे असर नहीं रहेंगे। हुजूर४##ने उन लोगों की साफ्‌ गोई 
की तारीफ फ्रमाई। इरशाद फ्रमाया कि ख़ैर! ख़ुदा अपने दीन का हामी व 

मददगार और मुईन है। (रौजुल उनुफ्‌ ब-हवाला सीरतुन-नबी) 

हट प्र 
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पाँचवा बाब 


मदीना में आफ़्ताबे रिसालत की तजल्लियाँ 


“मदीना मुनव्वरा' का पुराना नाम 'यसरब' है। जब हुजूर##/ने इस शहर 
में सुकूनत(ठहरना) फ्रमाई तो इस का नाम 'मदीनतुन-नबी' (नबी का शहर) 
पड़ गया। फिर यह नाम मुख़्तसर हो कर “मदीना' मशहूर हो गया। तारीख 
हैसियत से यह बहुत पुराना शहर हे। हुजूर“&/“ने जब एलाने नुबुब्बत फरमाया। 
तो इस शहर में अरब के दो कूबीले 'औस' और 'ख़ज़रज' और कुछ 'यहूदी' 
आबाद थे। औस व ख़ज़रज कुफ़्फारे मक्का की तरह “बुत परस्त' और यहूदी 
'अहले किताब' थे। ओस व ख़ज़रज पहले तो बड़े इत्तिफाक्‌ व एकताई के 
साथ मिलजुल कर रहते थे। मगर फिर अरबों की फितरत के मुताबिकु उन 
दोनों कबीलों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। यहाँ तक कि आखिरी लडाई जे 
तारीखे अरब में 'जंगे बुआस' के नाम से मशहूर है इस कदर हौलनाक और 
खूँ-रेज़ हुई कि इस लड़ाई में औस व ख़ज़रज के तक्रीबन तमाम नामक 
बहादुर लड़-भिड़ कर मर गए। यह दोनों कुबीले बेहद कमजोर हो गए। यहूदी 
अगरचे तादाद में बहुत कम थे। मगर चूँकि वह पढ़े लिखे थे। इसलिए औस व 
ख़ज़रज हमेशा यहूदियों की इल्मी बरतरी से मरऊब और उनके ज़ेरे असर 
रहते थे। 

इस्लाम कुबूल करने के बाद रसूले रहमत/#/की मुकच्बस तालीम व 
तर्बियत की बदौलत औस व ख़ज़रज के तमाम इख़्तिलाफात ख़त्म हो गए। यह 
दोनों कुबीले शीर-ब-शकर (मिल-जुल-कर) की तरह मिल-जुल कर रहने 
लगे। चूँकि इन लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों की अपने तन-मन-धन पे 
बेपनाह इमदाद व नुसरत की। इसलिए हुजूर/#9ने उन स्ुशबड़तों को 
“अन्सार' जैसे बड़े लकृब से सरफराज़ फ्रमा दिया। कुरआने करीम ने भी इन 
जाँ-निसाराने इस्लाम की नुस्रते रसूल वे इम्दादे मुस्लिमीन पर उन ख़ुशनसीबों 
की तारीफ का जगह-जगह खुत्बा पढ़ा। शरीअत के हिसाब से अन्सार की 
मुहब्बत और उनकी जनाब में हुस्ने अकीदत तमाम उम्मेते मुस्लिमा के लिए 
ईमान का जरूरी हिस्सा और वाजिबुल अमल करार पाई। (&£) 

मदीने में इस्लाम क्‍्योंकर फैला?: अन्सार यूँतो बुतपरस्त थे मा 
यहूदियों के मेल-जोल से इतना जानते थे कि नबी आख्क्िरुज-ज़माँ का जुहू 
होने वाला है। मदीना के यहूदी अक्सर अन्सार के दोनों कूबीलों औस ४ 
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व पक थी दिया के थे के नकर जलिर्ज उन क पक 
वक़्त हम उनके लश्कर में शामिल होकर तुम बुत-परस्तों को दुनिया से ख़त्म 
कर डलेंगे इसलिए नबी आखिरुज़-ज़माँ को तशरीफ आवरी का यहूद और 
अन्सार दोनों को इन्तिज़ार था। 

सन्‌ ॥-नबवी में हुजूर&#“मामूल के मुताबिक हज में आने वाले कुबाइल 
को दावते इस्लाम देने के लिए मिना के मैदान में तशरीफ ले गए। करआन 
मजीद की आयतें सुना-सुना कर लोगों के सामने इस्लाम पेश करने लगे। 
हुजूए/मिना में अक्बा (घाटी) के पास जहाँ आज “मस्जिदुल अकृबा' है 
तशरीफ फ्रमाते थे कि कूबीला-ए-ख़ज़रजं के छः आदमी आपके पास आ 
गए। आपने उन लोगों से उनका नाम व नसब पूछा। फिर कुरआन की चन्द 
आयतें सुनाकर उन लोगों को इस्लाम की दावत दी जिससे यह लोग बहुत ही 
मुतअस्सिर हो गए। एक दूसरे का मँह देखकर आपस में कहने लगे कि यहूदी 
जिस नबी आख़िरुज-ज़माँ की ख़ुशख़बरी देते रहे हैं यकीनन वह नबी यही 
हैं। लिहाज़ा कहीं ऐसा न हो कि हम से पहले इस्लाम की दावत कबूल कर लें। 
यह कह कर सब एक साथ मुसलमान हो गए। मदीना जाकर अपने अहले 
खानदान और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दी। इन छः ख़ुशनसीबों के 
नाम यह हैं। ()हज़रते अबुल हैसम बिन तैहान (2) हज़रते अबू ओबामा 
असअद बिन जुरारह (3) हज़रते औफ बिन हारिस (4) हज़रते राफे बिन 
मालिक (5) हज़रते कुतबा बिन आमिर बिन हदीदा (6) हज़रते जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (62 ) (मदारिजुन-नुबुव्वह, जिल्द-2, व ज़रकानी, जिल्द-, सफा- 30) 

बैअते उकूबा ऊला (पहला): दूसरे साल 2-नबवी में हज के मौके 
पर मदीना के बारह लोग मिना की इसी घाटी में छुपकर मुशर्रफ बइस्लाम हुए। 
हुजुए४/से बेअत हुए। तारीख़े इस्लाम में इस बैअत का नाम 'बैअत डकबा 
'उला' है। 
साथ ही उन लोगों ने हुजूर/##से यह दरख़्वास्त भी की कि अहकामे 
इस्लाम की तालीम के लिए कोई मुअल्लिम भी उन लोगों के साथ कर दिया 
जाए। चुनान्चे हुजूर/#|“ने हज़रते मुसअब बिन उ्रमैर ५(#को उन लोगों के साथ 
मदीना मुनव्वरा भेज दिया। वह मदीना में हज़रते असअद बिन जुरारह के 
मकान पर ठहरे। अन्सार के एक-एक घर में जा कर इस्लाम की तब्लीग़ करने 
लगे। यहाँ तक कि धीरे-धीरे मदीना से कुबा तक घर-घर इस्लाम 'फैल गया। 

कुबीला-ए-औस के सरदार हज़रते सअंद बिन मुआज#बहुत हीं ०० 
और बा-असर और बा असर आदमी थे। हज़रते मुसअब बिन उरह कु: थे। हज़रते मुसअब बिन उमेर#ने जब उनके साम 
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इस्लाम की दावत पेश की तो उन्होंने पहले तो इस्लाम में नफरत व बेजारी 
जाहिर कौ।मगर जब हज़रते मुसअब बिन ड्मैर&6£7ने उनको कुरआन मजीद 
पढ़कर सुनाया तो एक दम उनका दिल पसीज गया। इस कदर मुतअस्सिर हुए 
कि सआदते ईमान से सरफ्राज़ हो गए। उनके मुसलमान होते ही उन का 
कबीला ' औस' भी दामने इस्लाम में आ गया। 
इसी साल जैसा कि मशहूर है माहे रजब की सत्ताईसबीं रात को 
हुजूर/#/“को बहालते बेदारी 'मेअराजे जिस्मानी' हुई। इसी सफ्रे मेअराज में 
पाँच नमाजें फूर्ज हुईं। जिसका तफ़्सीली बयान इन्शा अल्लाह तआला 
मुअजिज़ात के बाब में आएगा। 
बैआते उकूबा सानिया (दूसरा): इसके एक साल बाद १३ नबवी में 
हज के मौके पर मदीना के तक्रीबन बहत्तर लोगों ने मिना की उसी घाटी में 
अपने बुतपरस्त साथियों से छुपकर हुजूर/#/”के दस्ते हक्‌ पर बैआूत की और 
यह वादा किया कि हम लोग आपकी और इस्लाम की हिफाज़त के लिए 
अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इस मौके पर हुजूर/# के चचा हज़रते अब्बास? 
भी मौजूद थे जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने मदीना वालों से 
कहा कि देखो मुहम्मद/##अपने खानदान बनी-हाशिम में हर तरह मुहतरम 
ओर बा-इज़्ज़त हैं। हम लोगों ने दुश्मनों के मुकाबले में सीना सिपर होकर 
हमेशा इनकी हिफाज़त की है अब तुम लोग इनको अपने वतन में ले जाने के 
ख़्वाहिशमंद हो, तो सुन लो अगर मरते दम तक तुम लोग इनका साथ दे सको 
तो बेहतर है वरना अभी से अलग हो जाओ। यह सुनकर बरा बिन आजिब 
रजियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से में आ कर कहने लगे कि 'हम लोग तलवाएों 
कौ गोद में पले है।' हज़रते बरा बिन आज़िब#$इतना ही कहने पाए थे कि 
हज़रते अबुल-हेसैम#£ने बात काटते हुए यह कहा कि या रसूलल्लाह!#' 
हम लोगों के यहूदियों से पुराने तअल्लुकात टूट जाएँगें। कहीं ऐसा न हो कि जब 
अल्लाह तआला आप को ग़लबा अता फ्रमाए तो आप हम लोगों को छोड़कर 
अपने वतन मक्का चले जाएँ। यह सुनकर हुजूर/#/ने मुस्कुराते हुए जवाब 
दिया कि तुम लोग इत्मिनान रखो कि 'तुम्हारा ख़ून मेरा ख़ून है।' यकीन करो 
कि “मेरा जीना मरना तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। तुम्हारा 
दुश्मन मेरा दुश्मन है और तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त है।' 
जिस्कानी अलल-मवाहिब जिल्द-4, सफा-37 व सीरते इब्ने हिशाम जिल्द-4, सफा-44॥ ता 442) 
जब अन्सार यह बैअत कर रहे थे तो हज़रते असद बिन जुरारह #£ने या 
हजरते अब्बास बिन नज़ला #£ने कहा कि मेरे भाइयो! तुम्हें यह भी ख़बर है 
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कि तुम लोग किस चीज़ पर बैअत कर रहे हो ? ख़ूब समझ लो कि यह अरब 
ब अजम के साथ ऐलाने जंग है। अन्सार ने गुस्से में आ कर निहायत ही 
पुरजोश लहजे में कहा कि हाँ हम लोग इसी पर बैआत कर रहे हैं। बैअूत हो 
जाने के बाद आप ने इस जमाअत में से बारह आदमियों को नकौब (सरदार) 
मुक॒र फ्रमाया। इन में नौ आदमी कूबीला-ए-ख़ज़रज के और तीन हज़रात 
कृबीला-ए- औस के थे जिनके मुबारक नाम यह हैं। 
() अबू उमामा असअंद बिन जुरारहह (2) सआद बिन रबीअ 


(8) अन्दुल्लाह बिन रवाहा (4) राफेअ बिन मालिक 

(5) बरा बिन मअरूर (6) अब्दुल्लाह बिन उमरु 

(7) सअद बिन उबादा (8) मुन्ज़र बिन उमर 

(9) उबादा बिन साबित। यह नौ आदमी कृबीला-ए-खूज़रज के हैं। 

(0) उसैद बिन हुज़ैर ((4) सअद बिन खैंसमा 

(१) अबुल-हुसैम बिन तैहान। यह तीन हज़॒रात कुबीला-ए-औस के 
हैं।(8४ अजमईन) (ज़रकानी अलल- मबाहिब, जिल्द-4, सफा-307) 


इसके बाद यह तमाम हज़रात अपने अपने डेरों पर चले गए। सुबह के 
वक़्त जब क्रैश को इसकी ख़बर पहुँची तो वह आग बगोला हो गए। उन 
लोगों ने डॉँटकर मदीना वालों से पूछा कि क्‍या तुम लोगों ने हमारे साथ जंग 
करने पर मुहम्मद/&#से बैअत की है? अन्सार के कुछ साथियों ने जो 
मुसलमान नहीं हुए थे अपनी बेख़बरी जाहिर की। यह सुनकर क्रैश वापस 
चले गए। मगर जब तफ्तीश व तहकीकात के बाद कुछ अन्सार की बैअत का 
हाल मालूम हुआ तो क्रैश गुस्से व ग़ज़ब में आपे से बाहर हो गए। बैआूत 
करने वालों की गिरफ़्तारी के लिए पीछा किया। मगर क्रैश हज़रते सआद बिन 
उरबादा&2के सिवा किसी और को नहीं पकड़ सके। कुरैश हज़रते सअद बिन 
डबादा४£को अपने साथ मक्का लाए। उनको कैद कर दिया। मगर जब जुबैर 
बिन मुतइम और हारिस बिन हर॒ब बिन उमय्या को पता चला तो उन दोनों ने 
करैश को समझाया कि ख़ुदा के लिए सअद बिन ड्रबादा#£को फौरन छोड़ दो। 
वरना तुम्हारी मुल्के शाम की तिजारत ख़तरे में पड़ जाएगी। यह सुनकर क्रैश 
ने हज़रते सआद बिन ड्रबादा को कैद से रिहा कर दिया। वह बख्ैरियत मदीना 
पहुँच गए। (सीरते इब्मे हिशाम, जिल्द- 4, सफा-449ता 450) 

१20: 22 
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हिजरते मदीना 


मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिली 
तो हुजूर##|”ने सहाबा-ए-किराम को आम इजाजत दे दी कि वह मक्का से 
हिंजरत करके मदीना चले जाएँ। चुनान्चे सबसे पहले हज़रते अबू-सलमा 
#४ने हिजरत कौ। इसके बाद एक-के -बाद -दीगरें दूसरे लोग भी मदीना रवाना 
होने लगे। जब कुफ़्फारे कुरैश को पता चला। तो उन्होंने रोक-टोक शुरू कर 
दी।मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक कि 
धीरे-धीरे बहुत-से सहाबा-ए-किराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वहीं 
मक्का मुकर्रमा में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी 
मुफ्लिसी की वजह से मजबूर थे। 

हुजूर अकृदस/#को चूँकि अभी तक ख़ुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म 
नहीं मिला था। इसलिए आप मक्का ही में मुकीम रहे। हज़रते अबू-बढ़ 
सिद्दीक्‌ और हज़रते अली मुर्तजा#$#को भी आपने रोक लिया था। लिहाज़ा यह 
दोनों शम-ए-नुबुव्वत के परवानें भी आपही के साथ मक्का में ठहरे हुए थे। 

कुफ़्फार कानफ्रेंस: जब मक्का के काफिरों ने यह देख लिया कि 
हुजूर#|” और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए। 
मदीना जाने वाले मुसलमानों को अन्सार ने अपनी पनाह में ले लिया है तो 
कुफ़्फारे मक्का को यह ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि 
मुहम्मद/#” भी मदीना चले जाएँ। वहाँ से अपने चाहने वालों की फौज ले कर 
मक्का पर चढ़ाई कर दें। चुनान्वे इस ख़तरा का दरवाजा बन्द करने के लिए 
कुफ़्फारे मक्का ने अपने दारुन नद॒वा (पंचायत घर) में एक बहुत बड़ी 
कानफ्रेंस मुनअकृद की। यह कुफ़्फारे मक्का का ऐसा जबरदस्त नुमाइन्दा 
इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिशवर और बा-असर आदमी न 
था जो इस कानफ्रेंस में शरीक न हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू-सुफियान, 
अबू-जहल, उतबा, जुबैर बिन मुतअम, नज़र बिन हारिस, अबुल-बज्तरी, 
ज़मआ बिन असवद, हकीम बिन हिज़ाम, उमय्या बिन ख़लफ्‌ वगैरह-वगैरह 
तमाम सरदाराने कुरैश इस मज्लिस में मौजूद थे। शैताने लईन भी कम्बल ओढ़े 
एक बूढ़े आदमी की सूरत में आ गया। क्रैश के सरदारों ने नाम व नसब पूछा 
तो बोला कि मैं “शैख्ने नज्द' हूँ। इसलिए इस कानफ्रेंस में आ गया हूँ कि में 
तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूँ। यह सुनकर क्रैश के सरदारोंने 
इब्लीस को भी अपनी कानफ्रेंस में शरीक कर लिया। और कानफ्रेंस की 
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कार्यवाही शुरू हो गई। जब हुजूर/#/“का मामला पेश हुआ तो अबुल-बज़्तरी 
ने यह राय दी कि उनको किसी कोठरी में बन्द करके उनके हाथ-पाँव बाँध 
दो। एक सुराख्र से उनको खाना पानी दे दिया करो। शैखे नज्दी (शैतान) ने 
कहा कि यह राय अच्छी नहीं है। ख़ुदा की कुसम अगर तुम लोगों ने उनको 
किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन उस के जॉनिसार अस्हाब को इसकी 
ख़बर लग जाएगी और वह अपनी जान पर खेल कर उनको कूद से छुड़ा लेंगे। 

अबुल असवद, रबीआ बिन उमरु व आमरी ने यह मश्वरा दिया कि 
उनको मक्का से निकाल दो ताकि यह दूसरे शहर में जा कर रहें। इस तरह हम 
को उनके कुरआन पढ़ने और उनकी तब्लीगे इस्लाम से नजात मिल जाएगी। 
यह सुनकर शैख़्रे नज्दी ने बिगड़ कर कहा कि तुम्हारी इस राय पर लानत। क्‍या 
तुम लोगों को मालूम नहीं कि मुहम्मद/कि”के कलाम में कितनी मिठास और 
तासीर व दिलकशी है? ख़ुदा की कुसम! अगर तुम लोग उसको शहर बदर 
करके छोड़ दोगे तो यह पूरे मुल्के अरब में लोगों को कुरआन सुना-सुना कर 
तमाम कूबाइले अरब को अपना ताबे फ्रमान बना लेंगे। फिर अपने साथ एक 
बड़ा लश्कर ले कर तुम पर ऐसा हमला कर देंगे कि तुम उनके मुकाबले से 
आजिज़ व लाचार हो जाओगे। और फिर बजुज़ इसके तुम उनके गुलाम बनकर 
रहो और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको शहर बदर करने की तो बात 
ही मत करो। 

अबू-जहल बोला कि साहिबों! मेरे ज़ेहन में एक राय है जो अब तक 
किसी को नहीं सूझी। यह सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सबने बड़े शौक्‌ के 
साथ पूछा कि कहिए। वह क्‍या है? तो बू-जहल ने कहा कि मेरी राय यह है 
कि हर कबीले का एक एक मशहूर बहादुर तलवार ले कर उठ खड़ा हो। सब 
यकबारगी हमला करके मुहम्मद#/#“को कत्ल कर डालें। इस तदबीर से ख़ून 
करने का जुर्म तमाम कूबीलों के सर पर रहेगा। जाहिर है कि खानदाने बनू 
हाशिम इस ख़ून का बदला लेने के लिए राज़ी हो जाएँगे। हम लोग मिलजुलकर 
आसानी के साथ ख़ूँ-बहा (हरजाना) की रकम अदा कर देंगे। अबू-जहल की 
यह ख़ूनी राय सुनकर शैख़्रे नज्दी मारे ख़ुशी के उछल पड़ा। कहा कि बे-शक 
यह तदबीर बिल्कुल दुरुस्त है। इसके सिवा और कोई राय काबिले कूबूल नहीं 
हो सकती। चुनान्चे तमाम शुरका-ए-कानफ्रेंस ने इत्तिफाके राय से इस 
तजवीज को पास कर दिया। मज्लिसे शूरा खत्म हो गई। हर आदमी यह 
खौफनाक अज़्म ले कर अपने घर चला। ख़ुदावंदे कुद्दूस ने कुरआआन मजीद की 
नीचे दी गयी आयत में इस वाकिया का ज़िक्र फ्रमाते हुए इर्शाद फ्रमाया कि:- 
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तरजमा: (ऐ महबूब! याद कौजिए) जिस वक़्त कुफ़्फार आपके बारे में 
खुफिया तदबीर कर रहे थे। आपको कैद कर दें या कृत्ल कर दें या शहर बदर 
कर दें। यह लोग ख़ुफिया तदबीर कर रहे थें। और अल्लाह ख़ुफिया तदबीर 
कर रहा था और अल्लाह की पोशीदा तदबीर सबसे बेहतर है। 
अल्लाह तआला की खुफिया तदबीर क्या थी? अगले सफा पर इसका 
जलवा देखिए कि किस तरह उसने अपने हबीब/#/की हिफाज़त फ्रमाई। 
कुफ़्फार कौ सारी स्करौमों को किस तरह उस कादिर-व-क॒य्यूम ने बरबाद 
किय। हन्मे हिशाम। 
हिजरते रसूल का वाकिया: जब काफ़्फार हुजूर/&“के कृत्ल पर 
इत्तिफाकु करके कानफ्रेंस ख़तम कर चुके और अपने-अपने घरों को रवाना हो 
गए तो हज़रते जिबरईल अमीन &#रब्बुल आलमीन का हुक्म ले कर हाजिर हो 
गए कि 'ऐ महबूब! आज रात को आप अपने बिस्तर पर न सोएँ। हिजरत करके 
मदीना तशरीफ ले जाएँ'। चुनान्चे खड़ी दोपहर के वक्त हुजूर/&हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीक&/के घर तशरीफ ले गए। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु£!से 
फ्रमाया कि सब घर वालों को हटा दो। कुछ मश्वरा करना है। हज॒रते 
अबू-बक्र सिद्दीक#£ ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह/#/] आप पर मेरे 
माँ-बाप कूर्बान! यहाँ पर आपकी अहलिया (हज़रते आइशा) के सिवा और 
कोई नहीं है। (उस वक़्त हज़रते आइशा से हुजूर की शादी हो चुकी थी) 
हुजूर/#“ने फरमाया कि ऐ अबू-बक्र! अल्लाह तआला ने मुझे हिजरत को 
इजाज़त अता फ्रमा दी है। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु#2ने अर्ज किया कि मेरे 
मॉ-बाप आप पर कुरबान मुझे भी अपने साथ ले चलिये। आपने उनकी 
दरख़्वास्त मंजूर फरमा ली। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक#£ने चार महीने से दो 
ऊँटनियाँ बबूल की पत्ती खिला-खिला कर तैयार की थीं कि हिजरत के वक्त 
यह सवारी के काम आएँगी। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! इनमें से एक 
ऊँटनी आप कुबूल फ्रमा लें। आपने इर्शाद फ्रमाया कि कूबूल है मगर में 
इसकी कीमत दूँगा। हजरते अबू-बक्र सिद्दीकु££ने बादिले नाख़वास्ता (न 
चाहते हुए भी) फ्रमाने रिसालत से मजबूर हो कर इसको कुबूल किया। हज़रते 
आइश%£उस वक़्त बहुत कम उम्र थीं लेकिन उनकी बड़ी बहन हज़रते बीबी 
असमा&£ने सामानें सफर दुरुस्त किया और तोशादान(खाना रखने का बर्तनी 
में खाना रखकर अपनी कमर के पटके को फाड़ कर दो टुकड़े किए। एक से 
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तोशदान को बाँधा। दूसरे से मश्क का मुँह बाँधा। यह वह कूबिले फख़ 
शरफ है कि जिसकी बिना पर उनको .७3..०-...। </'$ “जातुन नत्तकुन'' (दो 
पटके वाली) के मुअज़्जज़ लक्‌ब से याद किया जाता है। 
इसके बाद हुजूर/#/“ने एक काफिर को जिस का नाम 'अब्दुल्लाह बिन 
उरीकृत' था जो रास्तों का माहिर था, रहनुमाई के लिए उजरत पर नौकर रखा। 
उन दोनों ऊँटनियों को उसके हवालें कर के फ्रमाया कि तीन रातों के बाद वह 
उन दोनों ऊँटनियों को ले कर 'गारे सौर' के पास आ जाए। यह सारा इन्तिज़ाम 
कर लेने के बाद हुजूर/## अपने मकान पर तशरीफ्‌ लाए। 
(बुख़ारी जिल्द-4, सफा- 553 ता 554, बाब हिजरतुन-नबी/80) 
काशाना-ए-नुबुव्वत का घेराव: कुफ़्फारे मक्का ने अपने प्रोग्राम के 
मुताबिक्‌ काशाना-ए- नुबुव्वत को घेर लिया। इन्तिज़ार करने लगे कि 
हुजूर#४सो जाएँ तो उन पर कातिलाना हमला किया जाए। उस वक़्त घर में 
हुजूर/#”के पास सिर्फ अली मुर्तज़ा#? थे। कुफ़्फारे मक्का अगरचे रहमते 
आलम/#के सख्त दुश्मन थे। मगर इसके बाबुजूद हुजूर/##की अमानत व 
दियानत पर कुफ़्फार को इस कदर भरोसा था कि वह अपने कीमती माल व 
सामान को हुजूर/##के पास अमानत रखते थे। चुनान्चे उस वकृत भी 
बहुत-सी अमानतें हुजुर के घर में थीं। हुजूर/##ने हज़रते अली रजियल्लाहु 
तआला अन्हु से फरमाया कि तुम मेरी हरे रंग की चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर 
पर सो रहो। मेरे चले जाने के बाद तुम कुरैश की तमाम अमानतें उनके 
मालिकों को सौंपकर मदीना चले आना। 
यह बड़ा ही खौफनाक और बड़े सख़्त ख़तरा का मौका था। हज़रते 
अली$9#को कृत्ल का इरादा कर चुके हैं। मगर हुजूरे अक्दसा#/के इस 
फरमान से कि तुम क्रैश की सारी अमानतें लौटाकर मदीने चले आना हज़रते 
अली#४£को यकीने कामिल था कि मैं जिन्दा रहूँगा और मदीना पहुचूँगा। 
इसलिए रसूलुल्लाह/#“का बिस्तर जो आज काँटों का बिछौना था हज़रते 
अली££के लिए फूलों का सेज बन गया। आप बिस्तर पर सुबह तक आराम 
के साथ मीठी नींद सोते रहे। अपने इसी कारनामे पर फुस््र करते हुए शेरे खुदा 
न अपने अश्आर में फरमाया कि:- 
ट्रलट.) उ-मी २-० ०३७ २.०3) ७ +४3०- न उ-+४+२<-) 
मैंने अपनी जान को खतरे में डालकर उस जाते गिरामी की हिफाज़त की 
है जो ज़मीन पर चलने वालों और खाना-ए-काबा व हतीम का तवाफ करने 
वालों में सबसे ज़्यादा बेहतर और बुलनद मर्तबा हैं। 
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रसूले ख़ुदा/##को यह अन्देशा था कि कुफ़्फारे मक्का उनके साथ 
खुफिया चाल चल जाँएगे मगर ख्ुदावंदे मेहरबान ने उनको काफिरों की 
खुफिया चाल से बचा लिया। (जरकानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-322। 
हुजूर अकुदस/#४“ने बिस्तरे नुब॒ुब्बत पर जाने विलायत को सुलाकर एक 
मुट्ठी खाक हाथ में ले ली। सूरह-ए-यासीन की शुरूआती आयतों को 
तिलावत फ्रमाते हुए नुबुव्वत-खाना से बाहर तशरीफ लाए। मुहासरा करने 
वाले काफिरों के सरों पर मिट्टी डालते हुए मजमा से साफु निकल गए। न 
किसी को नज़र आए न किसी को कुछ ख़बर हुई। 
एक दूसरा आदमी जो इस मजमा में मौजूद न था उसने लोगों को ख़बर दी 
कि मुहम्मद/#तो यहाँ से निकल गए। चलते वक़्त तुम्हारे सरों पर मिट्टी 
डाल एए हैं। चुनान्चे उन बदनसीबों ने अपने सरों पर हाथ फेरा तो वाकुई 
उनके सरों पर मिट्टी और धूल पड़ी हुई थी।  (मदारिखुननुव॒त्वः, जिल्द-2, सफा-57। 
रहमते आलम अपने घर से निकल कर मकामे 'हज़बरह' के पास खड़े 
हो गए। बड़ी हसरत क॑ साथ 'काबा' को देखा और फरमाया कि ऐ शहरे 
मक्का! तू मुझको तमाम दुनिया से ज़्यादा प्यारा है अगर मेरी कौम मुझको 
तुझसे न निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह न ठहरता। हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीकु#/से पहले ही बात हो चुकी थी। वह भी उसी जगह आ 
गए। इस ख़्याल से कि कुफ़्फारे मक्का हमारे कृदमों के निशान से हमारा रास्ता 
पहचान कर हमारा पीछा न करें फिर यह भी देखा कि हुजूर/£॥“के कदमे 
नाजुक जख्मी हो गए हैं। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक£/?ने आपको अपने कन्धों 
पर सवार करा लिया। इस तरह काँटेदार झाड़ियों और नोकीले पत्थरों वाली 
पहाड़ियों को रौंदते हुए उसी रात ' गूरे सौर' पहुँचे। (मदारिजुनुब॒व्व:, जिल्द-2, सफा-50 
हजरते अबू-बक्र सिद्दीक#£पहले ख़ुद गार में दाखिल हुए। अच्छी तरह 
गार की सफाई की और अपने बदन के कपड़े फाड़-फाड़ कर ग़ार के तमाम 
बिलों को बन्द किया। फिर हुजूर अकरम£/“ग़ार के अन्दर तशरीफ ले गए। 
हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु£/2की गोद में अपना सरे मुबारक रख कर सो गए। 
हज़रते अबू -बक्र सिद्दीकु&£ने एक बिल को अपनी ऐड़ी से बन्द कर रखा था। 
बिल के अन्दर से एक साँप ने बार-बार यारे गार के पाँव में काटा। मगर हज़रते 
सिद्दीक्‌ जॉनिसार ने इस ख्याल से पाँव नहीं हटाया कि रहमते आलम के 
ख़्वाबे राहत में ख़लल न पड़ जाए। मगर दर्द की सख्ती से यारे गार के 
आँसूओं की धार के चन्द कृतरे सरवरे काएनात के चेहरे पर गिर गए। जिससे 
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रहमते आलम जाग गए। अपने यारे ग़ार को रोता देखकर बेक्रार हो गए। पूछा 
अबू-बक्र! क्या हुआ? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे साँप ने काट लिया है। 
यह सुनकर हुजूर अकरम#॥ने ज़छ़म पर अपना लुआबे दहन(थूक) लगा दिया 
जिससे फौरन ही सारा दर्द जाता रहा। हुजूर अकृदस/#/“तीन रात इस गार में 
ठहरे रहे। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु#|?के जवान बेटे हज़रते अब्दुल्लाह#? 
रोज़ाना रात को गूर के मुँह पर सोते और सुबह सवेरे ही मक्का चले जाते। 
पता लगाते कि क्रैश कया तदबीरें कर रहे हैं? जो कुछ ख़बर मिलती शाम को 
आ कर हुजूर/##“से अर्ज कर देते। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक#£के गुलाम 
हज़रते आमिर बिन फूहैरा:/?कुछ रात गए चरागाह से बकरियाँ ले कर गूर के 
पास आ जाते। उन बकरियों का दूध दोनों आलम के ताजदार और उन के यारे 
गर पी लेते थे। 'ज़र्कानी अलल-मवाहिब, जिल्द-।, सफा-339) 

हुजूर# तो गारे सौर में तशरीफ्‌ फ्रमा हो गए। उधर हुजुर के घर का 
घेराव करने वाले कुफ़्फार जब सुबह को मकान में दाखिल हुए तो बिस्तरे 
नुबुव्वत पर हज़रते अली%?थे। ज़ालिमों ने थोड़ी देर आपसे पूछ-गछ करके 
आपको छोड़ दिया। फिर हुजूर/#की तलाश में मक्का और इर्द-गिर्द का 
चप्पा-चप्पा छान मारा। यहाँ तक कि ढूँढते-ढूँढतें ग़रे सौर तक पहुँच गए। 
मगर ग्र के मुँह पर मकड़ी ने जाला तन दिया था। किनारे पर कबूतरी ने अन्‍्डे 
दे रखे थे। यह मंज़र देखकर कुफ़्फारे कुरैश आपस में कहने लगे कि अगर इस 
गूर में कोई इनसान मौजूद होता, तों न मकड़ी जाला तनती, न कबूतरी यहाँ 
अन्डे देती। कुफ़्फार की आहट पाकर हजरते अबू-बक्र सिद्दीक#2कुछ 
घबराए। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! अब हमारे दुश्मन इस कुदर करीब आ 
गए हैं कि अगर वह अपने कदमों पर नज़र डालेंगे तो हमको देख लेंगे। 
हुजूर में फुरमाया कि:-५८७४॥ 8 8 »८४ 

यानी मत घबराओ ख़ुदा हमारे साथ है। इस केबाद अल्लाह तआला ने 
हज॒रते अबू-बक्र सिद्दीकु£/7के दिल पर सुकून व इत्मिनान का ऐसा सकीना 
उतार दिया कि वह बिल्कुल ही निडर हो गए। हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक #/की 
यही वह जॉनिसारियाँ हैं जिनको दरबारे नुबुव्वत के मशहूर शाइर हजरते 
हस्सान बिन साबित अंसारी%£ने क्‍या ख़ूब कहा है कि:- ४ 

अर 46७0५... 9०... ७५; ५५.६४ है] हि । 

और दो में दूसरे (अबू-बक्र) जब कि पहाड़ पर चढ़कर बुलन्द मर्तबा ग़ार 

में इस हाल में थे कि दुश्मन उनके गिर्द चक्कर लगा रहा था। 
9८७०२४५०-८-०-४७-/ ७. ७४४ ४५४० ५५४) ५-१ 5-४५ 
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और वह (अबू-बक्र) रसूलुल्लाह/#” के महबूब थे। तमाम मख़लूक इस 
बात को जानती है कि हुजूर/#|“ने किसी को भी उनके बराबर नहीं ठहराया। 
(ज़रकानी अलल-मंबाहिब, जिल्द-4, सफा-33। 
बहरहाल चौथे दिन हुजूर/#”पहली रबीउल-अव्वल सोमवार के दिन ग्रे 
सौर से बाहर तशरीफु लाए। अब्दुल्लाह बिन उरीकृत जिसको राहनुमाई के 
लिए किराया पर हुजूर/&|“ने नौकर रख लिया था वह फैसले के मुताबिक दो 
ऊँटनियाँ ले कर गूरे सौर पर हाज़िर था। हुजूर### अपनी ऊँटनी पर सवार हुए। 
एक ऊँटनी पर हज़रते अबू-बक्र£३ःऔर हज़रते आमिर बिन फूहैरा ££बैठे। 
अन्दुल्लाह बिन उरीकृत आगे-आगे पैदल चलने लगा। आम रास्ता से हटकर 
समुन्दर के किनारे से अंजान रास्तों से सफर शुरू कर दिया। 
का इनामः इधर अहले मक्का ने प्रचार दे दिया था। कि जो 
शख्स मुहम्मद (/#/“) को गिरफ़्तार करके लाएगा उसको एक सौ ऊँट मिलेगा। 
इस भारी इनाम के लालच में बहुत-से लालची लोगों ने हुजूर£##की तलाश 
शुरू कर दी। कुछ लोग तो मंज़िलों दूर तक पीछा करते हुए गए। 
उम्मे मआूबद की बकरीः दूसरे दिन मकामे “कुदैंद' में उम्मे मअबद 
आतिका बिन्ते खालिद ख़जाइया के मकान पर आपका गुज़र हुआ। 'उम्मे 
मअबद' एक बूढ़ी औरत थी जो अपने ख़ेमा के सहन में बैठी रहा करती थीं। 
मुसाफ्रों को खाना पानी दिया करती थीं। हुजूर/#7ने उससे कुछ खाना 
ख़रीदने का इरादा किया। मगर उसके पास कोई चीज मौजूद नहीं थीं। 
हुजूए#/“ने देखा कि उसके खेमे के एक किनारे एक बहुत ही कमज़ोर बकरी 
है। पूछा कि क्या यह दूध देती है? उम्मे मआबद ने कहा कि नहीं। आपने 
'फ्रमाया कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इसका दूध दूह लूँ। उम्मे मअूबद ने 
इजाजत दे दी। आपने 'बिस्मिल्लाह' पढ़कर जो उसके थन को हाथ लगाया तो 
उस का थन दूध से भर गया। इतना दूध निकला कि सब लोग सैराब हो गए। 
उम्मे मअबद के तमाम बरतन दूध से भर गए। यह मुअजिज़ा देख कर उम्मे 
मअबद और उनके शौहर दोनों मुशर्रफ ब-इस्लाम हो गए। 
(ज॒रकानी अलल-मवाहिब, जिल्द-, सफा-346। 
सुराका का घोड़ा: जब उम्मे मअबद के घर से हुजूर/#) आगे बढ़े तो 
मक्का का एक मशहूर घुड़सवार सुराका बिन मालिक बिन जुअशम तेज़ रफ़्तार 
घोड़े पर सवार हो कर पीछा करता नज़र आया। क्रीब पहुँच कर हमला की 
निय्यत से आगे बढ़ा तो हुजूर/##की दुआ से पत्थरीली ज़मीन में उसके घोड़े 
क॑ पाँव घुटनों तक धंस गऐं। सुराका यह मुअजिज़ा देखकर खौफ व दहशत से 
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सफी लगा। अमान-अमान पुकारने लगा। रसूले अकरम/कका दिल रहम व 
करम का समुन्दर था। सुराका की मजबूरी और रोने-ध्योने पर आपका 
दरिया-ए-रहमत जोश में आ गया। दुआ फरमा दी तो ज़मीन ने उसके घोड़े 
को छोड़ दिया। उसके बाद सुराका ने अर्ज़ किया कि मुझको अमन का परवाना 
लिख दीजिए। हुजूर/#/“के हुक्म से हज़रते आमिर बिन फूहैरा##ने सुराका के 
लिए अमन की तहरीर लिख दी। सुराका ने उस तहरीर को अपने तस्कश में 
रख लिया। वापस लौट गया। रास्ता में जो आदमी भी हुजूर“#के बारे में 
पूछता तो सुराका उसको यह कहकर लौटा देते कि मैंने बड़ी दूर तक बहुत 
ज़्यादा तलाश किया मगर हजरत८#/ इस तरफ नहीं हैं। वापस लौटते हुए 
सुरका ने कुछ सामाने सफर भी हुजूर/# की ख़िदमत में बतौर नज़राना के 
पेश किया। मगर आपने कबूल नहीं फरमाया। (बुख़्ारी शरीफ, बाब 
हिजसुलबी, जिल्द-, सफा-554 व ज़रकानी जिल्द-, सफा-346 व मदारिजुन्नुबुब्वः जिल्द-4, सफा-62) 
सुराका उस वक्‍त तो मुसलमान नहीं हुए मगर हुजूर/#“की अज़्मते 
नुबुव्बतत और इस्लाम की सच्चाई का सिक्का उनके दिल पर बैठ गया। जब 
हुजूए#ने फ्तहे मक्का और जंगे ताइफ व हुनैन से फारिंग होकर “जाअराना' 
में पड़ाव किया तो सुराका उसी परवाना-ए-अमन को लेकर बारगाहे नुबुव्वत 
में हाजिर हो गए और अपने कबीले की बहुत बड़ी जमाअत के साथ इस्लाम 
कुबूल कर लिया। (दलाण्लुन्नुबुब्बः जिल्द-2, सफा-45 व मदारिजुन्नुबुव्वः, जिल्द-2, सफा-62) 
वाजेह रहे कि यह वही सुराका बिन मालिक#£हैं जिनके बारे में 
हुजूर/#&//ने अपने इल्मे गैब-से गैब-की ख़बर देते हुए यह इर्शाद फ्रमाया था 
कि ऐ सुराका! तेरा क्या हाल होगा जब तुझको मुल्के फारस के बादशाह 
किसरा के दोनों कंगन पहनाए जाएँगे? इस इर्शाद के बरसों बाद जब हज़रते 
उमर फारूक:?के दौरे स़िलाफ॒त में ईरान फुतह हुआ। किसरा के कंगन 
दरबारे खिलाफ॒त में लाए गए। तो अमीरुल-मुमिनीन हज़रते उमर#४ने ताजदारे 
दो आलम/#“के फ्रमान के मुताबिक वह कंगन सुराका को पहना दिया। 
फ्रमाया कि ऐ सुराका! यह कहो कि अल्लाह ही के लिए हम्द है जिसने इन 
कंगनों को बादशहे फारस किसरा से छीन कर सुराका बदवी को पहना दिया। 
हजरते सुराका&ने 24-हिजरी में वफात पाई जबकि हज॒रते उस्मान 
ग़नी#£तख़्ते खिलाफुत पर रौनक अफ्रोज़ थे। 
(ज़रकानी अलल-मवाहिब जिल्द-. सफा-346 व 348) 
बुरैदा असलमी का झनन्‍्डा: जब हुजूर/#मदीना के क्रीब पहुँच गए 
3 को आर परी मकर कक से छा पा नम 
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इस लालच में आपको गिरफ्तारी के लिए आए कि करेश से एक सो ऊँट इनाम 
मिल जाएगा। जब हजूर“#के सामने आए और पूछा कि आप कोन हैं।? तो 
आपने फरमाया कि मैं मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूँ। ख़ुदा का रसूल हूँ। जमाल 
व जलाले नुबुव्बत का इनके दिल पर ऐसा असर हुआ कि फौरन कलिमा-ए- 
-शहादत पढ़कर दामने इस्लाम में आ गए। पूरी अकीदत से यह दरख़्वास्त पेश 
कौ कि या रसूलल्लाह! मेरी तमन्ना है कि मदीना में हुजूर“का दाख़िला एक 
झन्‍्डे के साथ होना चाहिए यह कहा और अपना अमामा सर से उतार का 
अपने लोहे पर बाँध लिया। हुजूर अकृदसा/#के अलमबरदार बन कर मदीना 
तक आगे-आगे चलते रहे। फिर पूछा कि या रसूलललाह! आप मदीना में कहाँ 
उतरेंगे? ताजदारे दो आलम/#/ने इर्शाद फ्रमाया कि मेरी ऊँटनी को खुदा की 
तरफ से हुक्म मिला है। यह जहाँ बैठ जाएगी वहीं मेरी ठहरने की जगह है। 

(मदारिजुनुबुब्ब: , जिल्द-2, सफा-62) 

हज़रते जुबेर के कीमती कपड़े: इस म्भफ्र में हुस्ने इत्तिफाक मे 
हजरते जुबैर बिन अव्वाम#से मुलाकात हो गई। जो हुजूर अकरमाशकां 
फूफी हज़रते साफिया#£के बेटे हैं। यह मुल्के शाम से तिजारत का सामान 
लेकर आ रहे थे। उन्होंने हुजूर अकृदस/#आऔर हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक) 
की खिंदमत में चन्द अच्छे और कीमती कपड़े बतौरे नज़राना के पेश किए 
जिनको ताजदारे दो आलम/%/ और हज़रते अबू-बक्र#£ने कुबूल फ्रमा लिया। 
हे (मदारिजुन्नुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-63) 

. शहंशाहे रिसालत मदीने में: हुजूर अकरम##के आने की ख़बर 
चूँकि मदीना में पहले से पहुँच चुकी थी। औरतों बच्चों तक की ज़॒बानों पर 
आपकी तशरीफ्‌-आवरी का चर्चा था। इस लिए अहले मदीना आपके दीदार 
के लिए बहुत ही बेचैन व बेक्रार थे। रोज़ाना सुबह से निकल-निकल कर 
शहर के बाहर स्वागत के लिस तैयार रहते थे। जब धूप तेज़ हो जाती तो 
हसरत व अफसोस के साथ अपने घरों को वापस लौट जाते। एक दिन अपने 
मामूल के मुताबिक अहले मदीना आपकी राह देखकर वापस जा चुके थे कि 
अचानक एक यहूदी ने अपने किले से देखा कि ताजदारे दो आलमाओओंकी 
सवारी मदीने के करीब आ पहुँची है। उसने बुलन्द आवाज़ से पुकारा कि ऐ 
मदीना वालों! तुम जिसका रोज़ाना इन्तिज़ार करते थे वह रहमत का काफिला 
आ गया। यह सुनकर तमाम अन्सार बदन पर हथियार सजा कर और 
खुशी-खुशी बे-क्रारी की हालत में दोनों आलम के ताजदार का स्वागत करे 
के लिए अपने घरों से निकल पड़े। नारा-ए-तकबीर की आवाजों से तमाम 
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शहर गूँज उठा। 
मदीना मुनव्वरा से तीन मील के फासले पर जहाँ आज '“मस्जिदे कुबा' 
बनी हुई है ।2-रबीउल-अव्वल को हुजूर/#7रौनक अफरोज हुए। 
कृबीला-ए-बिन औफ्‌ के खानदान में हज़रते कुलसूम बिन हिदम#£के मकान 
में तशरीफ्‌ फ्रमा हुए। अहले खानदान ने इस फख्र व शरफ पर कि दोनों 
आलम के मेज़बान उनके मेहमान बने अल्लाहु अकबर का पुरजोश नारा मारा। 
चारों तरफ से अन्सार ख़ुशी-ख्ुशी में आते और बारगाहे रिसालता/#/ में 
सलात-व-सलाम का नज़राना-ए-अकीदत पेश करते। 
अक्सर सहाबा-ए-किराम जो हुजूर/%/से पहले हिजरत करके मदीना 
मुनव्वगा आए थे वह लोग भी उसी मकान में ठहरे हुए थे। हज़रते अली&£भी 
हुक्मे नबवी के मुताबिक्‌ कुरैश की अमानतें वापस लौटा कर तीसरे दिन 
मक्का से चल पड़े थे। वह भी मदीना आ गए। उस मकान में कृयाम 
फ्रमाया। हज़रते कुलसूम बिन हिदम#% और उनके खानदान वाले इन तमाम 
मुकृदस मेहमानों की मेहमान-नवाज़ी में दिन-रात मसरूफ्‌ रहने लगे। 
(मदारिजुनुबुब्वः, जिल्द-, सफा-563) 
अल्लाहु अकबर! उमरु बिन औफ्‌ के ख़नदान में हज॒रते सय्यिदुल 
अंबिया व सय्यदुल-औलिया व सालिहीन-सहाबा के नूरानी इज्तिमा से ऐसा 
समाँ बंध गया होगा कि ग़ालिबन चाँद सूरज और सितारे हैरत के साथ इस 
मजमा को देखकर ज़बाने हाल से कहते होंगे कि यह फैसला मुश्किल है कि 
आज अंजुमने आसमान ज़्यादा रौशन है या हज़रते कुलसूम बिन हिदम का 
मकान? शायद खानदाने उमरु बिन औफ्‌ का बच्चा-बच्चा जोशे मुसर्रत से 
मुस्कुरा- मुस्कुरा कर ज़बाने हाल से यह नग्रमा गाता होगा कि:- 
उनके कृदम पे मैं निसार, जिनके कुदूमे नाज़ ने 
ले उजड़े हुए दयार को रश्के चमन बना दिया है 
#3-6,0११-3३:4४८४१ ५30८० ७-४)४६०३ ७४६ 
अल्हम्दु लिल्लाह/! हुजूर रहमते आलंम/##की “मक्की ज़िन्दगी आप 
पढ़ चुके है। अब हम आपकी 'मदनी ज़िन्दगी' पर तारीख़ी वाकिआत तहरीर 
करने की सआदत हासिल करते हैं आप भी इसके मुतालआ से आँखों में नूर 
और दिल में खुशी की दौलत हासिल करें। 
अब्दुल मुस्तफा आज़मी अलैहिर्रहम: 
28-शअबान 4395-हिजरी घोसी (बीमारी की हालतमें) 
१2232 ६ 
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कि यक॒जा जमा हैं जिसमें तमाम औसाफु इमकानी 
दुआए यूनुसी, ख़ुल्कु ख़लीली, सब्रे अस्यूबी 
जलाले मूसवी, जुहदें मसीहीं, हुस्ते कृवआनी 

(सललल्लाहो तआला अलैहि वसल्‍लम) 
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छटठा बाब 


हिजरत का पहला साल 


(सन्‌ १ हिजरी) 
मस्जिदे कुबाः “'कुबा' में सबसे पहला काम एक मस्जिद की स्थापना 
थी। इसीं मकसद के लिए हुजूर#/#ने हज़रते कुलसूम बिन हिदम £#की एक 
ज़मीन को पसन्द फ्रमाया जहाँ खानदाने उमरु बिन औफ की खबरें सुखाई 
जाती थीं। इसी जगह आपने अपने मुकुदस हाथों से एक मस्जिद की बुनियाद 
डाली। यही वह मस्जिद है जो अब भी 'मस्जिदे कुबा' के नाम से मशहूर है। 
जिसकी शान में कुरआन की यह आयत नाज़िल हुई:- 
५63 3 #08 23 2 ७ 24००-०2 
0 0ब॥४)३०. १2४ >०५ ६३३ ,३०२ ४ 5०४ 0७) 
तरजमा: यकीनन यह मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले ही दिन से 
परहेज़गारी पर रखी हुई है। वह इस बात की ज़्यादा हकदार है कि आप उसमें 
खड़े हों। इस (मस्जिद) में ऐसे लोग हैं जिनको पाकी बहुत पसन्द है। और 
अल्लाह तआला पाक रहने वालों से मुहब्बत फ्रमाता है। 
।सूरह-ए- तौबा) 
इस मुबारक मस्जिद की स्थापना में सहाबा-ए-किराम के साथ साथ ख़ुद 
हुजूर/४/ भी बज़ाते ख़ुद अपने मुबारक हाथ से इतने बड़े-बड़े पत्थर उठाते कि 
इसके बोझ से जिसमे नाजुक झुक जाता था। अगर आपके जॉनिसार अरहाब में 
से कोई अर्ज़ करता कि या रसूलललाह! आप पर हमारे माँ-बाप कुरबान हो 
जाएँ। आप छोड़ दीजिए। हम उठा लेंगे तो हुजूर/#/उसकी दिलजोई के लिए 
छोड़ देते मगर फिर उसी वज़न का दूसरा पत्थर उठा लेते। ख़ुद ही उसको 
लेकर इमारत में लगाते और तामीरी काम में जोश व वलवला पैदा करने के 
लिए सहाबा-ए-किराम के साथ साथ मिलाकर बुलन्द आवाज से हजरते 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा४7#के यह अ३आर पढ़ते जाते थे कि:- 
अफूलहा मब्युआलिजुल मस्जिद॥. >६--म ह०७८ :+ €- ५ 
व बकुर॒डल कुरआना काइमव क्काइदा।. ४४ ॥ ५४७ 3) .४0॥ ४ ४.) 
वला यनगीहुल लैला अन्हु रकिदा॥/ ७3) |... <... ४) 
तरजमा: वह कामयाब है जो मस्जिद तामीर करता है। और उठते बैठते 
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कुरआन पढ़ता है और सोते हुए रात नहीं गुज़ारता।(वफाउल-वफा, जिल्द-4, सफा-80) 
मस्जिदुल जुमअः चौदह या चौबीस दिन के ठहरने में मस्जिदे कुबा की 
तामीर फ्रमा कर जुमा के दिन आप 'कुबा' से शहरे मदीना की तरफ रवाना 
हुए। रास्ते में कुबीला-ए-बनी सालिम की मस्जिद में पहला जुमा आपने 
पढ़ाया। यही वह मस्जिद है जो आज तक “मस्जिदुल जुमा' के नाम से मशहूर 
है। शहर बालों को ख़बर हुई तो हर तरफ से लोग जज़्बाते शौक्‌ में जबरदस्त 
इस्तकबाल (स्वागत) के लिए दौड़ पड़े। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब की 
नन्‍्हाली रिश्तेदार 'बनू-नज्जार' हथियार लगाए 'कुबा' से शहर तक दोनों तरफ 
सफे बाँधें मस्तानावार चल रहे थे। आप रास्ते में तमाम कुबाएल की मुहब्बत 
का शुक्रिया अदा करते। सब को भलाई एंव बरकत की दुआएँ देते हुए चले जा 
रहे थे। शहर क्रीब आ गया तो अहले मदीना के जोश व ख़रोश का यह 
आलम था कि पर्दा-नशीन औरतें मकानों की छतों पर चढ़ गई। यह 
इस्तिकूबालिया अशआर पढ़ने लगीं कि:- 
६४५) &2/0--हऐन्े हि । का की है| > 
४५ ०85 5-3 ८5 

हम पर चाँद निकल आया है वदाअ की घाटियों से हम पर ख़ुदा का शुक्र 
वाजिब है जब तक अल्लाह से दुआ माँगने वाले माँगते रहें। 

६-० २२ ८ >> आज] ।98 2] 
9 # ०-२ >> ०.०.) ०-3) ०! 

ऐ वह जूते गिरामी! जो हमारे अन्दर मबऊस किए गए। आप वह दीन लाए 
जो इताअत के काबिल है। आपने मदीना को मुशर्रफ फ्रमा दिया तो आप के 
लिए “ख़ुश आमदीद' है। एक बेहतरीन दावत देने वाले। 

७,॥ छल ० ्न्स्ध 02 ०2 200] 
०१ #० 540 _5५४ 

तो हम लोगों ने यमनी कपड़े पहने। हालाकि इससे पहले पैवंद जोड़-जोड़ 
कर कपड़े पहना करते थे। तो आप पर अल्लाह तआला उस वक्त तक 
६०३ नाजिल फ्रमाए जब तक अल्लाह के लिए कोशिश करने वाले कोशिश 
करते रहें। 

मदीना की नन्ही-नन्‍्ही बच्चियाँ जोशे मुसर्रत से झूम झूम कर और दर्फ 
बजा-बजा कर यह गीत गाती थीं कि- 

>प्त 2 4०२० >> ० 3०८४ ५२ ०-)+ २४८ 

हम खानदाने “बनू नज्जार' की बच्चियाँ हैं। वाह! क्या ही ख़ूब हुआ कि 

3004 05% 02 0 26:370:7 40050: %0:/ 07%: 7%% 22: 8 
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हज़रत मुहम्मद/#हमारे पड़ोसी हो गए। 

हुजूरे अक्दस/#ने इन बच्चियों के जोशे मुसर्रत और उनकी वालिहाना 
मुहब्बत से मुतअस्सिर हो कर पूछा कि ऐ बच्चियों! कया तुम मुझ से मुहब्बत 
करती हो? तो बच्चियों ने यक ज़बान हो कर कहा कि “जी हाँ' यह सुनकर 
हुजूर#ने खुश हो कर मुस्कुराते हुए फ्रमाया कि “मैं भी तुम से प्यार करता 
है (ज़र्कानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-359, 360) 

छोटे-छोटे लड़के और गुलाम झुंड के झुंड मारे ख़ुशी के मदीना की 
गलियों-गलियों में हुजूर/#/>की आमद-आमद का नारा लगाते हुए दौड़ते फिरते 
थे। सहाबी-ए-रसूल बरा बिन आजिब##फरमाते हैं कि जो खुशी और 
अनवार व तजल्लियात हुजूर&/“के मदीना में तशरीफ लाने के दिन जाहिर हुई 
न इससे पहले कभी ज़ाहिर हुई थी न इसके बाद। 

(मदारिजुन-नुबुब्बः जिल्द-2, सफा-65) 

अबू अय्यूब अन्सारी का मकानः तमाम कुबाएले अन्सार जो रास्ते में 
थे पूरे जोशे मुसर्रत के साथ ऊँटनी की महार थाम कर अर्ज करते कि या 
रसूलल्लाह! आप हमारे घरों को चलें। मगर आप उन सब आशिकों से यही 
फ्रमाते कि मेरी ऊँटनी का महार छोड़ दो। जिस जगह ख़ुदा को मंजूर होगा 
उसी जगह मेरी ऊँटनी बैठ जाएगी। चुनान्चे जिस जगह आज मस्जिदे नबबी 
शरीफ है उसके पास हज़रते अबू-अय्यूब अन्सारी#7का मकान था। उसी 
जगह हुजूर/#की ऊँटनी बैठ गई। हुजूर/#ने उन्हीं के मकान पर क॒याम 
'फरमाया। हज़रते अबू-अय्यूब अन्सारी#ने ऊपर की मंजिल पेश कौ। मगर 
आपने मुलाकातियों की आसानी का लिहाज़ करते हुए नीचे की मंज़िल को 
पसन्द फ्रमाया। हज़रते अबू-अय्यूब अन्सारी#£दोनों वकृत आपके लिए खाना 
भेजते। आपका बचा हुआ खाना तबर्रुक समझ कर मियाँ-- बीवी खाते। खाने 
में जहाँ हुजूर/&#की उंगलियों का निशान पड़ा होता बरकत के लिए हज़रते 
अबू-अय्यूब अन्सारी४59उसी जगह से लुकुमा उठाते। अपने हर कौल-व-फेल 
से बेपनाह अदब व एहतेराम और अकीदत व जॉनिसारी का इजहार करते। एक 
मर्तबां मकान के ऊपर की मंज़िल पर पानी का घड़ा टूट गया। तो इस अन्देशे 
से कि कहीं पानी बहकर नीचे की मंजिल में न चला जाए। हुजूर रहमते 
आलम/#&#को कुछ तकलीफ न हो जाए। हज़रते अबू-अय्यूब अन्सारी#£ ने 
सारा पानी अपने लिहाफ में सुखा लिया। घर में यही एक लिहाफ था जो गीला 
हो गया। रात भर मियाँ-बीवी ने सर्दी खाई मगर हुजूर/#$”को ज॒र्रा बराबर 
तकलीफ पहुँच जाए यह गवारह नहीं किया। सात महीने तक हजरते 
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अबू-अय्यूब अन्सारी&£/ने इसी शान के साथ हुजूर अकदस/#/की मेजबानी 
का शर्फ हासिल किया। जब मजिस्दे नबवी और उसके आसपास के कमरे 
तैयार हो गए। तो हुजूर/#0उन कमरों में अपनी पाक बीवियों के साथ क्याम 
पज़ीर हो गए। (ज़र्कानी अलल-मवाहिब, जिल्द-, सफा-357 वगैरह) 

हिजरत का पहला साल किस्म-किस्म के बहुत-से वाकिआत अपने दामन 
में लिए है। मगर इन में से कुछ बड़े-बड़े वाकिआत को निहायत इख़्तिसार के 
साथ हम तहरीर करते हैं। 

हजरते अब्दुल्लाह बिन सलाम का इस्लाम: हज़॒रते अब्दुल्लाह बिन 
सलाम&#£मदीना में यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे। ख़ुद उनका अपना 
बयान हैं कि जब हुजूर“/#मक्‍का से हिजरत फ्रमा कर मदीना में तशरीफ 
लाए और लोग गिरोह दर गिरोह उनकी ज़ियारत के लिए हर तरफ से आने लो 
तो मैं भी उसी वक़्त ख़िदमते अकदस में हाज़िर हुआ। जूँ ही मेरी नज़र जमाले 
नुब॒व्बत पर पड़ी तो पहली नज़र में मेरे दिल ने यह फैसला कर दिया कि “यह 
चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता।' फिर हुजूर/&#ने अपनी 
तकरीर में इर्शाद फ्रमाया कि:- 
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तरजमा: ऐ लोगो! सलाम का चर्चा करो। और खाना खिलाओ। और 
(रिव्तेदारों के साथ) अच्छा बरताव करो। और रातों को जब लोग सो रहे हों तो 
तुम नमाज पढ़ो। 

हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम फ्रमाते हैं कि मैं ने हुजूर#“को एक नज़र 
देखा और आपके यह चार बोल मेरे कान में पड़े तो मैं इस कृदर मुतअस्सिर 
हो गया कि मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैं मुशर्रफ ब-इस्लाम हो गया। 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम#का दामने इस्लाम में आ जाना यह इतना 
अहम वाकिया था कि मदीना के यहूदियों में खलबली मच गई। 

(मदारिजुन्नुबुब्व: जिल्द-2, सफा-66 व बुख़ारों शरीफ बरी 

हुजूर के अहल व अयाल मदीना में: हुजूर अकृदस/9|*जबकि आप 
अभी हज़रते अबू-अय्यूब अन्सारी#£के मकान ही में तशरीफ फ्रमा थे। 
आपने- अपने गुलाम हजरते जैद बिन हारिसा और हज॒रते अबू-राफुे/#को 
पाँच-सौ दिरहम और दो ऊँट दे कर मक्का भेजा ताकि यह दोनों लोग अपने 
साथ हुजूर/#&/“क अहल -व-अयाल को मदीना लाएँ। चुनान्चे यह दोनों हजरत 
जाकर हुजूर/#/”की दो बेटियों हज़रते फातिमा और हज़रते उम्मे-कुलसूम» 
और आपकी बीवी उम्मुल-नुमिनीन हज़रते बीबी सौदह४» और हजरते उसामी 


सीरते मुस्तफा#/, बाब:-6 449 मक॒तबा इमामे आज़म दिल्ली 
बिन जैद और हज़रते उम्मे-ऐमन%£को मदीना ले आए। आपकी बेटी हज़रते 
जैनब४४न आ सकीं। क्‍योंकि उनके शौहर हज़रते अबुल-आस इब्नुल 
रबी##ने उनकों मक्का में रोक लिया। हुजूर##/की एक बेटी हज़रते बीबी 
रुक॒य्या/£ अपने शौहर हज़रते उस्मान गनी#£के साथ “हब्शा' में थीं। इन्हीं 
लोगों के साथ हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ ££के बेटे हज़रते अब्दुल्लाह£भी 
अपने सब घर वालों को साथ ले कर मक्का से मदीना आ गए। इनमें हज़रते 
बीबी आइशा&४£#भी थीं। यह सब लोग मदीना आकर पहले हज़रते हारिसा बिन 
नुअमान:££के मकान पर ठहरे। (मरदारिजुलतुबब्व:, जिल्द-2, सफा-67) 
मस्जिदे नबवी की तामीर: मदीना में कोई ऐसी जगह नहीं थीं जहाँ 
मुसलमान बाजमाअत नमाज़ पढ़ सकें। इसलिए मस्जिद की तामीर निहायत 
ज़रूरी थी। हुजूर/४|“की कयामगाह के क्रीब ही 'बनू नज्जार' का एक बाग 
था। आपने मस्जिद तामीर करने के लिए इस बाग़ को कौमत देकर खरीदना 
चाहा। उन लोगों ने यह कहकर कि या रसूलल्लाह! (/#/) हम ख़ुदा ही से 
इसकी कौमत (अज्र-व-सवाब) लेंगे। मुफ़्त में यह ज़मीन मस्जिद की तामीर 
के लिए पेश कर दी। लेकिन चूँकि य ज़मीन असल में दो यतीमों कौ थीं। 
आपने उन दोनों यतीम बच्चों को बुला भेजा। उन बच्चों ने भी ज़मीन मस्जिद 
के लिए नज़ करनी चाही। मगर हुजूर/#/ने इसको पसन्द नहीं फ्रमाया। 
इसलिए हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक£/?के माल से आपने इसकी कौमत अदा 
फ्रमा दी। (मदास्जुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-68) 
इस ज़मीन में कुछ पेड़, कुछ खन्‍्डरात और कुछ मुशरिकों की कूब्रें थीं। 
फिर ज़मीन को बराबर करके ख़ुद आपने अपने मुबारक हाथ से मस्जिद की 
बुनियाद डाली। कच्ची ईंटों की दीवार और खजूर के खम्भों पर खजूर की 
पत्तियों से छत बनाई जो बारिश में टपकती थी। इस मस्जिद की तामीर में 
सहाबा-ए-किराम के साथ खुद हुजूर/## भी ईटें उठा-उठा कर लाते थे। 
सहाबा-ए-किराम को जोश दिलाने के लिए उनके साथ आवाज़ मिला कर 
हुजूर/#/रिज्ज॒ का यह शेर पढ़ते जाते थे कि:- 
8०&-93.०-५ ,4४४ 5४५३४ ३४४६-४० 
(बुख़ारो शरोफ, जिल्द-, सफा-6) 
ऐ अल्लाह! भलाई तो सिर्फ आख्वरित ही की भलाई है। लिहाजा ऐ 
अल्लाह! तू अन्सार व मुहाजिरीन को बड़ दे। 
इसी मस्जिद का नाम “मस्जिदे नबवी' है। यह मस्जिद हर किस्म के 
दुनियावी तकल्लुफात से पाक और इस्लाम की सादगी की सच्ची और सही 
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बिन जैद और हज़रते उम्मे-ऐमन/£#को मदीना ले आए। आपकी बेटी हज़रते 
जैनब४४न आ सकीं। क्‍योंकि उनके शौहर हज़रते अबुल-आस इब्नुल 
रबी४४ने उनको मक्का में रोक लिया। हुजूर“#की एक बेटी हज़रते बीबी 
रुकृय्या/# अपने शौहर हज़रते उस्मान ग़नी##के साथ 'हब्शा' में थीं। इन्हीं 
लोगों के साथ हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ ££/के बेटे हज़रते अब्दुल्लाह#£भी 
अपने सब घर वालों को साथ ले कर मक्का से मदीना आ गए। इनमें हज़रते 
बीबी आइशा#£भी थीं। यह सब लोग मदीना आकर पहले हज़रते हारिसा बिन 
नुअमान:(#के मकान पर ठहरे। (मदारिजुन्लनुबब्वः, जिल्द-2, सफा-67) 
मस्जिदे नबवी की तामीर: मदीना में कोई ऐसी जगह नहीं थीं जहाँ 
मुसलमान बाजमाअत नमाज़ पढ़ सकें। इसलिए मस्जिद की तामीर निहायत 
ज़रूरी थी। हुजूर“#|>की कयामगाह के क्रीब ही 'बनू नज्जार' का एक बाग 
था। आपने मस्जिद तामीर करने के लिए इस बाग़ को कीमत देकर खरीदना 
चाहा। उन लोगों ने यह कहकर कि या रसूलल्लाह! (/&) हम खुदा ही से 
इसकी कीमत (अज्ज-व-सवाब) लेंगे। मुफ़्त में यह ज़मीन मस्जिद की तामीर 
के लिए पेश कर दी। लेकिन चूँकि य ज़मीन असल में दो यतीमों की थीं। 
आपने उन दोनों यतीम बच्चों को बुला भेजा। उन बच्चों ने भी ज़मीन मस्जिद 
के लिए नज़ करनी चाही। मगर हुजूर/##ने इसको पसन्द नहीं फ्रमाया। 
इसलिए हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक&/के माल से आपने इसकी कौमत अदा 
फरमा दी। (मदारिजुन्नुबुब्व: , जिल्द-2, सफा-68) 
इस ज़मीन में कुछ पेड़, कुछ खन्‍्डरात और कुछ मुशरिकों की कूब्रें थीं। 
फिर ज़मीन को बराबर करके ख़ुद आपने अपने मुबारक हाथ से मस्जिद की 
बुनियाद डाली। कच्ची ईंटों की दीवार और खजूर के खम्भों पर खजूर की 
पत्तियों से छत बनाई जो बारिश में टपकती थी। इस मस्जिद की तामीर में 
सहाबा -ए -किराम के साथ खुद हुजूर:#/भी ईंटें उठा-उठा कर लाते थे। 
सहाबा-ए-किराम को जोश दिलाने के लिए उनके साथ आवाज़ मिला कर 
हुजूर“४/रिज्ज़ का यह शेर पढ़ते जाते थे कि:- ;ृ 
8.,>५&-) ३.०४ ,+#र्ड ४-०४ ४४ ४६-६४ 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-6) 
ऐ अल्लाह! भलाई तो सिर्फ आखिरत ही की भलाई है। लिहाजा ऐ 
अल्लाह! तू अन्सार व मुहाजिरीन को बझुढटा दे। 
इसी मस्जिद का नाम “मस्जिदे नबवी' है। यह मस्जिद हर किस्म के 
दुनियावी तकल्लुफात से पाक और इस्लाम की सादगी की सच्ची और सही 
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तसवीर थी। इस मस्जिद की इमारतें शुरू में, लम्बाई चौड़ाई से साठ (60) गज 
लम्बी और चौव्वन (54) गज़ चौड़ीं थी। इसका किबला बैतुल-मुकुदस की 
तरफ बनाया गया था। मगर जब क्िबला बदल कर काबा की तरफ हो गया तो 
मस्जिद की उत्तरी जानिब एक नया दरवाज़ा काइम किया गया। इसके बाद 
मुख्तलिफ ज़मानों मे मस्जिदे ननबवी की तजदीद-व-तौसीआ्‌ (नये सिरे से काम 
शुरु करना, कुशादा (बड़ा) करना) होती रही। 

मस्जिद के एक किनारे पर एक चबूतरा था जिस पर खजूर की पतियों से 
छत बना दी गई थी। इसी चबूतरे का नाम 'सुफ़्फा' है जो सहाबा घर बार नहीं 
रखते थे वह इसी चबूतरे पर सोते बैठते थे। यही लोग “अस्हाबे सुफ़्फा' 
कहलाते थे। 

(मरदारिजुन्नुबुब्ब: , जिल्द-4, सफा-69 व बुखाग। 

अजु॒वाजे मुतह॒हरात (बीवीयाँ)के मकानातः मस्जिदे नबवी से मिला 
हुआ ही आपने अज़॒वाजे मुतहहरात के लिए कमरे भी बनवाए। उस वक्त तक 
हज़रते बीबी सौदह और हज़रते आइशा&#निकाह में थीं। इसलिए दो ही मकान 
बनवाए। जब दूसरी अज़वाजे मुतहहरात आती गईं तो दूसरे मकानात बनते गए। 
यह मकानात भी बहुत-ही सादगी के साथ बनाए गए थे। दस-दस हाथ लम्बे, 
छ:-छ: व सात-सात हाथ चौड़े कच्ची ईटों की दीवारें, खजूर की पत्तियों को 
छत वह भी इतनी नीची कि आदमी खड़ा होकर छू लेता। दरवाजों में किवाइ 
भी न थे। कम्बल या टाट के पर्दे पड़े रहते थे। (तबकाते इब्ले-सद वोफा 

अल्लाहु अकबर! यह है शहंशाहे दो आलम/#*का वह घर जिसको 
आस्ताना-बोसी और निगरानी जिबरईल*#के लिए सरमाया-ए-सआदत और 
'फ्ख का सबब थी। 

अल्लाह! अल्लाह! वह शहंशाहे कौनेन जिसको खालिके काएनात * 
अपना मेहमान बनाकर अर्शे आज़म पर बुलाया और जिसके सर पर अपनी 
महबूबियत का ताज पहना कर ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ जिसके हाथें में 
अता फ्रमा दीं। जिसको काएनाते आलम में किस्म-क्स्म के तसर्रुफात की 
मुख़्तार बना दिया। जिसकी ज़बान का हर फरमान कुन (हो-जा) की 
जिसकी निगाहे करम के एक इशारे ने उन लोगों को जिसके हाथों में ऊँटों 
मुहार (ऊँट की नकेल) रहती थी;उन्होंने उनको पूरी दुनिया की किस्मत की 
लगाम अता फ्रमा दी। अल्लाहु अकबर! वह ताजदारे रिसालत जो सुल्तान 
दारैन और शहंशाहे कौनैन हैं उनके घर का यह आलम? ऐ सूरज! बोल! 
चाँद! बता! तुम दोनों ने इस ज़मीन के बेशुमार चक्कर लगाए हैं मगर वीं 
मय मा मय 2? ऑल 2:23 ० लकटलम-अवनि नि मि नि न निननिििअीकिकी 2 
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तुम्हारी आँखों ने ऐसी सादगी का कोई मंज़र कभी भी और कहीं भी देखा है? 

मुहाजिरीन के घर: मुहाजिरीन जो अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर 
मदीने चले गए थे। उन लोगों के ठहरने के लिए भी हुजूर##/”ने मस्जिदे नबवी 
के करीब ही में इन्तिज़ाम फ्रमाया। अन्सार ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी कि 
निहायत फ्राख़-दिली के साथ अपने मुहाजिर भाईयों के लिए अपने मकानात 
और ज़मीनें दीं। मकानों की तामीरात में हर किस्म की मदद पहुँचाई। जिससे 
मुहाजिरीन की आबादकारी में बड़ी आसानी हो गई। 

सबसे पहले जिस अन्सारी ने अपना मकान हुजूर/#“को बतौर हिबा नज़र 
किया। उस ख़ुशनसीब का नामे नामी हज़रते हारिसा बिन नोमान है। चुनान्चे 
अज़्वाजें मुतहहरात के मकानात हज़रते हारिसा बिन नोमान ही की ज़मीन में 
बनाए गए। (#£) 

हजुरते आइशा की रुझ्सतीः हजरते बीबी आइशा#?का हुजूर/&से 
निकाह तो हिजरत से पहले ही मक्का में हो चुका था मगर उनकी रुख़सती 
हिजरत के पहले ही साल मदीना में हुई। हुजूर%/ने एक प्याला दूध से लोगों 
की दावते वलीमा फ्रमाई। मदारिजुनुवुत्वह, जिल्द-2, सफा-70) 

अजान की शुरूआत: मस्जिदे नबवी की तामीर तो मुकम्मल हो गई। 
मगर लोगों को नमाज़ों के वक़्त जमा करने का कोई जरिया नहीं था जिससे 
नमाज बाजमाअत का इन्तिजाम होता। इस सिलसिले में हुजूर/#/ने 
सहाबा-ए-किराम से मश्वरा फ्रमाया। कुछ ने नमाज़ों के वक़्त आग जलाने 
का मश्वरा दिया। कुछ ने नाकूस बजाने की राय दी। मगर हुजूर अकृदस/#ने 
गैर-मुस्लिमों के उन तरीकों को पसन्द नहीं फ्रमाया। हज़रते उमर#ने यह 
राय पेश की कि हर नमाज़ के वक़्त किसी आदमी को भेज दिया जाए जो पूरी 
मुस्लिम आबादी में नमाज़ का ऐलान कर दे। हुजूर##ने इस राय को पसन्द 
'फ्रमाया और हज़रते बिलाल#£को हुक्म फ्रमाया कि वह नमाज़ों के वक्त 
लोगों को पुकार दिया करें। चुनान्चे वह ४:0६ 5. ,/).5/ अस्सलातु जामिअतुन' 
कहकर पाँचों नमाज़ों के वक़्त ऐलान करते थे। इस बीच में एक सहाबी हज़रते 
अब्दुल्लाह बिन जैद अन्सारी#£ने ख़्वाब में देखा कि अज़ाने शरई के अल्फाज़ 
कोई सुना रहा है। इसके बाद हुजूर/&/आऔर हजरते उमर“ और दूसरे सहाबा 
को भी इसी किस्म के ख़्वाब नज़र आए। हुजूर##ने इसको अल्लाह तआला 
की तरफ से समझकर कबूल फुरमाया। हज़रते अब्दुल्लाह बिन जैद#४को 
हुक्म दिया कि तुम बिलाल को अज़ान के कलिमात सिखा दो। क्योंकि वह 
तुमसे ज़्यादा बुलन्द आवाज़ हैं। चुनान्वे उसी दिन से शरई अज़ान का तरीका 


सीसे मुस्तफा&” बाब:-6 422 की का बा 3 रद मो कि, मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
(जरकानी अलल-मवाहिब, जिल्द-4, सफा-376 व चुखारी शरीक 
अन्सार व मुहाजिर भाई-भाई: हज॒रात! मुहाजिर चूँकि इन्तिहाएं 
बेसरो-सामानी की हालत में बिल्कुल खाली हाथ अपने अहल-व-अयाल को 
छोड़कर मदीना आए थे इसलिए परदेस में मुफलिसी के साथ वहशत-वब. 
-बेगानगी और अपने अहल-व-अयाल की जुदाई का सदमा महसूस करते | 
इस में शक नहीं कि अन्सार ने उन मुहाजिरीन की मेहमान-नवाज़ी ओर 
दिलजुई में कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन मुहाजिरीन देर तक दूसरों के 
सहारे ज़िन्दगी बसर करना पसन्द नहीं करते थे। क्योंकि उन्हें हमेशा से अपने 
ताकृत की कमाई खाने की आदत थी। इसलिए ज़रूरत थी कि मुहाजिरीन की 
परेशानी को दूर करने और उनके लिए स्थाई कमाने खाने का जरिया (साधन) 
मुहय्या करने के लिए कोई इन्तिज़ाम किया जाए। इसलिए हुजूर अकरम/&:+ 
ख़्याल फ्रमाया कि अन्सार व मुहाजिरीन में रिश्ता-ए-उख़ुब्बत (भाईचारा! 
कायम करके उनको भाई-भाई बना दिया जाए। ताकि मुहाजिरीन के दिलों रे 
अपनी तन्हाई और मजबूरी का एहसास दूर हो जाए और एक दूसरे के मददगार 
बन जाने से मुहाजिरीन के कमाने का मसअला भी हल हो जाए। चुनान्वे 
मस्जिदे नबवी की तामीर के बाद एक दिन हुजूर/%/#मे हज़रते अनस बिन 
मालिक&#£के मकान में अन्सार व मुहाजिरीन को जमा फ्रमाया। उस वक्त 
तक मुहाजिरीन की तादाद 45/ पैंतालीस या 50/ पचास थी। हुजूर/£#“ने अन्सार 
को मुख़तिब करके फ्रमाया। यह मुहाजिरीन तुम्हारे भाई हैं। फिर मुहाजिरीन व 
अन्सार में से दो-दो लोग को बुला कर फ्रमाते गए कि “यह और तुम 
भाई-भाई हो'। हुजूर/&/के इर्शाद फरमाते ही यह भाई-चारगी बिल्कुल 
हकोकी भाई जैसा रिश्ता बन गया। चुनान्चें अन्सार ने मुहाजिरीन को अपने 
साथ ले जा कर अपने घर की एक-एक चीज़ सामने ला कर रख दी। और 
कह दिया कि आप हमारे भाई हैं इसलिए इन सब सामानों में आधा आपका 
और आधा हमारा है। हद हो गई कि हज़रते सआद बिन रबीअ्‌ अन्सारी#$१जो 
हजरते अब्दुर्रहमान बिन औफ:£#के भाई करार पाए थे। उनकी दो बीवियाँ थीं। 
हज़रते सआद बिन रबीआ्‌ अन्सारी४£ने हज़रते अब्दुर्रहमान बिन औफ& से 
कहा कि मेरी एक बीवी जिसे आप पसन्द करें, मैं उस को तलाक दे दूँ। आप 
उस से निकाह कर लें। 
अल्लाहु अकबर! इस में शक नहीं कि अन्सार की यह कुर्बानी एक ऐसा 
बे-मिसाल कारनामा है कि दुनिया की तारीख़ में इसकी मिसाल मुश्किल ही से 
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प्रिलेगी। मगर मुहाजिरीन ने क्‍या तरीका इख़्तियार किया यह भी एक अपनाने 
के लायक तारीखी कारनामा है। हज़रते सआद बिन रबीअ अन्सारी#£की इस 
मुख्नलिसाना पेशकश को सुनकर हज़रते अब्दुररहमान बिन औफ%ने शुक्रिया 
के साथ यह कहा कि अल्लाह तआला यह सब माल-व-सामान और 
अहल-ब-अयाल आपको मुबारक फरमाए मुझे तो आप सिर्फ बाज़ार का 
रास्ता बता दीजिए। उन्होंने मदीना के मशहूर बाज़ार 'कैनकाअ' का रास्ता बता 
दिया। हज़रते अब्दुरहमान बिन औफ%£बाज़ार गए। कुछ घी, कुछ पनीर ख़रीद 
कर शाम तक बेचते रहे। इसी तरह रोज़ाना वह बाज़ार जाते रहे। थोड़े ही दिन 
में वह काफी मालदार हो गए। उनके पास इतना माल हो गया कि उन्होंने शादी 
करके अपना घर बसा लिया। जब यह बारगाहे रिसालत/&/में हाजिर हुए तो 
हुजूर४##ने पूछा कि तुमने बीवी को कितना महर दिया? अर्ज़ किया कि पाँच 
दिरहम बराबर सोना। इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला तुम्हें बरकतें अता 
फ्रमाए। तुम दावते वलीमा करो अगरचे एक ही बकरी हो। 
(बुखारी शरीफ, बाबुल-वलीमा वलौ-बशात, जिल्द-2, सफा-777) 
धीरे-धीरे तो हज॒रते अब्दुररहमान बिन औफ्‌#की तिजारत में इतनी 
खैर-व-बरकत हुई कि खुद उन का कहना है कि 'मैं मिट्टी को छू देता हूँ तो 
सोना बन जाती है।' बयान है कि उनका सामाने तिजारत सात सौ ऊँटों पर लद॒ 
कर आता था। जिस दिन मदीना में उनका तिजारती सामान पहुँचता था तो 
तमाम शहर में धूम मच जाती थीं। (अस्रादुल-गूबा, जिल्द-3, सफा-34) 
हज़रते अब्दुररहमान बिन औफ#£की तरह दूसरे मुहाजिरीन ने भी दुकानें 
खोल लीं। हज़रते अबू-बक्रः£कपड़े की तिजारत करते थे। हज़रते उस्मान #? 
कैनकाअ' के बाज़ार में ख़जूरों की तिजारत करने लगे। हज॒रते उमर? भी 
तिजारत में व्यस्त हो गए थे। दूसरे मुहाजिरीन ने भी छोटी बड़ी तिजारत शुरू 
कर दी। गर्ज बावजूद यह कि मुहाजिरीन के लिए अन्सार का घर स्थाई 
मेहमान-खाना था। मगर मुहाजिरीन ज़्यादा दिनों तक अन्सार पर बोझ नहीं बने 
अपनी मेहनत और बेपनाह कोशिशों से बहुत जल्द अपने पाँव पर खड़े 
गए। 
क मशहूर मुआर्रिख़े इस्लाम हज़रत अल्लामा इब्मे अब्दुल-बर्र अलैहिरहम: 
! कहना है कि यह अकूदें मुवाख़ात (भाईचारे का मुआहदा) तो अन्सार व 
के बीच हुआ। इसके अलावा एक खास ' अक्दे मुवाख़ात' (भाईचारे 
कर भुआहदा) मुहाजिरीन के बीच भी हुआ। जिसमें हुजूर/#0“ने एक मुहाजिर 
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उमर#?और हज़रते तलहा व हजरते जुबेर&#आऔर हज़रते उस्मान व हजरते 
अन्दुहमान बिन औफ/के बीच जब भाईचारा हो गया तो हज़रते अली##ने 
दरबारे रिसालत/#में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/&/# आपने अपने सहाबा 
को एक दूसरे का भाई बना दिया। लेकिन मुझे आपने किसी का भाई नहीं 
बनाया। आख़िर मेरा भाई कौन है? 
तो हुजूर##/ने इर्शाद फ्रमाया कि: 5;>४3 ७ # २४ 
“अन्ता अख्ी फिद-दुन्या वल आख़िर:'' यानि तुम दुनिया और आख़िस 
में मेरे भाई हो। (मदारिजुन्नुबृव्वः , जिल्द-4, सफा-7) 
यहूदियों से मुआहदा: मदीना में अन्सार के अलावा बहुत-से यहूदी 
आबाद थे। उन यहूदियों के तीन कबीले थे:- 
() बनू कैनकाओ्‌ (2) बनू-नज़ीर (3) क्रैजा। 
मदीना के इर्द-गिर्द में आबाद थे। निहायत मज़बूत महल्लात और मजबूत 
किले बनाकर रहते थे। हिजरत से पहले यहूदियों और अन्सार में हमेशा झगड़ा 
रहता था। वह झगड़ा अब भी मौजूद था। अन्सार के दोनों कुबीले औस व 
ख़जरज बहुत कमजोर हो चुके थे। क्योंकि मशहूर लड़ाई “जंगे बुआस' में इन 
दोनों कुबीलों के बड़े-बड़े सरदार और नामवर बहादुर आपस में लड़-लड़ कर 
कत्ल हो चुके थे। यहूदी हमेशा इस किस्म की चालों और शरारतों में लगे रहते 
थे कि अन्सार के यह दोनों कुबाइल हमेशा टकराते रहें। कभी भी एकट्टा न 
होने पाएँ। इन वुजूहात की बिना पर हुजूर अक्दस/&#ने यहूदियों और 
मुसलमानों का आने वाले वक़्त के तअल्लुकात के बारें में एक मुआहिदा 
(अहेदनामा/4 87९2॥०॥) की ज़रूरत महसूस फ्रमाई ताकि दानों फ्रीक 
अमन व सुकून के साथ रहें। आपस में कोई तसादुम और टकराब न होने पाए। 
चुनान्चे आपने अन्सार और यहूद को बुला कर मुआहदा की एक दस्तावेज़ 
लिखवाई जिस पर दोनों फ्रीक्‌ के दस्तस़त हो गए। 
इस गुआहद़ा को दफुआत का खुलासा हस्बे ज़ैल /निम्नलिखित)है 
(।) ख़ूँ-बहा (जान के बदले जो माल दिया जाता है) और फिदया (कैदी 
को छुड़ाने के बदले जो रकम दी जाती है) का जो तरीका पहले से चला आता 
था, अब भी वह कायम रहेगा। 
(2) यहूदियों को मज़हबी आज़ादी हासिल रहेगी। उनके मज़हबी रुसूम में 
कोई दख़ल- अन्दाज़ी नहीं की जाएगी। 
(3) यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के साथ दोस्ताना बरताव रखेंगे। 
(4) यहूदी या मुसलमानों को किसी से लड़ाई पेश आएगी तो एक फ्रीक 
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दूसरे की मदद करेगा। दसोकीमददकरेगा......................... 
(5) अगर मदीना पर कोई हमला होगा तो दोनों फुरीक्‌ मिलकर हमला 
करने वाले का मुकाबला करेंगे। 
(0) कोई फ्रीक्‌ कुरैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं देगा। 
(7) किसी दुश्मन से अगर एक फ्रीकु सुलह करेगा तो दूसरा फ्रीक्‌ भी 
इस सुलह में शामिल होगा। लेकिन मजहबी लड़ाई इससे अलग रहेगी। 
(सीरते इब्ने हिशाम, जिल्द-4, सफा-50 ता 502) 
मदीना के लिए दुआ: चूँकि मदीना की आब-व-हवा अच्छी नहीं थी। 
यहाँ तरह-तरह की वबाएँ और बीमारियाँ फैलती रहती थीं। इसलिए कसरत से 
मुहाजिरीन बीमार होने लगे। हज॒रते अबू-बक्र सिद्दीक&? और हजरते 
बिलाल%%तेज़ कपकपी बुख़ार में मुब्तला हो कर बीमार हो गए। बुख़ार की 
सख्ती में यह हज़रात अपने वतन मक्का को याद करके कुफ़्फार पर लानत 
भेजते थे। मक्का की पहाड़ियों और घासों की जुदाई में अश्आर पढ़ते थे। 
हुजूर/#*ने इस मौके पर यह दुआ फरमाई कि या अल्लाह हमारे दिलों में 
मदीना की ऐसी ही मुहब्बत डाल दे जैसी मक्का की मुहब्बत है। बल्कि इससे 
भी ज़्यादा। मदीना की आब-व-हवा को सेहत-बखझ़श बना दे और मदीना के 
साअआ्‌ और मुद्द (नाप तौल के बरतनों) में ख़ैर-व-बरकत अता फ्रमा। मदीना 
के बुख़ार को 'जुहफा' की ओर मुन्तकिल कर दे। 
(मदारिजुननुबुब्वः, जिल्द-2, सफा-70 व बुख़ारी) 
हजुरते सलमान फारसी मुसलमान हो गए: सन्‌ 4-हिजरी के 
वांकि आत में हज़रते सलमान फारसी&#के इस्लाम का वकिआ भी बहुत 
अहम है। यह फारस के रहने वाले थे। उनके बाप-दादा बल्कि उन के मुल्क 
की पूरी आबादी मजूसी (आग को पूजने वाली) थी। यह अपने आबाई दीन से 
बेज़ार हो कर दीने हकु की तलाश में अपने वतन से निकले। मगर डाकूओं ने 
उनको गिरफ़्तार करके अपना गुलाम बना लिया। फिर उनको बेच डाला। 
चुनान्चे यह कई बार बिकते रहे। मुख़्तलिफ लोगों की गुलामी में रहे। इसी तरह 
यह मदीना पहुँचे। कुछ दिनों तक ईसाई बन कर रहे। यहूदियों से भी मेल जोल 
रखते रहे। इस तरह उनको तौरेत व इन्जील कीं काफौ मालूमात हासिल हो 
चुकी थी। यह हुजूर“#/“की बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए तो पहले दिन ताज़ा 
ख़जूरों का एक प्लेट ख्िदमते अकृदस में यह कहकर पेश किया कि 'यह 
सदका हैं' हुजूर/##”नें फूरमाया कि इसको हमारे सामने से उठा कर ग़रीव व 
मसाकीन को दे दो क्योंकि मैं सदका नहीं खाता। फिर दूसरे दिन खुजूरों का 
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प्लेट लेकर पहुँचे। यह कह कर कि “यह हदया है' सामने रख दिया। तो 
हुजूर/#/”ने सहाबा को हाथ बढ़ाने का इशारा फ्रमाया और ख़ुद भी खा 
लिया। इस बीच में हज़रते सलमान फारसी#£ने हुजूर/#/के दोनों कंधों के 
दर्मियान जो नज़र डाली तो ' मुहरे नुबुव्वत' को देख लिया। चूँकि यह तौरैत व 
इन्जील में नबी आख़िरुज़-ज़माँ की निशानियाँ पढ़ चुके थे इसलिए फौरन ही 
इस्लाम कुबूल कर लिया। (मदारिजुन्नुबुव्व:, जिल्द-2, सफा-74 वगैरह) 

नमाज़ों की रकअत में इज़ाफ़ा: अब तक फर्ज नमाज़ों में सिर्फ दो ही 
रकअतें थीं। मगर हिजरत के पहले साल ही में जब हुजूर/%/#मदीना तशरीफ 
लाए तो जुहर व इशा में चार-चार रक्अतें फर्ज हो गई। लेकिन सफर की 
हालत में अब भी दो ही रकअतें कायम रहीं। इसी को सफर की हालत में 
नमाजों सै कृस्रा कहते हैं। (मदारिजुन्नुबुब्वः, जिल्द-2, सफा-74) 

तीन जाँ-निसारों की वफ़ातः इस सल हज़रात सहाबा-ए-किराम में 
से तीन निहायत ही शानदार और जाँ-निसार हज़रात ने वफात पाई। जो दर 
हकाकृत इस्लाम के जाँ-निसार और बहुत-ही बड़े मुईन व मददगार थे। 

पहला : हज़रते कुलसूम बिन हिदम&£#वह ख़ुशनसीब मदीना के रहने 
वाले अन्सारी हैं कि हुजूरे अक्दस/#जब हिजरत फ्रमाकर “कुबा' में 
तशरीफ लाए तो सबसे पहले इन्ही के मकान में ठहरे। बड़े-बड़े मुहाजिरीन 
सहाबा भी इन्हीं के मकान में ठहरे थे। इन्होंने दोनों आलम के मेज़बान को 
अपने घर में मेहमान बनाकर ऐसी मेज़बानी की कि कुयामत तक तारीख़े 
रिसालत के सफ्हात पर इनका नामे नामी सितारों की तरह चमकता रहेगा। 

दूसरा: हज़रते बरा बिन मअरूर अन्सारी£##। यह वह शख्स हैं कि 'बैअते 
उक्बा' में सबसे पहले हुजूर“#/के दस्ते हकृपरस्त पर बैअत की और यह 
अपने कृबीले 'ख़ज़रज' के पेशवा (सरदारों) में थे। 

तीसरा: हज़रते असअद बिन जुरारह अन्सारी#/”यह बैअते डक्बा पहली 
और बैञअते उक्बा दूसरी की दोनों बैअतों में शामिल रहे। यह पहले शख्स हैं 
जिन्होंने मदीना में इस्लाम का डंका बजाया और घर-घर में इस्लाम का पैग़ाम 
पहुँचाया। 

जब यह तीनों प्यारे सहाबा ने वफात पाई तो मुनाफिकीन और यहूदियों ने 
इसकी ख़ुशी मनाई। हुजूर/#/”को ताना देना शुरू किया कि अगर यह पैगम्बर 
होते तो अल्लाह तआला उनको यह तकलीफें क्‍यों पहुँचाता? ख़ुदा की शान 
कि ठीक उसी जमाने में कुफ़्फार के दो बहुत ही बड़े-बड़े सरदार भी मर कर 
मुरदार हो गए। एक “आस बिन वाएल सहमी' जो हज़रते अम्र बिन आस 
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सहाबी:#फातिहे मिस्र का बाप था। दूसरा “वलीद बिन मुगीरा' जो हज़रते 
खालिद सैफुल्लाह सहाबी&#/#का बाप था। 

रिवायत है कि 'वलीद बिन मुग़ीरा' आख़री साँस के वक़्त बहुत ज़्यादा 
बेचैन हो कर तड़पने और बेक्रार होकर रोने लगा। फ्रियाद करेन लगा। तो 
अबू जहल ने पूछा कि चचा जान! आख़िर आपकी बेक्रारी और इस रोने-धोने 
को क्‍या वजह है? तो 'वलीद बिन मुगीरा' बोला कि मेरे भतीजे! मेरे बाद 
मक्का में मुहम्मद (/#|”) का दीन फैल जाएगा। यह सुनकर अबू-सुफियान ने 
तसलली दी और कहा कि चचा! आप हरगिज़-हरगिज़ इसका ग़म न करें। मैं 
ज़मानत लेता हूँ कि मैं दीने इस्लाम को मक्का में नहीं फैलने दूँगा। चुनान्चे 
अबू-सुफियान अपने इस वादे पर काइम रहे कि मक्का फतह होने तक वह 
बराबर इस्लाम के खिलाफ जंग करते रहे। मगर फूृतहे मक्का के दिन 
अबू-सुफ्‌्यान ने इस्लाम कुबूल कर लिया। फिर ऐसे सच्चे इस्लाम वाले बन 
गए कि इस्लाम की मदद व हिमायत के लिए ज़िन्दगी भर जिहाद करते रहे। 
इन्ही जिहादों में कुफ़्फार के तीरों से उनकी आँखें जख्मी हो गईं। रौशनी जाती 
रही। यही वह हज॒रते सुफ्‌यान#£हैं जिनके सपूत बेटे हजरत अमीर 
मुआविया&(£हैं। (मदारिजुन्नुबूब्व:, जिल्द-2, सफा-73) 

इसी साल सन्‌ 4-हिजरी में हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर#)ऐकी पैदाइश 
हुईं। हिजरत के बाद मुहाजिरीन के यहाँ सबसे पहला बच्चा जो पैदा हुआ वह 
यही हजरते अब्दुल्लाह बिन जुबैर&£?हैं उनकी वालिदा हज॒रते असमा जो 
हजरते अबू-बक्र सिद्दीकु&£#की बेटी हैं, पैदा होते ही उनको ले कर बारगाहे 
रिसालत में हाजिर हुई। हुजूर सय्यदे आलम/&/”ने उनको अपनी गोद में 
बिठाया और खजूर चबाकर उन के मुँह में डाल दी। इस तरह सबसे पहला 
खाना जो उनके पेट में पहुँचा वह हुजूरे अकृदसा#/का लुआबे दहन(थूक) 
था। हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर-की पैदाइश से मुसलमानों को बेहद खुशी 
हुईं। इसलिए कि मदीना के यहूदी कहा करते थे। कि हम लोगों ने मुहाजिरीन 
पर ऐसा जादू कर दिया है कि उन लोगों के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। 

(जरकानी, जिल्‍्द |, सफा 460 व इकमाल। 
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सातवाँ बाब 


हिजरत का दूसरा साल 
(सन्‌ 2-हिजरी) 

सन्‌ 4-हिजरी की तरह सन्‌ 2-हिजरी में भी बहुत-से अहम वाकिआत 

हुए जिनमें से चन्द बड़े-बड़े वाकिआत यह हैं... 
किब्ला की तब्दीली: जब तक हुजूर/# मक्का में रहे 
खाना-ए-काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे मगर हिजरत के बाद जब 
आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो ख़ुदावंदे तआला का यह हुक्म हुआ कि 
आप अपनी नमाज़ों में 'बैतुल मुकुदस' को अपना किब्ला बनाएँ। चुनान्वे आप 
सोलह या सतरह महीने तक बैतुल-मुकुहस की जानिब रुख करके नमाज 
पढ़ते रहे। मगर आपके दिल की तमन्ना यही थी कि काबा ही को किब्ला 
बनाया जाए। चुनान्चे आप अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठा-उठा कर 
इसके लिए वहि-ए-इलाही (खुदा का पैग़ाम) का इन्तिज़ार फरमाते रहे। यहाँ 
तक कि एक दिन अल्लाह तआला ने अपने हबीब/&/की दिली आरजू पूरी 
फ्रमाने की लिए कुरआन की यह आयत नाज़िल फ्रमा दी कि:- 
(0०) (>> ०० 255 5६८3 2% 

तरजमा: हम देख रहे हैं बार-बार आपका आसमान की तरफ मुँह करना। 
तो हम जरूर आपको फेर देंगे उस किब्ला की तरफ जिसमें आपबव ख़ुशी है। 
तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिदे हराम की तरफ। 

चुनान्चे हुजूरे अक्दस/#/“कुबीला-ए-बनी सल्‍मा की मस्जिद में नमाज़े 
जुहर पढ़ा रहे थे कि हालते नमाज़ ही में वही (आसमानी पैग़ाम) उतरी। नमाज़ 
ही में आपने बैतुल-मुकुद्दस से मुड़कर ख़ाना-ए-काबा की तरफ अपना चेहरा 
कर लिया। तमाम मुकृतदियों ने भी आपकी पैरबी की। इस मस्जिद को जहाँ 
यह वाकिआ पेश आया 'मस्जिदुल किबलतैन' कहते हैं। आज भी यह तारीखी 
मस्जिद आम और ख़ास लोगों के लिए ज़ियारत गाह (तीर्थ स्थल) है। जो शहरे 
मदीना से तक्रीबन दो किलोमीटर दूर उत्तर-पश्चिम में है। 

इस किब्ला बदलने को “तहवीले किब्ला' (किब्ला परिवार्तन) कहते हैं। 
तहवीले किब्ला से यहूदियों को बड़ी सख्त तकलीफ पहुँची। जब तक 
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हुजू'#/बैतुल-मुक्‌दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे तो यहूदी बहुत 
ख़ुश थे। फुख के साथ कहा करते थे कि मुहम्मद भी हमारे ही किब्ला की 
तरफ चेहरा करके इबादत करते हैं। मगर जब किब्ला बदल गया तो यहूदी इस 
कदर गुस्सा और नाराज़ हो गए कि वह ताना देने लगे कि मुहम्मद/&/”चूँकि हर 
बात में हम लोगों की मुखालफत करते हैं इस लिए उन्होंने सिर्फ हमारी 
मुख़ालफत में किब्ला बदल दिया है। इसी तरह मुनाफिकीन का गिरोह भी 
तरह-तरह की नुक्ता-चीनी और किस्म-किस्म के एतराज़ात करने लगे। तो इन 
दोनों गिरोहों की ज़बान बन्द करने के लिए ख़ुदावंदे आलम ने यह आयतें 
नाज़िल फ्रमाई कि:- 
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तरजमा: अब कहेंगे बेवकूफ लोगों में से, किसने फेर दिया मुसलमानों को 
उनके किब्ले से जिस पर वह थे। आप कह दीजिए कि पूरब पच्छिम सब 
अल्लाह का है। वह जिसे चाहे सीधी राह चलाता है। और (ऐ महबूब!) आप 
पहले जिस किबला पर थे हमने वह इसलिए मुक्रर किया था कि देखें कौन 
रसूल की पैरवी करता है और कौन उल्टे पाँव फिर जाता है।? बिला शुब्हा यह 
बड़ी भारी बात थी, मगर जिनको अल्लाह तआला ने हिदायत दे दी है। (उनके 
लिए कोई बड़ी बात नहीं है।) 
पहली आयत में यहूदियों के ऐतराज़ का जवाब दिया गया है। खुदा की 

इबादत में किब्ला की कोई खास सिम्त (जानिब) जरूरी नहीं है। उसकी 
इबादत के लिए पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन सब जिहतें (जानिब) बराबर हैं। 
अल्लाह तआला जिसको चाहे अपने बन्दों के लिए किब्ला मुक्॒र॑र फ्रमा दे। 
इसलिए इस पर किसी को एतेराज़ (इन्कार/ना-मानना) का कोई हक्‌ नहीं है। 
दूसरी आयत में मुनाफिकीन की ज़बानबंदी की गई है जो किब्ला बदलने के 
बाद हर तरफ यह प्रोपेगन्‍्डा करने लगे थे कि पैग़म्बरे इस्लाम तो अपने दीन के 
बारे में ख़ुद ही शक में हैं। कभी बैतुल मुकुद्दस को किब्ला बनाते हैं और कभी 
काबा को। मुनाफिकीन की बैतुल मुकदिस को किब्ला बनाने की हिकमत बता 
दी गई कि मुनाफिकौन जो महज़ दिखाने के लिए मुसलमान बनकर नमाज़ें पढ़ा 
करते थे वह किब्ला के बदलते ही बदल गए। और इस्लाम से फिर गए। इस 
तरह जाहिर हो गया कि कौन ईमानदार हैं कौन मुनाफिक्‌ (दिखावे का 


सीस्ते मुस्तफा ४ बाब:-7 430 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
मुसलमान)? कोन रसूलुल्लाह/#“को पैरवी करने वाला है और कौन दीन सर 
फिर जाने वाला? (आम कातुबे तफसीर व सीस्त) 


लड़ाईयों का सिलसिला 


अब तक हुजूर'#को खुदा की तरफ से सिर्फ यह हुक्म था कि दलीलों 
और नसीहतों के ज़रीऐ लोगों को इस्लाम की दावत देते रहें। मुसलमानों को 
कुफ़्फार की तकलीफों पर सब्र का हुक्म था। इसीलिए काफिरों ने मुसलमानों 
पर बड़े-बड़े जुल्म-व-सितम के पहाड़ तोड़े। मगर मुसलमानों ने बदले के 
लिए कभी हथियार नहीं उठाया। बल्कि हमेशा सब्र व शुक्र के साथ कुफ़्फार 
कौ तकलीफों को बर्दाश्त करते रहे लकिन हिंजरत के बाद जब सारा अब 
और यहूदी उन मुट्ठी भर मुसलमान के जानी दुश्मन हो गए और उन 
मुसलमानों को फना के घाट उतार देने का इरादा कर लिया। तो खुदावंदे क्‌द्यू 
ने मुसलमानों को यह इजाजत दी कि जो लोग तुम से जंग की शुरूआत करें 
उनसे तुम भी लड़ सकते हो। 

चुनान्चे ।2-सफ्र सन्‌ 2-हिजरी तारीख़े इस्लाम में वह यादगार दिन है 
जिस में ख़ुदावंदे परवरदिगार ने मुसलमानों को कुफ़्फार के मुकाबले के लिए 
तलवार उठाने की इजाजत दी। यह आयत नाजिल फ्रमाई कि: 
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तरजमा : जिनसे लड़ाई की जाती है (मुसलमान) उनको भी अब लड़ने 
की इजाजत दी जाती है क्योंकि वह (मुसलमान) मज़लूम हैं ख़ुदा उनकी मदद 
पर यकौनन कादिर है। 

हज़रत इमाम मुहम्मद बिन शिहाब जोहरी अलैहिरहम: का कौल है कि 
जिहाद की इजाज़त के बारे में यही वह आयत है जो सबसे पहले नाज़िल हुई 
मगर तफसीर इब्ने जरीर में है कि जिहाद के बारे में सबसे पहले जो आया 
उतरी वह यह है। रे टी हज 

0004-५8) (65% ५7 4॥ ० ७» ॥7४; 

तरजमा: ख़ुदा की राह में उन लोगों से लड़ों जो तुम लोगों से लड़ते हैं। 

बहर हाल सन्‌ 2-हिजरी में मुसलमानों को ख़ुदावंद तआला ने कुफ़्फार से 
लड़ने की इजाजत दे दी। मगर शुरू में यह इजाज़त एक शर्त के साथ थीं 
यानी उन्हीं काफिरों से जंग करने की इजाज़त थी जो मुसलमानों पर हमल 
करें। मुसलमानों को अभी तक इसकी इजाजत नहीं मिली थी कि बे वजह ज।। 
में अपनी तरफ से पहल करें लेकिन वाज़ेह (स्पष्ट) हो जाने के बाद चूँरे 
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तब्लीग़े हक और अहकामे इलाही को फैलाना हुजूर/%/पर फर्ज़ था इसलिए 
तमाम उन कुफ़्फार से जो दुश्मनी के तौर पर हक को कूबूल करने से इन्कार 
करते थे जिहाद का हुक्म नाज़िल हो गया। चाहे वह मुसलमानों से लड़ने में 
पहल करें या न करें। क्‍योंकि हक्‌ के ज़ाहिर हो जाने के बाद हक्‌ को कुबूल 
करने के लिए मजबूर करना और बातिल को ज़बरदस्ती तर्क (छोड़ना) करना 
यह हिकमत और इन्सान की बेहतरी व फुलाह के लिए बहुत ज़रूरी था। 
बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि हिजरत के बाद जितनी लड़ाईयाँ भी हुईं 
अगर पूरे माहौल को गहरी निगाह से बगौर देखा जाए तो यही जाहिर होता है 
कि यह सब लड़ाइयाँ कुफ़्फार की तरफ से मुसलमानों के सर पर मुसल्‍्लत 
की गई। ग़रीब मुसलमान मजबूरी में तलवार उठाने पर मजबूर हुए। मसलन 
नीचे दिये गये चन्द वाकिआत पर ज़रा तन्‍्कौदी निगाह से नज़र डालिए। 

(॥) हुजूर/#/ और आपके साथी अपना सब कुछ मक्का में छोड़ कर 
इन्तिहाई बेकसी के आलम में मदीना चले आए थे। चाहिए तो यह था कि 
कुफ़्फारें मक्का अब इत्मिनान से बैठे रहते कि उनके दुश्मन यानी रहमते 
आलम/## और मुसलमान उनके शहर से निकल गए। मगर हुआ यह कि उन 
काफिरों का पारा इतना चढ़ गया कि अब यह लोग अहले मदीना क॑ भी दुश्मने 
जान बन गए। चुनान्‍्चे हिंजरत के चन्द दिन बाद कुफ़्फारे मक्का ने रईसे 
अन्सार “अन्दुल्लाह बिन उबई' के पास धमकियों से भरा हुआ एक ख़त भेजा। 

अब्दुल्लाह बिन उबई' वह आदमी है कि वाकिआ-ए-हिजरत से पहले तमाम 
मदीना वालों ने उसको अपना बादशाह मानकर उसकी ताजपोशी कौ तैयारी 
कर ली थी। मगर हुजूर/#/”के मदीना तशरीफ्‌ लाने के बाद यह स्कोम ख़त्म 
हो गई। चुनान्वे इसी ग़म व गुस्से में अब्दुल्लाह बिन उबई उम्र भर मुनाफिकों 
का सरदार बनकर इस्लाम की जड़ कमजोर करता रहा। इस्लाम व मुसलमानों 
के खिलाफ तरह-तरह की शाज़िशों में मसरूफ रहा। 
(बुखारी वाबुत्तस्लीम फी मज्लिस फीहे इज़लात, जिल्द 2, सफा-924) 
बहरहाल कुफ़्फारे मक्का ने इस दुश्मने इस्लाम के नाम जो खत लिखा 
उसका मज़मून यह है कि:- 

“तुम ने हमार आदमी मुहम्मद#”को अपने यहाँ पनाह दे रखी है। हम 
ख़ुदा की कृुसम खाकर कहते है कि या तो तुम लोग उनको कृत्ल कर दो या 
मदीना से निकाल दो। वरना हम सब लोग तुम पर हमला कर देंगे। तुम्हारे 
लड़ने वाले जवानों को कृत्ल करके तुमहारी औरतों पर कब्ज़ा करेंगे। 

(अबू दाऊद, जिल्द-2, सफा-67 बाब फौ सैरिन्‍्नकोर) 


सीखे मुस्तफा” बाब:-7 432 मकतबा इमामे आजम दिल्‍ली 

जब हुजूर/#/को कुफ्फारे मक्का के इस धमकी-आमेज़ और खौफनाक 
ख़त की खबर मालूम हुई तो आपने अब्दुल्लाह बिन उबई से मुलाकात 
'फ्रमाई। इर्शाद फ्रमाया कि “क्या तुम अपने भाईयों और बेटों को कत्ल 
करोगे?'' चूँकि अक्सर अन्सार दामने इस्लाम में आ चुके थे। इसलिए 
अब्दुल्लाह बिन उबई ने इस प्वाइंट को समझ लिया। और कुफ़्फारे मक्का के 
हुक्म पर अमल नहीं कर सका। 

(2) ठीक इसी ज़मीन में हज़रते सअद बिन मआज:#जो कुबील-ए-ओऔप 
के सरदार थे। उमरा अदा करने के लिए मदीना से मक्का गए। पुराने 
तअल्लुकात कौ बिना पर “उम्य्या बिन ख़लफ्‌' क॑ मकान पर पड़ाव किया 
जब उमय्या ठीक दोपहर के बक़्त उनको साथ लेकर तवाफ काबा के लिए 
गया। तो इत्तिफाक्‌ से अबू-जहल सामने आ गया। डाँटकर कहा कि उमय्या| 
यह तुम्हारे साथ कौन है? उमय्या ने कहा कि यह मदीना के रहने वाले 'सथद 
बिन मआज' हैं। यह सुनकर अबू जहल ने तड़प कर कहा कि तुम लोगों ने 
अर्धर्मियों (मुहम्मदर#।/और सहाबा) को अपने यहाँ पनाह दी है। खुदा की 
कसम! अगर तुम उमय्या के साथ न होते तो बच कर वापस नहीं जा सकते 
थे। हज़रते सअद बिन मआज55ने भी इन्तिहाई बहादुरी और दिलेरी के साथ 
जवाब दिया कि अगर तुम लोगों ने हम को काबा की ज़ियारत से रोका तो हम 
तुम्हारी शाम की तिजारत का रास्ता रोक देंगे। 

(बुख़ारी किताबुल-मग़ाज़ी, जिल्द-2, सफा-560। 

(3) कुफ़्फारे मक्का ने सिर्फ इन्हीं धमकियों पर बस नहीं किया। बल्कि 
यह मदीना पर हमला की तैयारियाँ करने लगे। हुजूर“&”आऔर मुसलमानों के 
कत्ल आम का मनसूबा बनाने लगे। चुनान्चे हुजूर/#;”जाग-जाग कर रातें गुजाण 
करते थ। सहाबा-ए-किराम आपका पहरा दिया करते थे। क॒फ़्फारे मक्का ने 
सार अरब पर अपने अस्र-व-रुसूखू (दबदबा) की वजह से तमाम कूबाइल मे 
आग भड़का दी थी कि मदीना पर हमला करके मुसलमानों को दुनिया से ख़त 
कर दना ज़रूरी है। 

ऊपर क॑ तीनों बुजूहात की मौजूदगी में हर अक्लमंद को यह कहना है 
पड़ेगा कि इन हालात में हुजूर/&/को हिफाज़ते (रक्षा) ख़ुद-इख़्तियारी के लि" 
कुछ-न-कुछ चाल करनी ज़रूरी ही थी। ताकि अन्सार व मुहाजिरीन और 
अपनी ज़िन्दगीं की बका और सलामती का सामान हो जाए। 

चुनान्चे कुफ़्फारे मक्का के ख़तरनाक इरादों का इल्म हो जाने के #' ; 
हुजूर/&/ने अपनी और सहाबा की हिफाजते ख़्ुद-इख्तियारी के लिए 

233 पा सटीक“ अम2० >.3 क#+33४ १ % ८८४५ न्न पक क देन अप > पक: 2:७4 2:442%0% न पट > कट अर 


सीले गुस्तफा&” बाब:-7 433 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
तदबीरों पप अमल करने का फैसला फुमाया।.......... 

() यह कि कुफ़्फारे मक्का कौ शामी तिजारत जिस पर उनकी ज़िन्दगी 
का दार-व-मदार है। इसमें रुकावट डाल दी जाए। ताकि वह मदीना पर हमले 
का ख़्याल छोड़ दें और सुलह पर मजबूर हो जाएँ। 

(2)यह कि मदीना के इर्द-गिर्द में जो कबाइल आबाद हैं उनसे 
अमन-व-अमान का मुआहदा हो जाए ताकि कुफ़्फार मदीना पर हमला की 
नीयत न कर सके। चुनान्‍्चे हुजूर/£0”ने इन्ही दो तदबीरों के पेशे नजर 
सहाबा-ए-किराम के छोटे छोट लश्करों को मदीना के अतराफ में भेजना शुरू 
कर दिया। कुछ लश्करों के साथ ख़ुद भी तशरीफ ले गए। सहाबा-ए-किराम 
क॑ यह छोटे-छोटे लश्कर भी कुफ़्फारे मक्का की चालों का पता लगाने के 
लिए जाते थे। कहीं बाज़ कूबाइल सें मुआहदा-ए अमन-व-आमन करने के 
लिए रवाना होते थे। कहीं इस मकसद से भी जाते थे कि कुफ़्फारे मक्का की 
शामी तिजारत का रास्ता बंद हो जाए। इसी सिलसिल में कुफ़्फुरे मक्का और 
उनके हलीफों (मददगारों) से मुसलमानों का टकराव शुरू हुआ। छोटी बड़ी 
लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इन्हीं लड़ाइयों को तारीख़े इस्लाम में 
ग़ज़वात व सराया' के नाम से बयान किया गया है। 

ग़जुबा और सरिय्या का फर्क: यहाँ मुसन्निफीने सीरत की यह 
इस्तिलाह याद रखनी ज़रूरी है कि वह जंगी लश्कर जिसके साथ हुजुर/#“ भी 
तशरीफ ले गए उस को 'ग़ज़वा' कहते हैं। वह लश्करों की टोलियाँ जिनमें 
हुजुर%४शामिल नहीं हुए उन को 'सरिय्या' कहते हैं। 

(मदारिजुनुबुब्व:, जिल्द 2, सफा 76 वगैरह) 
ग़ज॒बात यानी जिन-जिन लडकरों में हुजूरः#/शरीक हुए उनकी तादाद 
म॑ं मुअर्रिख़ीन (इतिहासकार) का इख़्तिलाफ है। 'मवाहिबे लदुन्निया' में है कि 
ग़ज़वात' की तादाद 'सत्ताइस' है। और रोजतुल अहबाब में यह लिखा है कि 
'ग़ज़वात' की तादाद एक कौल की बिना पर 'इक्कीस' और बाज के नजदीक 
“चौबीस' है। बाज ने कहा कि 'पच्चीस' और बाज़ ने लिखा कि ' छब्बीस' है। 
(ज़रकानी अलल मवाहिब, जिल्द-4, सफा 388) 
मगर हज़रते इमाम बुख़ारी && ने हज़रते जैद बिन अरकृम सहाबी £0? 
जो रिवायत तहरीर की हैं उसमें ग़ज़वात की कुल तादाद 'उननीस' बताई गई 
है। उनमें से जिन नौ ग़ज़वात में जंग भी हुई वह यह हैं:- 

जंगे बद्र, जेंगे उहुद, जंगे अहज़ाब, जंगे बनू-क्रैज़ा, जंगे बनु-मुस्तलिक्‌, 

जंगे ख़बर, फ्‌तहे मक्का, जंगे हुनैन, जंगे ताइफ्‌। 
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“सराया' यानी जिन लश्करों के साथ हुजूर#तशरीफ नहीं ले गए उनकी 
तादाद बाज मुआर्रिख्नीन के नजदीक 'सैतालीस' और बाज के नजदीक 'छप्पन' है। 
इमाम बुख़ारी ने मुहम्मद बिन इसहाक्‌ से रिवायत की है कि सबसे पहला 
ग़जवा 'अबवा' और सबसे आख़िरी ग़ज़वा 'तबूक' है। सबसे पहला 'सरिय्या' 
जो मदीना से जंग के लिए रवाना हुआ वह “सरिय्या-ए-हम्ज़ा' है जिसका ज़िक्र 
आगे आता है। 


गज़वात व सराया 


हिजरत के बाद का तक्रीबन कुल जमाना 'गज॒बात व सराया' के 
एहतिमाम व इन्तिज़ाम में गुजरा। इसलिए कि अगर “'गृज॒वात' कुल 
कम-से-कम तादाद जो रिवायात में आई हैं यानी 'उन्नीस' और 'सराया' की 
कम से कम तादाद जो रिवायतों में है यानी 'सैंतालीस' गिनती कर ली जाए। 
तो नौ साल में हुजूए#/को छोटी-बड़ी 'छियासठ' लड़ाइयों का सामना करा 
पड़ा। लिहाज़ा 'ग़ज़॒वात व सराया' का उनवान हुजूर/#/की सीरते मुकदमा 
का बहुत-हीं बड़ा हिस्सा है। बिहम्दिही तआला उन तमाम ग़ज़वात व सराया 
और इनके वुजूह व असबाब का पूरा-पूरा हाल इस्लामी तारीख़ों में मज़कूर व 
महफूज़ है। मगर यह इतना लम्बा चौड़ा मज़मून हैं कि हमारी इस किताब का 
तंग दामन इन तमाम मज़ामीन को समेटने से बिल्कुल ही कोताह (तंग) है 
लेकिन बड़ी मुशिकल यह है कि अगर हम बिल्कुल ही इन मज़ामीन को छोड़ 
दें तो यकीनन “सीरते रसूल' का मज़मून बिल्कुल ही अधूरा और नामुकम्मल 
रह जाएगा। इसलिए मुख़्तसर तौर पर चन्द मशहूर ग़ज़बात व सराया का यहाँ 
जिक्र कर देना निहायत ज़रूरी है ताकि सीरते मुकुहसा का यह अहम बाब भी 
नाज़िरीन के लिए नज़र अफ्रोज़ हो जाए। 

सरिय्या-ए-हम्जाः हुजूरे अक॒दस/&/“ने हिंजरत के बाद जब जिहाद की 
आयत नाज़िल हो गई तो सबसे पहले जो एक छोटा-सा लश्कर कुफ़्फार के 
मुकाबले के लिए रवाना फ्रमाया इसका नाम 'सरिय्या-ए-हम्जा' है। 
हुजूर#ने अपने चचा हज़रते हम्ज़ा बिन अब्दुल-मुत्तलिब:!?को एक सफेद 
झण्डा अता फ्रमाया। इस झण्डे के नीचे सिर्फ ३० मुहाजिरीन को एक लश्को 
कुफ़्फार के मुकाबले के लिए भेजा जो तीन सौ की तादाद में थे। अबू-जहत 
उनका सिपह-सालार था। हज॒रते हम्जा&£' सैफुल बहर' तक पहुँचे। दोनों 
तरफ से जंग के लिए सफूबंदी भी हो गई। लेकिन एक शख्स मुजदी बिन आम 
जुहनी जो दोनों फ्रीकु का सपोटर था, बीच में पड़ कर लड़ाई मौकूफ्‌ कर 
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दी (मदारिज, जिल्द-2, सफा-78 व जरकानी जिल्‍द | सफा-390। 
सरिय्या-ए-उबैदा बिन हारिसः इसी साल साठ या अस्सी मुहाजिरीन 
के साथ हुजूर/#/“ने हज़रते उबैदा बिन हारिस को सफेद झण्डे के साथ अमीर 
बनाकर 'राबिग' की तरफ रवाना फ्रमाया। इस सरिय्या का झंडा हजरते 
मिस्तह बिन उसासा#2के हाथ में था। जब यह लश्कर “सनिय्या-ए-मर्रा' के 
मकाम पर पहुँचा तो अबू-सुफयान और अबू-जहल के लड़के इकरमा के 
मंकान में दो सौ कुफ़्फारे कुरैश जमा थे। दोनों लश्करों का सामना हुआ। 
हज़रते सआद बिन अबी वकास#£ने कुफ़्फार पर तीर फेका यह सबसे पहला 
तीर था जो मुसलमानों की तरफ से कुफ़्फारे मक्का पर चलाया गया। हज़रते 
सूद बिन अबी वकास#£ने कुल आठ तीर फेंके। हर तीर निशाने पर ठीक 
बैठा। कुफ़्फार इन तीरों की मार से घबरा कर फरार हो गए इसलिए कोई जंग 
नहीं हुई | (ज़रकानी, जिल्द -4, सफा -392। 
सरिय्या-ए-सआद बिन अबी वक्ास: इसी साल माहे ज़ीकुअदा में 
हजुरते सआद बिन अबी वकास##को बीस सवारों के साथ हुजूर#ने इस 
मकसद से भेजा ताकि यह लोग कुफ़्फारे कुरैश के एक लश्कर का रास्ता रोकें। 
इस सरिय्या का झण्डा भी सफेद रंग का था। हज़रते मिक्दाद्‌ बिन असवद्छछे 
इस लश्कर के अलमबरदार थे। यह लश्कर रातों-रात सफर करते हुए जब 
पाँचवें दिन मकामे “ख़र्रार' पर पहुँचा तो पता चला कि मक्का क॑ कुफ़्फार एक 
दिन पहले ही फ्रार हो चुके हैं। इसलिए किसी टकराव कौ नौबत ही नहीं 
आई। (ज़रकानी अलल. मवाहिब, जिल्द-4, सफा 392। 
गुज़॒वा-ए-अबवा: इस ग़ज़वा को 'ग़ज़वा-ए-वह्दन' भी कहते हैं। यह 
सबसे पहला ग़ज़वा है। यानी पहली मर्तबा हुजूर#/“जिहाद के इरादे से माहे 
सफर सन्‌ 2-हिजरी में 60-(साठ) मुहाजिरीन को अपने साथ ले कर मदीना से 
बाहर निकले। हज॒रते सअद बिन उबादा#?को मदीने में अपना खलीफा 
बनाया। हज़रते हम्जा&/?को झण्डा दिया। मकामे 'अबबा' तक कुफ़्फार का 
पीछा करते हुए तशरीफ ले गए। मगर कुफ़्फारे मक्का फरार हो चुके थे। 
इसलिए कोई जंग नहीं हुई। 'अबवा' मदीने से अस्सी मील दूर एक गाँव है 
जहाँ हुजूर“#$”की वालिदा माजिदा हज़रते बीबी आमिना##का मज़ार है। यहाँ 
चन्द दिन ठहर कर कूबीला-ए-बनू ज़मरा के सरदार 'मझ्शी बिन अर्र ज़मरी 
से एक दूसरे की मदद करने का एक तहरीरी मुआहदा किया। मदीना वापस 
तशरीफ लाए। इस गज़वा में पन्द्रह दिन आप मदीने से बाहर रहे। 
(जरकानी अलल-मबाहिब जिल्द-, सफा-393) 
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गज़वा-ए-बवात: हिजरत के तेरहवें महीने सन्‌ दो हिजरी में मदीना पर 
हज़रते सअद बिन मआज़#£को हाकिम बना कर दो सौ मुहाजिरीन को साथ 
ले कर हुजूर“£/“जिहाद की निय्यत से रवाना हुए। इस ग़ज़वा का झण्डा भी 
सफेद था। अलमबरदार (झण्डा थामने वाले)हज॒रते सअआद बिन अबी 
वकास#» थे। ग़ज़बे का मकसद कुफ़्फारे मक्का के एक तिजारती काफिले का 
रास्ता रोकना था। इस काफिले का सिपहसालार 'उमय्या बिन ख़लफ जुमही' 
था। इस काफिले में एक सौ कुरैशी कुफ़्फार और ढाई हज़ार ऊँट थे। 
हुजूरः#/इस काफिले की तलाश में मकामे 'बवात' तक तशरीफ्‌ ले गए। मग 
कुफ़्फारे कुरैश का कहीं सामना नहीं हुआ। इसलिए हुजूर&/बगैर किसी जंग 
के मदीना वापस तश्रीफु लाए। 


(ज़र्कूनी अलल-मवाहिब जिल्द-4, सफा-393। 
ग़जवा-ए-सफूवानः इसी साल 'कुर्ज़ बिन जाबिर फुहरी' ने मदीने की 
चरागाह में डाका डाला। कुछ ऊँट को हाँक कर ले गया। हुजूर“&ने हज़रते 
जैद बिन हारिसा:£को मदीना में अपना खलीफा बना कर और हजरते 
अली&#को अलमबरदार बना कर सहाबा की एक जमाअंत के साथ 
वादी-ए-सफ्वान तक उस डाकू का पीछा किया। मगर वह इस कदर तेजी के 
साथ भागा कि हाथ नहीं आया। हुजूर/#/मदीना वापस तशरीफ्‌ लाए। 
वादी ए-सफवान बद्र के क्रीब है। इसीलिए बाज़ मुर्रिख््रीन ने इस गज़बे का 
नाम “गज़वा-ए-बद्र-ऊला' (जंगे बद्र प्रथम) रखा है। इसलिए यह याद रखना 
चाहिए कि ग़ज़वा-ए-सफ्वान और ग़ज़॒वा-ए-बद्र-ऊला दोनों एक ही गज॒बे के 
दो नाम हैं। (मदाग्जिननुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा-79। 
ग़ज॒वा-ए-जिल उशैराः इस साल सन्‌ 2-हिजरी में कुफ़्फारे कुरैश का 
एक काफिला माले तिजारत ले कर मक्का से शाम जा रहा था। हुजूर/&/“डेढ़ 
सौ या दो सौ मुहाजिरीन सहाबा को साथ लें कर इस काफिले का रास्ता रोकने 
क॑ लिए मकामे 'जिल उशैरा' तक तशरीफ्‌ ले गए। जो “यंबूअ' की बंदरगाह 
के करीब है। मगर यहाँ पहुँच कर मालूम हुआ कि काफिला बहुत आगे बढ़ 
गया है। इसलिए टकराव नहीं हुआ मगर यही काफिला जब शाम से वापस 
लौटा और हुजूर/&/“इसकी मुजाहमत के लिए निकले तो जंगे बद्र का मआरका 
(लड़ाई) पेश आ गया। जिसका मुफ्स्सल जिक आगे आता है। 
(ज़र्कानो जिल्‍्द 4. सफा-395) 
सरिय्या-ए-अब्दुल्लाह बिन हजश: इसी साल माहे रजब सन्‌ 
2-हिजरी में हुजूर“#/ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन जहश#को अमीरे लश्कर 
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बनाकर उनकी मातहती में आठ या बारह मुहाजिरीन का एक जत्था रवाना 
फ्रमाया। दो-दो आदमी एक-एक ऊँट पर सवार थे। हुजूर/%/ने हज़रते 
अब्दुल्लाह बिन जहर&#को लिफाफा में एक मुहरबंद ख़त दिया। फ्रमाया 
कि दो दिन सफर करने के बाद इस लिफाफे-को खोलना और पढ़ना। इसमें जो 
हिंदायात लिखी हुईं है उन पर अमल करना। जब ख़त खोलकर पढ़ा तो इसमें 
यह लिखा था कि तुम ताइफु और मक्का के बीच मकामे 'नझ़ला' में ठहरकर 
क्रैश के काफिलों पर नज़र रखो। सूरते हाल की हमें बराबर ख़बर देते रहो। 
यह बड़ा ही खतरनाक काम था। क्योंकि दुश्मनों के मुख्य केन्द्र में ठहर कर 
जासूसी करना गोया मौत के मुँह में जाना था। मगर यह सब जॉनिसार बेधड़क 
मकामे 'नख्ल' पहुँच गए। अजीब इत्तिफाकु कि रजब की आखिरी तारीख़ को 
यह लोग नझ़ला पहुँचे। उसी दिन कुफ़्फारे कुरैश का एक तिजारती काफिला 
आया जिसमें अम्र बिन-हज़रमी और अब्दुल्लाह बिन मुग्ीरा क॑ दो लड़के 
उस्मान व नौफूल और हकम बिन कैसान आदि थे। ऊँटों पर ख़जूर और दूसरा 
माले-तिजारत लदा हुआ था। अमीरे सरिय्या हज॒रते अब्दुल्लाह बिन 
जहश£#ने अपने साथियों से फरमाया कि अगर हम इन काफिले वालों को 
छोड़ दें तो यह लोग मक्का पहुँच कर हम लोगों की यहाँ की मौजूदगी से 
मक्का वालों को बाख़बर कर देंगे। हम लोगों को कत्ल या गिरफ़्तार करा देंगे। 
अगर हम इन लोगों से जंग करें तो आज रजब की आख़िरी तारीख़ है। लिहाजा 
शहरे हराम में जंग करने का गुनाह हम पर लाज़िम होगा। आख़िर यही राय 
करार पाई कि इन लोगों से जंग करके अपनी जान के ख़तरे को खत्म करना 
चाहिए चुनान्‍्चे हज़रते वाकिद बिन अब्दुल्लाह तमीमी&#ने एक तीर ऐसा ताक 
कर मारा कि वह अम्र बिन हज़रमी को लगा। वह इसी तीर से कृत्ल हो गया। 
उस्मान व हकम को इन लोगों ने गिरफ़्तार कर लिया। नौफूल भाग निकला। 
हज॒रते अब्दुल्लाह बिन जहश&£?ऊँटों और उन पर लदे हुए माल व असबाब 
को माले ग़नीमत बनाकर मदीना लौट आए। हुजूर“#/की खिदमत में इस माले 
ग़नीमत का पाँचवाँ हिस्सा पेश किया। . ज़र्कानी अलल मवाहिब जिल्द , सफा-398। 
जो लोग कृत्ल या गिरफ़्तार हुए वह बहुत ही बड़े खानदान के लोग थे। 
अगर बिन हज़रमी जो कृत्ल हुआ अब्दुल्लाह बिन हज़रमी का बेटा था। अमर 
बिन हज़रमी पहला काफिर था जो मुसलमानों के हाथ से मारा गया। जो लोग 
गिरफ़्तार हुए यानी उस्मान और हकम इनमें से उस्मान मुगीरा का पोता था। जो 
क्रैश का एक बहुत बड़ा रईस शुमार किया जाता था। हकम बिन केसान अर 
मख़्जूमी का आजाद किया हुआ गुलाम था। इस बिना पर इस वाकिआ ने 
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तमाम क्रेश को गुस्से में आग बगोला बना दिया। “ख़ून का बदला ख़ून' लेने 
का नारा मक्का के हर कूचे व बाज़ार में गूँजने लगा। दर-हकौकत जंगे बद्र का 
मारका इसी वाकिआ का रहे अमल है। चुनाँचे उरवा बिन जुबैर#£का बयान है 
कि जंगे-बद्र और तमाम लड़ाईयाँ जो कुफ़्फारे कुरैश से हुई इन सबका 
बुनियादी सबब अम्र-बिन-हज़रमी का कृत्ल है। जिसको वाकिंद बिन 
अब्दुल्लाह तमीमी&ने तीर मारकर कृत्ल कर दिया। (तारीख तिबरी, सफा-(284॥ 
ज॑गे बद्र 

“बद्र' मदीना मुनव्वरा से तकरीबन अस्सी मील की दूरी पर एक गाँव का 
नाम है। जहाँ ज़माना-ए-जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक 
कुर्वां भी था जिसके मालिक का नाम “बद्र' था। इसी के नाम पर इस जगह का 
नाम “बद्र' रख दिया गया। इसी मकाम पर जंगे बद्र की वह खतरनाक लड़ाई 
हई जिसमें कुफ़्फारे कुरृश और मुसलमानों के दर्मियान सख्त खूँरेज़ लड़ाई हुई। 
और मुसलमानों को वह जबरदस्त फतहे मुबीन नसीब हुई जिसके बाद इस्लाम 
की इज़्ज़त-व-इक्‌बाल का परचम इतना सरबुलन्द हो गया कि कुफ़्फारे क्रैश 
की अज़मत व शौकृत बिल्कुल ही मिट्टी में मिल गई। अल्लाह तआला ने जग 
बद्र क॑ दिन का नाम “यौमुल फुरकान' रखा। कुरआन की सूरह-ए-अन्‍्फाल में 
तफ़्सील के साथ और दूसरी सूरतों में मुख़्तसर बार-बार इस लड़ाई का जिक 
फ्रमाया। इस जंग में मुसलमानों की फतहे मुबीन के बारे में एहसान जताते हुए 
खुदावंदे आलम ने कुरआन मजीदु में इर्शादु फरमाया किः-.. 
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(और यकौनन ख़ुदाबंद तआला ने तुम लीगों की मदद फ्रमाई बद्र में 
जबकि तुम लोग कमजोर और बेसर-ब-सामान थे। तो तुम लोग अल्लाह से 
डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्र गुजार हो जाओ।) 

जंगे बद्र का सबब: जंगे बद्र का असली सबब तो जैसा कि हम तहरीर 
कर चुक हैं 'अम्र बिन हज़रमी' के कत्ल से कुफ़्फारे कुरैश में फैला हुआ 
जबरदस्त ग़म था। जिससे हर काफिर की ज़बान पर यही एक नाण था कि 
*ख़ून का बदला ख़ून' ले कर रहेंगे। 

मगर बिकुल अचानक यह सूरत पेश आ गई कि क्रैश का वह काफिला 
जिसकी तलाश में हुजूर%/मकामे 'जिल-उशैरा' तक तशरीफ्‌ ले गए थे मार 
वह काफिला हाथ नहीं आया था। बिल्कुल अचानक मदीना में खूबर मिली 
कि अब वहीं काफिला मुल्के शाम से लौटकर मक्का जाने वाला है। यह भी 
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पता चल गया कि इस काफिले में अबू-सुफियान बिन हरब व मख़रमा बिन 
नौफल व अम्र-बिन-आस वगैरह कुल (30) तीस या (40) चालीस आदमी हैं। 
कुफ़्फारे कुरैश का माले तिजारत जो इस काफिले में है वह बहुत ज़्यादा है। 
हुजूर/#/ने अपने असहाब से फ्रमाया कि कुफ़्फारे कुरैश की टोलियाँ 
लूट-मार की निय्यत से मदीने के अतराफ में बराबर चक्कर लगाती रहती हैं। 
'कुर्ज बिन जाबिर फूहरी' मदीने कौ चारागाहों तक आकर लूटमार और 
डाकाज़नी कर गया है। लिहाजा क्‍यों न हम भी कुफ़्फारे कुरैश के इस काफिले 
पर हमला करके इसको लूट लें ताकि उन की शामी तिजारत बंद हो जाए और 
वह मजबूर हो कर हमसे सुलह कर लें। हुजूर/#/का यह इर्शादे गिरामी सुन 
कर अन्सार व मुहाजिरीन इसके लिए तैयार हो गए। 

मदीने से रवानगीः चुनान्चे 42-रमज़ान सन्‌ 2-हिजरी को बड़ी 
जल्दबाजी क॑ साथ लोग चल पड़े जो जिस हाल में था उसी हाल में रवाना हो 
गया। इस लश्कर में हुजूर“#/”के साथ न ज़्यादा हथियार थे न फौजी। राशन 
की कोई बड़ी मिकृदार भी न थी क्‍योंकि किसी को गुमान भी न था कि इस 
सफर में कोई बड़ी जंग होगी। 

मगर जब मक्का में यह ख़बर फैली कि मुसलमान हथियारों के साथ हो 
कर क्रैश का काफिला लूटने के लिए मदीना से चल पड़े हैं तो मक्का में एक 
जोश फैल गया। एक दम कुफ़्फारे कुरैश की फौज का दल-ब-दल मुसलमानों 
पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जब हुजूर“£/“को इसकी ख़बर हुई तो 
आपने सहाबा-ए-किराम को जमा फ्रमा कर सूरते हाल से आगाह किया। 
साफ्‌-साफ फ्रमा दिया कि मुमकिन है कि इस सफर में कुफ़्फारे क्रैश के 
काफिले से मुलाकात हों जाए। यह भी हो सकता हैं कि कुफ़्फारे मक्का के 
लश्कर से जंग की नौबत आ जाए। इर्शदे गिरामी सुनकर हज़रते अबू-बक्र 
सिद्दीकु४/£व हज़रते उमर फारूक और दूसरे मुहाजिरीन ने बड़े जोश व ख़रोश 
का इजहार किया। मगर हुजूर/£/”अन्सार का मुँह देख रहे थे क्योंकि अस्सार नें 
आपके दस्त मुबारक पर बैअत करते वक्‍त इस बात का वादा किया था कि वह 
उस वक़्त तलवार उठाएँगे जब कुफ़्फार मदीना पर चढ़ आएँगे। यहाँ मदीना से 
बाहर निकल कर जंग करने का मामला था। 

अन्सार में से कृबीला-ए-ख़ज़रज के सरदार हज़रते सआद बिन उबादा$» 
हुजूर/##का चेहरा-ए-अनवर देखकर बोल उठे कि या रसूलल्लाह/£/”! क्या 
आपका इशारा हमारी तरफ है? ख़ुदा की कसम! हम वह जौनिसार हैं कि 
अगर आपका हुक्म हो तो हम समुन्दर में कूद पड़ें। इसी तरह अन्सार के एक 
22523 2 09:50 5 720 70,902 5 242 60256 २०:22 07: %/0:: 
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और बड़े सरदार हज़रते मिकृदार बिन असबद#£ने जोश में भर कर अर्ज़ किया 
कि या रसूलल्लाह!/#/”हम हज़रते मूसाः४की कौम कौ तरह यह न कहेंगे कि 
आप और आपका ख़ुदा जा कर लड़ें। बल्कि हम लोग आपके दाएँ से, बाएँ से, 
आगे से, पीछे से लड़ेंगे। अन्सार के इन दोनों सरदारों की तक्रीर सुनकर 
हुजूर/४/#का चेहरा ख़ुशी से चमक उठा। (बुख़ारी ग़ज़वा -ए-बद्र, जिल्द-२, सफा-५६४] 
मदीना से एक मील दूर चलकर हुजूर“##ने अपने लश्कर का जाएज़ा 
लिया। जो लोग कम उम्र थे उनको वापस कर देने का हुक्म दिया। क्योंकि जंग 
के खतरनाक मौके पर भला बच्चों का क्या काम? 
ननन्‍्हा सिपाही: मगर इन्हीं बच्चों में हज़रते सआद बिन अबी वकास£? 
के छोटे भाई हज़रते उमैर बिन अबी वकास भी थें। जब उनसे वापस होने को 
कहा गया तो वह मचल गए। फूट-फूट कर रोने लगे। किसी तरह वापस होने 
पर तैयार न हुए। उनकी बेक्रारी और बेचैनी देखकर रहमते आलमः/#“का 
नाजुक दिल मुतअस्सिर हो गया। आपने उनको साथ चलने की इजाजत दे दी 
चुनान्वे हज़रत सआद बिन अबी-वक़कास&£ने इस नन्हे सिपाही के गले में भी 
एक तलवार लटका दी। मदीना से रवाना होने के वक़्त नमाज़ों के लिए हजरत 
उम्मे मकतूम##को आपने मस्जिदे नबवी का इमाम मुकुर्रर फ्रमा दिया था 
लेकिन जब आप 'रौहा' में पहुँचे तो मुनाफिकौन और यहूदियों की तरफ से 
कुछ ख़तरा महसूस फ्रमाया। इसलिए आपने हजरते अबू-लबाबा बिन 
अब्दुल्लाह मुन्जिर४/कों मदीने का हाकिम मुक्रर फ्रमाकर उनको मदीना 
वापस जाने का हुक्म दिया। हज़रते आसिम बिन आअदी£१कों मदीने क॑ चढ़ाई 

वाले गाँव पर निगरानी रखने का हुक्म फ्रमाया। 

इन इन्तिज़ामात के बाद हुजुर अकरम2&|” बद्र' की जानिब चल पड़ जिधर 
से कुफ़्फारे मक्का के आने की ख़बर थी। अब कुल फोज कौ तादाद तीन सो 
तेरह थी जिनमें साठ मुहाजिर और बाकी अन्सार थे। मंज़िल-ब-मंज़िल सफर 
फरमात हुए जब आप मकामे ' सफ्रा' में पहुँचे तो दो आदमियों को जासूसी के 
लिए रवाना फ्रमाया। ताकि वह काफिले का पता चलाएँ कि वह किधर हैं? 
और कहाँ तक पहुँचा है? (जरकानी , जिल्‍्द , सफा-4[]) 
अबू-सुफ्यान की चालाकी: उधर कुफ़्फार कुरैश के जासूस भी 
अपना काम बहुत चुस्ती से कर रहे थे। जब हुजूर”#/”मदीना से रवाना हुए तो 
अबू-सुफ्यान को इसकी ख़बर मिल गई। उसने फौरन ही 'ज़मज़म बिन अर 
गिफारी' को मक्का भेजा कि वह क्रैश को इसकी ख़बर दे ताकि वह अपने 
काफिले की हिफाज़त का इन्तिज़ाम करें और खुद रास्ता बदल कर काफिले 
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को समुन्दर को जानिब ले कर रवाना हो गया। अबू सुफियान का कासिद 
जुमज॒म-बिन-अम्र-गिफारी जब मक्का पहुँचा तो उस वक्त दस्तूर के 
मुताबिक्‌ जब कोई खौफनाक ख़बर सुनानी होती तो ख़बर सुनाने वाला अपने 
कपड़े फाड़कर और ऊँट की पीठ पर खड़ा हो कर चिल्ला चिल्ला कर ख़बर 
सुनाया करता था। ज़मज़म बिन उमरु ग्िफारी ने अपना कुर्ता फाड़ डाला। ऊँट 
की पीठ पर खड़ा होकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। अहले मक्का तुम्हारा 
सारा माले तिजारत अबूसुफियान के काफिले में है। मुसलमानों ने इस काफिले 
का रास्ता रोक कर काफिला लूट लेने का इरादा कर लिया है इसलिए जल्दी 
करो। बहुत जल्द अपने इस काफिले को बचाने के लिए हथियार ले कर दौड़ 
पड़ो | (जरकानी जिल्द-, सफा-4॥) 

कुफ़्फारे कुरैश का जोश: जब मक्का में यह खौफनाक ख़बर पहुँची 
तो इस कृदर हलचल मच गई कि मक्का का सारा अमन-व-सुकून ख़त्म हो 
गया। तमाम कुबाइले क्रैश अपने घरों से निकल पड़े। सरदाराने मक्का में से 
सिर्फ अबू -लहब अपनी बीमारी की वजह से नहीं निकला। इसके सिवा तमाम 
रुसा-ए-क्रैश (क्रैश के रईस) पूरी तरह हथियार से लैस हो कर निकल पड़े। 
चूँकि मकामे नख़्ला का वाकिआ बिल्कुल ही ताज़ा था जिसमें अम्र बिन 
हज़रमी मुसलमानों के हाथ से मारा गया था। उसके काफिले को मुसलमानों ने 
लूट लिया था। इसलिए काुफ़्फारे कुरैश बदले के जोश में आपे से बाहर हो रहे 
थे। एक हज़ार का लश्करे जर्रार, जिसका हः सिपाही पूरी तरह मुसल्लह, दोहरे 
हथियार वाला था। फौज की ख़ुराक का यह इन्तिज़ाम था कि कुरैश के 
मालदार लोग यानी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, उत्बा बिन रबीआ, हारिस 
बिन आमिर, नज़र बिन-हारिस, अबू-जहल, उमय्या वगैरह बारी-बारी से 
रोज़ाना दस-दस ऊँट ज़बह करते थे। पूरे लश्कर को खिलाते थे। उतबा बिन 
रबीआ जो कुरैश का सबसे बड़ा रईस था इस पूरे लश्कर का सिपहसालार था। 

अबू सुफयान बच कर निकल गया: अबू सुफियान जब आम रास्ते 
से मुड़कर साहिले समुन्दर के रास्ते पर चल पड़ा। ख़तरे के मकामात से बहुत 
दूर पहुँच गया। उसको अपनी हिफाज़त का पूरा-पूरा इत्मिनान हो गया तो उसने 
क्रैश को एक तेज़ रफ़्तार खबरी के ज़रीया ख़त भेज दिया कि तुम लोग 
अपने-अपने माल और आदमियों को बचाने के लिए अपने घरों से हथियार ले 
कर निकल पड़े थे। अब तुम लोग अपने-अपने घरों को वापस लौट जाओ। 
क्योंकि हम लोग मुसलमानों के हमले और लूटमार से बच गए हैं। 
जान-व-माल की सलामती के साथ हम मक्का पहुँच रहे हैं। 
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कुफ़्फार में इस््तिलाफ्‌: अबू-सुफयान का यह ख़त कुफ़्फारे मक्का को 
उस वक़्त मिला। जब वह 'मकामे जुहफा' में थे। ख़त पढ़कर क्‌बीला-ए- 
जहरा और कबीला-ए-बनू अदी के सरदारों ने कहा कि अब मुसलमानों से 
लड़ने कौ कोई ज़रूरत नहीं है। लिहाज़ा हम लोगों को वापस लौट जाना 
चाहिए। यह सुनकर अबू-जहल बिगड़ गया। कहने लगा कि ख़ुदा की कृसम! 
हम इसी शान के साथ बद्र तक जाएँगे। वहाँ ऊँट जिबह करेंगे, ख़ूब खाएँगे, 
खिलाएँगे, शराब पिएँगे, नाच-रंग की महफिल जमाएँगे। ताकि तमाम कुबाएले 
अरब पर हमारी अज़्मत व शौकत का सिक्‍का बैठ जाए। वह हमेशा हमसे 
डरते रहें। कुफ़्फारे कुरैश ने अबू-जहल की राय पर अमल किया। लेकिन 
बनू-जहरा और बनू-अदी के दोनों कृबाइल वापस लौट गए। इन दोनों कुबीलों 
के सिवा बाकी कुफ़्फारे कुरैश के तमाम क्‌बाइल जंगे ब्रद में शामिल हुए। 
(सीरते डब्ने हिशाम जिल्द-2, सफा-648 ता 6॥9। 
कुफ़्फारे क्रैश बद्र में: कुफ़्फारे कुरैश चूँकि मुसलमानों से पहले बटर 
में पहुँच गए थे। इसलिए मुनासिब जगहों पर उन लोगों ने अपना कब्जा जमा 
लिया था। ह॒जूर“&जब बद्र के क्रीब पहुँचे तो शाम के वक़्त हज़रते अली, 
हजरते जुबैर, हज़रते सआद बिन अबी वक़्कास%£को बद्र की तरफ भेजा। 
ताकि यह लोग कुफ़्फारे क्रैश के बारे में ख़बर लाएँ। इन हज़रात ने क्रैश के 
दो गुलामों को पकड़ लिया जो लश्करे कुफ़्फार के लिए पानी भरने पर मुक॒र 
थे। हुजूर&#४“ने उन दोनों गुलामों से पूछा कि बताओ इस क्रैशी फौज में कुरैश 
के ररदारों में से कौन-कौन हैं? तो दोनों गुलामों ने बताया कि उत्बा बिन 
रबीआ, शैबा बिन रबीआ, अबुल-बख्तरी, हकीम बिन हज़ाम, नौफ्‌ल बिन 
ख़ुवैलद, हारिस बिन आमिर, नज़र बिन-हारिस, जमआ बिन-असवद, अबू 
जहल बिन हिशाम, उमय्या बिन ख़लफ्‌, सुहैल बिन अम्र, अर्र बिन अब्देवुद, 
अब्बास बिन अब्दुल-मुत्तलिब वगैरह सब इस लश्कर में मौजूद हैं। यह 
फेहरिस्त सुनकर हुजूर/## अपने असहाब की तरफ मुतवज्जेह हुए और 
फ्रमाया कि मुसलमानों! सुन लो। मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हार 
तरफ डाल दिया है। (मुस्लिम शरीफ्‌, जिल्द-2, सफा-402, ग़ज़॒वा-ए-बद्र व जरकानी वौएी 
ताजदारे दो आलम बद्र के मैदान में: हुजूर“#$ने जब बढ्र में नुजू' 
(पड़ाव) फ्रमाया तो ऐसी जगह पड़ाव डाला कि जहाँ न कोई काुवाँ था” 
चश्मा और वहाँ की ज़मीन इतनी रेतीली थी कि घोड़ों के पाँव ज़मीन में धंसे 
थे। यह देखकर हज॒रते हुबाबा बिन मुनजिर४९£ने अर्ज किया कि 
रसूलल्लाह!/&/# आपने पड़ाव के लिए जिस जगह का चुनाव फ्रमाया है 
0६-२4 3003022 7675 ५4267 कक 222 फसल क-2227 “2 3४022 कक 
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“वहय' (खुदा का पैगाम) की रू से है या फौजी तदबीर है? आपने फ्रमाया 
कि इसके बारे में कोई “वहय' (ख़ुदा का पैग़ाम) नहीं उतरी है। हज़रते हब्बाब 
बिन मुन्जिर#ने कहा कि फिर मेरी राय में जंगी तदबीर की रू से बेहतर यह 
है कि हम कुछ आगे बढ़कर पानी के चश्मों पर कब्ज़ा कर लें। ताकि कुफ़्फार 
जिन कुओं पर काबिज़ हैं वह बेकार हो जाएँ। क्योंकि इन्हीं चश्मों पर से उन 
कुओं में पानी जाता है। हुजूर#!“ने उनकी राय को पसन्द फ्रमाया। इसी पर 
अमल किया गया। खुदा की शान कि बारिश भी हो गई जिससे मैदान की गर्द 
और बालू जम गई। जिस पर मुसलमानों के लिए चलना फिरना आसान हो 
गया। कुफ़्फार की ज़मीन पर कौचड़ हो गई। जिससे उनको चलने फिरने में 
परेशानी हो गई। मुसलमानों ने बारिश का पानी रोक कर जगह जगह हौज़ बना 
लिया। ताकि यह पानी गुस्ल और बुजू के काम आए। इसी इहसान को ख़ुदावंदे 
आलम ने कुरआन में इस तरह बयान फ्रमाया कि:- 
(3७७) ४६४६ ३४४ ४८५८-८० | (४:५5 0५४5 

तरजमाः (ख़ुदा ने आसमान से पानी बरसा दिया ताकि वह तुम लोगों को 
पाक करे) 

सरवरे काएनात की शब-बेदारी (रातों को जागना): ॥7-रमज़ान 
सन्‌ 2-हिजरी जुमा को रात थी। तमाम फौज तो आराम व चैन की नींद सो 
रही थी। मगर एक सरवरे कायनात की ज़ात थी जो सारी रात ख़ुदावंदे आलम 
से लौ लगाए, दुआ में मसरूफ थी। सुबह हुई तो आपने लोगों को नमाज़ के 
लिए जगाया। फिर नमाज़ के बाद कुरआन की आयाते जिहाद सुनाकर ऐसा 
लरज़ा-ख़ेज़ और वलवला-अंगेज़ बयान फ्रमाया कि मुजाहिदीने इस्लाम की. 
रोगों के ख़ून का कृतरा-कृतरा जोश-व-ख़रोश का समुन्दर बनकर तूफानी 
मौजें मारने लगा। लोग मैदाने जंग के लिए तैयार होने लगे। 
कौन कब, और कहाँ मरेगा?: रात ही चन्द जानिसारों के साथ आपने 
मैदाने जंग का मुआयना (निरीक्षण) फ्रमाया। उस वक़्त दस्ते मुबारक में एक 
छड़ी थी। आप उसी छड़ी से ज़मीन पर लकीर बनाते थे और यह फ्रमाते 
जाते थे कि यह फुलाँ काफिर के कत्ल होने की जगह है। कल यहाँ फुलाँ 
काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनान्वे ऐसा ही हुआ कि आपने जिस 
जगह जिस काफिर की क॒त्ल-गाह बताई थी उस काफिर की लाश ठीक उसी 
जगह पाई गई। उनमें से किसी एक ने लकौर से बाल बराबर इधर-उधर नहीं 
किया। (अबू-दाऊद, जिल्द-2, सफा-364 मतबअ नामी व मुस्लिम जिल्द-2, सफा-02 ग़ज़॒वा-ए-बद्र) 

इस हदीस से साफु और वाज़ेह (स्पष्ट) तौर पर यह मसला साबित हो 
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जाता है कि कौन कब और कहाँ मरेगा? इन दोनों गैब को बातों का इल्म 
अल्लाह तआला ने अपने हबीब/#/#को अता फुरमाया था। 

लड़ाई टलते-टलते फिर ठन गई: कुफ़्फारे कुरैश लड़ने के लिए 
बेताब थे। मगर उन लोगों में कुछ सुलझे दिल-व-दिमाग़ के लोग थे जो ख़ूँरेजी 
को पसन्द नहीं करते थे। चुनान्वे हकीम बिन हिज़ाम जो बाद में मुसलमान हो 
गए। बहुत ही संजीदा और नर्म थे। उन्होंने अपने लश्कर के सिपहसालार उत्बरा 
बिन रबीआ से कहा कि आख़िर इस खुूँरेज़ी से क्या फायदा? मैं आपको एक 
निहायत ही मुख्लिसाना मश्वरा देता हूँ। वह कुरैश का जो कुछ मुतालबा है 
वह अम्र बिन-हज़रमी का ख़ून है। वह आपका हलीफ है। आप उसका 
ख़ून-बहा अदा (कत्ल का हरजाना)कर दीजिए। इस तरह यह लड़ाई टल 
जाएगी। आज का दिन आपकी तारीख़े ज़िन्दगी में आपकी नेक-नामी की 
यादगार बन जाएगा। आपके तदब्बुर से एक बहुत ही खौफनाक और खूँरेज़ 
लड़ाई टल गई। उतबा बज़ाते-ख़ुद बहुत-ही होशियार और नेक आदमी था 
उसने बखुशी इस मुख्लिसाना मश्वरा को कुबूल कर लिया। मगर इस मामते 
में अबू-जहल की मंजूरी भी जरूरी थी। चुनान्चे हकीम बिन हिज़ाम जब 
उतबा बिन रबीआ का यह पैग़ाम लेकर अबू-जहल के पास गए तो अबू-जहल 
कौ रगे जिहालत भड़क उठी। उसने एक ख़ून खौला देने वाला ताना मारा और 
कहा कि हाँ! हाँ मैं ख़ूब समझता हूँ कि उतबा की हिम्मत ने जवाब दे दिया 
चूँकि उसका बेटा हुज़ैफा मुसलमान हों कर इस्लामी लश्कर के साथ आया है 
इसलिए वह जंग से जी चुराता हैं ताकि उसके बेटे पर आँच न आए। 

फिर अबू-जहल ने इसी पर बस नहीं किया। बल्कि अम्र बिन-हज़रमी 
मक॒तूल के भाई आमिर बिन-हज़रमी को बुलाकर कहा कि देखो मकृतूल भाई 
अम्र-बिन-हज़रमी के ख़ून का बदना लेने की सारी स्कीम तहस-नहस हुई जा 
रहीं है। क्योंकि हमारे लश्कर के सिपहसालार उत्बा बुजदिली जाहिर कर रहा 
है। यह सुनते ही आमिर बिन-हज़रमी ने अरब के दस्तूर के मुताबिक अपने 
कपड़े फाड़ डाले और अपने सर पर धूल डालते हुए 'व-अमराह व-अमराह' 
(हाय अम्र) का नारा मारना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई ने कुफ़्फारे कुरैश की 
तमाम फौज में आग लगा दी। सारा लश्कर ख़ून का बदला ख़ून के नाएं से 
गूँजने लगा। हर सिपाही जोश में आपे से बाहर हो कर जंग के लिए बेताब व 
बेकुरार हो गया। उत्बा ने अबू-जहल का ताना सुना तो वह भी गुस्से में भर 
गया। कहा कि अबू-जहल से कह दो कि मैदाने जंग बताएगा कि बुज़॒दिल कौन 
है? यह कहकर लोहे की टोपी तलब की। मगर उसका सर इतना बड़ा था कि 
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कोई टोपी उसके सर पर ठीक नहीं बैठी। तो मजबूरन उसने अपने सर पर 
कपड़ा लपेटा और हथियार पहनकर जंग के लिए तैयार हो गया। 

मुजाहिदीन की सफूबन्दी: 7-रमज़ान 2-हिजरी जुमा के दिन हुजूर 
(ने मुजाहिदीने इस्लाम को सफूबंदी का हुक्म दिया। दस्ते मुबारक में एक 
छड़ी थी। उसके इशारे से आपे सफें दुरुस्त फ्रमा रहे थे कि कोई शख़्स आगे 
पीछे न रहने पाए। ऐन ऐसे वक़्त में कि जंग का नक़्कारा बजने वाला है दो ऐसे 
वाकिआत दरपेश हो गए जो निहायत ही इबरत-आमोज़ और बहुत ज़्यादा 
नसीहत देने वाले हैं। 

शिकमे (पेट)मुबारक का बोसाः हुजूर/##अपनी छड़ी के इशारे से 
सफ सीधी फ्रमा रहे थे। तो आपने देखा कि हजरते सवाद अन्सारी#/?का पेट 
सफ्‌ से कुछ आगे निकला हुआ था। आपने अपनी छड़ी से उनके पेट पर एक 
कोंचा देकर फ्रमाया कि:- 

3५. ५ ५; +. इस्तवि या सवाद' (ऐ सवाद सीधे खड़े हो जाओ) हज़रते 
सवाद४?ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! आपने मेरे शिकम पर छड़ी मारी 
है। मुझे आपसे इसका किंसास (बदला) लेना है। यह सुनकर आपने अपना 
कुर्ता शरीफ उठाकर फ्रमाया कि ऐ सवाद! लो मेरा शिकम हाज़िर है। तुम इस 
पर छड़ी मारकर मुझसे अपना बदला ले लो। हज़रते सवाद&&ने दौड़ कर 
आपके शिकमे मुबारक को चूम लिया। फिर निहायत ही वालिहाना अन्दाज़ में 
इन्तिहाई गर्मजोशी क॑ साथ आपके जिसमे अकृदस से लिपट गए। आपने इर्शाद 
फ्रमाया। कि ऐ सवाद! तुमने ऐसा क्‍यों किया? अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! 
मैं इस वक़्त जंग की सफ्‌ में अपना सर हथेली पर रख कर खड़ा हूँ। शायद 
मौत का वक़्त आया हो। इस वक़्त मेरे दिल में इस तमन्ना ने जोश मारा कि 
काश मरते वक्त मेरा बदन आपके जिसमे अतहर से छू जाए। यह सुनकर 
हुजूर/४/ ने हज़रते सवाद##के इस जज़्बा-ए-मुहब्बत की क॒द्र फ्रमाते हुए 
उनके लिए ख़ैर-व-बरकत की दुआ फ्रमाई। हजरते सवाद(१ने दरबारे 
रिसालत में उज् पेश करते हुए अपना किसास माफ कर दिया। तमाम 
सहाबा-ए-किराम हजरते सवाद४#की इस आशिकाना अदा को हैरत से देखते 
हुए उनका मुँह ताकते रह गए। (सीरते इब्ने हिशाम ग़ज़बा-०-बद्र जिल्द 2 सफा-626) 

अहद (वादे) की पाबन्‍्दीः इत्तिफाक्‌ से हजरते हुजैफा बिन अलयमान 
और हज़रते अबू हसील#?यह दोनों सहाबी कहीं से आ रहे थे। रास्ते में 
कृफ़्फार ने उन दोनों को रोका कि तुम दोनों बद्र के मैदान में मुहम्मद“) 
कौ मदद करने के लिए जा रहे हो, उन दोनों ने इन्कार किया। जंग में शरौक न 


सीसे मुस्तफा” बाब:-7 446 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
होने का वादा किया। चुनान्‍्चे कुफ़्फार ने उन दोनों को छोड़ दिया। जब क्‌ 
दोनों बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए और अपना वाकिआ बयान किया तो हज 
(#ने उन दोनों को लड़ाई की सफों से अलग कर दिया। इर्शाद फ्रमाया हि 
हम हर हाल में वादे की पाबन्दी करेंगे। हमको सिर्फ ख़ुदा की मदद दरकार है। 
(मुस्लिम बाबुल-वफा बिल अहद, जिल्द-2, सफा-॥00| 
नाज़िरीने किराम! गौर की किजिए। दुनिया जानती है कि जंग के मौके प 
ख़ुसूसन ऐसी सूरत में जबकि दुश्मनों के भयानक लश्कर का मुकाबला है 
एक-एक सिपाही कितना कीमती होता है? मगर ताजदारे दो आलम 
अपनी कमजोर फौज को दो बहादुर और जाँबाज़ मुजाहिंदों से महरूम रखा 
पसन्द फ्रमाया। कोई मुसलमान किसी काफिर से भी बद-अहदी और वा 
ख़िलाफो करके इसको गवारा नहीं फ्रमाया। हि 
अल्लाहु अकबर! ऐ दुनिया के बादशाहो! लिल्लाह मुझे बताओ कि क्य 
तुम्हारी तारीख़े ज़िन्दगी के बड़े-बड़े दफ़्तरों में कोई ऐसा चमकता हुआ पन 
भी है? ऐ चाँद व सूरज की दूरबीं निगाहो! तुम ख़ुदा के लिए बताओ कि क्य 
तुम्हारी आँखों ने भी कभी सफुहा-ए- हस्ती पर पाबन्दी-ए-अहद की कोई 
ऐसी मिसाल देखी है? खुदा की कसम! मुझे यकीन हैं कि तुम इसके जवाब 
“नहीं' के सिवा कुछ भी नहीं कह सकते। 
दोनों लश्कर आमने-सामने: अब वह वक्त है कि मैदाने बद्र में हक १ 
बातिल की दोनों सफें एक दूसरे के सामने ख़ड़ी हैं। कुरआन एलान कर रहा है कि: 
588 4490 ००3 3 घी ८3 9 0५55४: 
तरजमा: जो लोग एक साथ लड़े उनमें तुम्हारे लिए नसीहत पकड़ने * 
निशान है। एक ख़ुदा की राह में लड़ रहा था और दूसरा मुन्किरे ख़ुदा था। हि 
हुजूर/&/मुजाहिदीने-इस्लाम की संफूबंदी से फारिग हो कर मुजाहिदीन 
फैसले क॑ मुताबिकु अपने उस छप्पर में तशरीफ ले गए जिसको सहाबा-९ 
किराम ने आपकी बैठक के लिए बना रखा था। अब उस छप्पर की हिफाओ 
'का सवाल बहुत अहम था। क्‍योंकि कुफ़्फारे कुरैश के हमलों का हे 
निशाना हुजूर ताजदारे मदीना/#/”ही की जात थी। किसी की हिम्मत * 
पड़ती थी कि उस छप्पर पर पहरा दे। लेकिन इस मौके पर भी आपके ये 
हजरते सिद्दीक्‌ बावकार ही की किस्मत में यह खुशक्स्मती लिखी थी कि 
नंगी तलवार लेकर उस झोंपड़ी के पास डटे रहे।और हज़रते सअद बिन मु के 
रजियल्लाहु अन्हु भी चन्द अन्सारियों के साथ उस छप्पर के गिर्द पहरा 


रहे। हैं। ७४४2४ ४2४ ४२[२४२॒7_३ हल्ला जिलनोटसलोल ८ जिल्द-, सफा-40) /, 
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माँग रहे थे। 

“ख्ुदाबंद! तूने मुझसे जो वादा फुरमाया है आज उसे पूरा फ्रमा दे।'' 

आप पर इस कदर रिक्कृत और खौफ तारी था कि जोशे गिरया में चादर 
मुबारक कंधे अनवर से गिर-गिर पड़ती थी। मगर आपको ख़बर नहीं होती थी। 
कभी आप सज्दा में सर रख कर इस तरह दुआ माँगते कि:- 

““इलाही! अगर यह चन्द हज़रात हलाक हो गए। तो फिर कुयामत तक रुए 
ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाले न रहेंगे। . (सीरते इनमे हिशाम जिल्द-2, सफा-627) 

हज़रते अबू बक्र सिद्दीकु&;?आपके यारे गार थे। आपको इस तरह बेक्रार 
देखकर उनके दिल का सुकूनो करार जाता रहा। उन पर रिक्कृत तारी हो गई। 
उन्होंने चादरे मुबारक उठाकर आपके मुकदस कन्धें पर डाल दी। आपका दस्ते 
मुबारक थामकर भर्राई हुई आवाज़ में बड़े अदब के साथ अर्ज किया कि हुजूर! 
अब बस कीजिए। ख़ुदा ज़रूर अपना वादा पूरा फ्रमाएगा। 

अपने यारे गार सिद्दीक्‌ जॉनिसार की बात मानकर आपने दुआ ख़त्म कर 
दी आपकी ज़बाने मुबारक पर इस आयत का विर्द जारी हों गया कि:- 

#0 5383 6४-६४ (६६८ 

तरजमा: अन्क्रीब (कुफ़्फार की )फौज को शिकस्त दे दी जाएगी और वह 
पीठ फंरकर भाग जाएँगें। 

आप इस आयत को बार-बार पढ़ते रहे जिसमें फ्‌तहे मुबीन को खुश- 
-ख़बरी की तरफ इशारा था। 

लड़ाई किस तरह शुरू हुई?: जंग की शुरूआत इस तरह हुई कि 
सबसे पहले आमिर बिन हज़रमी जो अपने मकृतूल भाई अम्र बिन हज़रमी के 
खून का बदना लेने के लिए बेक्रार था। जंग के लिए आगे बढ़ा। उसके 
मुकाबले के लिए हज़रते उमर5क गुलाम हज़रते मेहजअ्‌£९$?मैदान में निकले। 
लड़ते हुए शहादत से सरफ्राज़ हो गए। फिर हज॒रते हारिसा बिन सुराक्‌ 
अन्सारी&#?हौज़ से पानी पी रहे थे कि अचानक उनकों कुफ़्फार का एक तीर 
लगा और वह शहीद हो गए। (सौसते इब्मे हिशाम जिल्द 2. सफा-627) 

हजुरते ड्मैर का शौके शहादत: हुजुर अक्दस”#/“ने जब जोशे 
जिहाद की तकुरीर फ्रमाते हुए इर्शाद फ्रमाया कि मुसलमानो! उस जन्नत की 
तरफ बढ़े चलो जिसकी चौड़ाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। तो हज़रते 
जरमैर बिन हमाम अन्सारी#?बोल उठे कि या रसूलल्लाह क्‍या जन्नत की 
न अं 87872 00 0 ४० 880 0 22020 32040 3. 002 
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चौड़ाई ज़मीन व आसमान के बराबर है? इर्शाद फ्रमाया कि 'हाँ। यह 
सुनकर हजरते उमैर४£2ने कहा कि 'वाह-वाह'। आपने दर्याफ़्त फरमाया कि ऐ 
मर! तुमने 'वाह-बाह'किसलिए कहा? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! सिर्फ 
इस उम्मीद पर कि मैं भी जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ। आपने ख़ुशख़बरी सुनाते 
हुए इर्शाद फ्रमाया कि ऐ उमैर! तू बेशक जन्नती है। हज़रते उमैर&£उस वक्त 
खजूरें खा रहे थे। यह बशारत सुनी तो मारे ख़ुशी के खजूरें फेंक कर खड़े हो 
गए। एकदम कुफ़्फार के लश्कर पर तलवार ले कर टूट पड़े और जाँबाज़ी के 
साथ लड़ते हुऐ शहीद हो गए। 

(मुस्लिम किताबुल-जिहाद बाब सुकूते फर्जुल जिहाद अनिल मुअजूरीन जिल्द-2, सफा-39। 
कुफ़्फार का सिपहसालार (सेनापती) मारा गयाः कुफ़्फार का 
सिपहसालार ड्तबा बिन रबीआ अपने सीने पर शुतुरमुर्ग का पर लगाए हुए 
अपने भाई शैबा बिन रबीआ और अपने बेटे वलीद बिन उुतबा को साथ ले 

कर गुस्से में भरा हुआ अपनी सफ्‌ से निकल कर मुकाबला की दावत देने 
लगा। इस्लामी सफों में से हज़रते औफ व हज़रते मुआज़ व अब्दुल्लाह बिन 
रवाहा£2मुकाबला को निकले। ड्रतबा ने उनलोगों से नाम व नसब पूछा। जब 
मालूम हुआ कि यह लोग अन्सारी हैं तो उतबा ने कहा कि हमकों तुम लोगों से 
कोई ग़रज़ नहीं। फिर उतबा ने चिल्लाकर कहा कि ऐ मुहम्मद!(##)यह लोग 
हमारे जोड़ के नहीं हैं। अशराफे क्रैश को हम से लड़ने के लिए मैदान में 

भेजिए। हुजूर/#£ने हज़रते हम्जा व हज़रते अली व हज़रते ड्रबैदा£2को हुक्म 

दिया कि आप लोग इन तीनों के मुकाबले के लिए निकलें। चुनान्चे यह तीनों 

बहादुराने इस्लाम मैदान में निकले। चूँकि यह तीनों हज़रात सर पर लोहे की 

टोपी पहने हुए थे। जिससे उनके चेहरे छुप गए थे। इसलिए उ्तबा ने उन 

हज़रात को नहीं पहचाना। पूछा कि तुम कौन लोग हो? जब तीनों ने अपने नाम 

व नसब बताए। तो उतबा ने कहा कि हाँ अब हमारा जोड़ है। जब उन लोगों में 

जंग शुरू हुई तो हज़रते हम्जा व हज़रते अली व हज़रते ड्रबैदां?ने अपने 

ईमानी बहादुरी का ऐसा मुज़ाहरा किया कि बद्र की ज़मीन दहल गई। कुफ़्फार 

के दिल थर्रा गए। उनकी जंग का अंजाम यह हुआ कि हज़रते हम्जा:१?ने उतबा 

का मुकाबला किया। दोनों इन्तिहाई बहादुरी के साथ लड़ते रहे। मगर 

आख़िरकार हज़रते हम्जा##ने अपनी तलवार की वार से मार- मार कर उतबा 

को ज़मीन पर ढेर कर दिया। वलीद ने हज़रते अली%#?से जंग की। दोनों ने 

एक दूसरे पर बढ़-बढ़ कर कातिलाना हमला किया और ख़ूब लड़े। लेकि" 

असदुल्लाहिल गालिब की जुल-फिकार(तलवार) ने बलीद को मार गिराया। 

(सक७७+ कक पक कक न अ कमअकेम 
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बह ज़िल्लत के साथ कत्ल हो गया। मगर उतबा के भाई शैबा ने हज़रते उबैद 
रज़ियल्लाहु अन्हु को इस तरह जख्मी कर दिया कि वह ज़द्भध्मों की ताब न 
लाकर जमीन पर बैठ गए। यह मंज़र देखकर हज़रते अली#2उनको अपने 
कन्धे पर उठाकर बारगाहे रिसालत में लाए। उनकी पिन्डली टूट कर चूर चूर हो 
गई थी। नली का गूदा बह रहा था। इसी हालत में अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! 
क्या मैं शहादत से महरूम रहा? इर्शाद फ्रमाया कि नहीं। हरगिज नहीं। बल्कि 
तुम शहादत से सरफ्राज़ हो गए। हज़रते उबैदा ££ने कहा कि या रसूलल्लाह! 
अगर आज मेरे और आपके चचा अबू-तालिब ज़िन्दा होते तो वह मान लेते कि 
उनके इस शेअर का मिसदाक्‌ मैं हूँ कि:- शेर 
3४४७४ 0# 65४ ०:८८) 

यानी हम मुहम्मद##को उस वक़्त दुश्मानों के हवाले करेंगे जब हम 
उनके गिर्द लड़-लड़ कर पछाड़ दिए जाएँगे। और हम अपने बेटों और बीवियों 
को भूल जाएँगे। 

(अवू-दाऊद, जिल्द-2, सफा-364 मतबअ नामी ब जुरकानी अलल-मवाहिब जिल्द ।, सफा 48) 

हज़रते जुबैर की तारीख़्ी बरछी: इसके बाद सईद बिन आस का बेटा 
'उबैद' सर से पाँव तक लोहे के लिबास और हाथियारों से छुपा हुआ सफ्‌ से 
बाहर निकला। यह कह कर इस्लामी लश्कर को ललकारने लगा कि 'मैं अबू 
करश हूँ''। उसकी यह घमंडी लल्कार सुनकर हुजूर“%/के फूफीज़ाद भाई 
हजरते जुबर बिन अव्वाम#£जोश में भरे हुए अपनी बरछी ले कर मुकाबला 
के लिए निकले। मगर यह देखा कि उसकी दोनों आँखों के सिवा उसके बदन 
का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो लोहे से छुपा हुआ न हो। हज़रते जुबेऊ/ 
ने ताक कर उसकी आँख में इस जोर से बरछी मारी कि वह ज़मीन पर गिरा 
और मर गया। बरछी उसकी आँख को छेदती हुई खोपड़ी की हड्डी में चुभ 
३ थी। हज़रते जुबैर&#ने जब उसकी लाश पर पाँव रखकर पूरी ताकृत से 
खाँचा तो बड़ी मुश्किल से बरछी निकली। लेकिन उसका सर मुड़कर ख़म हो 
गया। बरछी एक तारीख़ी (एतिहासिक) यादगार बनकर बरसों तबर्रुक बनी रही। 
हुजूर/&४न हज़रते जुबैर&£से यह बरछी तलब फ्रमा ली। इसको हमेशा 
अपने पास रखा। फिर हुजूर“&/“क बाद चारों ख़ुलफा-ए-राशिदीन के पास 
जाती रही। फिर हज़रते जुबैर&£कं बेटे हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैक#?के पास 
आई। यहाँ तक कि ७३-हिजरी में जब बनू-उमय्या के कब्जे में चली गई फिर 
इसक बाद लापता हो गई। (बुखारी ग़ज़वा-ए-बद् जिल्द 2. सफा 870) 

अबू जहल ज़िल्लत के साथ मारा गया: हज़्रते अब्दुरृहमान बिन 
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औफ#४का बयान है कि में सफ में खड़ा था। मेरे दाएँ-बाएँ दो नौ उम्र लड़के 
थे। एक ने चुपके से पूछा कि चचा जान! क्या आप अबू-जहल को पहचानते 
हैं? मैंने उससे कहा कि क्‍यों भतीजे! तुमको अबू-जहल से क्‍या काम है? 
उसने कहा कि चचा जान! मैनें ख़ुदा से वादा किया है कि मैं अबू-जहल को 
जहाँ देख लूँगा, या तो उसको कृत्ल कर दूँगा या ख़ुद लड़ता हुआ मा 
जाऊँगा। क्योंकि वह अल्लाह के रसूल का बहुत ही बड़ा दुश्मन है। हज़रते 
अब्दुहमान कहते हैं कि मैं हैरत से उसका मुँह तक रहा था कि दूसरे नौ 
जवान ने भी मुझसे यही कहा। इतने में अबू-जहल तलवार घुमाता हुआ 
सामने आ गया। मैंने इशारे से बता दिया कि अबू-जहल यही है। बस फिर 
क्या था। यह दोनों लड़के तलवारें लेकर उस पर इस तरह झपटे जिस तरह 
बाज़ अपने शिकार पर झपटता है। दोनों ने अपनी तलवारों से मार-मार का 
अबू-जहल को ढेर कर दिया। यह दोनों लड़के हजरते मुअव्वज और 
मुआज#थे। ' अफ्रा' के बेटे थे। अबू-जहल के बेटे इकरमा ने अपने बाप के 
कातिल हज़रते मुआज़ पर हमला कर दिया। पीछे से उनके बाएं शाने पर 
तलवार मारी जिससे उनका बाजू कट गया लेकिन थोड़ा-सा चमड़ा बाकी रह 
गया हाथ लटकने लगा। हज़रते मुआज ने इकरमा का पीछा किया और दूर तक 
दौड़ाया। मगर इकरमा भाग कर बच निकला। हज़रते मुआज&इस हालत में 
भी लड़ते रहे। लेकिन कटे हुए हाथ को पाँव से दबाकर इस जोर से खींचा कि 
तस्मा (चमड़ा) अलग हो गया। फिर वह आज़ाद होकर एक हाथ से लड़ते रहे। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद&%अबू-जहल के पास से गुज़रे। उस वक्त 
अबू-जहल कुछ- कुछ ज़िन्दगी की जान बाकी थी। हज़रते अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद#£ने उसकी गर्दन को अपने पाँव से रौंद कर फ्रमाया कि “तू ही 
अबू-जहल है? बता आज तुझे अल्लाह ने कैसा रुसवा किया' अबू-जहल ने 
इस हालत में भी घमन्ड क॑ साथ यह कहा कि तुम्हारे लिए यह कोई बढ़ा 
कारनामा नहीं है। मेरा कत्ल हो जाना इससे ज़्यादा नहीं है कि एक आदमी को 
उसकी कौम ने कृत्ल कर दिया। हाँ! मुझे इसका अफ़्सोस हे कि काश मुक्ल 
किसानों के सिवा कोई दूसरा शख्स कृत्ल करता। हज़रते मुअव्वज़ और हज़रे 
मुआज<£चूँकि यह दोनों अन्सारी थे। अन्सार खेती-बाड़ी का काम करते थे। 
कुबीला-ए- क्रैश के लोग किसानों को बड़ी ज़िल्लत की नज़र से देखा करते 
थे। इसलिए अबू-जहल ने किसानों के हाथ से कृत्ल होने को अपने लिए 
काबिले अफसोस बताया। 
जंग ख़त्म हो जाने के बाद हुजूर/#हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद की 
नि 2 306 कि 2९५४2 24%2 2:42 >> 223. 
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साथ लेकर जब अबू जहल की लाश के पास से गुज़रे। तो लाश की तरफ 
इशारा करके फ्रमाया कि अबू जहल इस जमाने का फिरऔन है। फिर 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद#ने अबू-जहल का सर काट कर ताजदारे दो आलम 
/£/के कदमों में डाल दिया। 
(बुख़ारी गज़॒वा-ए-बद्र व दलाइलुन-नुबुव्यह जिल्द-2, सफा-73) 

अबुल-बखझुतरी का कृत्लः ह॒जूर/#ने जंग शुरु होने से पहले ही 
फ्रमा दिया था कि कुछ लोग कुफ़्फार के लश्कर में ऐसे भी हैं जिनको 
कुफ़्फारे मक्का दबाव में डाल कर लाए हैं। ऐसे लोगों को क॒त्ल नहीं करना 
चाहिए। इन लोगों के नाम भी हुजूर/#/ने बता दिए थे। उन्ही लोगों में से 
अबुल-बख्तरी भी था जो अपनी ख़ुशी से मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं 
आया था। बल्कि कुफ़्फारे कुरैश उस पर दबाव डाल कर जबरदस्ती लाए थे। 
जंग की हालत में हज़रते मुजज़िर बिन ज़ियाद##की नज़र अबुल-बुख़्तरी पर 
पड़ी जो अपने एक गहरे दोस्त जुनादह बिन मलीहा के साथ घोड़े पर सवार 
था। हज़रते मुजजिर&ने फ्रमाया कि ऐ अबुल-बख़तरी! चूँकि हुजूर/#”ने हम 
लोगों को तेरे कत्ल से मना फ्रमाया है इसलिए मैं तुझको छोड़ देता हूँ। 
अबुल-बख्तरी ने कहा कि मेरे साथी जुनादह के बारें में तुम क्या कहते हो? 
तो हज़रते मुजज़िर&£ने साफू-साफ कह दिया कि इसको हम जिन्दा नहीं छोड़ 
सकते। यह सुनकर अबुल-बख़तरी गुस्से में आ गया। कहा कि मैं अरब की 
औरतों का यह ताना सुनना पसन्द नहीं कर सकता कि अबुल-बख़तरी ने 
अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को तन्‍्हा छोड़ दिया। यह कहकर 
अबुल बझ़ुतरी ने रज्ज़ का यह शेअर पढ़ा कि:- 

बन: ७५०४ ८३4 न्‍ल 9७39० 5064-5४ 

(एक शरीफज़ादा अपने साथी को कभी हरगिज़ नहीं छोड़ सकता जब तक 
मर न जाए। या अपना रास्ता न देख ले।) 

उमय्या की हलाकतः उमय्या बिन ख़लफ्‌ बहुत-ही बड़ा दुश्मने रसूल 
था। जंगे बद्र में जब कुफ्र व इस्लाम में दोनों लश्कर गुत्थम-गुत्था हो गए। तो 
उमय्या अपने पुराने तअल्लुकात कौ बिना पर हजरते अब्दुर्रहमान बिन 
औफ४#से चिमट गया कि मेरी जान बचाइए। हज़रते अब्दुर्रमान बिन औफ्‌ 
&ट्रको रहम आ गया। आपने चाहा कि उमय्या बचकर निकल भागे मगर 
हजरते बिलाल&£ने उमय्या को देख लिया। उमय्या ने उनको बहुत ज़्यादा 
सताया था। इसलिए जोशे इन्तिकाम में हज़रते बिलाल#2ने अन्सार को पुकारा। 
अन्सारी लोग अचानक टूट पड़े। हज़रते अब्दुरहमान बिन औफ्‌$ने उमय्या से 
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कहा कि तुम ज़मीन पर लेट जाओ। वह लेट गया तो हज़रते अन्दुररहमान दिए अन्दुर्रहमान बिन 
औफ#£उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेट कर उसको छुपाने लगे। 
लेकिन हज॒रते बिलाल और अस्सासट्ँ&ने उनकी टाँगों के अन्दर हाथ डालकर 
और बगल से तलवार घोंप-घोंप कर उस को कृत्ल कर दिया। 
(बुखारी जिल्द -4, सफा-308 बाबु इज़ा वक्‍्लिल मुस्लिम हरबीया| 
फ्रिश्तों की फौज: जंगे बद्र में अल्लाह तआला ने मुसलमानों को 
मदद के लिए आसमान से फ्रिश्तों का लश्कर उतार दिया था। पहले एक 
हज़ार फरिश्ते आए। फिर तीन हज़ार हो गए। इसके बाद पाँच हज़ार हो गए। 
(कुरआन मजीद सूरह-ए-आले इमरान व अन्फाल, | 
जब ख़ूब घमसान की लड़ाई हुई तो फरिश्ते किसी को नज़र नहीं आते 
थे। मगर उनकी मार के असरात साफ्‌ नज़र आते थे। बाज काफिरों की नाक 
और मुँह पे कोड़ों की मार का निशान पाया जाता था। कहीं बगैर तलवार मां 
सर कट कर गिरता नज़र आता था। यह आसमान से आने वाले फरिर्तों की 
'फौज के कारनमे थे। 
कुफ़्फार ने हथियार डाल दिए: ड्तबा, शैबा, अबू-जहल वगैरह 
कुफ़्फारे कुरैश के सरदारों की हलाकत से कुफ़्फारे मक्का की कमर टूट गई 
उनके पाँव उखड़ गए। वह हाथियार डाल कर भाग खड़े हुए। मुसलमानों ने 
उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 
इस जंग में कुफ़्फार के सत्तर आदमी कुत्ल और सत्तर आदमी गिरफ्ताः 
हुए। बाकी अपना सामान छोड़कर फ्रार हो गए। इस जंग में कुफ़्फारे मक्का 
को ऐसी जबरदस्त हार हुईं उनकी फौजी ताकृत ही फना हो गई। कुफ़्फार 
क्रैश क॑ बड़े-बड़े सरदार जो बहादुरी और फून्ने सिपहगिरी में बेमिसाल थे 
एक-एक करके सब मौत के घाट उतार दिए गए। इन नामवरों में उतबा, शेबा, 
अबू-जहल, अबुल-बख़्तरी, ज़मआ, आस बिन हिशाम, उमय्या बिन ख़लफ, 
मुनब्बिह बिन-हज्जाज, ्रकूबा बिन अबी मुईत, नज़र बिन-हारिस वगैरह कूरेश 
के सरदार थे। यह सब मारे गए। 
शोहदा-ए-बद्र : जंगे बदर में कुल चौदह मुसलमान शहादत मे 
सरफराज़ हुए जिनमें छ: मुहाजिर और आठ अन्सार थे। 
शोहदाए मुहाजिरीन के नाम यह हैं: 
(।)हज़रते उबैदा बिन-हारिस (2)हजरते उमैर बिन अबी वकास 
(3)हज़रते जुश्शमालीन-उमैर-बिन-अब्द (4)हज़रते आक्लि बिन अबी बकीर 
(5)हज़रते मिहजअआ्‌ (6)हज़रते सफ्वान बिन बैज़ा। 
22 उस /2 22% 272“ डडडडॉडडससकए: 5 2 35-23 िआ८- “40 2 पड वकद टी प 
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ख्न्सार के नामों की फेहरिस्त यह है; 
(7)हज़रते सअद बिन खैसमा (8) हज़रते मुबश्शिर बिन अब्दुल-मुन्जर 
(9) हजरते हारिसा बिन सुराका (0) हज़रते मुअव्वज़ बिन अफुरा (44) हज़रते 
उमैर बिन हुमाम (42) हज़रते राफेअ्‌ बिन-मुअल्ला (3) हज़रते औफ बिन 
अफ्रा (4)हज़रते यज़ीद बिन हारिस&(2। (ज़रकानी, जिल्द-4, सफा-444 -445। 
इन शोहदा-ए-बद्र में से तेरह हज़रात तो मैंदाने बद्र ही में मदफून हुए। 
मगर हज़रते उबैदा बिन हारिस#£ने चूँकि बद्र से वापसी पर मंजिल सफ्रा में 
बफात पाई। इसलिए उनकी कृब्र शरीफ सफूरा में है। (ज़रकानी, जिल्द-4, सफा-45। 
बद्र का गड्ढा: हुजूर अकरम/#का हमेशा यह तजजें अमल रहा कि 
जहाँ कभी कोई लाश नज़र आती थी आप उस को दफ़्न करवा देते थे। लेकिन 
ज॑गे बंद्र में कृत्ल होने वाले कुफ़्फार चूँकि गिनती में बहुत ज़्यादा थे। सबको 
अलग-अलग दफ़्न करना एक दुशवार काम था इसलिए तमाम लाशों को 
आपने बद्र के एक गड्ढे में डाल देने का हुक्म फ्रमाया। चुनान्चे सहाब-ए- 
-किशाम ने तमाम लाशों को घसीट-घसीट कर गड्ढे में डाल दिया। उमय्या 
बिन ख़लफ की लाश फूल गई थी। सहाब-ए-किराम ने उसको घसीटना चाहा 
तो उसके अंग-अंग अलग-अलग होने लगें। इसलिए उसकी लाश वहीं मिट्टी 
में दबा दी गई। (बुख़ारी किताबुल -मग़ाजी वाब कत्ल अबी-जहल जिल्द-2, सफा-566) 
कुफ़्फार की लाशों से ख़्रिताबः जब कुफ़्फार की लाशें बद्र के गड्ढे 
में डाल दी गईं तो हुजूर सरबरें आलम//ने उस गड्ढे के किनारे खड़े होकर 
कृत्ल होने वालों का नाम लेकर इस तरह पुकारा कि ऐ उतबा बिन रबीआ ऐ 
फुलाँ! ऐ फुलाँ! क्या तुम लोगों ने अपने रब के वादे को सच्चा पाया। हमने तो 
अपने रब के वादे को बिल्कुल ठीक-ठीक सच पाया। हजरते उमर फारूक्‌&9 
ने जब देखा कि हुजूर/#कुफ़्फार की लाशों से खिताब फ्रमा रहे हैं तो उनको 
बड़ा ताअज्जुब हुआ। चुनान्चे उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! क्या आप 
इन बेरूह के जिस्मों से कलाम फ्रमा रहे हैं? यह सुनकर हुजूर/#ने इर्शाद 
फ्रमाया कि ऐ उमर! कुसम खुदा की जिसके कुब्जए कुदरत में मेरी जान हे 
कि तुम्त (जिन्दा लोग) मेरी बातों को इनसे ज़्यादा नहीं सुन सकते। लेकिन इतनी 
बात है कि यह मुर्दे जवाब नहीं दे सकते। 
(बुज़रारी जिल्द-।, सफा-83 बाब माजा फी अज़ाबिल कृत्र व चुख़ारे जिल्द-2, सफा-566) 
जुरूरी तंबीह: बुख़री वगैरह की हदीस से यह मसअला साबित होता हे 
कि जब कूफ़्फार के मुर्दे ज़िन्दों की बात सुनते हैं तो फिर मोमिनीन खुसूसन 
औलिया, -...... शोहदा, अबियाटवफात के बाद यकीनन हम हे अंबिया(£#वफात के बाद यकीनन हम ज़िन्दों का सलाम व 
प 
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कलाम और हमारी फ्रयादें सुनते हैं। हुजूर/&#ने जब कुफ़्फार की मुर्दा लाशों 
को पुकारा तो फिर ख़ुदा के चुने हुए बन्दों यानी वलियों, शहीदों और नबियों 
को उनकी वफात के बाद पुकारना भला क्‍यों नाजायज़ और दुरुस्त न होगा? 
इसीलिए तो हुजूरे अकरम/&/“जब मदीना के कब्रिस्तान में तशरीफ ले जाते तो 
कृब्रों की तरफ अपना चेहरा अनवर करके यूँ फ्रमाते कि:- 
५७४८४ ४ (6; ७३॥ 5६ , 28 ७0 7४76 (५८/४ 
तरजमा: (यानी ऐ कृत्र वालो! तुम पर सलाम हो। खुदा हमारी और 
तुम्हारी मग्फिरत फ्रमाए। तुम लोग हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे बाद 
आने वाले हैं।) 
हुजूर“##ने अपनी उम्मत को भी यही हुक्म दिया है। सहाब-ए-किराम 
को इसकी तालीम देते थे कि तुम लोग कत्रों कौ ज़ियारत के लिए जाओ तो यह 
पढ़ा करो। ।] 
॥कह पल कर डक जा वश 
१३३७४ (४४) ७४) ७5% ४ (४, ४0 ४5 5 ७; 
(मिड्कात ताब ज़ियारतुल कुबुर सफा-54| 
इन हदीसों से ज़ाहिर है कि मुर्दे ज़िन्दों का सलाम व कलाम सुनते हैं वर्ना 
जाहिर है कि जो लोग सुनते ही नहीं उनको सलाम करने से क्या हासिल? 
मदीना को वापसी: जीत के बाद तीन दिन तक हुजूर/#ने “बद्र' मे 
कियाम फ्रमाया। फिर तमाम माले ग़नीमत और कुफ़्फार कैदियों को साथ 
लेकर रवाना हुए। जब “वादीए सफ्रा' में पहुँचे तो सामाने ग़रनीमत को 
मुजाहिदीन के दर्मियान बाँट दिया। 
हज़रते उस्माने ग़नी##की बीवी मुहतरमा हज़रते बीबी रुक॒य्या 5£जो 
हुजूर#/की बेटी थीं जंगे बद्र के मौके पर बीमार थीं। इसलिए हुजूर/ “ने 
हज़रते उस्माने ग़नी४/£का देखभाल के लिए मदीना में रहने का हुक्म दे दिया 
था। इसलिए वह जंगे बद्र में शामिल न हों सके। मगर हुजूर/#(ने माले गनीमत 
में से उनकों मुजाहिदीने बद्र के बराबर ही हिस्सा दिया। उनके बराबर हो 
अज़-व-सवाब की बशारत भी दी। इसलिए हज़रते उस्माने ग़नी#को भी 
असहाबे बद्र की फेहरिस्त में शुमार किया जाता है। 
मुजाहिदीने बद्र का स्वागत: हुजूर अकृदस/#/#ने जीत के बाद हज़रत 
जैद बिन हारिसा#£को फतहे मुबीन की ख़ुशख़बरी सुनाने के लिए मदीना भेज 
दिया था। चुनान्चे हज़॒रते जैद बिन हारिसा#2यह ख़़ुशख़बरी ले कर जब 
मदीना पहुँचे तो तमाम अहले मदीना जोशे मुसर्रत के साथ हुजुर//की 


सीस्ते मुस्तफा&” बाबः-7 455 मक॒तबा इमामे आज़म दिल्‍ली 
आमद-आमद के इन्तिज़ार में बेकुरार रहने लगे। जब तशरीफु आवरी की 
ख़बर पहुँची तो अहले मदीना ने आगे बढ़कर मकामे “रौहा' में आपका 
पुरजोश इस्तिकुबाल किया। ढन्मे हिशाम, जिल्द-2, सफा-843) 
कैदियों के साथ सुलूकः कुफ़्फारे मक्का जब जंग के कैदी बनकर 
मदीना में आए तो उनको देखने के लिए बहुत बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। लोग 
उनको देखकर कुछ-न-कुछ बोलते रहे। जब हुजूर/##की बीवी मुहतरमा 
हज़रते बीबी सौदहउन कैदियों को देखने के लिए तशरीफु लाई और यह 
देखा कि उन कैदियों में उन के एक करीबी रिश्तेदार 'सुहैल' भी हैं तो बह 
'फौरन बोल उठीं कि 'ऐ सुहैल! तुमने भी औरतों की तरह बेड़ियाँ पहन लीं। 
तुमसे यह न हो सका कि बहादुर मदों की तरह लड़ते हुए क॒त्ल हो जाते'। 
# (सीस्ते इब्ने हिशाम जिल्द-2, सफा-645) 
उन कैदियों को हुजुर“&/ने सहाबा में तकुसीम फ्रमा दिया। यह हुक्म 
दिया कि इन कैदियों को आराम के साथ रखा जाए। चुनान्‍्चे 2-2, 4-4, कैदी 
सहाबा के घरों में रहने लगे। सहाबा ने उन लोगों के साथ यह अच्छा बरताव 
किया कि उन लोगों को गोश्त रोटी वगैरह जितना था उस हिसाब से खाना 
खिलाते थे और ख़ुद खजूरें खाकर रह जाते थे। ने हिशाम, जिल्द-2, सफा-846) 
कैदियों में हुजूर/#/#के चचा हज़रते अब्बास के बदन पर कार्ता नहीं था। 
लेकिन वह इतने लम्बे कुद के आदमी थे कि किसी का कुर्ता उनके बदन पर 
ठीक नहीं उतरता था। अब्दुल्लाह बिन उबई (मुनाफिकौन का सरदार) चूँकि 
कद में उनके बराबर था। इसलिए उसने अपना कुर्ता उनको पहना दिया। 
बुख़ारी शरीफ में यह रिवायत हैं कि हुजूर/£/ने अब्दुल्लाह बिन उबई के 
कफुन के लिए जो अपना कुर्ता शरीफ अता फ्रमाया था वह इसी एहसान का 
बदला था। (बुख्ारी शरीफ, बाब-किसवतिल असारा, जिल्द-, सफा-422) 
असीराने जंग (जंग के कैदियों) का अंजामः इन कुदियों के बारे में 
हुजूर/४/ने हज़राते सहाबा:#से मश्वरा फ्रमाया कि उनके साथ क्‍या मामला 
किया जाए? हज़रते उमर&#ने यह राय दी कि इन सब दुश्मनाने इस्लाम को 
कत्ल कर देना चाहिए। हममें से हर शख्स अपने-अपने रिश्तेदारों को अपनी 
तलवार से कत्ल करे। मगर हज़रते अबू-बक्र#ने यह मश्वरा दिया कि 
आख़िर यह सब लोग अपने प्यारे और रिश्तेदार ही हैं। लिहाजा इन्हें कुत्त न 
किया जाए बल्कि इन लोगों से बतौर फिदया कुछ रकम ले कर इन सबको रिहा 
कर दिया जाए। इस वक़्त मुसलमानों कौ माली हालत बहुत-ही कमज़ोर है। 
फिदया की रकम से मुसलमानों की माली इमदाद का सामान भी हो जाएगा 
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और शायद आइन्दा अल्लाह तआला इन लोगों को इस्लाम की तौफीक नसीब 
फ्रमाए। हुजूर रहमते आलम/#ने हज़रते अबू-बक्र&£की संजीदा राय को 
पसन्द फ्रमाया। इन कैंदियों से चार-चार हज़ार दिरहम फिदया लेकर उन 
लोगों को छोड़ दिया। जो लोग ग़रीबी की वजह से फिदया नहीं दे सकते थे वह 
यूँ ही बिला फिदया छोड़ दिए गए। उन कैदियों में जो लोग लिखना जानते थे 
उनमें से हर एक का फिदया यह था कि वह अन्सार के दस लड़कों को 
लिखना सिखा दें। (इब्ने हिशाम जिल्द-2, सफा-646। 
हज़रते अब्बास का फिदया: अन्सार ने हुजूर/%“से यह दरख़्वास्त की 
कि या रसूलल्लाह! हज़रते अब्बास हमारे भाज्जे हैं लिहाज़ा हम उनका फिदया 
माफ करते हैं। लेकिन आपने दरख़्वास्त मंजूर नहीं फ्रमाई। हज़रते अब्बास 
क्रैश के उन दस दौलतमंद रईसों में से थे जिन्होंने लश्करे कुफ़्फार के राशन 
कौ ज़िम्मेदारी अपने सर ली थी। इस गर्ज़ के लिए हज़रते अब्बास के पास 
बीस औकिया सोना था। चूँकि फौज को खाना खिलाने में अभी हज़से 
अब्बास की बारी नहीं आई थी इसलिए वह सोना अभी तक उनके पास 
महफूज़ था। उस सोने को हुजूर“#/ने माले ग़नीमत में शामिल फ्रमा लिया। 
हज़रते अब्बास से मुतालबा फुरमाया कि वह अपना और अपने दोनों भतीजों 
अकोल बिन अबी तालिब और नौफल बिन हारिस और अपने हलीफु अर 
बिन जिहदम चार लोगों का फिदया अदा करें। हज़रते अब्बास ने कहा कि मेरे 
पास कोई माल नहीं है मैं कहाँ से फिदया अदा करूँ? यह सुनकर हुजूर##ने 
फ्रमाया कि चचा जान! आपका वह माल कहाँ है जो आपने जंगे बद्र के लिए | 
रवाना होते वक्त अपनी बीवी 'उम्मुल-फजल' को दिया था। और यह कहा | 
था कि आगर मैं इस लड़ाई में मारा जाऊँ तो इसमें से इतना-इतना माल मेरे 
लड़के को दे देना। यह सुनकर हज़रते अब्बास ने कहा कि कुसम है उस खुदा 
की जिसने आपको हक्‌ के साथ भेजा है कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल 
हैं। क्योंकि इस माल का इल्म मेरे और मेरी बीवी उम्मुल-फज़ल के सिवा 
किसी को नहीं था। चुनान्चे हज़रते अब्बास ने अपना और अपने दोनों भत्तीजों 
और अपने हलीफ का फिदया अदा करके रिहाई हासिल की। फिर इसके बाद 
हज़रते अब्बास और हज़रते अकौल और हज़रते नौफल तीनों मुस्लिम हो 
गए।॥६(४) (मदार्जुन्ुबुव्व:, जिल्द-2, सफा-97 व ज़रकानी सफा-44 | 
हजरते जैनब का हार: जंगे बद्र के कैदियों में हुजूर##४“के दामाद | 
अबुल-आस बिन-रबीआ्‌ भी थे। यह हाला बिन्ते ख़ुवैलद के लड़के थे। हाली | 
हजुरते बीबी झ्रादीजा#?की हकीकी बहन थीं। इसलिए हज॒रते बीबी 
बा /॑अ टन अमल नाम; 45 9022::% 3355 कम अली क 33; +2 जज. कब आज: शिया अर कलम अक की 
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ख़ादीजा##ने रसूलुल्लाह/##से मश्वरा लेकर अपनी लड़की हजरते 
जैनब४?का अबुल-आस बिन-रबीअ से निकाह कर दिया था। हुजूर“#/”ने जब 
अपनी नुबुब्वबत का ऐलान फ्रमाया तो आपकी बेटी हज़रते ज़ैनब&#ने तो 
इस्लाम कुबूल कर लिया मगर उनके शौहर अबुल-आस मुसलमान नहीं हुए। 
न हज़रतें जैनब##को जुदा किया। अबुल-आस बिन-रबीआ ने हज़रते जैनब 
&के पास ख़बर भेजी कि फिदया कौ रकम भेज दें। हज़रते जैनब&£को 
उनकी वालिदा हज़रते बीबी ख़दीजाः££ने जहेज़ में एक कीमती हार भी दिया 
था। हज़रते जैनब/##ने फिदया की रकम के साथ वह हार भी अपने गले से 
उतार कर मदीना भेज दिया। जब हुजूर/#/की नज़र इस हार पर पड़ी तो 
हजरते बीबी ख़दीजा&#£आऔर उनकी मुहब्बत की याद ने दिले मुबारक पर एक 
रिक्कृत-अंगेज़ असर डाला कि आप रो-पड़े। सहाबा से फ्रमाया कि ' अगर 
तुम लोगों की मर्ज़ी हों तो बेटी का उसकी माँ की यादगार वापस कर दूँ' यह 
सुन कर तमाम सहाबा-ए-किराम ने हाँ कर दी। यह हार हजरते बीबी 
जैनब/#£के पास मक्का भेज दिया गया। (तारीखे तिबरी) 
अबुल-आस रिहा होकर मदीने से मक्का आए। हज़रते बीबी ज़ैनब को 
मदीना भेज दिया। अबुल-आस बहुत बड़े ताजिर थे। यह मक्का से अपना 
सामाने तिजारत लेकर शाम गए। वहाँ से ख़ूब नफा कमाकर मक्का आ रहे थे 
कि मुसलमान मुजाहिदीन ने उनके काफिले पर हमला करके उनका सारा 
माल-व-असबाब लूट लिया। यह माले ग़नीमत तमाम सिपाहियों पर बाँट 
दिया। अबुल-आस छुप कर मदीना पहुँचे। हज़रते जैनब#£ने उनको पनाह 
देकर अपने घर में उतारा। हुजूर*##ने सहाबा-ए-किराम से फ्रमाया कि अगर 
तुम लोगों की ख़ुशी हो तो अबुल-आस का माल-ब-सामान वापस कर दो। 
फ्रमाने रिसालत का इशारा पाते ही तमाम मुजाहिदीन ने सारा माल-व-सामान 
अबुल-आस के सामने रख दिया। अबुल-आस सारा माल-व-असबाब लेकर 
मक्का आए। अपने तमाम तिजारत के शरीकों को पाई-पाई का हिसाब 
समझाकर और सबको उसके हिस्से की रकृम अदा करके अपने मुसलमान 
होने का ऐलान कर दिया। अहले मक्का से कह दिया कि मैं यहाँ आ कर और 
सबका पूरा पूरा हिसाब अदा करक॑ मदीना जाता हूँ। ताकि कोई यह न कह 
सके कि अबुल आस हमारा रुपया लेकर देने के डर से मुसलमान होकर 
मदीना भाग गया। इसके बाद हज़रतें अबुल आस&££मदीना आकर हजरते 
बीबी जैनब&2?क साथ रहने लगे। (तारीख़े तिबरी) 
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मकतूलीने बद्र का मातम: बद्र में कुफ़्फारे कुरैश की इस जलील हार 
की झ़ाबर जब मक्का में पहुँची तो ऐसा कोहराम मच गया कि घर-घर 
मातम-कदा बन गया। इस ख्याल से कि मुसलमान हम पर हसेंगे। 
अबू-सुफ॒यान ने तमाम शहर में ऐलान करा दिया कि ख़बरदार कोई शख्स रोने 
न पाए। इस लड़ाई में असवद बिन अब्द यगूस के दो लड़के 'अकौल' और 
“जमआ' और एक पोता 'हारिस बिन ज़मआ' कृत्ल हुए थे। इस खतरनाक 
सदमे से असवद का दिल फट गया था। वह चाहता था कि अपने मक॒तूलों पर 
ख़ूब फूट-फूट कर रोए ताकि दिल की भड़ास निकल जाए। लेकिन कौमी गैस 
के ख़्याल से रो नहीं सकता था। मगर दिल ही दिल में घुटता और कुढता रहता 
था। आँसू बहाते-बहाते अंधा हो गया था। एक दिन शहर में किसी औरत के 
रोने की आवाज़ आई तो उसने अपने गुलाम को भेजा कि देखों कौन रो रहा 
है? क्‍या बद्र क॑ मक॒तूलों पर रोने की इजाजत हो गई है? मेरे सीने में 
रंज-व-ग़म को आग सुलग रही है। मैं भी रोने के लिए बेक्रार हूँ। गुलाम ने 
बताया कि एक औरत का ऊँट गुम हो गया है। वह इसी ग़म में रो रही है। 
असवद शाइर था। यह सुनकर बे इख्तियार उसकी ज़बान से यह दर्दनाक 
अश्ञर निकल पड़े जिसके लफ़्ज़ (शब्द) से ख़ून टपक रहा है। 
3765-५० .--#--3 +>-र# ४-२७ हा 
क्या वह औरत एक ऊँट के गुम हो जाने पर रो रही हे? और बेख़वाबी ने 
उसकी नींद को रोक दिया 
330४ ०-०४ 0५ 5 555 4: हिल जब है] 
ता वह एक ऊंट पर न गए। लेकिन 'बद्र' पर रोएं जहाँ किस्मतों ने कोताही की है। 
२4३०० ५० ,.० (5...) है. ७ आए कि जी 
अगर तुझका रोना हो तो अकौल पर रोया कर। और हारिस पर रोयां कर 
जो शेरों का शेर था। 


“-++-+३४-#-- +.त.४.... ४०० ५-.....४५४) (69-०0 
उन सब-पर रोया कर। मगर उन सब का नाम मत ले। और अबू-हकौम 
ज़मआ' का तो कोई बराबर ही नहीं है। छब्मे हिशाम, जिल्द- 2, सफा-65। 


डमैर और सफ्वान की खौफनाक साजिश: एक दिन उमैर और 
सफुवान दोनों हतीमे काबा में बैठे हुए मकृतूलीने-बद्र पर आँसू बहा रहे थे। | 
एक-दम सफुवान बोल उठा कि ऐ ज्रमैर! मेरा बाप और दूसरे मक्का के सरदा' | 
जिस तरह बद्र में कृत्ल हुए। उनको याद करके सीने में दिल टुकड़ा-दुकड़ा ही 
रहा है। अब ज़िन्दगी में कोई मज़ा बाकी नहीं रह गया है। उ्मैर ने कहा कि 
जी मिकजकिकण पटल अत 32333. >3 7... नोपककी/अमी पका आधी: पक पलक की 
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सफवान! तुम सच कहते हो। मेरे सीने में भी बदले की आग भड़क रही है। 
मेरे रिश्तेदार भी बद्र में बेदर्दी के साथ कृत्ल किए गए। मेरा बेटा मुसलमानों की 
कैद में है। खुदा की कसम! अगर मैं कर्ज़दार न होता और बाल बच्चों की 
फिक्र से दोचार न होता तो अभी-अभी तेज़ रफ़्तार घोड़े पर सवार होकर 
मदीना जाता और एक ही लम्हे में धोखे से मुहम्मद(/#४) को कृत्ल करके 
फ्रार हो जाता। यह सुनकर सफुवान ने कहा कि ऐ उमैर! तुम अपने कुर्ज़ और 
बच्चों की ज़रा भी फिक्र न करो। मैं ख़ुदा के घर में वादा करता हूँ कि तुम्हारा 
सारा कर्ज़ अदा कर दूँगा। मैं तुम्हारे बच्चों की परवरिश का भी ज़िम्मेदार हूँ। 
इस मुआहदे के बाद डमैर सीधा घर आया। जहर में बुझाई हुई तलवार लेकर 
घोड़े पर सवार हो गया। जब मदीना में मस्जिदे नबवी के क्रीब पहुँचा तो 
हज़रते उमर8$?ने उसको पकड़ लिया और उसका गला दबाए और गर्दन पकड़े 
हुए दरबारे नुबुव्वत में ले गए। हुजूर४#/ने पूछा कि क्यों? ऐ उमैर किस इरादे से 
आए हो? जवाब दिया कि अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। आपने फ्रमाया कि 
क्या तुमने और सफवान ने हतीमे काबा में बैठकर मेरे कुत्ल की साज़िश नहीं 
की है? उमैर इस राज़ की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। कहा कि मैं गवाही 
देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के रसूल है। क्‍योंकि ख़ुदा की कुसम! मेरे 
और सफुवान के इस राज़ की किसी को भी ख़बर न थी। इधर मक्का में 
सफवान हुजूर/&के क॒त्ल की ख़बर सुनने के लिए इन्तिहाई बेक्रार था। दिन 
गिन-गिन कर उमैर का इन्तिज़ार कर रहा था। मगर जब उसने अचानक यह 
सुना कि उमैर मुसलमान हो गया। तो बहुत ही हैरत से उसके पाँव क॑ नीचे की 
ज़मीन निकल गई और वह बौखला गया। 

हजुरते उमैर मुसलमान होकर मक्का आए। जिस तरह वह पहले 
मुसलमान के ख़ून के प्यासे थे अब वह काफिरों की जान के दुश्मन बन गए। 
इन्तिहाई बेखौफी और बहादुरी के साथ मक्का में इस्लाम की तब्लीग़ करने 
लगे। यहाँ तक कि उनकी दावते इस्लाम से बड़े-बड़े काफिरों के अंधेरे में नूरे 
ईमान की रोशनी से उजाला हो गया। यही डमैर अब सहाबी-ए-रसूल हज़रते 
ड्रमैर ##कहलाने लगे। (तारीख़ तिबरों, सफा 354। 

मुजाहिदीने बद्र के फूज़ाइलः जो सहाबा ए किराम जंगे बद्र में शरीक 
हुए। वह तमाम सहाबा में खुसूसी शर्फ के साथ मुमताज़ हैं। उन ख़ुशनसीबों 
के फज़ाएल में एक बहुत ही बड़ी फूजीलत यह है कि इन सआदतमंदों के बारे 
में हुजूरे अकरम/&/*ने यह फ्रमाया कि: 

“बेशक अल्लाह तआला अहले बद्र से वाकिफ है। उसने यह फ्रमा 
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दिया है कि तुम जब जो अमल चाहो करो। बिला-शुब्हा तुम्हारे लिए जनत | 
वाजिब हो चुकी है। या (यह फ्रमाया) कि मैं ने तुम्हें बख़्टा दिया है। 
(बुखारी शरीफ्‌. बाब फुजलिम मित शुहदा-ए-बदरिन जिल्द-2, सफा-567) 
अबू-लहब की इबरतनाक मौतः अबू-लहब जंगे बद्र में शरीक नहीं 
हो सका। जब कुफ़्फारे कुरुश हार कर मक्का वापस आए तो लोगों की ज़बानी 
जंगे बद्र के हालात सुनकर अबू-लहब को इन्तिहाई गम व तकलीफ हुई। 
इसके बाद ही वह बड़ी चेचक कौ बीमारी में मुब्तला हो गया। जिससे उसका 
तमाम बदन सड़ गया। आठवें दिन मर गया। अरब के लोग चेचक से बहुत 
डरते थ। इस बीमारी में मरने वाले को बहुत ही मन्हूस समझते थे। इसलिए 
उसके बेटों ने भी तीन दिन तक उसकी लाश को हाथ नहीं लगाया। मगर इस 
ख़्याल से कि लोग ताना मारेंगे।एक गढ़ा खोदकर लकड़ियों से ढकेलते हुए ले 
गए। उस गढ़े में लाश को गिराकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। बाज़ मुअर्रिख़ीन ने 
तहरीर फरमाया कि दूर से लोगों ने उस गढ़े में इस कुद्र पत्थर फेंके कि उसकी 
लाश छुप गई। (ज़रकानी, जिल्द 4, सफा-452) 
ग़ज़बा-ए-बनी कैनकाआ: रमजान 2-हिजरी में हुजूर/#/जंगे बद्र के 
मारका (युद्ध) से वापस होकर मदीना वापस लौटे उसके बाद-ही 45-शब्वाल 
2-हिजरी में ग़ज़बा-ए-बनी क॑नकाअओ्‌ का वांकिआ दरपेश आया। हम पहले 
लिख चुक॑ हैं कि मदीना के अतराफ में यहूदियों के तीन बड़े-बड़े कुबाइल 
आबाद थ। बनू -कंनकाअ्‌, बनू-नुजैर, बनू-क्रेज़ा। इन तीनों से मुसलमानों का 
मुआहदा था। मगर जंग बद्र के बाद जिस कुबीले ने सबसे पहले मुआहदा तोड़ा 
वह कृबीला ए-बनू-कंनुकाओ्‌ के यहूदी थे। जो सबसे ज़्यादा बहादुर और 
दोलतमंद थ। वाकिआ यह हुआ कि एक निकाब पहनी हुई औरत यहूदियों के 
बाज़ार मे आइ। दुकानदार ने शरारत की। उस औरत को नंगा कर दिया। इस पर 
तमाम यहूदी कुहकुहा लगाकर हंसने लगे। औरत चिल्लाई तो एक अरब आया। 
दुकानदार का कत्ल कर दिया। इस पर अरबों और यहूदियों में लड़ाई शुरू हो 
गई। हुजुर5//का ख़बर हुई तो तशरीफ लाए। यहूदियों को उनकी इस गैर 
-शरीफाना हरकत पर मलामत फ्रमाने लगे। इस पर बनू-कैनकाअ्‌ क॑ ख़बीस 
यहूदी बिगड़ गए। बोले कि जंगे बद्र की फृतह से आप धोखे में न हो जाएँ। 
मक्का वाले जंग क॑ मामले में बे ढंगे थे इसलिए आपने उनको मार लिया। आए 
हमसे आपका टकराव हुआ तो आपको मालूम हो जाएगा कि जंग किस चीज 
का नाम है? लड़ने वाले कैसे होते हैं? जब यहूदियों ने मुआहदा तोड़ दिया तो 
हुजूर/४/ ने निस्फ्‌ शव्वाल 2-हिजरी सनीचर के दिन उन यहूदियों पर हमला 
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कर दिया। यहूदी जंग की ताब न ला सके। अपने किलों का फाटक बंद करके 
किला बंद हो गए। मगर पंद्रह दिन के घेराव के बाद आखिर में यहूदी मगलूब 
हो गए। हथियार डाल देने पर मजबूर हो गए। हुजूर#ऋ/ने सहाबा-ए-किराम के 
मश्वरे से उन यहूदियों को शहर बदर कर दिया। यह वादा तोड़ने वाले, 
बदज़ात यहूदी मुल्के शाम के मकाम 'अज़रिआत' में जा कर आबाद हो गए। 
(जरकानी, जिल्द-2, सफा-458) 
ग़ज़वा-ए-सवीक्‌ः यह हम तहरीर कर चुके हैं कि जंगे बद्र के बाद 
मक्का के हर घर में सरदारानें कुरैश के कृत्ल हो जाने का मातम बरपा था। 
अपने मक॒तूलों का बदला लेने के लिए मक्का का बच्चा-बच्चा बेचेन और 
बेक्रार था। चुनान्चे ग़ज़॒वा-ए-सवीक्‌ और जंगे उहुद वगैरह की लडाईयाँ 
मक्का वालों की इसी बदले की जोश का नतीजा हैं। उतबा और अबू-जहल 
के कृत्ल हो जाने के बाद अब क्रैश का बड़ा सरदार अबू-सुफ॒यान था। इस 
मन्सब का सबसे बड़ा काम गृजुवा-ए-बद्र का बदला था। चुनान्चे 
अबू-सुफयान ने कुसम खा ली कि जब तक बद्र के मकतूलों का मुसलमानों 
से बदला न ले लूँगा न गुस्ले जनाबत करूँगा न सर में तेल डालूँगा। चुनान्चे 
जंंगे बद्र के दो माह बाद जुल-हिज्जा २ हिजरी में अबू-सुफ्यान दो सौ सत्तर 
सवारों का लश्कर ले कर मदीना की तरफ्‌ बढ़ा। उसको यहूदियों पर बड़ा 
भरोसा बल्कि नाज़ था कि मुसलमानों के मुकाबले में वह उसकी मदद करेंगे। 
इसी उम्मीद पर अबू-सुफ्यान पहले “हुय्य बिन अख़तब' यहूदी के पास गया। 
मगर उसने दरवाज़ा भी नहीं खोला। वहाँ से मायूस होकर सल्लाम बिन 
मश्कम से मिला जो कृबीला-ए- बनू नुजैर के यहूदियों का सरदार था। यहूदी 
क॑ तिजारती खज़ाना का मैनेजर भी था। उसने अबू-सुफ्यान का पुर-जोश 
इस्तिकुबाल किया। हुजूर/#”के तमाम जंगी राजों से अबू-सुफियान को 
ख़बरदार कर दिया। सुबह को अबू-सुफियान ने मकामे 'उरैज़' पर हमला 
किया। यह बस्ती मदीना से तीन मील की दूरी पर थी। इस हमले में 
अबू-सुफयान ने, एक अन्सारी सहाबी जिनका नाम सअद बिन-अम्स#?था, 
कत्ल कर दिया। कुछ पेड़ों को काट डाला। मुसलमानों के चन्द घरों और 
बाग़ात को आग लगाकर फूँक दिया। इन हरकतों से उनके गुमान में उसकी 
कसम पूरी हो गई। जब हुजूरे अकृदस/#”को उसकी ख़बर हुई तो आपने 
उसका पीछा किया लेकिन अबु-सुफ्‌्यान बद-हवास होकर इस कदर तेज़ी से 
भागा कि भागते हुए अपना बोझ हल्का करने के लिए सत्तू की बोरीयाँ जो वह 
अपनी फौज के राशन के लिए लाया था फेंकता चला गया जो मुसलमानों के 
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हाथ आए। अरबी ज़बान में सत्तू को 'सवीकु' कहते हैं। इसीलिए इस गज़वे 
का नाम 'गज़वा- ए-सवीक्‌' पड़ गया। (सदास्जिनुबुत्व:, जिल्द-2, सफा-04) 
हजरते फातिमा#£की शादी: इसी साल 2-हिजरी में हुजूर/#की 
सबसे प्यारी बेटी हज़रते फातिमा:?की शादी खानाआबादी हज़रते अली 
कर्रमललाहु वजहहुल करीम के साथ हुई। यह शादी इन्तिहाई बकार और 
सादगी के साथ हुई। हुजूर/##ने हज़रते अनस#£को हुक्म दिया कि हज़से 
अबू-बक्र व उमर व उस्मान व अब्दुर्रहमान बिन औफ्‌ और दूसरे चन्द 
मुहाजिरीन व अन्सार &##४को दावत दें। चुनान्चे जब सहाबा-ए-किराम जमा हो 
गए तो हजूर/#ने ख़ुत्वा पढ़ा और निकाह पढ़ा दिया। शहंशाहे कौनैन ने 
शाहजादी-ए-इस्लाम हज़॒रते बीबी फातिमा#£को जहेज़ में जो सामान दिया 
उसकी फेहरिस्त यह है। एक कमली, बान की एक चारपाई, चमड़े का गद्य 
जिसमें रुई कौ जगह खजूर की छाल भरी हुई थी, एक छागल, एक मश्क, दो 
चकिकर्याँ, दो मिट्टी के घड़े। हज़रते हारिसा बिन नोमान अन्सारी#ने अपना 
एक मकान हुजूर/##को इसलिए नज्॒ कर दिया कि उसमें हज़रते अली और 
हजरते फातिमा##सुकूनत फ्रमाएँ। जब हज़रते बीबी फातिमाएँ£रुख़्सत हो 
कर नये घर में पहुँच गई तो इशा की नमाज़ के बाद हुजूर/ं#तशरीफ लाए 
और एक बरतन में पानी तलब फ्रमाया। इसमें कुल्ली फ्रमाकर हज॒रते 
अली#££के सीने और हाथों पर पानी छिड़का। फिर यूं दुआ फ्रमाई कि या 
अल्लाह! में अली और फातिमा और इनकी औलाद को तेरी पनाह में देता हूँ 
कि यह सब शैतान के चाल से महफूज रहें।  (जरकानी, जिल्द-2, सफा-4 वगेरह) 
सन्‌ २-हिजरी के मुतफ्र्रिक वाकिआतः 
(॥) इस साल रेजा और ज़कात की फर्जियत के अहकाम उतरे और नमाज़ 
की तरह रोज़ा और जुकात भी मुसलमानों पर फर्ज़ हो गए। 
(2) इसी साल हुजूर##/ने ईदुल फित्र की नमाज़ जमाअत के साथ ईदगह 
में अदा फ्रमाई। इससे पहले ईदुल-फित्र की नमाज नहीं हुई थी। 
(3) सदका-ए-फित्र अदा करने का हुक्म इसी साल जारी हुआ। 
(4) इसी साल 40-जुल-हिज्जा को हुजूर ने बक्रईद की नमाज़ अदा 
फ्रमाई। नमाज के बाद दो मेंढों की कुर्बानी फ्रमाई। 
(5) इसी साल 'ग़ज़वा-ए-क्र-क्रुल-कद्र' व “ग़ज़वा-ए-बुहरान' वर 
चन्द छोटे ग़ज़॒वात भी पेश आए जिनमें हुजूर/#”ने शिरकत फ्रमाई। मगर ई! 
ग़ज़बात में कोई जंग नहीं हुई। 
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आठवाँ बाब 


हिजरत का तीसरा साल 
(सन्‌ 3-हिजरी) 

जंगे उहुदः इस साल का सबसे बड़ा वाकिआ “जंगे उहुद' है। 'उहुद' 
एक पहाड़ का नाम है। जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन तीन मील दूर है। 
चूँकि हक व बातिल का यह बड़ा मारका इसी पहाड़ के दामन में वाके हुआ। 
इसलिए यह लड़ाई 'ग़ज़वा-ए-उहुद' के नाम से मशहूर है। कुरआन मजीद की 
मुख़तलिफ आयतों में इस लड़ाई के वाकिआत का ख़ुदावंदे आलम ने तज़्किरा 
फ्रमाया है। 

जंगे उहुद का सबबः यह आप पढ़ चुके हैं कि जंगे बद्र में सत्तर 
कुफ़्फार कृत्ल और सत्तर गिरफ़्तार हुए थे। जो कत्ल हुए उनमें अक्सर 
कुफ़्फारे कुरैश के सरदार, बल्कि ताजिर थे। इस बिना पर मक्का का एक-एक 
घर मातम-कदा बना हुआ था। क्रैश का बच्चा-बच्चा बदले की जोश में 
गुस्से और नफ्रत की आग का तन्‍नूर बनकर मुसलमानों से लड़ने के लिए 
बेक्रार था। अरब ख़्ुसूसन कुरैश की यह खुसूसियत थी कि वह अपने 
एक-एक मकतूल के ख़ून का बदला लेने को इतना बड़ा फर्ज़ समझते थे 
जिसको अदा किए बगैर गोया उनका बुजूद नहीं रह सकता था। चुनान्चे जंगे 
बद्र के मक॒तूलों के मातम से जब क्रैशियों को फुर्सत मिली तो उन्होंने यह 
इरादा कर लिया कि जिस कृदर मुमकिन हो जल्द-से-जल्द मुसलमानों से 
अपने मक॒तूलों के ख़ून का बदला लेना चाहिए। चुनान्चे अबू-जहल का बेटा 
इकरमा और उमय्या का लड़का सफ्वान और दूसरे कुफ़्फारे कुरैश जिनके 
बाप, भाई, बेटे जंगे बद्र में कृत्ल हो चुके थे, सब-के-सब अबू-सुफ्यान के 
पास गए। कहा कि मुसलमानों ने हमारी कौम के तमाम सरदारों को कृत्ल कर 
डाला है। इसका बदला लेना हमारा कौमी फ्रीज़ा है। लिहाज़ा हमारी ख्वाहिश 
है कि कुरैश की मिली-जुली तिजारत में इस साल जितना नफा हुआ है वह 
सब कौम के जंगी फन्‍्ड में जमा हो जाना चाहिए। उस रकम से बेहतरीन 
हथियार ख़रीदकर अपनी लश्करी ताकृत बहुत जल्द मज़बूत कर लेनी चाहिए। 
फिर एक बड़ी फौज लेकर मदीना पर चढ़ाई करके बानी-ए-इस्लाम और 
मुसलमानों को दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। अबू-सुफियान ने 
ख़ुशी-खुशी क्रैश की इस दरख़्वास्त को मंजूर कर लिया। लेकिन क्रैश को 
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ज॑गे बद्र से यह तजरबा हो चुका था कि मुसलमानों से लड़ना कोई आसान 
काम नहीं है। आँधियों और तूफानों का मुकाबला, समुन्दर की मौजों से टक्कर 
लेना, बहुत आसान है। मगर मुहम्मद/&#के आशिकों से जंग करना बड़ा ही 
मुश्किल काम है। इसलिए उन्हांने अपनी जंगी ताकृ॒त में बहुत ज़्यादा बढ़ावा 
देना बहुत जरूरी ख्याल किया। चुनान्चे उन लोगों ने हथियारों की तैयारी और 
सामाने जंग की तैयारी में पानी की तरह रुपया बहाने के साथ-साथ पूरे अख 
में जंग का जोश और लड़ाई का बुख़ार फैलाने के लिए बड़े-बड़े शायरों का 
चुनाव किया जो अपनी आतिश-बयानी से तमाम कुबाएले अरब में बदले की 
जोश की आग लगा दें। ' अमर जुमही' और “मुसाफे' यह दोनों अपनी शायरी 
में बेमिसाल और आतिश-बयानी में पूरी अरब में मशहूर थे। इन दोनों ने 
बाकायदा दौरा करके तमाम कुबाइले अरब में ऐसा जोश और आग पैदा कर 
दिया कि बच्चा-बच्चा 'ख़ून का बदला ख़ून' का नारा लगाते हुए मरने और 
मारने पर तैयार हो गया। जिसका नतीजा यह हुआ कि एक बहुत बड़ी फौज 
तैयार हो गई। मर्दों के साथ-साथ बड़े-बड़े मुअज़्जज़ और मालदार घरानों को 
औरतें भी जोशे इन्तिकाम (बदले की भावना) से भरी हुई फौज में शामिल हो 
गईं जिनके बाप, भाई, बेटे, शौहर जंगे बद्र में कुत्ल हुए थे। उन औरतों ने 
कसम खाई कि हम अपनें रिश्तेदारों के कातिलों का ख़ून पीकर ही दम लेंगे 
हुजूर/#/#के चचा हजरते हम्जा&£/ने हिन्द के बाप उतबा और जुबैर बिन 
मुतइम क॑ चचा को जंगे बद्र में कुत्ल किया था। इस बिना पर 'हिन्द' ने 
“वहशी' को जो जुबैर बिन मुतअम का गुलाम था, हज़रते हम्ज़ा#?के कत्ल 
पर उभारा। यह वादा किया कि अगर उसने हज़रते हम्ज़ा&#को कृत्ल कर 
दिया तो वह इस कारगुज़ारी के सिले में आज़ाद कर दिया जाएगा। 
मदीना पर चढ़ाई: गरज़ बेपनाह जोश व ख़रोश और इन्तिहाई तैयारी के 
साथ लश्करे कुफ़्फार मक्का से रवाना हुआ। अबू-सुफियान इस लश्करे जर्ए! 
का सिपहसालार बना। हुजूर//>के चचा हज़रते अब्बास %(?जो खुफिया तौर 
पर मुसलमान हो चुक थे और मक्का में रहते थे। उन्होंने एक ख़त लिखकर 
हुजूर/#”को कुफ़्फारे कुरैश की लश्करकशी से ख़ाबरदार कर दिया। जब 
आपको यह खौफनाक ख़बर मिली तो आपने 5-शव्वाल 3-हिजरी को हज़रत 
अदी-बिन-फज़ाला#£#को जासूस बनाकर कुफ़्फारे कुरैश के लश्कर की खूब 
लाने के लिए रवाना फ्रमाया। चुनान्चे उन दोनों ने आकर यह परेशानकु/ 
ख़बर सुनाई कि अबू सुफयान का लश्कर मदीना के बिल्कुल क्रीब आ 7 
है। उनके घोड़े मदीना की चरागाह (उरैज़) की तमाम घास चर गए। 
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$-हिजरी जुमा की रात में हज़रते सअद बिन मुआज़ व हज़रते उसैद बिन हुज़ैर 
व हज़रते सआद बिन उबादा£2हथियार लेकर चन्द अन्सारियों के साथ रात 
भर काशाना-ए-नुबुव्वत का पहरा देते रहे। शहरे मदीना के अहम नाकों पर 
भी अन्सार का पहरा बिठा दिया गया। सुबह को हुजूर/#“ने अन्सार व 
मुहाजिरीन को जमा फ्रमा कर मश्वरा तलब फ्रमाया कि शहर के अन्दर 
रहकर दुश्मनों की फौज का मुकाबला किया जाए या शहर से बाहर निकल 
कर मैदान में जंग लड़ी जाए? मुहाजिरीन ने आम तौर पर और अन्सार में से 
बड़े बूढ़ों ने यह राय दी कि औरतों और बच्चों को किले में महफूज़ कर दिया 
जाए और शहर के अन्दर रहकर दुश्मनों का मुकाबला किया जाए। मुनाफिकों 
का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई भी इस मज्लिस में मौजूद था। उसने भी यही 
कहा कि शहर में पनाहगीर होकर कुफ़्फारे कुरैश के हमलों का मुकाबला ओर 
बचाव किया जाए। मगर चन्द कम उमर नौजवान जो जंगे बद्र में शरीक नहीं 
हुए थे और जोशे जिहाद में आपे से बाहर हो रहे थे। वह इस राय पर अड़ गए 
कि मैदान में निकलकर उन दुश्मनाने इस्लाम से फैसलाकुन जंग लड़ी जाए। 
हुजूर/#/”ने सबकी राय सुन ली। फिर मकान में जाकर हथियार लिया और 
बाहर तशरीफ लाए। अब तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि शहर 
के अन्दर ही रहकर काुफ़्फारे कुरैश के हमलों को रोका जाए। मगर हुजूर/#“ने 
फ्रमाया कि “पैग़म्बर के लिए यह मुनासिब नहीं है कि हथियार पहनकर उतार 
दे यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसके दुश्मानों के बीच फैसला फ्रमा दे। 
अब तुम लोग खुदा का नाम लेकर मैदान में निकल पड़ो। अगर तुम लोग सत्र 
क॑ साथ मैदाने जंग में डटे रहोगे तो ज़रूर तुम्हारी जीत होगी। (बाप, कि 2, म० 44, 

हुजूर ने यहूद की इमदाद को ठुकरा दिया: शहर से निकलते ही 
आपने देखा कि एक फौज चली आ रही है। आपने पूछा कि यह कौन लोग हैं? 
लोगों ने आर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! यह रईसुल-मुनाफिकौन अब्दुल्लाह 
बिन उबई के 'हलीफ' (दो-फरीक (दो-लोग) जिन्होंनें एक दूसरे की इमदाद 
का मुआहिदा किया हो, साथी, रफीक्‌, मददगार, सपोर्टर) यहूदियों का लश्कर 
है जो आपकी इमदाद के लिए आ रहा है आपने इर्शाद्‌ फ्रमाया कि:- 

“उन लोगों से कह दो कि वापस लौट जाएँ। हम मुशरिकों के मुकाबले में 
मुशरिकों की मदद नहीं लेंगे।' फ्दारिजुनुबुब्दः, जिल्द-2, सफा-4) 

चुनान्चे यहूदियों का यह लश्कर वापस चला गया। फिर अब्दुल्लाह बिन 
उबई (मुनाफिकों का सरदार) भी जो तीन सो आदमियों को लेकर हुजूर/#॥/ के 
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साथ आया था यह कह कर वापस चला गया कि:- न 
“मुहम्मद//#*)ने मेरा मश्वरा कुबूल नहीं किया। मेरी राय के खिलाफ 
मैदान में निकल पड़े। इसलिए मैं उनका साथ नहीं दूँगा।' (सदारिज, जिल्द-2 , सफा-॥॥4 
अब्दुल्लाह बिन उबय्य की बात सुनकर कुबीला-ए-ख़जरज में से ' बनू 
सलमा' और कबीला-ए-औस में से 'बनू हारिसा' के लोगों ने भी वापस लौट 
जाने का इरादा कर लिया। मगर अल्लाह तआला ने उन लोगों के दिलों में 
अचानक मुहब्बते इस्लाम का ऐसा जज़्बा पैदा फ्रमा दिया कि उन लोगों के 
कदम जम गए। चुनान्चे अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में उन लोगों का 
तज़्किरा फरमाते हुए इर्शाद फ्रमाया कि: र हक किक «हो 
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तरजमा: जब तुममें के दो गिरोहों का इरादा हुआ कि नामर्दी कर दी जाए। | 
और अल्लाह उनको संभालने वाला है। और मुसलमानों को अल्लाह की जात 
पर भरोसा चाहिए। 
अब हुजूर“#/के लश्कर में कुल सात सौ सहाबा रह गए जिनमें कुल एक 
सौ जिरह पहने हुए थे। कुफ़्फार की फौज में तीन हज़ार कमीनों का लश्कर 
था। जिनमें सात सौ जिरहपोश जवान, दो सौ घोड़े, तीन हज़ार ऊँट और पत्द्रह 
औरतें थीं। । 
शहर से बाहर निकल कर हुजूर/&#ने अपनी फौज का मुआयना फ्रमाया। | 
जो लोग कम-उम्र थे, उनको वापस लौटा दिया। जंग के हौलनाक मौके पर 
बच्चों का क्या काम? 
बच्चों का जोशे जिहाद: मगर जब हज़रते राफे बिन ख़ुदेज३से कहा 
गया कि तुम बहुत छोटे हो। तुम भी वापस चले जाओ। तो फौरन अंगूठों के 
बल तनकर खड़े हो गए ताकि उनका कृद ऊँचा नज़र आए। चुनान्चे उनकी यह 
तरकौब चल गई। वह फौज में शामिल कर लिए गए। | 
हज़रते समुरा##जो एक कम उम्र नौजवान थे जब उनको वापस किया 
जाने लगा तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं राफे बिन ख़ुदेज को करती में पछाड़ 
लेता हूँ। इसलिए अगर वह फौज में ले लिए गए तो फिर मुझ को भी ज़रूर जं 
में शरीक होने की इजाजत मिलनी चाहिए। चुनान्‍्चे दोनों का मुकाबला कराया 
गया। वाकुई हज़रते समुरा&9ने हज़रते राफे बिन-ख़ुदेज को ज़मीन पर दे मारा 
इस तरह दोनों पुरजोश नौजवानों को जंगे उहुद में शिरकत की सआदत नसीब 
हो गई। (मदारिजुन्नुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा -4) 
ताजदारे दो आलम मैदाने जंग में: मुशरिकीन तो 42-शब्बाल 
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३-हिजरी बुध के दिन ही मदीना के करीब पहुँचकर उहुद पहाड़ पर अपना 
पड़ाव डाल चुके थे। मगर हुजूरे अकरमर्/#/44-शव्वाल 3-हिजरी बाद नमाज़े 
जुमा मदीना से रवाना हुए। रात को बनी नज्जार में रहे और 45-शव्वाल 
सनीचर के दिन नमाज़े फज़ के वक़्त उहुद में पहुँचे। हज़रते बिलाल#ने 
अज़ान दी। आपने नमाज़े फज्र पढ़ाकर मैदाने जंग में मोर्चाबंदी शुरू फ्रमाई। 
हज॒रते उक्काशा बिन मिझख़्सिन असदी को लश्कर के मैमना (दाऐँ बाजू) पर 
और हज़रते अबू-सल्मा बिन अब्दुल-असद मख़जूमी को मैसरा (बाएँ बाजू) 
पर और हज़रत अबू उबैदा बिन जरीह व हज़रत सअद बिन अबी वकास को 
मुकदमा (अगले हिस्से) पर और हज़रते मिक्‌दाद बिन उमर को साका (पिछले 
हिस्से) पर अफसर मुक्रर फ्रमाया।(&£)। सफूबंदी के वक्त उहुद पहाड़ को 
पीठ पर रखा और कोहे-ऐनैन को जो वादी-ए-कनात में है अपने बाएँ तरफ 
रखा। लश्कर के पीछे पहाड़ में एक दुर्रा (तंग रास्ता) था जिसमें से गुजर कर 
कुफ़्फारे कुरैश मुसलमानों की सफों के पीछे से हमला आवर हो सकते थे। 
इसलिए हुजूर##$*ने उस रास्ते की हिफाज़त के लिए पचास तीर अन्दाजों का 
एक दस्ता मुक॒र्रर फ्रमा दिया। हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर #£को इस दस्ते 
का अफसर बना दिया। यह हुक्म दिया कि देखो हम चाहे मग़लूब हों या 
ग़ालिब | मगर तुम लोग अपनी इस जगह से उस वकृत तक न हटना जब तक 
मैं तुम्हारे पास किसी को न भेजूँ। 
(सदारिज, जि०-2. स०-445 व बुखारी बाब मा यकरह मिनत तनाजा) 

मुशरिकीन ने भी निहायत बाकाएदगी के साथ अपनी सफों को दुरुस्त 
किया। चुनान्चे उन्होंने अपने लश्कर के मैमना पर ख़ालिद बिन वलीद को, 
और मैसरा पर इकरमा बिन अबू-जहल को अफसर बना दिया। सवारों का 
दस्ता सफ॒वान बिन उमय्या की कमान में था। तीर-अन्दाजों का दस्ता अलग 
था जिनका सरदार अन्दुल्लाह बिन रबीआ था। पूरे लश्कर का झण्डा उठाने 
वाला तलहा बिन अबू तलहा था जो कुबीला-ए-अब्दुद दार का एक आदमी 
था। (मदारिजुन्नुबुब्व: जिल्द-2, सफा-5) 

हुजू र/##ने जब देखा कि पूरे लश्करे कुफ़्फार का अलमबरदार 
कुबीला-ए-बनी अब्दुद दार का एक शख्स है तो आपने भी इस्लामी लश्कर 
का झन्डा हज़रते मुसअब बिन उमैर&$?को अता फ्रमौया जो कबीला-ए- 
-अब्दुद दार से तअल्लुक्‌ रखते थे। 

जंग की शुरूआत: सबसे पहले कुफ़्फारे क्रैश की औरतें दफ्‌ 
बजा-बजा कर ऐसे अरआर गाती हुई आगे बढ़ीं जिनमें बद्र के मकतूलों का 
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मातम, और बदले का जोश भरा हुआ था। लश्करे कुफ़्फार के सिपहसा+: 
अबूसुफियान की बीवी 'हिन्द' आगे आगे ही कृफ़्फारे क्रैश के बड़े घने 
को चौदह औरतें उसके साथ-साथ थीं। यह सब आवाज मिलाकर यह 
अश्आर गा रही थीं कि:- | न 
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हम आसमान के तारों की बेटियाँ हैं। हम कालीनों पर चलने वालियाँ हैं। 
3). 3249 6-5 ५.६58| 
अगर तुम बढ़कर लडोगे तो हम तुमसे गले मिलेंगे। और पीछे कृदम हटाया 
तो हम तुमसे अलग हो जाएँगें। क्‍ 
मुशरिकौन की सफों में से सबसे पहले जो शख्स जंग के लिए निकला कक 
“अबू आमिर-औसी' था जिसकी इबादत और पारसाई की बिना पर मदीना 
वाले उसको 'राहिब' कहा करते थे। मगर रसूलुल्लाह/##ने उसका नाम 
*फासिक्‌' रखा था। ज॒माना-ए-जाहिलियत में यह शख्स अपने कबीला-ए- 
-औस का सरदार था। मदीना का मकबूले आम आदमी था। मगर जब स्सूले 
अकरम/%/मदीना तशरीफ्‌ लाए तो यह शख्स जज़्बा-ए-हसद से जल भुनकर 
खुदा के महबूब/##को मुख़ालफुत करने लगा। मदीना से निकल कर मक्का 
चला गया। कुफ़्फारे कुरैश को आपसे जंग करने पर आमादा किया। इसको बड़ा 
भगसा था कि मेरी कौम जब मुझे देखेगी तो रसूलुल्लाह/#/#का साथ छोड़ 
देगी। चुनान्चे उसने मैदान में निकलकर पुकारा कि ऐ अन्‍्सार! क्‍या तुम लो! 
मुझे पहचानते हो? मैं अबू-आमिर राहिब हूँ। अन्सार ने चिल्लाकर कहां कि 
हाँ! ऐ फासिक! हम तुझको खूब पहचानते हैं। ख़ुदा तुझे ज़लील फ्रमाएं 
अबू-आमिर अपने लिए फासिक्‌ का लफ़्ज सुनकर तिलमिला गया। कहने लीं 
3 #9सोस! मेरे बाद मेरी कौम बिल्कुल बदल गई। फिर कुफ़्फारे क्रैश वी 
टोली जो उसके साथ थी मुसलमानों पर तीर बरसाने लगी। इसके जवाई 
अन्सार ने भी इस जोर से पत्थरों की बारिश की कि अबू-आमिर और उसके | 
साथी मैदान से भाग खड़े हुए। (सदास्खुनुबुब्वः,, जिल्द-2, सफा-/ 
लश्कर कुफ़्फार का अलमबरदार तलहा बिन अबू-तलहा सर्फ 
निकलकर मैदान में आया। कहने लगा कि क्यों मुसलमानो! तुममें कोई ऐल 
कि या वह मुझको दोज़ख़ में पहुँचा दे या ख़ुद मेरे हाथ से वह जन्नत में पु! | 
जाए। इसका यह घमंड से भरा हुआ कलाम सुनकर हज़रते अली शेरे ०! 


ने फरमाया कि हाँ! “मैं हूँ"। यह कहकर फातेहे ख़ेबर ने जुलफिकार परे हर 
के एक वार से उसका सर फाड़ 
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मुँह फेरकर वहाँ से हट गए। लोगों ने पूछा कि आपने उसका सर क्‍यों नहीं 
काट लिया। शेरे ख़ुदा ने फ्रमाया कि जब वह ज़मीन पर गिरा तो उसकी 
शर्मगाह खुल गई। वह मुझे कुसम देने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए। इस 
बे-हया को बे-पर्दा देखकर मुझे शर्म आने लगी इसलिए मैंने मुँह फेर लिया। 
(मदारिजुनुबुब्बः , जिल्द-2, सफा-46) 
तलहा के बाद उसका भाई उस्मान बिन अबू-तलहा रिज्ज॒ का यह शेअर 
पढ़ता हुआ हमला आवर हुआ कि:- 
७-५० ॥ 290 7४७ ४७४५० |. 5 8॥ 
अलमबरदार का फर्ज है कि नेज़े को ख़ून में रंग दे। यह वह टकरा कर 
टूट जाए। 
हज़रत हम्जा##उसके मुकाबले केलिए तलवार लेकर निकले। उसके कंधे 
पर ऐसा भरपूर हाथ मारा कि तलवार रीढ़ की हड्डी को काटती हुई कमर तक 
पहुँच गई। आपके मुँह से यह नारा निकला कि:- 
हुल्‍न्‍रजी ५2.०८- 
मैं हाजियों को सैराब करने वाले अब्दुल-मुत्तलिब का बेटा हूँ। 
(मदारिजुन्नुबुब्व: जिल्द-2, सफा-6) 
इसके बाद आम जंग शुरू हो गई। मैदाने जंग में ख़ून-खराबे का बाजार 
गरम हो गया। | 
अबू दुजाना की ख़ुश-नसीबीः हुजूर अकृदस/#४के दस्ते मुबारक में 
एक तलवार थी जिस पर यह शेअर लिखा था कि:- 
300 (0 2८४ ४ हिल] £>४ ॥ ३०७५ ०७७४ » 3)७ छल्पी पड 
बुज़दिली में शर्म है। और आगे बढ़कर लड़ने में इज़्जत है और आदमी 
बुज़दिली करके तकदीर से नहीं बच सकता।) 
हुजूर/%ने फ्रमाया कि “कौन है जो इस तलवार को लेकर हक्‌ अदा 
करे।'' यह सुनकर बहुत-से लोग इस खुशनसीबी के लिए लपके। मगर यह 
शर्फ हज़रते अबू दुजाना#/?के नसीब में था कि ताजदारे दो आलम/#“ने 
अपनी तलवार अपने हाथ से हज़रते अबू दुजाना/#/*के हाथ में दे दी। वह यह 
एअज़ाज़ पाकर जोशे मुसर्रत में मस्त-व-बेख़ूद हो गए। अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह! इस तलवार का हक्‌ क्या है इर्शाद फ्रमाया कि:- 
“तू इससे काफिरों को कत्ल करे यहाँ तक कि यह टेढ़ी हो जाए।'' हज़रते 
अबू दुजाना#£ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैं इस तलवार को इसके हक्‌ 
के साथ लेता हूँ फिर वह अपने सर पर लाल रंग का रूमाल बाँधकर अकड़ते 
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और इतराते हुए मैदाने जंग में निकल पड़े। दुश्मनों की सफों को चीरते हुए 
तलवार चलाते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे कि एक दम उनके सामने 
अबू-सुफियान की बीवी 'हिन्द' आ गई। हज़रते अबू दुजाना &£ने इरादा किया 
कि उस पर तलवार चला दें मगर फिर इस ख़्याल से तलवार हटा ली कि 
रसूलुल्लाह&/की मुकृदस तलवार के लिए यह जेब नहीं देता कि वह किसी 
औरत का सर काटे। (ज़रकानी जिल्द-2, सफा-29 व मदारिज, जिल्द-2, सफा-6) 
हज॒रते अबू दुजाना#?की तरह हज़रते हम्जा और हज़रते अली«भी 
दुश्मनों की सफों में घुस गए और कुफ़्फार का कृत्ले आम शुरू कर दिया। 
हजरते हम्जा#£इन्तिहाई जोशे जिहाद में दो दस्ती तलवार मारते हुए आगे 
बढ़ते चले जा रहे थे। इसी हालत में 'सिवाअ ग़बशानी' सामने आ गया आपने 
तड़पकर फरमाया कि ऐ औरतों का ख़त्ना करने वाली औरत के बच्चे! ठहर, 
कहाँ जाता है? तू अल्लाह व रसूल से जंग करने चला है। यह कहकर उस प्‌ 
तलवार चला दी। और वह दो टुकड़े हो कर ज़मीन पर ढेर हो गया। 
हजरते हम्जा#४की शहादत: “वहशी' जो एक हब्शी गुलाम था। 
उसका आका जुबैर बिन मुतइम उससे वादा कर चुका था कि तू अगर हजरत 
हम्ज़ा को कत्ल कर देगा तो मैं तुझको आज़ाद कर दूँगा। वहशी एक चट्टान के 
पीछे छुपा हुआ था। हज़रते हम्जा##की ताक में था जूँही आप उसके करीब 
पहुँचे उसने दूर से अपना नेज़ा फेंक कर मारा जो आपकी नाफ्‌ में लगा। पुर्त 
से पार हां गया। इस हाल में भी हज़रते हम्जा&#?तलवार लेकर उसकी तरफ 
बढ़ें। मगर जख्म की ताब न लाकर गिर पड़े और शहादत से सरफ्राज़ हो गए। 
(बुखारी शरीफ, बाब कृत्ले -हमज़ा जिल्द-2, सफा-583। 
कुफ़्फार क॑ अलमबरदार ख़ुद कट-कट कर गिरते चले जा रहे थे मर 
उनका झण्डा गिरने नहीं पाता था। एक को कृत्ल होने के बाद दूसरा उस झण्डे 
को उठा लेता था। उन काफिरों के जोश-व-ख़रोश का यह आलम था कि जब 
एक काफिर ने जिसका नाम “सुवाब' था मुशरिकीन का झण्डा उठाया तो एक 
मुसलमान ने उसको इस ज़ोर से तलवार मारी कि उसके दोनों हाथ कट करे 
ज़मीन पर गिर पड़े मगर उसने अपने कौमी झण्डे को ज़मीन पर गिरने नहीं 
दिया। बल्कि झण्डे को अपने सीने से दबाए हुए ज़मीन पर गिर पड़ा। इसी 
हालत में मुसलमानों ने उसका कुत्ल कर दिया। उसके मरते ही बहादूर 
जिसका नाम ' अमरा' था उसने झपटकर कौमी झण्डे को अपने हाथ में लेकर 
बुलन्द कर दिया।यह मंज़र देखकर कुरैश को गैर आई और उनकी बिखरी 
'फौज सिमट आई। उनके उखड़े हुए कृदम फिर जम गए। (सदारिज, जि*-2, सन्-॥6 पौए 
46346 व4%% 2 केद29%225.:2:- की ।:अकडप/ कमा कम आ 2 के नरम + मम 5 कर कम का 
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हज़रते हन्जला#?को शहादतः अबू आमिर राहिब कुफ़्फार की तरफ 
से लड़ रहा था। मगर उसके बेटे हज़रते हन्जला&#परचमे इस्लाम के नीचे 
जिहाद कर रहे थे। हज़रते हन्ज़ला&ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह! मुझे इजाज़त दीजिए मैं अपनी तलवार से अबू आमिर राहिब का 
सर काटकर लाऊँ। मगर हुजूर रहमतुललिल आलमीन/##“की रहमत ने यह 
गवारा नहीं किया कि बेटे की तलवार बाप का सर काटे। हज़रते हन्ज़ला&(? 
इस कदर जोश में भरे हुए थे कि सर हथेली पर रखकर इन्तिहाई जाँबाज़ी के 
साथ लड़ते हुए लश्कर के अन्दर तक पहुँच गए। कुफ़्फार के सिपहसालार अबू 
-सुफियान पर हमला कर दिया। क्रीब था कि हज़रते हन्ज़ला&£की तलवार 
अबू-सुफियान का फैसला कर दें कि अचानक पीछे से शब्द बिन असदद ने 
झपट कर वार को रोका। और हज़रते हन्ज़ला&#को शहीद कर दिया। 

हजरते हन्जला#£#कें बारे में हुजुर अकरम/&/ने इर्शाद फूरमाया कि 
“फ्रिश्ते हन्‍्ज़ला को गुस्ल दे रहे हैं।'” जब उनकी बीवी से उनका हाल 
दर्याफ़्त (पूछताछ) किया गया तो उसने कहा कि जंगे उहुद की रात में वह 
अपनी बीवी के साथ सोए थे। गुस्ल की ज़रूरत थी। मगर दावते जंग की 
आवाज उनक कान में पड़ी तो वह उसी हालत में शरीके जंग हो गए। यह सुन 
कर हुजूर अकुदस/&/”ने फ्रमाया कि यही वजह है जो फ्रिश्तों ने उनको गुस्ल 
दिया। इस वाकिआ की बिना पर हज़रते हन्ज़ला४$को 'ग़सीलुलमलाइका' 
(जिसको फरिशतें गुस्ल (स्नान) कराऐँ। ) के लकृब से याद किया जाता है। 

(मदारिजुनुबुब्ब:, जिल्द-2. सफा-423) 

इस जंग में मुजाहिदीने अन्सार व मुहाजिरीन बड़ी बहादुरी और जाँबाज़ी से 
लड़ते रहे यहाँ तक कि मुशरिकीन के पाँव उखड़ गए। हज़रते अली व हज़रते 
अबू दुजाना व हज़रते सआद बिन अबी वकास वगैरह&£के मुजाहिदाना हमलों 
ने मुशरिकीन की कमर तोड़ दी। कुफ़्फार के तमाम अलमबरदार उस्मान, अबू 
सईद, मुसाफ॒अ्‌, तलहा बिन अबी तलहा वगैरह एक-एक करके कट-कट कर 
ज़मीन पर ढेर हो गए। कुफ़्फार की हार हो गई। और वह भागने लगे। उनकी 
औरतें जो अशआर पढ़-पढ़ कर लश्करे कुफ़्फार को जोश दिला रही थीं, वह 
भी बदहवासी के आलम में अपने इज़ार उठाए हुए पिंडली खुली हुईं हालत में 
भागती हुई पहाड़ों पर दौड़ती हुई चली जा रहीं थीं। मुसलमान कृत्ल व गारत 
में व्यस्त थे। 

अचानक जंग का पांसा पलट गयाः कुफ़्फार की भगदड़ और 
मुसलमानों के फातिहाना कृत्ल व ग़ारत का यह मंजर देखकर वह पचास तीर 
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अन्दाज़ मुसलमान जो दुर्रा (तंग रास्ते) की हिफाजत पर मुक्रर किए गए थे। 
वह भी आपस में एक दूसरे से यह कहने लगे कि ग़नीमत लूटो, ग़नीमत लूटो, 
'फ्तह तुम्हारी हो गई। उन लोगों के अफ्सर हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने 
हर चंद रोका। हुजूर/##का फरमान याद दिलाया। फरमाने मुस्तफ्‌वी की 
मुख़ालफ्‌्त से डराया। मगर उन तीरअन्दाज़ मुसलमानों ने एक नहीं सुनी। 
अपनी जगह छोड़कर माले ग़नीमत लूटने में मशगूल हो गए। लश्करे कुफ़्फार 
का एक अफसर 'ख़ालिद बिन वलीद' पहाड़ की बुलन्दी से यह मंजर देख 
रहा था। फौरन ही उसने दुर्र (तंग रास्ते) के रास्ते से फौज लाकर मुसलमानों 
के पीछे से हमला कर दिया। हज़रते अब्दुल्लाह बिन जुबैर#£ने चन्द जॉनिसाएं 
के साथ इन्तिहाई बहादुराना मुकाबला किया। मगर यह सब-के-सब शहीद हो 
गए। अब क्या था। काफिरों की फौज के लिए रास्ता साफ्‌ हो गया। खालिद 
बिन वलीद ने ज़बरदस्त हमला कर दिया। यह देखकर भागती हुई कुफ़्फारे 
क्रैश कौ फौज फिर पलट पड़ी। मुसलमान माले ग़नीमत लूटने में व्यस्त थे। 
पीछे फिर कर देखा तो तलवारें बरस रही थीं। कुफ़्फार आगे-पीछे दोनों तरफ्‌ 
से मुसलमानों पर हमला कर रहे थे। मुसलमानों का लश्कर चक्की के दो पायें 
में दानों कौ तरह पिसने लगा मुसलमानों में ऐसी बदहवासी और अबतरी फैल 
गई कि अपने और बेगाने की तमीज़ नहीं रही। ख़ुद मुसलमान मुसलमान की 
तलवारों से कृत्ल हुए। चुनान्चे हज़रते हुजैफा&(£के वालिद हज़रते यमान#£ 
ख़ुद मुसलमानों कौ तलवार से शहीद हुए। हज़रते हुज़ैफा#*£चिल्लाते ही रहे 
कि 'ए मुसलमानो! यह मेरे बाप हैं। यह मेरे बाप हैं" मगर कुछ अजीब 
बदहवासी फैली हुई थी कि किसी को किसी का ध्यान ही नहीं था। 
मुसलमानों ने हज़रते यमान##को शहीद कर दिया। 

हजुरते मुसअब बिन उमैर भी शहीद: फिर बड़ा अजब यह हुआ कि 
लश्कर इस्लाम क॑ अलमबरदार हज़रते मुसअब बिन उमैर:४/#पर इब्ने कमिय्या 
काफिर झपटा। उनके दाएँ हाथ पर इस जोर से तलवार चला दी कि इनका 
दायाँ हाथ कटकर गिर पड़ा। इस जाँबाज़ मुहाजिर ने झपटकर इस्लामी झण्डे 
को बाएँ से संभाल लिया। मगर इब्ने कुमिय्या ने तलवार मार कर उनके बाएँ 
हाथ को भी शहीद कर दिया। दोनों हाथ कट चुके थे मगर हज़रते उमैर?े 
अपने दोनों कटे हुए बाजुओं से परचमे इस्लाम को अपने सीने से लगाए हुए 
खड़े रहे। बुलन्द आवाज़ से यह आयत पढ़ते रहे कि:- 

४-2 ५४७८७ ४ ५-३ ४ ६०८५७; 
फिर इब्ने कुमिय्या ने उनका तीर मार कर शहीद कर दिया। हजरत 
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मुसअब बिन उमैर #£जो सूरत में हुजूर अकुदस/#/से कुछ मुशाबेह थे उनको 
ज़मीन पर गिरते हुए देखकर कुफ़्फार ने गुल मचा दिया कि “(मआज़ल्लाह) 
हुजूर ताजदारे दो आलम/##कत्ल हो गए। 

अल्लाहु अकबर! इस आवाज़ ने तो ग़ज़ब ही ढा दिया। मुसलमान यह 
सुनकर बिल्कुल ही हैरान और परागंदा दिमाग़ हो गए। मैदाने जंग छोड़ कर 
भागने लगे। बड़े-बड़े बहादुरों के पाँव उखड़ गए। मुसलमानों में तीन गिरोह हो 
गए। कुछ लोग भागकर मदीना के क्रीब पहुँच गए। कुछ लोग सहम कर मुर्दा 
दिल हो गए। जहाँ थे वहीं रह गए। अपनी जान बचाते रहे। या जंग करते रहे। 
कुछ लोग जिनकी तादाद तक्रीबन बारह थी जो रसूलुल्लाह/#/के साथ जमे 
रहे। इस हलचल और भगदड़ में बहुत-से लोगों ने तो बिल्कुल ही हिम्मत हार 
दी। जो जाँबाज़ी के साथ लड़ना चाहते थे वह भी दुश्मानों के दो तरफा हमलों 
के नर्गे में फंसकर मजबूर व लाचार हो चुके थे। ताजदारे दो आलम/&कहाँ 
हैं? किस हाल में हैं? किसी को इसकी ख़बर नहीं थी। हज़रते अली शेरे 
खुदा#?तलवार चलाते और दुश्मनों की सफों को दरहम बरहम करते चले 
जाते थे। मगर वह हर तरफ मुड़-मुड़ कर रसूलुल्लाह/#को देखते थे। मगर 
जमाले नुबुव्वत नज़र न आने से वह इन्तिहाई परेशानी और बेक्रारी के आलम 
में थेहज़रते अनस बिन नज़र#£ने पूछा कि तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे 
हो? लोगों ने जवाब दिया कि अब हम लड़कर क्‍या करेंगे? जिनके लिए लड़ते 
थे वह तो शहीद हो गए। हज़रते अनस बिन नज़र %#ने फ्रमाया कि अगर 
वाकई रसूले ख़ुदा/#/शहीद हो गए तो फिर हम उनके बाद ज़िन्दा रहकर क्या 
करेंगे? चलो हम भी इसी मैदान में शहीद होकर हुजूर/“के पास पहुँच जाएँ। 
यह कहकर आप दुश्मनों के लश्कर में लड़ते हुए घुस गए। आख़िरी दम तक 
इन्तिहाई जोशें जिहाद और जाँबाज़ी के साथ जंग करते रहे यहाँ तक कि शहीद 
हो गए। लड़ाई ख़त्म होने कं बाद जब उनकी लाश देखी गई तो अस्सी से 
ज़्यादा तीर-ब-तलवार और नेज़ों के ज़ख़्म उनके बदन पर थे। काफिरों ने 
उनके बदन को छलनी बना दिया था। नाक कान वगैरह काट कर उनकी सूरत 
बिगाड़ दी थी। कोई शख्स उनकी लाश को पहचान न सका। सिर्फ़ उनकी 
बहन ने उनकी उंगलियों को देखकर उनको पहचाना। 

(बुखारी शरीफ, ग़ज़वा-ए-उहुद जिल्द-2, सफा-579, मुस्लिम जिल्द-2, सफा-38) 

इसी तरह हज़रते साबित बिन दहदाह#£ने मायूस हो जाने वाले अन्सारियों 
से कहा कि ऐ जमाअते अन्सार! अगर बिलफर्ज़ रसूले अकरम/##”शहीद भी 

गए तो तुम हिम्मत क्‍यों हार गए? तुम्हारा अल्लाह तो जिन्दा है। इसलिए तुम 
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लोग उठो और अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करो। यह कहकर आपने चन्द 
अन्सारियों को अपने साथ लिया और लश्करे कुफ़्फार पर भूखे शेरों की तरह 
हमला कर दिया। आखिर ख़ालिद बिन वलीद की तलवार से जामे शहादत 
नोश कर लिया। (इसाबा तरजमा साबित बिन दहदाह) 
जंग जारी थी। इस्लाम के सिपाही जो जहाँ थे वहीं लड़ाई में मसरूफ थे। 
मगर सबको निगाहें इन्तिहाई बेकरारी के साथ जमाले नुबुब्बत को तलाश 
करती थीं। मायूसी के आलम में सबसे पहले जिसने ताजदारे दो आलम/&/का 
जमाल देखा वह काब बिन मालिक%?की र्ुशनसीब आंखें हैं। उन्होंने 
हुजूर/#/को पहचान कर मुसलमानों को पुकारा कि ऐ मुसलमानों! इधर आओ 
रसूले खुदा/&|”यहाँ हैं। इस आवाज़ को सुनकर तमाम जॉनिसारों में जान पड़ 
गई। हर तरफ से दौड़ दौड़ कर मुसलमान आने लगे। कुफ़्फार ने भी हर तरफ 
से हमला रोक कर रहमते आलम/&/”पर कातिलाना हमला करने के लिए सार 
जोर लगा दिया। लश्करे कुफ़्फार का दल बादल हुजूम के साथ उमड़ पड़ा। 
बार-बार मदनी ताजदार पर हमले की कोशिश करने लगा। मगर जुल-फिकार 
(हजरत अली की तलवार) की बिजली से यह बादल फट फट कर रह जाता था। 
ज़ियाद बिन सकन की बहादुरी और शहादत: एक मर्तबा कुफ़्फार 
का हुजूम हमला आवर हुआ तो सरवरे आलम/#/#“ने फ्रमाया कि “कौन है 
जो मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान करता है?'' यह सुनते ही हज़रते ज़ियाद बिन 
सकन &£पाँच अन्सारियों को साथ लेकर आगे बढ़े। हर एक ने लड़ते हुए 
अपनी जानें फिदा कर दीं। हज़रते जियाद बिन सकन#9जख्मों से लाचार 
होकर ज़मीन पर गिर पड़े थे मगर कुछ-कुछ जान बाकी थी। हुजूर/#“ने हुक्म 
दिया कि उनकी लाश को मेरे पास उठा लाओ। जब लोगों ने उनकी लाश को 
बारगाहे रिसालत%में पेश किया तो हज़रते ज़ियाद बिन सकन£(?ने ख़िसक 
कर महबूबे खुदा/#क कृदमों पर अपना मुँह रख दिया और इसी हालत में 
उनकी रूह परवाज़ कर गई। अल्लाहु अकबर! हज़रते ज़ियाद बिन सकने 
#£की इस मौत पर लाखों ज़िन्दगियाँ कुर्बान। सुब्हानल्लाह! 
बच्चा नाज॒ रफ़्ता बाशद जि जहाँ नियाजमंदे 
कि बवक्ते जाँ सुपुर्दन बसरश रशीदा बाशी 
खजूर खाते-खाते जन्नत में: इस घमसान की लड़ाई और मारधाड़ के 
हंगामें में एक बहादुर मुसलमान खड़ा हुआ। निहायत बेपरवाई के साथ खणूं 
खा रहा था। एक दम आगे बढ़ा और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/#॥/अगर 
मैं इस वक़्त शहीद हो जाऊँ तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? आपने फ्रमाया कि 
(राधा ५५3४७ ७ कारक फ 
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तू जन्नत में जाएगा। वह बहादुर इस फ्रमाने बशारत को सुनकर मस्त व बेखुद 
हा गया। एकदम कुफ़्फार के हुजूम में कूद पड़ा और ऐसी बहादुरी के साथ 
लड़ने लगा कि काफिरों के दिल हिल गए। इसी तरह जंग करते-करते शहीद 
हो गया। (बुखारी शरीफ, ग़ज़बा-ए-उहुद, जिल्द- 2, सफा-579) 
लंगड़ाते हुए बहिश्त में: हज़रते अम्र बिन जमूह अन्सारी£/लंगड़े थे। 
यह घर से निकलते वक्‍त यह दुआ मांगकर चले थे कि या अल्लाह! मुझको 
मैदाने जंग से अहल-व-अयाल में आना नसीब मत कर। उन के चार फरजन्द 
भी जिहाद में मसरूफ्‌ थे। लोगों ने उनको लंगड़ा होने की बिना पर जंग करने 
से रोक दिया। तो वह हुजूर/##की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगे कि 
या रसूलल्लाह/#मुझको जंग में लड़ने की इजाजत अता फ्रमाइए। मेरी 
तमन्ना है कि मैं भी लंगड़ाता हुआ बागे बहिश्त में झूमते झूमते चला जाऊँ। 
उनकी बेक्रारी और गिड़गिड़ाहट से रहमते आलम/&”का दिले मुबारक 
मुतअस्सिर हो गया। आपने उनको जंग की इजाज़त दे दी। यह ख़ुशी से उछल 
पड़े। अपने एक बेटे को साथ लेकर काफिरों के हुजूम में घुस गए। हज़रते अबू 
तलह#ह/ःका बयान है कि मैंने हज़रते अम्र बिन जमूह%?को देखा कि वह 
मैदाने जंग में यह कहते हुए चल रहे थे कि “ख़ुदा की कूसम' मैं जन्नत की 
ख्वाहिश रखता हूँ” उनके साथ-साथ उनको सहारा देते हुए उनका लड़का भी 
इन्तिहाई बहादुरी के साथ लड़ रहा था। यहाँ तक कि यह दोनों शहादत से 
सरफ्राज़ होकर बागे बहिइ्त में पहुँच गए। लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद उनकी 
बीवी हिन्द जौजा-ए-अम्र बिन जमूह मैदाने जंग में पहुँची। उसने एक ऊँट पर 
उनकी और अपने भाई और बेटे की लाश को लादकर दफन के लिए मदीना 
लाना चाहा तो हज़ारों कोशिशों के बावुजूद किसी तरह भी वह ऊँट एक कदम 
भी मदीना की तरफ नहीं चला। बल्कि वह मैदाने जंग ही की तरफ भाग कर 
जाता रहा। हिन्द ने जब हुजूर/#”से यह वाकिया अर्ज किया तो आपने 
फ्रमाया कि यह बताओ क्‍या अम्र बिन जमूह ने घर से निकलते वक़्त कुछ 
कहा था? हिन्द ने कहा कि जी हाँ! वह यह दुआ करके घर से निकले थे कि 
“या अल्लाह! मुझको मैदाने जंग से अहल-व-अयाल में आना नसीब मत 
कर। आपने इर्शाद फ्रमाया कि यही वजह है कि ऊँट मदीना की तरफ्‌ नहीं 
चल रहा है।' (मदारिजुन्नुबुव्ब:, जिल्द-2, सफा-24) 
ताजदारे दो आलम जख्मी: इसी भगदड़ और परेशानी के आलम में 
जब कि बिखरे हुए मुसलमान अभी रहमते आलम/#”के पास जमा भी नहीं 
हुए थे कि अब्दुल्लाह बिन कृमिय्या जो क्रैश के बहादुरों में बहुत-ही नामवर 
2 242302242:2 6: 58:27: ४ 4904 :300. 32: व «2 ५५० अधि पक कक 


सीस्ते मुस्तफा” बाब:-8 476 मकतबा इमामे आजम दिल्‍ली 
था उसने अचानक हुजूर/&#को देख लिया। एक दम बिजली की तरह सफों 
को चीरता हुआ आया। ताजदारे दो आलम/&/पर कातिलाना हमला कर दिया। 
ज़ालिम ने पूरी ताकत से आपके चेहरा-ए-अनवर पर तलवार मारी जिससे 
ख़ुद की दो कड़ियाँ चेहरे अनवर में चुभ गईं। एक दूसरे काफिर ने आपके 
चेहरा-ए- अकृदस पर ऐसा पत्थर मारा कि आपके दो दन्दाने मुबारक शहीद 
और नीचे का मुकहस होंठ ज़ख़्मी हो गया। इसी हालत में उबई बिन ख़लफ्‌ 
मलऊन अपने घोड़े पर सवार हो कर आपको शहीद कर देने की नियत से 
आगे बढ़ा। हुजूर/#/”ने अपने एक जाँनिसार सहाबी हज़रते हारिस बिन सिममा 
:$से एक छोटा-सा भाला लेकर उबई बिन ख़लफ की गर्दन पर मारा जिससे 
वह तिलमिला गया। गर्दन पर बहुत मामूली ज़ख़्म आया और वह भाग निकला। 
मगर अपने लश्कर में जा कर अपनी गर्दन के ज़ख़्म के बारे में लोगों से अपनी 
तकलीफ और परेशानी जाहिर करने लगा। बेपनाह नाकूबिले बर्दाशत दर्द की 
शिकायत करने लगा। इस पर उसके साथियों ने कहा कि “यह तो मामूली 
जख्म है। तुम इस कदर परेशान क्‍यों हो?'' उसने कहा कि तुम लोग नहीं 
जानते। एक मर्तबा मुझसे मुहम्मद(/#£)ने कहा था कि मैं तुमको कृत्ल करूँगा। 
इसलिए यह तो बहरहाल ज़ख़म है मेरा तो यह यकीन है कि अगर वह मेरे 
ऊपर थूक देते तो भी मैं समझ लेता कि मेरी मौत यकीनी है। 

इसका वाकिआ यह है कि उबई ने मक्का में एक घोड़ा पाला था जिसका 
नाम उसने 'ऊद' रखा था। वह रोज़ाना उसको चराता था। लोगों से कहता था 
कि मैं इसी घोड़े पर सवार हों कर मुहम्मद(#£)को कत्ल करूँगा। जब 
हुजूर/£”को इसकी ख़बर हुई तो आपने फ्रमाया कि इन्शा अल्लाह तंआला 
मैं उबई बिन ख़लफ को कत्ल करूँगा। चुनान्चे उबई बिन ख़लफ्‌ भाले के 
जख्म से बेक्रार हो कर रास्ते भर तड़पता और बिलबिलाता रहा यहाँ तक कि 
जंगे उहुद से वापस लौटते हुए मकामे 'सरिफ्‌' में मर गया। 

(ज॒रकानीं अलल मवाहिब, जिल्द-2, सफा-45) 

इसी तरह बिन कृमिय्या मलऊन जिसने हुजूर/#के रुखे अनवर पर 
अपनी तलवार चला दी थी। एक पहाड़ी बकरे को ख़ुदावंदे कहहार-व-जब्बाए 
ने उसपर ग़लबा दे दिया। उसने उसको सींग मार-मार का छलनी बना डाला। 
पहाड़ की बुलन्दी से नीचे गिरा दिया जिससे उसकी लाश दटुकड़े-टुकड़े होकर 
ज़मीन पर बिखर गई। (जरकानी, जिल्द-2, सफा-39 

सहाबा का जोशे जानिसारी: जब हुजूर अकरम/##जख़्मी हो गए तो 
चारों तरफ से कुफ़्फार ने आप पर तीरो-तलवार का वार शुरू कर दिया। 
ला कल का 
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कुफ़्फार की बेपनाह भीड़ आपके हर चहार तरफ से हमला करने लगी जिससे 
आप काफ्फार के नर्गे में महसूस होने लगे। यह मंज़र देखकर जॉनिसार सहाबा 
का जोशे जॉनिसारी से ख़ून खौलने लगा। यह अपना सर हथेली पर रखकर 
आपको बचाने के लिए इस जंग की आग में कूद पड़े। आपके गिर्द एक घेरा 
बना लिया। हज़रते अबू दुजाना&£झुककर आपके लिए ढाल बन गए। चारों 
तरफ से जो तलवारें बरस रही थीं उनको वह अपनी पीठ पर लेते रहे। आप 
तक किसी तलवार या भाले की मार को पहुँचने ही नहीं देते थे। हज़रते 
तलहा&#की जाँ-निसारी का यह आलम था कि वह कुफ़्फार की तलवारों के 
हमले को अपने हाथ पर रोकते थे। यहाँ तक कि उनका एक हाथ कटकर 
बेकार हो गया। उनके बदन पर पैंतीस या उंतालीस जख्म लगे। गर्ज जॉनिसार 
सहाबा ने हुजूर/##की हिफाज़त में अपनी जानों की परवाह नहीं की। ऐसी 
बहादुरी और जाँबाज़ी से जंग करते रहे कि तारीख़े आलम में इसकी मिसाल 
नहीं मिल सकती। हज़रते अबू-तलहा&£निशानेबाज़ी में मशहूर थे। उन्होंने इस 
मौके पर इस कदर तीर बरसाए कि कई कमानें टूट गई। उन्होंने हुजुर/#को 
अपनी पीठ के पीछे बिठा लिया ताकि दुश्मनों के तीर या तलवार का कोई वार 
आप पर न आ सके। कभी-कभी आप दुश्मनों की फौज को देखने के लिए 
गर्दन उठाते तो हज़रते अबूतलहा&£अर्ज किया करते कि या रसूलल्लाह! मेरे 
माँ-बाप आप पर कुर्बान आप गर्दन न उठाएँ। कहीं ऐसा न हो कि दुश्मनों का 
कोई तीर आपको लग जाए। या रसूलल्लाह! आप मेरी पीठ के पीछे ही रहें। 
मेरा सीना आपके लिए ढाल बना हुआ है। (बुख़ारी शरीफ, ग़ज़वा-ए-उहुद, सफा-58) 
हजरते कुतादह बिन नोमान अन्सारी ##हुजुर/#/#के चेहरा-ए-अनबर को 
बचाने के लिए अपना चेहरा दुश्मनों के सामने किए हुए थे। अचानक काफिरों 
का एक तीर उनकी आँख पर लगा। आँख बहकर बाहर आ गई। हुजूए#/“ने 
अपने दस्ते मुबारक से उनकी आँख को उठाकर आँख के हल्के में रख दिया। 
यूँ दुआ फरमाई कि या अल्लाह! कृतादह की आँख बचा ले जिसने तेरे रसूल 
के चेहरे को बचाया। मशहूर है कि उनकी वह आँख दूसरी आँख से ज़्यादा 
रौशन और खूबसूरत हो गई। (ज़र्कानी जिल्द-2, सफा-42) 
हजुरते सअद बिन अबी वकास%&#भी तीर चलाने में बहुत ही माहिर थे। 
यह भी हुजूर/#“की हिफाजत में जल्दी-जल्दी तीर चला रहे थे। हुजूर 
अनवर/###ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से तीर उठा-उठा कर उनको देते थे और 
फ्रमाते थे कि ऐ सआद! तीर बरसाते जाओ। तुम पर मेरे माँ-बाप कुरबान। 
(बुखारी शरीफ, ग़ज़बा ए-उहुद, सफा-580) 
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ज़ालिम कुफ़्फार इन्तिहाई बेदी के साथ हुजूरे अनवर/#/पर तीर बरसा 
रहे थे। मगर उस वक्त भी जबाने मुबारक पर यह दुआ थी। 
8%४४ ५७४ ५०४ 356 <०) 
(यानी ऐ अल्लाह! मेरी कौम को बख्श दे वह मुझे जानती नहीं है।) 
(मुस्लिम ग़॒ज़॒वा-ए-उहुद, जिल्द-2, सफा-90| 
हुजूर अक्दस/&£दन्दाने(दाँत) मुबारक के सदमे और चेहरा-ए-अनवर क॑ 
ज़ख़मों से निढाल हो रहे थे। इस हालत में आप उन गढ़ों में से एक गढ़े में गि 
पड़े जो अबू आमिर फासिक्‌ ने जगह-जगह खोदकर उनको छुपा दिया था। 
ताकि मुसलमान अंजाने में इन गढ़ों के अन्दर गिर पड़ें। हज़रते अली£ने 
आपका हाथ मुबारक पकड़ा और हज़॒रते तलहा बिन अब्दुल्लाह&#ने आपको 
उठाया। हज़रते अबू उबैदा बिन-जर्राह%£ने ख़ुद (लोहे की टोपी) की कड़ी का 
एक हल्का जो चेहरा-ए- अनबर में चुभ गया था अपने दाँतों से पकड़कर इस 
जोर के साथ खींचा कि उनका एक दाँत टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिए 
दूसरा हल्का जो दाँतों से पकड़कर खींचा तो दूसरा दांत भी टूट गया। 
चेहरा-ए-अनवर से जो ख्यून बहा उसको हजरते अबू सईद ख़ुदरी #£ 
वालिद हज़रते मालिक बिन सुनान ##ने जोशे अकीदत से चूस-चुस कर पी 
लिया। एक कृतरा भी ज़मीन पर गिरने नहीं दिया। हुजूर/##ने फ्रमाया कि ऐ 
मालिक बिन सुनान! क्या तूने मेरा ख़ून पी डाला। अर्ज किया कि जी हाँ या 
रसूलल्लाह! इर्शाद फरमाया कि जिसने मेरा ख़ून पी लिया। जहन्नम की क्या 
मजाल जो उसको छू सके। (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-39) 
इस हालत में रसूलल्लाह/## अपने जॉनिसारों के साथ पहाड़ की बुलनी 
पर चढ़ गए। जहाँ कुफ़्फार के लिए पहुँचना दुश्वार था। अबू सुफ्यान ने देखा 
लिया। फौज लेकर वह भी पहाड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन हज़रते उमझ9और 
दूसरे जानिसार सहाबा ने काफिरों पर इस जोर से पत्थर बरसाया कि ऑब॑ 
सुफ्यान उसकी ताब न ला सका। पहाड़ से उतर गया। रे 
हुजूर अकृदस/&/ अपने कुछ सहाबा के साथ पहाड़ की एक घाटी में 
तशरीफ फ्रमा थे। चेहरा-ए-अनवर से खून बह रहा था। हज़रते अली# 
अपनी ढाल में पानी भर-भर कर ला रहे थे। हज़रते फातिमा जहरा# 
हाथों से ख़ून धो रही थीं। मगर ख़ून बंद नहीं होता था। आख़िर कार खजूर 
चटाई का एक टुकड़ा जलाया और उसकी राख जख्म पर रख दी तो सा 
फौरन ही थम गया। (बुखारी शरीफ, ग़ज़वा-ए-उहुद जिल्छ-2, सफा-5/ 
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अबू-सुफ्यान का नारा और उसका जवाबः अबू-सुफयान जंग के 
मैदान से वापस जाने लगा तो एक पहाड़ी पर चढ़ गया और जोर-जोर से 
पुकारा कि क्‍या यहाँ मुहम्मद(#% हैं? हुजूर ने फुरमाया कि तुम लोग उसका 
जवाब न दो। फिर उसने पुकारा कि क्‍या तुममें अबू-बकर है। हुजूर/# 
फ्रमाया कि कोई कुछ जवाब न दे। फिर उसने पुकारा कि क्या तुममें उमर हैं? 
जब इसका भी कोई जवाब नहीं मिला तो अबु-सुफ्यान घमन्ड से कहने लगा 
कि यह सब मारे गए। क्योंकि अगर ज़िन्दा होते तो ज़रूर मेरा जवाब देते। यह 
सुनकर हज़रते उमर#£से बरदाइत न हों सका। आपने चिल्ला कर कहा कि ऐ 
दुश्मने खुदा! तू झूठा है। हम सब जिन्दा हैं। 

अबू-सुफियान ने अपनी जीत के घमण्ड में यह नारा मारा कि: -# | 

|. |..#! 'ऊलु-हुबल ऊलु-हुबल' यानी ऐ हुबल! तू सरबुलन्द हो जा। ऐ 
हुबल! तू सरबुलन्द हो जा। हुजूर/##ने सहाबा से फ्रमाया कि तुमलोग भी 
उसके जवाब में नारा लगाओ। लोगों ने पूछा कि हम क्या कहें? इर्शाद फ्रमाया 
कि तुम लोग यह नारा मारो कि | »# 4... ' अल्लाहु आला व अजल्ल' 
यानी अल्लाह सबसे बुलन्द मरतबा और बड़ा है। अबू-सुफ्यान ने कहा कि 
(83; ८४; ७-५ (४ 'लनल उज्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम' यानी हमारे लिए 
उज़्ज़ा (बुत) है और तुम्हारे लिए कोई “उज्ज़ा' नहीं है। हुजूर“#/“ने फ्रमाया कि 
तुमलोग इसके जवाब में यह कहो कि ॥४ /% ४) ०१४५-४६...) 'अल्लाहु 
मौलाना बला मौला लकुम'' यानी अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा 

कोई मददगार नहीं। 

अबू-सुफयान ने बआवाज़े बुलन्द बड़े फर्ध के साथ यह ऐलान किया कि 
आजका दिन बद्र के दिन का बदला और जवाब है। लड़ाई में कभी जीत, कभी 
हार होती है। ऐ मुसलमानों! हमारी फौज ने तुम्हारे मुकृतूलों के कान, नाक 
काट कर उनकी सूरतें बिगाड़ दी हैं। मगर मैंने न तो इसका हुक्म दिया था न 
मुझे इस पर कोई गम-व-अफुसोस हुआ है। यह कहकर अबू-सुफ्यान मैदान 
से हट गया और चल दिया | जुरकानों जिल्‍द 2. सफा-48 व बुखारी ग़ज़बा-ए-उहुद जिल्द-2, सफा-579] 

हिन्द जिगर-ख़्वार (कलेजा खाने वाली): कुफ़्फारे करुश की औरतों 
ने जंगे बद्र का बदला लेने के लिए जोश में शोहदा-ए-किराम की लाशों पर 
जाकर उनके कान, नाक वगैरह काटकर सूरतें बिगाड़ दीं। अबू-सुफ्यान की 
बीवी 'हिन्द' ने तो इस बेदर्दी का मुज़ाहरा किया कि उन अंगों का हार बनाकर 
अपने गले में डाला। 'हिन्द' हज़रते हम्ज़ा#£की मुकूहस लाश को तलाश 
करती फिर रही थी। क्योंकि हज़रते हम्जा#ने जंगे बद्र के दिन हिन्द के बाप 
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उतबा को कत्ल किया था। जब उस बेदर्द ने हज़रते हम्जा#£को पा लिया ते. 
ख़न्जर से उनका पेट फाड़ कर कलेजा निकाला। और उसको चबा गई। लेकिन. 
गले से न उतर सका इसलिए उगल दिया। तारीख (इतिहास) में हिन्द का लक॒ब 
“जिगर-ख़्वार' है। वह इसी वाकिआ के बिना पर है। हिन्द और उसके शौहा 
अबू-सुफियान ने रमज़ान सन्‌ 8-हिजरी में फ्‌तहे मक्का के दिन इस्लाग 
कुबूल किया। 

सअद बिन-रबीआ्‌ की वसिय्यत: हज़रते जैद बिन साबित#ःका 
बयान है कि में हुजूर/#/के हुक्म से हज़रते सआद बिन-रबीअ की लाश क॑ 
तलाश में निकला। तो मैंने उनको मरने के आलम में पाया। उन्होंने मुझसे कहा 
कि तुम रसूलुल्लाह/%/से मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। अपनी कौम से बाद 
सलाम मेरा यह पैगाम सुना देना कि जब तक तुममें से एक आदमी भी ज़िना 
हैं अगर रसूलुल्लाह/&/तक कुफ़्फार पहुँच गए तो ख़ुदा के दरबार में तुम्हाा 
कोई उज्ज भी काबिले कुबूल नहीं होगा। यह कहा और उनकी रूह परवाज़ कर 
गई। (ज़रकानी, जिल्द-2 सफा-48| 

ख़्वातीने इस्लाम के कारनामे: जंगे उहुद में मदों की तरह औरतों ने 
भी बहुत ही मुजाहिदाना जज़्बात के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया। हज॒रते बीबी 
आइशा और हज़रते बीबी उम्मे सुलैम/##के बारे में हज़रते अनस#का बयान 
है कि यह दोनों पाइचे चढ़ाए हुए मशक में पानी भर-भर कर लाती थीं और 
मुजाहिदीन ख़ुसूसन जुख्िमयों को पानी पिलाती थीं। इसी तरह हजरत 
अबू-सईद ख़ुदरी#£की माँ हज़रते बीबी उम्मे सुलेत भी बराबर पानी को | 
मशक भरकर लाती थीं। मुजाहिदीन को पानी पिलाती थीं। 

हजूरते उम्मे उम्मारा की जानिसारी: हज़रते बीबी उम्मे अम्मार 
जिनका नाम “नसीबा' है। जंगे उहुद में अपने शौहर हज़रते जैद बिन आसिम 
और दो बेटे हज़रते उम्मारा और हज़रते अब्दुल्लाह&#को साथ लेकर आई थीं। 
पहले तो मुजाहिदीन को पानी पिलाती रहीं। लेकिन जब हुजूर /#*पर कुफ्फार 
के हमले का होश उड़ा देने वाला मंज़र देखा तो मशक को फेंक दिया ओर 
एक खुंजर लेकर कुफ़्फार के मुकाबले में खड़ी हो गई। कुफ़्फार के तीर व 
तलवार के हर एक वार को रोकती रहीं। चुनान्वे उनके सर और गर्दन पर तेह 
ज़ख़्म लगे। इब्ने कृमिय्या मलऊन ने जब हुजूर रिसालत मआब/४#पर तलवा | 
चला दी तो बीबी उम्मे उम्मारा##ने आगे बढ़कर अपने बदन पर रोका। 
चुनान्वे उनके कंधे पर इतना गहरा ज़ख्रम आया कि ग़ार पड़ गया। फिर खुद 
बढ़कर इब्ने कुमिय्या के कंधे पर जोरदार तलवार मारी। लेकिन वह मलऊन 
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दोहरी ज़िरह (लोहे की ढाल) पहने हुए था। इसलिए बच गया। 
हजरते बीबी उम्मे उम्मारा के बेटे हज़रते अब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझे एक 
काफिर ने जख्मी कर दिया। मेरे जख्म से ख़ून बन्द नहीं होता। मेरी माँ हज़रते 
उम्मे उम्मारा ने फौरन अपना कपड़ा फाड़कर जख्म पर बाँध दिया और कहा 
कि बेटा उठों, खड़ें हो जाओ और फिर जिहाद में मशगूल हो जाओ। इत्तिफाकु 
से वही काफिर हुजूर“#”के सामने आ गया। तो आपने फ्रमाया कि ऐस्‍उम्मे 
अम्मारा देख! तेरे बेटे को ज़ख़्मी करने वाला यही है। यह सुनते ही हज़रते 
बीबी उम्मे अम्मारा ने झपटकर उस काफिर की टाँग पर तलवार का ऐसा 
भरपूर हाथ मारा कि वह काफि्रि गिर पड़ा। फिर चल न सका बल्कि चूतड़ के 
बल घसीटता हुआ भागा। यह मंजर देखकर हुजूर/%/हंस पड़े और फरमाया 
कि उम्मे अम्मारा! तू ख़ुदा का शुक्र अदा कर कि उसने तुझको इतनी ताकृत 
और हिम्मत अता फ्रमाई कि तूने ख़ुदा की राह में जिहाद किया। हज॒रते बीबी 
उम्मे अम्मारा ने अर्ज़ किया कि या रसूलललह! दुआ फ्रमाइए कि हम लोगों 
को जनत में आपकी खिदमत करने का शर्फ हासिल हो जाए। उस वक़्त आपने 
उनके लिए और उनके शौहर्‌ और उनके बेटों के लिए इस तरह दुआ फ्रमाई किः- 
१24 की है. 07 है] 
तरजमा: या अल्लाह! इन सबको जन्नत में मेरा साथी बना दे। 
हज़रते बीबी उम्मे अम्मारा ४£ज़िन्दगी भर चिल्ला-चिल्ला कर यह कहती 
रहीं कि रसूलुल्लाह/#/#की इस दुआ के बाद दुनिया में बड़ी-से-बड़ी मुसीबत 
भी मुझ पर आ जाए तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है।(सदारिज, जि०-2, स"-426) 
हजुरते सफिय्या का हौसला: हुजूर/##की फूफी हज़रते बीबी 
सफिय्या#?अपने भाई हज़रते हम्जा##?की लाश पर आईं तो आपने उनके बेटे 
हज़रते जुबेर#£को हुक्म दिया कि मेरी फूफी अपने भाई की लाश को न 
देखने पाएँ। हज़रते बीबी सफिय्या#£ने कहा कि मुझे अपने भाई के बारे में सब 
कुछ मालूम हो चुका है। लेकिन मैं इसको ख़ुदा की राह में कोई बड़ी कुर्बानी 
नहीं समझती। फिर हुजूर/##/की इजाज़त से लाश पर गईं और यह मंजर देखा 
कि प्यारे भाई के कान, नाक, आँख सब कटे पड़े हैं, पेट चाक, जिगर चबाया 
हुआ पड़ा है। यह देखकर इस शेर-दिल ख़ातून ने 5#०।॥) ५०७५४ ७/'इन्ना 
लिल्लाहि व इन्‍ना इलैंहि राजिकन'' के सिवा कुछ भी न कहा। फिर उनकी 
मग़फिरित की दुआ माँगती हुई चली गईं। (तिबरी सफा-424) 
एक अन्सारी औरत का सन्नः एक अन्सारी औरत जिसका शौहर, 
बाप, भाई सभी इसी जंग में शहीद हो चुके थे। तीनों की शहादत की ख़बर 
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बारी-बारी से लोगों ने उसे दी।मगर हर बार वह यही पूछती रही कि यह 
बताओ कि रसूलुल्लाह/#/“कैसे हैं? जब लोगों ने उसका बताया कि “अल्हादु 
लिल्लाह' वह ज़िन्दा और सलामत हैं तो बेइख्रितियार उसकी ज़बान से इस 
शेआर का मज़मून निकल पड़ा कि:- 
तसल्ली है पनाहे बे कसाँ जिन्दा सलामत है 
'कोई परवाह नहीं सारा जहाँ जिन्दा सलामत है 
अल्लाहु अकबर! इस शेर-दिल औरत के सब्र-व-कुरबानी का क्या 
कहना? शौहर, बाप, भाई तीनों के कृत्ल से दिल पर सदमात के तीन-तीन 
पहाड़ गिर पड़े हैं मगर फिर भी ज़बाने हाल से इसका यही नारा है। कि :- 
मैं भी और बाप भी, शौहर भी, ब्रादर भी फिदा 
ऐ शहे दीं! तेरे होते हुए क्‍या चीज हैं हम 
(तिबरी, सफा-4425। 
शोहदा-ए-किरामः इस जंग में सत्तर सहाबा-ए-किराम ने जामे 
शहादत नोश फुरमाया। जिनमें चार मुहाजिर और छियासठ अन्सार थे। तीस 
की तादाद में कुफ़्फार भी निहायत ज़िल्लत के साथ कृत्ल हुए। 

(मदारिजुन्नुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा-33। 
मगर मुसलमानों की ग़रीबी का यह आलम था कि उन शोहदा-ए-किराम के 
कफून के लिए कपड़ा भी नहीं था। हज़रते मुसअब बिन उमैर#का यह हाल 
था कि शहादत के वक्‍त उनके बदन पर सिर्फ एक इतनी बड़ी कमली थी कि 
उनकी लाश को कुब्र में लिटाने के बाद अगर उनका सर ढाँपा जाता था तो 
पाँव खुल जाता था और अगर पाँव छुपाया जाता था तो सर खुल जाता था| 
आखिरकार सर छुपा दिया गया और पाँव पर इज़ख़र घास डाल दी एई। 
शोहदा-ए-किराम ख़ून में लुथड़े हुए दो-दो रहींद एक-एक कृब्र में दफ़्न किए 
गए। जिसको कुरआन ज़्यादा याद होता उसको आगे रखते। 'बुद्ारी बाब इक 
लम यूजदिलसौब वाहिद, जिल्द-, सफा 70 व बुख़ारी जिल्द- 2, सफा-584 बाब-अल्लज़ीना इस्तिजाबू! 

कुबूरे-शोहदा (शोहदा की कब्र) की जियारतः हुजूर&# 
शोहदा-ए-उहुद की कुब्रों की जियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। आपके 
बाद हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ व हज़रते उमर फारूकु##का भी यही अमल 
रहा। एक मर्तबा हुजूर###शोहदा-ए-उहुद की कृब्रों पर तशरीफ्‌ ले गए तो 
इर्शाद फरमाया कि या अल्लाह! तेरा रसूल गवाह है कि इस जमाअत ने तेरी 
ख़ुशी की चाहत में जान दी है। फिर यह भी इर्शाद फ्रमाया कि कियामत तक 
जो मुसलमान इन शहीदों की कुब्रों पर जियारत के लिए आएगा और उनको 
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सलाम करेगा तो यह शोहदा उसके सलाम का जवाब देंगे। 

चुनान्चे हज़रते फातिमा ख़ुज़ाइया/#£का बयान है कि मैं एक दिन उहुद के 
मैदान से गुज़र रही थी। हज़रते हम्जा##की कब्र के पास पहुँच कर मैंने अर्ज 
किया कि 4...) 0५८; +£ ४-४ ८ 69५८. “अस्सलामु अलैका या अम्मा 
रसुलिल्लाहि'' (ए रसूलुल्लाह के चचा! आप पर सलाम हो) तो मेरे कान में 
आवाज़ आई कि:'५०5४४ ५ ) ५३८ ८; ३०५८०) ६: 5/'वअलैकिस्सलामु व 
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू' (मदारिजुन्नुबूव्व: जिल्द-2, सफा-435) 

हयाते शोहदा (शहीदों की जिन्दगी): छियालीस बरस के बाद 
शोहदा-ए-उहुद की बाज़ कृब्रें खुल गई तो उनके कफून सलामत और बदन 
तरोताज़ा थे। तमाम अहले मदीना और दूसरे लोगों ने देखा कि शोहदा-ए- 
किराम अपने ज़ख़्मों पर हाथ रखे हुए हैं। जब जख्म से हाथ हटाया गया तो 
ताज़ा ख़ून निकलकर बहने लगा। (मदारिजुनुबुत्व:, जिल्द-2, सफा-35) 

काब बिन अशरफ्‌ का कत्लः यहूदियों में काब बिन अशरफ 
बहुत-ही दौलतमंद था। यहूदी उलमा और यहूदी के मज़हबी पेशवाओं को 
अपने ख़ज़ाने से तन्ख़वाह देता था। दौलत के साथ शायरी में भी बहुत 
बाकमाल था जिसकी वजह से न सिर्फ यहूदियों, बल्कि तमाम कूबाइले अरब 
पर उसका एक ख़ास असर था। उसको हुजूर“#/से सख्त दुश्मनी थी। जंगे बद्र 
में मुसलमानों की जीत और सरदाराने क्रैश के कृत्ल हो जाने से उसको 
इन्तिहाई रंज व ग़म हुआ। चुनान्चे यह कुरैश की तआज़ियत (ग़म में शामिल 
होना) के लिए मक्का गया। कुफ़्फारे कुरैश का जो बद्र में मकृतूल हुए थे। ऐसा 
पुर-दर्द मरसिया लिखा कि जिसको सुनकर सुनने वालों के मजमा में मातम 
बरपा हो जाता था। इस मरसिया को यह शख्स क्रैश को सुना सुना कर खुद 
भी जार-जार रोता था। सुनने वालों को भी रूलाता था। मक्का में 
अबू-सुफियान से मिला और उसको मुसलमानों से जंगे बद्र का बदला लेने पर 
उभारा। बल्कि अबू-सुफियान को लेकर हरम में आया और कुफ़्फारे मक्का के 
साथ ख़ुद भी काबा का गिलाफ पकड़कर वादा किया कि मुसलमानों से बद्र 
का जुरूर बदला लेंगे। फिर मक्का से मदीना लौटकर आया तो हुजूर 
अकरम/##की चुराई लिखकर शाने अकृदस में तरह-तरह की गुस्ताख़ियाँ और 
बेअदबियाँ करने लगा। इसी पर बस नहीं किया बल्कि आपको चुपके से कृत्ल 
करा देने का इरादा किया। 

काब बिन अशरफ यहूदी की यह हरकतें सरासर उस मुआहदे कौ 
स्रिलाफ-वरज़ी थीं जो यहूद और अन्सार के दर्मियान हो चुका था कि 


सीसते मुस्तफा बाबः-8 484 मक्ततबा इमामे आजम दिल्ली 
मुसलमानों और कुफ़्फारे कुरैश की लड़ाई में यहूदी गैर-जानिबदार रहेंगे। बहुत 
दिनों तक मुसलमान बर्दाश्त करते रहे। मगर जब बानी-ए-इस्लाम/“को 
मुकुहस जान को ख़तरा लाहिक्‌ हो गया तो हज़रते मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने 
हजूरते अबू-नाइला व हज़रते अब्बाद बिन बिशर व हज़रते हारिस बिन औस व 
हज़रते अबू अबस#2कों साथ लिया। रात में काब बिन अशरफ्‌ के मकान पर 
गऐ। रबीउल-अव्वल सन्‌ ३-हिजरी को उसके किले के फाटक पर उसको 
कुत्ल कर दिया। सुबह को बारगाहे रिसालत/#में हाज़िर होकर उसका सा 
ताजदारे दो आलम/#के कदमों में डाल दिया। इस कृत्ल के सिलसिले में 
हज़रते हारिस बिन औस## तलवार की नोक से ज़ख़्मी हो गए थे। मुहम्मद बिन 
मुस्लिमा वगैरह:४उनको कन्धों पर उठाकर बारगाहे रिसालत में लाए। आपने 
अपना लुआबे-दहन (थूक) उनके जुझ्रम पर लगा दिया तो उसी वक़्त 
'शिफा-ए-कामिल हासिल हो गई। 
(ज़रकानी जिल्द-2, सफा-40 व बुख़ारी जिल्द-2, सफा-576, व मुस्लिम सफा-॥0॥ 

गृज॒वा-ए-ग़ृतफानः रबीठल-अव्वल सन्‌ 3-हिजरी में हुजूर/&/को 
ख़बर मिली कि नज्द के एक मशहूर बहादुर 'दअसूर बिन हारिस मुहारबी' ने 
एक लश्कर तैयार कर लिया है ताकि मदीना पर हमला करे। इस ख़बर के बाद 
आप चार सौं सहाबा-ए-किराम की फौज लेकर मुकाबले के लिए रवाना हो 
गए। जब दआसूर को ख़बर मिली कि रसूलुल्लाह/##हमारे इलाके में आ गऐ 
तो वह भाग निकला। अपने लश्कर को लेकर पहाड़ों पर चढ़ गया। मर 
उसकी फौज का एक आदमी जिसका नाम “हिब्बान' था गिरफ़्तार हो गया। 
फौरन ही कलिमा पढ़कर उसने इस्लाम कुबूल कर लिया। 

इत्तिफाकु से उस दिन जोरदार बारिश हो गई। हुजूर/##एक पेड़ के नीचे 
लेटकर अपने कपड़े सुखाने लगे। पहाड़ की बुलन्दी से काफिरों ने देख लिये 
कि आप बिल्कुल अकेले और अपने असहाब से दूर भी हैं। एक दम दअसू 
बिजली की तरह पहाड़ से उतरकर नंगी शमशीर हाथ में लिए हुए आया। 
हुजूर%#के सरे मुबारक पर तलवार बुलन्द करके बोला...... “बताइए कि अब 
कौन है जो आपको मुझ से बचा ले?'' आपने जवाब दिया कि “मेरा अल्लाह 
मुझको बचाएगा।'' चुनान्चें हज़रतें जिबरईल /#दमे ज़दन (पलक झपकने) में 
ज़मीन पर उतर पड़े और दअसूर के सीने मं एक घूंसा मारा कि तलवार उसके 
हाथ से गिर पड़ी। दअसूर हक्‍्का-बक्का होकर रह गया। रसूलुल्लाहहंे 
'फौरन तलवार उठा ली। फ्रमाया कि बोल अब तुझको मेरी तलवार से को 
बचाएगा? दआसूर ने काँपते हुए भर्राई हुई आवाज में कहा कि “कोई नहीं 
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रहमतुल्लिल-आलमीन/##को उसकी बेकसी पर रहम आ गया। आपने 

उसकी गलती को माफ फ्रमा दिया। दआसूर इस अखूलाके नुबुब्वत से बेहद 
मुतअस्सिर हुआ और कलिमः पढ़कर मुसलमान हो गया। अपनी कौम में 
आकर इस्लाम की तब्लीग़ करने लगा। 

इस गज़बे में कोई लड़ाई नहीं हुई। हुजूए/#॥ग्यारह या पन्द्रह दिन मदीना 
से बाहर रहकर फिर मदीना आ गएं। (हष्कानी, जिल्द-2. सफा-॥5 बुज़ाती जिल्द-2. सफा-593) 

बाज मुअर्रिख्रीन (कुछ इतिहासकार) ने इस तलवार खीचने वाले वाकिए 
को 'गज़वाते जातुर-रिकाअ' के मौके पर बताया है। मगर हक यह है कि 
तारीख़े नबवी में इस किस्म के दो वाकिआत हुए हैं। 'ग़ज़॒वा-ए-गतफान' के 
मौके पर सरे अनवर के ऊपर तलवार उठाने वाला “दआसूर बिन हारिस 
मुहारबी' था जो मुसलमान होकर अपनी कौम में इस्लाम का सबब बना। 
ग़ज़वाते जातुर रिकाआ्‌ में जिस शख्स ने हुजूर अकृदस/#पर तलवार उठाई 
थी उस का नाम 'गौरस' था। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि मरते 
वक़्त तक अपने कुफ्र पर अड़ा रहा। हाँ! अलबत्ता उसने यह मुआहदा कर 
लिया था कि वह हजूर/##से कभी जंग नहीं करेगा। (जस्कानी, जिल्द-2, सफा-6) 

सन्‌ 3-हिजरी के वाकिआते मुतफ्रिकाः 

हिजरत के तीसरे साल में नीचे दिये गये वाकिआत भी ज़ाहिर हुए। 

(॥) ॥5-रमज़ान 3-हिजरी को हज़रते इमाम हसन##की पैदाइश हुई। 

(१) इसी साल हुजूर अकदसर्ट##ने हज॒रते बीबी हफसा#से निकाह 
'फ्रमाया। हज॒रते हफ्सा&#हजरते उमर फारूक्‌:#की बेटी हैं जो 
ग़ज़वा-ए-बद्र के ज़माने में बेवा हो गई थीं। उनके मुफ्स्सल हालात 
अज॒वाजे मुतहहरात के ज़िक्र में तहरीर किए जाएँगे। 

(3) इसी साल हज॒रते उस्मान गनी&£ने हुजूर/#की बेटी हज॒रते उम्मे 
कुलसूम#£से निकाह किया। 

(6) मीरास के अहकाम व क॒वानीन भी इसी साल नाफिज़ हुए। अब तक 
मीरास में ज़ुविल अरहाम (रिश्तेदार) का कोई हिस्सा न था। उनके हुकूक्‌ 
का मुफ्स्सल बयान नाज़िल हो गया। 

(5) अब तक मुशरिक औरतों का निकाह मुसलमानों से जायज था। मगर सन्‌ 
3-जिहरी में इसकी हुर्मत नाज़िल हो गई। हमेशा के लिए मुशरिक औरतों 
का निकाह मुसलमानों से हराम कर दिया गया। 

(वल्लाहु तआला आलम) 
ह:8* 8: 
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नवाँ बाब 


हिजरत का चौथा साल 
(सन्‌ 4-हिजरी) 


हिजरत का चौथा साल भी कुफ़्फार के साथ छोटी-बड़ी लड़ाइयों ही में 


गुज़रा। जंगे बद्र की खुली हुई जीत से मुसलमानों का दबदबा कूबाइले अरब 
पर बैठ गया था। इसलिए तमाम कूबीले कुछ दिनों के लिए खामोश बैठ गए थे 
लेकिन जंगें उहुद में मुसलमानों के जानी नुक्सान का चर्चा हो जाने से दोबारा 
वह तमाम कुबाइल अचानक इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए खड़े 
हो गए। मजबूरन मुसलमानों को भी अपने दिफा के लिए लड़ाइयों में हिस्सा 
लेना पड़ा। सन्‌ 4-हिजरी की मशहूर लड़ाइयों में से चन्द यह हैं। 

सरिय्या अबू-सलमाः एक मुहर्रम सन्‌ 4-हिजरी को अचानक एक 
शख्स ने मदीना में यह ख़बर पहुँचाई कि तुलैहा बिन खुवैलद और सल्मा बिन 
ख़ुवैलद दोनों भाई कुफ़्फार का लश्कर जमा करके मदीना पर चढ़ाई करने के 
लिए निकल पड़े हैं। हुजूर“##ने उस लश्कर के मुकाबले में हज॒रते 


अबू-सल्मा&£को डेढ़ सौ मुजाहिदीन के साथ रवाना फ्रमाया। जिसमें | 


अबू-सबिरा और हज़रते अबू-उबैदा*£जैसे बड़े मुहाजिरीन व अन्सार भी थे। 

लेकिन कुफ़्फ़ार कों जब पता चला कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है तो 

यह लोग बहुत से ऊँट और बकरियाँ छोड़कर भाग गए। जिनको मुसलमान 
मुजाहिदीन ने माले ग़नीमत बना लिया और लड़ाई की नौबत ही नहीं आई। 

(जरकानों, जिल्द-2, सफा-62/ 

सरिय्या अब्दुल्लाह बिन उनैसः मुहर्रम 4-हिजरी को खबर मिली कि 

*ख़ालिद बिन सुफयान हुजली' मदीना पर हमला करने के लिए फौज जमा कर 


रहा है। हुजूर/%”ने उसके मुकाबले के लिए हजूरते अब्दुल्लाह बिन 


उनैस£#को भेज दिया। आपने मौका पाकर ख़ालिद बिन सुफ्यान हुजली को 
कत्ल कर दिया। उसका सर काटकर मदीना लाए और ताजदारे दो 
आलम#%के कदमों में डाल दिया। हुजूर/##“ने हजरते अब्दुल्लाह बिन 
उनैस&£की बहादुरी और जाँबाज़ी से खुश होकर उनको अपना असा (छड़ी! 
अता फ्रमाया। इरशाद फ्रमाया कि तुम इसी छड़ी को हाथ में लेकर जन्नत में 
चहल कृदमी करोगे। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलललाह! कृयामत के दिन 
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यह मुबारक छड़ी मेरे पास निशानी के तौर पर रहेगी। चुनान्चे इन्तिकाल के 
वक़्त उन्होंने यह वसिय्यत फ्रमाई कि इस असा को मेरे कफून में रख दिया 
जाए। (ज़रकानी जिल्द-2, सफा-64) 
हादिसा-ए-रजीआ्‌: उसफान व मक्का के बीच एक मकाम का नाम 
“रजीअ' है। यहाँ की ज़मीन सात मुकृद्स सहाबा-ए-किराम के ख़ून से रंगीन 
हुई। इसलिए यह वाकिआ '“सरिय्या रजीअ' के नाम से मशहूर है। यह दर्दनाक 
हादिसा भी सन्‌ 4-हिजरी में पेश आया। इसका वाकिआ यह है कि कृबीला- 
-ए-अज़्ल व कारह के चन्द आदमी बारगाहे रिसालत में आए। अर्ज़ किया कि 
हमारे कूबीला वालों ने इस्लाम कुबूल कर लिया है। अब आप चन्द सहाबा-ए 
-किराम को वहाँ भेज दें ताकि वह हामरी कौम को अकाइद व आमाले 
इस्लाम सिखा दें। उन लोगों की दरख़्वास्त पर हुजूर/#/ने दस बड़े सहाबा का 
हज़रते आसिम बिन साबित#£की मातहती में भेज दिया। जब यह मुकुदस 
काफिला मकामे रजीआ पर पहुँचा तो गद्दार कुफ़्फार ने बद-अहदी की। 
कृबीला-ए-बनू लहयान के काफिरों ने दो सौ की तादाद में जमा होकर उन 
दस मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान अपने बचाओ के लिए एक 
टीले पर चढ़ गए। काफिरों ने तीर चलाना शुरू किया। मुसलमानों ने टीले की 
बुलन्दी से पत्थर बरसाए। कुफ़्फार ने समझ लिया कि हम हथयारों से इन 
मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो उन लोगों ने धोखा दिया। कहा कि ऐ 
मुसलमानों हम तुम लोगों को अमान देते हैं। अपनी पनाह में लेते हैं। इसलिए 
तुम लोग टीले से उतर आओ। हज़रते आसिम बिन साबित#£ने फ्रमाया कि मैं 
किसी काफिर की पनाह में आना गवारा नहीं कर सकता। यह कहकर खुदा से 
दुआ माँगी कि 'या अल्लाह! तू अपने रसूल को हमारे हाल से ख़बरदार कर 
दे।' फिर वह जोशे जिहाद में भरे हुए टीले से उतरे। कुफ़्फार के मुकाबिल 
लड़ते हुए अपने छ: साथ्रियों के साथ शहीद हो गए। चूँकि हज़रते आसिम 
रजियल्लाहु अन्हु ने जंगे बद्र के दिन बड़े-बड़े कुफ़्फारे कुरैश को कृत्ल किया 
था। इसलिए जब कुफ़्फारे मक्का को हज़रते आसिम#»की शहादत का पता 
चला तो कुफ़्फारे मक्का ने चन्द आदमियों को मकामे रजीआ्‌ भेजा ताकि उनके 
बदन का कोई ऐसा हिस्सा काट कर लाएँ जिससे पहचान हो जाए कि वाकई 
हज़रते आसिम कत्ल हो गए हैं। लेकिन जब कुफ़्फार आपकी लाश की तलाश 
में उस मकाम पर पहुँचे तो उस शहीद की करामत देखी कि लाखों की तादाद 
में शहद की मक्खियों ने उनकी लाश के पास इस तरह घेरा डाल रखा कि 
जिससे वहाँ तक पहुँचना ही नामुमकिन हो गया है। इसलिए कुफ़्फारे मक्का 
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नाकाम वापस लौट गए। (जर्कानी, जिल्द-2, सफा-73 व बुख़ारी, जिल्द-2, सफा-569) 

बाकी तीन लोग हजरते ख़्युबैब व हज़रते जैद बिन दसिना व हजरते 
अब्दुल्लाह बिन तारिक्‌&(£कुफ़्फार की पनाह पर भरोसा करके नीचे उतरे। तो 
कृफ़्फार ने वादाखिलाफी की और अपनी कमान की ताँतों से उन लोगों को 
बाँधना शुरू कर दिया। यह मंज़र देखकर हज़रते अब्दुल्लाह बिन तारिक #£ने 
'फ्रमाया कि यह तुम लोगों की पहली वादाख़िलाफी नहीं है। मेरे लिए अपने 
साथियों की तरह शहीद हो जाना बेहतर है। चुनान्वे वह उन काफिरों से लड़ते 
हुए शहीद हो गए। (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-568 व ज़रकानी जिल्द-2, सफा-07) 

लेकिन हज़रते ख़ुबेब और हज़रते ज़ैद बिन दसिना#£को काफिरों ने बाँध 
दिया था इसलिए यह दोनों मजबूर हो गए। उन दोनों को कुफ़्फार ने मक्का में 
ले जाकर बेच डाला। हज़रते ख़ुबेब ££ने जंगे उहुद में हारिस बिन आमिर को 
कत्ल किया था। इसलिए उसके लड़कों ने उनको ख़रीद लिया। ताकि उनको 
कृत्ल करके बाप के ख़ून का बदला लिया जाए। हज़रते जैद बिन दसिना को 
उमय्या के बेटे सफ्‌वान ने कत्ल करने के इरादे से ख़रीदा। हज़रते ख़ुबेब:&£को 
काफिरों ने चन्द दिन कैद में रखा फिर हरम के बॉर्डर के बाहर ले जा का 
सूली पर चढ़ाकर कृत्ल कर दिया। हज़रते ख़ुबैब ने कातिलों से दो र्कअत 
नमाज़ पढ़ने की इजाज़त तलब की। कातिलों ने इजाज़त दे दी। आपने बहुत 
मुख़्तसर तौर पर दो रकअत नमाज अदा फ्रमाई। फ्रमाया कि ऐ गिरोहे 
कुफ़्फार! मेरा दिल तो यही चाहता था। कि देर तक नमाज़ पढ़ता रहूँ। क्योंकि 
यह मेरी ज़िन्दगी की आख़िरी नमाज़ थी। मगर मुझको यह ख्याल आ गया कि 
कहीं तुम लोग यह न समझ लो कि मैं मौत से डर रहा हूँ। कुफ़्फार ने आपको 
सूली पर चढ़ा दिया उस वक्त आपने यह अशआर पढ़े। 

2४4 25४ ७४७ ५५७ -०(४ ८-०७ ५४२. 

जब मैं मुसलमान हो कर कत्ल किया जा रहा हूँ तो मुझे कोई परवाह नहीं 
है कि मैं किस पहलू पर कत्ल किया जाऊँगा? 

६+४/-४०-०७३ ४-४,.४ ४४७५-३४ ०४ ५3०४३; 

यह सब कुछ ख़ुदा के लिए है अगर वह चाहे तो मेरे कटे-फटे जिस्म के 
टुकड़ों पर बरकत नाज़िल फ्रमाएगा। 

हारिस बिन आमिर के लड़के 'अबू-सरूआ' ने आपको कृत्ल किया। मार 
ख़ुदा की शान कि यही अबू-सरूआ और उनके दोनों भाई 'ड्क़्बा' और 
“हुज़ैर' फिर बाद में मुशर्रफ ब-इस्लाम होकर सहाबियत के शर्फों ऐजाज़ मे 
सरफ्राज़ हो गऐ। 
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हजूरते स्ुबेब#2की कब्र: हुजूर/#“को अल्लाह तआला ने वहय 
(ख़ुदा का पैग़ाम) के ज़रीऐ हज़रते ख़ुबैब://की शहादत से खबरदार फ्रमाया। 
आपने सहाबा-ए-किराम से फ्रमाया कि जो शख्ध्स ख़ुबैब की लाश को सूली 
से उतार लाए उसके लिए जन्नत है। यह खुशख़बरी सुनकर हज़रते जुबैर बिन 
अब्वाम व हज़रते मिकुदाद बिन असवद#रातों को सफर करते और दिन को 
छुपते हुए मकामे 'तनईम' में हज़रते ख़ुबैब£/?की सूली के पास पहुँचे। चालीस 
कुफ़्फार सुली के पहरेदार बनकर सो रहे थे। उन दोनों हज़रात ने सूली से 
लाश को उतारा। घोड़े पर रखकर चल दिएऐ। चालीस दिन गुजर जाने के 
बावुजूद लाश तर-व-ताज़ा थी। ज़ख्म से ताज़ा ख़ून टपक रहा था। सुबह को 
क्रैश के सत्तर सवार तेज़ रफ़्तार घोड़ों पर पीछा करने चल पड़े। उन दोनों 
हज़रात के पास पहुँच गए। उन हज़रात ने जब देखा कि कुरैश के सवार हमको 
गिरफ़्तार कर लेंगे तो उन्होंने हज़रते ख़ुबैब##की लाशे मुबारक को घोड़े से 
उतार कर ज़मीन पर रख दिया। ख़ुदा की शान कि एक दम ज़मीन फट गई। 
लाश मुबारक को निगल गई। फिर ज़मीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का 
निशान भी बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि हज़रते ख़ुबैब#2का लक॒ब 
“बलीउल-अर्ज' (जिनको ज़मीन निगल गई) है। 

इसके बाद इन हज़रात ने कुफ़्फार से कहा कि हम दो शेर हैं जो अपने 
जंगल में जा रहे हे।अगर तुम लोगों से हो सके तो हमारा रास्ता रोक कर देखो। 
वरना अपना रास्ता लो। कुफ़्फार ने उन हज़रात के पास लाश नहीं देखी। इसी 
लिए मक्का वापस लौंट गए। जब दोनों सहाबा-ए-किराम ने बारगाहे रिसालत 
में सारा माजरा अर्ज किया तो हज़रते जिबरईल £%£भी हाज़िरे दरबार थे। उन्होंने 
अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/#/”आपके इन दोनों यारों के इस कारनामे पर 
हम फ्रिश्तों की जमाअत को भी फुस्र है।  (मदारिजुनुबुव्वः जिल्द-2, सफा-4) 

हजरते जैद&#की शहादत: हज़रते ज़ैद बिन दसिना&»के कृत्ल॑ का 
तमाशा देखने के लिए कुफ़्फारे कुरैश बड़ी तादाद में जमा हुए जिनमें 
अबू-सुफ्यान भी थे। जब उनको सूली पर चढ़ाकर कातिल ने तलवार हाथ में 
ली तो अबू-सुफुयान ने कहा कि क्यों? ऐ ज़ैद! सच कहना। अगर इस वक्त 
तुम्हारी जगह मुहम्मद(/£/# )इस तरह कृत्ल किए जाते तो क्‍या तुम इसको 
पसन्द करते? हज़रते जैद&% अबू सुफयान की इस ताना-ज़नी को सुनकर तड़प 
गए। जज़्बात से भरी हुई आवाज़ में फ्रमाया कि ऐं अबू सुफ्‌्यान! खुदा की 
कसम! मैं अपनी जान को कुर्बान कर देना प्यारा समझता हूँ। मगर प्यारे 
रसूल/#/“के मुकुदस पाँव के तलवे में एक काँटा भी चुभ जाए मुझे कभी यह 
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गवारा नहीं हो सकता। 
मुझे हो नाज किसमत पर अगर नामे मुहम्मद (&/”)पर 
यह सर कट जाए और तेरा कफ़े पा इसको ठुकराए 
यह सब कुछ है गवारा पर यह मुझ से हो नहीं सकता 
कि उनके पाँव के तलवे में एक काँटा भी चुभ जाए 
यह सुनकर अबू सुफ्यान ने कहा कि बड़े-बड़े मुहब्बत करने वालों को 
देखा है। मगर मुहम्मद(#*)के आशिकों की मिसाल नहीं मिल सकती। 
सफूवान के गुलाम 'निसतास' ने तलवार से उनकी गर्दन मारी। 
(ज़रकानी जिल्द-2, सफा-73) 
वाकिआ-ए-बीरे मऊना: माहे सफर सन्‌ 4-हिजरी में 'बीरे मऊना' 
का मशहूर वाकिआ पेश आया। अबू बरा आमिर बिन मालिक जो अपनी 
बहादुरी की वजह से 'मुलाइबुल असिन्‍नह' (बरछियों से खेलने वाला) 
कहलाता था बारगाहे रिसालत में आया। हुजूर/&”ने उनको इस्लाम की दावत 
दी। उसने न तो इस्लाम कुबूल किया न इससे कोई नफरत जाहिर की। बल्कि 
यह दरख़्वास्त की कि आप अपने चन्द जानकार सहाबा हमारे इलाके में भेज 
दीजिए। मुझे उम्मीद है कि वह लोग इस्लाम को दावत कुबूल कर लेंगे। आपने 
'फ्रमाया कि मुझे नज्द के कुफ़्फार की तरफ से ख़तरा है। अबू-बरा ने कहा 
कि मैं आपके साथियों की जान-ब-माल की हिफाज़त का ज़िम्मेदार हूँ। इसके 
बाद हुजूरः#9 ने सहाबा में से सत्तर नेक बुजुर्ग को जो 'कुर्रा' (वह लोग जो 
अच्छी आवाज़ में तिलाबत करते थे। कहलाते थे, भेज दिया। यह हज़रात जब 
मकामे 'बीरे मऊना' पर पहुँचे तो ठहर गए। सहाबा क॑ काफिले के हेड हज़रते 
हिराम बिन मिलहान##हुजूर/2/“का ख़त ले कर आमिर बिन तुफैल के पास 
अकेले तशरीफ लें गए जो कबीले का मालदार और अबू-बरा का भतीजा था। 
उसने ख़त को पढ़ा भी नहीं और एक शख्स को इशारा कर दिया। जिसने पीछे 
से हज॒रते हिराम#?को भाला मार कर शहीद कर दिया। आस-पास के 
कृबाइल यानी रिअल व ज़ुकवान और उसिय्या व बनू लहयान वगैरह को जमा 
करके एक लश्कर तैयार कर लिया। सहाबा-ए-किराम पर हमला करने के लिए 
रवाना हो गया। हज़राते सहाबा-ए-किराम बीरे मऊना के पास बहुत देर तक 
हज़रते हिराम##का इन्तिज़ार करते रहे। मगर जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो 
यह लोग आगे बढ़ें। रास्ते में आमिर बिन तुफैल की फौज का सामना हुआ। 
जंग शुरू हो गई। कुफ़्फार ने हज़रते अम्र बिनउमय्या ज़मरी#(टके सिवा तमाम 
सहाबा-ए-किराम को शहीद कर दिया। इन्हीं शोहदा-ए-किराम में हज़रत 
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आमिर बिन फुहैरा&# भी थे जिनके बारे में आमिर बिन तुफैल का बयान है कि 
कत्ल होने के बाद उनकौ लाश बुलन्द होकर आसमान तक पहुँची। फिर 
ज़मीन पर आ गई। इसके बाद उनकी लाश तलाश करने पर भी नहीं मिली। 

क्योंकि 'फ्रिश्तों ने उनहें दफन कर दिया। (बुख़ारी, जि०-2, स०-587 बाब ग़ज़बतिर रजीअ) 
हजरते अम्र बिन उमय्या ज़मरी&#को आमिर बिन तुफैल ने यह कह कर 
छोड़ दिया कि मेरी माँ ने एक गुलाम आज़ाद करने की मन्नत मानी थी इसलिए 
मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। यह कहा और उनकी चोटी का बाल काटकर छोड़ 
दिया। हज॒रते अम्र बिन उमय्या जमरी&£वबहाँ से चलकर जब मकामे 
'क्राक्रा' में आए तो एक पेड़ के साया में ठहरे। वहीं कुबीला-ए-बनू किलाब 
के दो आदमी भी ठहरे हुए थे। जब वह दोनों सो गऐ तो हज़रते अम्र बिन 
उमय्या ज़मरी%४ने उन दोनों काफिरों को कृत्ल कर दिया। यह सोच कर दिल 
में खुश हो रहे थे कि मैंने सहाबए-ए-किराम के ख़ून का बदला ले लिया। 
मगर उन दोनों लोगों को हुजूर/#/# अमान दे चुके थे जिसका हज़रते अमर 
बिन-उमय्या ज़मरी४$को इल्म न था। जब मदीना पहुँच कर उन्होंने सारा हाल 
दरबारे रिसालत में बयान किया तो असहाबे बीरे मऊना की शहादत की ख़बर 
सुनकर सरकारे रिसालत/#/#“को इतना बड़ा सदमा पहुँचा कि तमाम उम्र शरीफ 
में कभी भी इतना रंज व सदमा नहीं पहुँचा था। चुनान्चे हुजूर/#/महीना भर 
तक कूबाइले रिज़ल व जुकवान और उसय्या व बनू लहयान पर नमाज़े फज्र 
में लानत भेजते रहे। हज़रते अम्र बिन उमय्या ज़मरी&(?ने जिन दो शख़्सों को 
कत्ल कर दिया था। हुजूर“#/उन दोनों के ख़ून का बदला अदा करने का 

ऐलान फ्रमाया। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-436 व जरकानो, जिल्द-4, सफा-74 ता 78। 

ग़्ज॒वा-ए-बनू नुजैरः हज़रते अम्र बिन उमय्या जमरीने कुबीला-ए- 
-बनू कलाब के जिन दो आदमियों को कृत्ल कर दिया था और हुजूर/ह&0ने उन 
दोनों का ख़ूँ-बहा (खुन का बदला) अदा करने का ऐलान फ्रमा दिया था। 
इसी मामले क॑ मुतअल्लिक्‌ बातचीत करने के लिए हुजूर अकदस/#|”क्‌बीला 
-ए-बनू नुजैर के यहूदियों के पास तशरीफ्‌ ले गए। क्योंकि उन यहूदियों से 
आपका मुआहदा था। मगर यहूदी हकीकत में बहुत-ही बुरी और ज़लील 
जहनियत वाली कौम है। मुआहदा कर लेने के बावुजूद उन ख़बीसों के दिलों 
में पैगम्बरे इस्लाम/#/7की दुश्मनी और इनाद की आग भरी हुई थी। हमेशा 
हुजूर/४/उन खबीसों से अहले किताब होने की बिना पर अच्छे सुलूक 
फरमाते थे मगर यह लोग हमेशा इस्लाम की जड़ काटने और बानी-ए-इस्लाम 
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की दुश्मनी में मसरूफ्‌ रहे। मुसलमानों से दुश्मनी और कुफ्फार व 
मुनाफिकौन से मेलजोल और इत्तिहाद यही हमेशा इन गद्यारों का तरीका रहा। 
चुनान्चे इस मौके पर जब रसूलुल्लाह/#उन यहूदियों के पास तशरीफ ले गए 
तो उन लोगों ने ज़ाहिर में तो बड़े अख़लाक्‌ का मुज़ाहरा किया। मगर अन्दरूनी 
तौर पर बड़ी ही खौफनाक साजिश और इन्तिहाई ख़तरनाक स्कीम का मन्सूबा 
बना लिया। हजरत उमर व हज़रते अली##भी थे। यहूदियों ने उन सब हज़रत 
को एक दीवार के नीचे बड़े एहतराम के साथ बिठाया। आपस में यह मशवरा 
किया कि छत पर से एक बहुत ही बड़ा और वजनी पत्थर उन हज़रात पर गिग 
दें ताकि यह सब लोग दबकर हलाक हो जाएँ। चुनान्चे अम्र बिन हज्जाश इस 
मकसद के लिए छत के ऊपर चढ़ गया। मुहाफिज़े हकौकी परवरदिगारे आलम 
ने अपने हबीब/#को यहूदियों की इस नापाक साज़िश से वहय (ख़ुदा का 
पैगाम) के जरीए ख़बर-दार कर दिया। इसलिए फौरन ही आप वहाँ से उठकर 
चुपचाप अपने साथियों के साथ चले आए। मदीना तशरीफ लाकर सहाबा-ए- 
किराम को यहूदियों की इस साजिश से खबरदार फ्रमाया। अन्सार व 
मुहाजिरीन से मश्वरा के बाद उन यहूदियों के पास खबरी भेज दिया कि चूँकि 
तुम लोगों ने अपनी इस कमीनापंती और कातिलाना साज़िश से मुआहदा तोड़ 
दिया। इसलिए अब तुम लोगों को दस दिन की छूट दी जाती है कि तुम इस 
मुद्दत में मदीना से निकल जाओ। इसके बाद जो शख्स भी तुममें से यहाँ पाया 
जायेगा कृत्ल कर दिया जाएगा। शहंशाहे मदीना/##का यह फ्रमान सुनकर 
बनू-नुजैर के यहूदी शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। मगर मुनाफिकों का 
सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई उन यहुदियों का मददगार बन गया। उसने कहला 
भेजा कि तुम लोग हरगिज़ हजगिज मदीना से न निकलो। हम दो हज़ार 
आदमियों से तुम्हारी मदद करने को तय्यार हैं। इसके अलावा बनू-कुरेज़ा और 
बनू-ग़तफान के यहूदियों के दो ताकृतवर कूबीले भी तुम्हारी मदद करेंगे। बनू- 
-नुजैर के यहूदियों को जब इतना बड़ा सहारा मिल गया तो वह शेर हो गए। 
उन्होंने हुजूर/#/“के पास कहला भेजा कि हम मदीना छोड़कर नहीं जा सकते। 
आपके दिल में जो आए कर लीजिए। (मदारिजुन्नुबुब्वः , जिल्द-2, सफा-47) 
यहूदियों के इस जवाब के बाद हुजूर“#/ने मस्जिदे नबवी की इमामत 
हज़रते इब्ने मकतूम#£के सुपुर्द फरमा कर ख़ुद बनू नुजैर का कुस्द फ्रमाया। 
उन यहूदियों के किले का घेराव कर लिया। यह घेराव पन्द्रह दिन तक रहा। 
किले के बाहर से हर किस्म के सामानों का आना-जाना बन्द हो गया। यहूदी 
बिल्कुल हीं घिर गये। मजबूर होकर रह गए। मगर उस मौके पर न तो 
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मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई यहूदियों की मदद्‌ के लिए आया न 
बनू-कुरैज़ा और बनू-ग़तफान ने कोई मदद की। चुनान्चे अल्लाह तआला ने 
उन धोखे -बाजों के बारे में इर्शाद फ्रमाया कि: 
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तरजमा: उन लोगों की मिसाल शैतान जैसी है। जब उसने आदमी से कहा 
कि तू कुफ़ कर। फिर जब उसने कुफ्र कर लिया तो बोला कि मैं तुझसे अलग 
हूँ। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहान का पालने वाला है। 

यानी जिस तरह शैतान आदमी को कुफ्र पर उभारता है लेकिन जब 
आदमी शैतान के कहने से कुफ्र में मुब्तला हो जाता है तो शैतान चुपके से 
खिसक कर पीछे हट जाता है। इसी तरह मुनाफिकों ने बनू-नुज़ैर के यहूदियों 
को होसला देकर बहादुर बना दिया। अल्लाह के हबीब/&/से लड़ा दिंया। 
लेकिन जब बनू-नुज़ैर के यहूदियों को जंग का सामना हुआ तो मुनाफिक्‌ 
छुपकर अपने घरों में बैठे रहे। नि 

हुजूर४£ने किला के घेराव के साथ किला के आस-पास खजूरों क॑ कुछ 
पेड़ों को भी कटवा दिया। क्योंकि मुमकिन था कि पेड़ों के झुण्ड में यहूदी 
छुपकर इस्लामी लश्कर पर छापा मारते। जंग में मुसलमानों को दुश्वारी हो 
जाती। उन पेड़ों को काटने के बारे में मुसलमानों के दों गिरोह हो गए। कुछ 
लोगों को यह ख़्याल था कि यह पेड़ न काटे जाएँ। क्‍योंकि जीत के बाद यह 
सब पेड़ माले ग़नीमत बन जाएँगे। मुसलमान इनसे नफा उठाएँगे। कुछ लोगों 
का यह कहना था कि पेड़ों के झुण्ड को काटकर साफ कर देने से यहूदियों की 
कमीन-गाहों को बरबाद करना और उनकों नुक्सान पहुँचाकर गैज़ -व-गज़ब में 
डालना मकसूद है। इसलिये उन पेड़ों को काट देना ही बेहतर है। इस मौक पर 
सूरह-ए-हश्र की यह आयत उतरी:- 
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तरजमा: पेड़ तुमने कार्ट, या जिनको उनकी जड़ों पर कायम छोड़ दिए। 
यह सब अल्लाह के हुक्म से था ताकि ख़ुदा फासिकों को रुसवा करे। 

मतलब यह है कि मुसलमानों में जो पेड़ काटने वाले हैं उनका अमल भो 
दुरुस्त है और जो काटना नहीं चाहते वह भी ठीक कहते हैं क्योंकि कुछ पेड़ों 
को काटना और कुछ को छोड़ देना, यह दोनों अल्लाह तआला के हुक्म और 
उसकी इजाज़त से है। 

बहरहाल आख़िरकार घेराव से तंग आकर बनू-नुज़ैर के यहूदी इस बात 
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पर तैयार हो गए कि वह अपना मकान और किला छोड़कर इस शर्त पर मदीना 
से बाहर चले जाएँगे कि जिस कदर माल-व-असबाब वह ऊँटों पर ले जा 
सकें, ले जाएँ। हुजूर/##ने यहूदियों की इस शर्त को मंजूर फरमा लिया। 
बनू-नुजैर के यहूदी छः सौ ऊँटों पर अपना माल-व-सामान लादकर एक 
जुलूस की शक्ल में गाते बजाते हुए मदीना से निकले। कुछ तो “ख़ेबर' चले 
गए। ज़्यादा तादाद में मुल्के शाम जाकर “अजरिआत'' और कुछ ' अरीहा' में 
आबाद हो गए। 

उन लोगों के चले जाने के बाद उनके घरों की मुसलमानों ने जब तलाशी 
ली तो पचास लोहे की टोपियाँ, पचास जिरहें, तीन सौ चालीस तलवारें 
निकलीं जो हुजूर/##के कब्जे में आई। (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-76 ता 85) 

अल्लाह तआला ने बनू-नुजैर क॑ यहूदियों को इस जिला बतनी का जिक्र 
कुरआन मजीद की सूरह-ए-हश्र में इस तरह फ्रमाया कि:- 
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तरजमा: अल्लाह वहीं है जिसने काफिर किताबियों को उनके घरों से 
निकाला। उनके पहले हश्र के लिए। (ऐं मुसलमानों!) तुम्हें यह गुमान न था कि 
वो निकलेंगे। और वह समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह से बचा लेंगे 
तो अल्लाह का हुक्म उनके पास आ गया जहाँ से उनको गुमान भी न था। 
और उसने उनके दिलों में खौफ डाल दिया कि वह अपने घरों को ख़ुद अपने 
हाथों से और मुसलमानों के हाथों से वीरान करते हैं। तो इबरत पकड़ो ऐ 
निगाह वालो। 

बद्रे-सुगरा: जंगे उहुद से लोटते वक़्त अबू-सुफयान ने कहा था कि 
आइन्दा साल बद्र में हमारा तुम्हारा मुकबला होगा। चुनन्चे शअबान या 
जुलक्‌अदा ४-हिजरी में हुजूर/##ने मदीने के नज़्म-व-नस्क्‌ की ज़िम्मेदारी 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा #£क हवाले फ्रमाकर लश्कर के साथ बद्र में 
तशरीफ ले गए। आठ दिन तक कुफ़्फार का इन्तिज़ार किया। उधर अबू- 
-सुफ्यान भी फौज के साथ चला। एक मंजिल चला था कि उसने अपने 
लश्कर से यह कहा कि यह साल जंग के लिए मुनासिब नहीं है। क्‍योंकि इतना 
जबरदस्त सूखा पड़ा हुआ है कि न आदमियों के लिए दाना-पानी है न जानवरों 
के लिए घास चारा। यह कह कर अबू-सुफ्यान मक्का वापस लौट गया। 
मुसलमानों के पास कुछ माले तिजारत भी था। जब जंग नहीं हुई तो मुसलमानों 
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ने तिजारत करके ख़ूब नफा कमाया। मदीना वापस चले आए। 


(मदारिजुन्नवुब्बः, जिल्द-2, सफ़ा-5 वौरह) 


सन्‌ 4-हिजरी के मुतफ्र्रिक वाकिआतः 


(॥ इसी साल ग़ज़वा-ए-बनू-नुज़ैर के बाद जब अन्सार ने कहा कि या 


रसूलल्लाह! बनू-नुज़ैर के जो माले ग़नीमत में मिले हैं वह सब आप 

हमारे मुहाजिर भाइयों को दे दीजिए। हम उसमें से किसी चीज़ के 

तलबबगार नहीं हैं। तो हुजूर/&#॥“ने ख़ुश होकर यह दुआ फ्रमाई कि:- 
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ऐ अल्लाह! अन्सार पर और अन्सार के बेटों पर और अस्सार क॑ बेटों के बेटों 


(2 


(3 


(4 
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पर रहम फ्रमा। (सदारिजुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-(48) 
इसी साल हुजूर%/“क नवासे हज़रतें अब्दुल्लाह बिन हज॒रते उस्मान 
गनी:॥/की आँख में एक मुर्ग ने चोच मार दी जिसके सदमे से वह दो 
रात तड़प कर वफात पा गए। 
इसी साल हुजूर/“&की बीवी मुतह॒हरा हज़रत बीबी जैनब बिन्ते 
खुज़ैमा#&?की वफात हुई। (सदारिजुनुबुत्व:, जल्द -2, सफा-50। 
इसी साल हुजूर“#/ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सल्मा#?से 
निकाह फ्रमाया। (सदारिजुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-50) 
इसी साल हज़रतें अली#$की वालिदा माजिदा हज़रते बीबी फातिमा 
बिन्ते असद&£ने वफात पाई। हुजूर“&/“ने अपना मुकदस कुर्ता उनके 
कफून के लिए अता फ्रमाया। उनकी कब्र में उतरकर उनकी मय्यत को 
अपने मुबारक हाथों से कृत्र में उतारा। फ्रमाया कि फातिमा बिन्ते असद्‌ 
के सिवा कोई शख्स भी कृत्र के दबोचने से नहीं बचा है। हज़रते उमर 
विन अब्दुल-अज़ीज#($१से ग्वायत है कि सिर्फ पाँच की मय्यत ऐसी 
खुशनसींब हुई हे जिनकी कज् में हुजूर£४/”ख़ुद उतरे। (4) हज़रते बीबी 
ख़दीजा, (2) हजरते बीबी ख़दीजा का एक लड़का ($) अब्दुल्लाह 
मुज़नी जिनका लकुब जुल-बजादैन है। (4) हज़रते बीबी आइशा को माँ 
उम्मे रूमान। (5) हज़रते फातिमा बिन्ते असद हज़रते अली की वालिदा। 
(६४ अजमईन) (सदारिजुननुबुच्व:, जिल्द 2, सफा-50) 
इसी साल शअबान को हज़रते इमामे हुसैन##कौ पैदाइश हुई। 
(मरदारिजुन्नुबुब्वः , जिल्द- 2, सफा-5) 
इसी साल एक यहूदी ने एक यहूदी औरत के साथ ज़िना किया। यहूदियों 
ने यह मुकदमा बारगाहे रिसालत में पेश किया तो आपने तौरात व 


"ना नाना आया नाना“ नाना बसा 
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) 


कुरआन “कुरआन दोनों किताबों क॑ फ्रमान से उसको रज्म[पत्थर मार यश रन्म(पत्थर मार कम 
डालने) करने का फैसला फ्रमाया। (दास्िनुब॒चव:, जिल्द-2, सफ..॥0 क्‍ 
इसी साल तुअमा बिन उबैरक्‌ ने, जो मुसलमान था, चोरी कौ है त 
हुजूर/# ने कुरआन के हुक्म से उसका हाथ कटवा दिया। उसके बह. 
तुआमा मक्का भाग गया। वहाँ भी उसने चोरी की। अहले मक्का है 
उसको कत्ल कर डाला। या उसने दीवार से गिरकर खुदकुशी कर ह। क्‍ 
या दरिया में फेंक दिया गया। एक कौल यह भी कि वह मुरतद(इस्ला 
लाने के बाद काफ़ में पलट जाना) हो गया था। (मदारिज, जिल्द-२, सफा-६॥ 
बाज मुअरिख़ीन के नजदीक शराब की हुर्मत का हुक्म भी इसी सात 
नाज़िल हुआ। बाज़ के नज़दीक सन्‌ ६-हिजरी में और बाज़ ने कहा कि 
सन्‌ 8-हिजरी में शराब हराम की गई। (मदारिजुनलवुव्बः, जिल्द-2, सफा-5॥| 
है: 3222 


सीसे मुस्तफा&” बाब:-40 497 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 


दसवाँ बाब 


हिजरत का पाँचवाँ साल 
का (सन्‌ 5-हिजरी) 
जंगे उहुद में मुसलमानों के जानी नुक्सान का चर्चा होने और कुफ़्फारे 
क्रैश और यहूदियों की मिलीजुली साज़िशों से तमाम कुबाइले कुफ़्फार का 
हौसला इतना बुलन्द हो गया कि सबको मदीना पर हमला करने का जुनून हो 
गया। चुनान्चे ५ हिजरी भी कुफ्र-ब-इस्लाम के बहुत-से मारिकों को दामन में 
लिए हुए है। हम यहाँ चन्द मशहूर ग़ज़बात व सराया का ज़िक्र करते हैं। 
ग़ज़॒बा-ए-जातुर रिकाआ: सबसे पहले कुबाइले ' अन्मार व सआलबा' 
ने मदीना पर चढ़ाई करने का इरादा किया। जब हुजूर/&को इसकी ख़बर 
मिली तो आपने चार सौ सहाबा-ए-किराम का लश्कर अपने साथ लिया। 
0-मुहर॑म सन्‌ 5-हिजरी को मदीना से रवाना हों कर मकामे “जातुर-र्काअ' 
तक तशरीफ ले गए। लेकिन आपके आने का हाल सुनकर यह कृफ़्फार पहाड़ों 
में भाग कर छुप गए। इसलिए कोई जंग नही हुई। मुशरिकीन की चन्द ओरतें 
मिली जिनको सहाबा-ए-किराम ने गिरफ़्तार कर लिया। उस वक्त मुसलमान 
बहुत ही गरीबी और तंगदस्ती की हालत में थे। चुनान्वे हज़रते अबू मूसा 
अशअरी४£का बयान हैं कि सवारियों की इतनी कमी थी कि छः-छ: 
आदमियों की सवारी के लिए एक-एक ऊँट था। जिस पर हम लोग बारी-बारी 
से सवार हो कर सफर करते थे। पहाड़ी ज़मीन में पैदल चलने से हमारे कृदम 
जख्मी और पाँव के नाख़ुन झड़ गए थे। इसलिए हम लोगों ने अपने पाँव पर 
कपड़ों के चीथड़े लपेट लिए थे यही वजह थी कि इस ग़जबे का नाम 
'ग़ज़बा-ए-जातुर-रिकाअ' (पैवंदों वाला ग़ज़वा) हो गया। 
(बुख़ारी, ग़ज़॒वा-ए जातुर रिकाओ्‌, जिल्द-2, सफा -592) 
कुछ मुअरिंख़ीन (कुछ इतिहासकार) ने कहा कि चूँकि वहाँ को ज़मीन के 
पत्थर सफूंद व काले रंग के थे। ज़मीन ऐसी नज़र आतो थी गोया सफेद और 
काले पैवंद(जोड़) एक दूसरे से जोड़े हुए हैं इसलिए इस ग़ज़॒वे को 'ग़ज़वा-ए- 
-जातुर-रिकाअ' कहा जाने लगा। बाज़ का कौल है कि यहाँ पर एक पेड़ का 
नाम “जातुर-रिकाअ' था। इसलिए लोग इसको 'ग़ज़वा-ए-जातुर रिकाअ्‌' कहने 
लगे। हो सकता है कि यह सारी बातें हों। (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-88) 
मशहूर इमामे सीरत इब्ने इस्हाक्‌ का कौल है कि सबसे पहले इसी गजवे 
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में हुजूर/50*ने 'सलातुल-ख़ौफ' पढ़ी। 
(जुरकानी, जिल्द-2, सफा-90 बुख़ारी शरीफ, बाब ग़ज़वे जातिर-रिकाअ जिल्द-2॥ 
गज॒वा-ए-दूमतुल जन्दलः रबीउल-अव्वल सन्‌ ५-हिजरी में पता 
चला कि “मकामे दूमतुल-जन्दल' में जो मदीना और शहरे दमिश्कु के बीच 
एक किले का नाम है। मदीने पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज 
जमा हो रही है। हुजूर/#/“एक हज़ार सहाबा-ए-किराम का लश्कर ले कर 
मुकाबले के लिए मदीने से निकले। जब मुशरिकीन को यह मालूम हुआ तो 
वह लोग अपने जानवरों और चरवाहों को छोड़कर भाग निकले। 
सहाबा-ए- किराम ने उन तमाम जानवरों को माले गनीमत बना लिया। आपने 
तीन दिन वहाँ ठहर कर मुख़्तलिफ मकामात पर सहाबा के लश्करों को रवाना 
'फ्रमाया। इस ग़ज़वे में भी कोई जंग नहीं हुई। इस सफर में एक महीने से 
ज्यादा आप मदीना से बाहर रहे। (ज़रकानी जिल्द-2, सफ़ा-94 ता 95 
ग़ज॒वा-ए-मुरैसीआ: इसका दूसरा नाम “ग़ज़वा-ए-बनिल-मुस्तलक्‌' भी 
है। 'मुरैसीअ' एक मकाम का नाम है जो मदीना से आठ मील दूर है। 
कबीला-ए-ख़ुज़ाआ का एक खानदान 'बनू-मुस्तलक्‌' यहाँ आबाद था। इस 
कुबीले का सरदार हारिस बिन ज़र्रार था। उसने भी मदीना पर फौजी हमले के 
लिए लश्कर जमा किया था। जब यह ख़बर मदीने पहुँची तो 2-शअबान सन्‌ 
५-हिजरी को हुजूरे अक्दसा/£मदीने पर हज़रते जैद बिन हारिसा #£को 
अपना ख़लीफा बनाकर लश्कर के साथ रवाना हुएं। इस गज़॒बे में हज़रते बीबी 
आइशा और हज़रते बीबी उम्मे सल्मा#भी आपके साथ थीं। जब हारिस बिन 
ज़॒र्रार को आपके आने कौ ख़बर हो गई तो उस पर ऐसी दहशत सवार हो एईं 
कि वह और उसकी फ्रौज भागकर बिखर गई। मगर ख़ुद मुरैसीअ्‌ के रहने 
वालों ने लश्ष्करे इस्लाम का सामना किया। जमकर मुसलमानों पर तीर बरसाने 
लगें। लेकिन जब मुसलमानों ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया तो दस 
कुफ़्फार मारे गए और एक मुसलमान भी शहादत से सरफ्राज़ हुए। बाकी सब 
कुफ़्फार गिरफ़्तार हों गए। जिनकी तादाद सात सौ से ज़्यादा थी। दो हज़ार ऊँ 
और पाँच हज़ार बकरियाँ माले ग़नीमत में सहाबा-एं-किराम के हाथ आईं। 
(जरकानी , जिल्द-2, सफा-97 ता 98 
ग़ज़॒वा-ए-मुरैसीआ्‌ जंग के ऐतबार से तो कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता। 
मगर इस जंग में कुछ ऐसे वाकिआत दरपेश हो गए कि यह गज़वा तारीज़े 
नबवी का एक बहुत-ही अहम और शानदार उनवान बन गया। उन मशहूए 
वाकिआत में से चन्द यह है। 
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मुनाफिकौन की शरारत: इस जंग म॑ माले ग़नीमत के लालच में बहुत 
से मुनाफिकौन भी शरीक हो गए थे। एक दिन पानी लेने पर एक मुहाजिर और 
एक अस्सारी में कुछ तकरार हो गई। मुहाजिर ने बुलन्द आवाज से ४,६०४ ४ 
“या लिल मुहाजिरीन' (ऐ मुहाजिरों! फ्रियाद है।) और अन्सारी ने ४५०७५ 
"या लिल अन्सार' (ऐ अन्सारियों! फ्रियाद है।) का नारा मारा। यह नअरा 
सुनते ही अन्सार व मुहाजिरीन दौड़ पड़े। इस कदर बात बढ़ गई कि आपस में 
जंग को नौबत आ गई। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह बिन उबई को शरारत 
का मौका मिल गया। उसने भड़काने के लिए अन्सारियों से कहा ““लो! यह तो 
वही मिसाल हुई कि'' _६(४ (_। _४:6 ; ;_./'सम्मिन कल बका! लियाअ्‌ 
कुलक*' (तुम अपने कुत्ते को मोटा करो ताकि वह तुम्हीं को खा डाले) तुम 
अन्सारियों ही ने इन मुहाजिरों का हौसला बढ़ा दिया है। लिहाज़ा अब इन 
मुहाजिरीन की माली इमदाद बिलकुल बन्द कर दो। यह जलील-व-ख़बार हैं। 
हम अन्सार इज़्ज़तदार हैं। अगर हम मदीने पहुँचे तो यकनन हम उन जलील 
लोगों को मदीने से बाहर कर देंगे। (कुरआन सूरह-ए- मुनाफिकून) 
हुजूर अकरम/##ने जब इस हंगामे का शोर-व-शराबा सुना तो अन्सार व 
मुहाजिरीन से फ्रमाया कि क्‍या तुम लोग ज़माना-ए-जाहिलियत की नारा बाजी 
कर रहो हो? जमाले नुबुव्बत देखते ही अन्सार व मुहाजिरीन बर्फ को तरह 
ठण्डे पड़ गए। रहमते आलम/##की चन्द बातों ने मुहब्बत का ऐसा समुद्र बहा 
दिया कि फिर अन्सार व मुहाजिरीन शीर-ब-शकर की तरह घुल-मिल गए। 
जब अब्दुल्लाह बिन उबई की बेहूदा बात हज़रते उमर#£के कान में पड़ी 
तो बह इस कुद्र तैश में आ गए कि नंगी तलवार लेकर आए। अर्ज़ किया कि या 
रसूलुल्लाह! मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस मुनाफिक्‌ की गर्दन उड़ा दूँ। हुजुरे 
अकृदस/#/ने निहायत ही नर्मी के साथ इर्शाद फ्रमाया कि ऐ उमर! ख़बरदार 
ऐसा न करो। वरना कुफ़्फार में यह ख़बर फैल जाएगी कि मुहम्मद(/&)अपने 
साथियों को भी कत्ल करने लगे हैं। यह सुनकर हज़रते उमर#?बिल्कुल ही 
खामोश हो गए मगर इस ख़बर का पूरे लश्कर में चर्चा हो गया। यह अजीब 
बात है कि अब्दुल्लाह बिन उबई जितना बड़ा इस्लाम और बानी-ए 
-इस्लाम/%##का दुश्मन था। उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उसके बेटे इस्लाम के 
सच्चे आशिक और हुजूर/#”के जॉनिसार सहाबी थे। उनका नाम भी 
अब्दुल्लह था। जब अपने बाप कौ बकवास का पता चला तो वह गैज -व- 
-ग़ज़ब में भरे हुए बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या 
रसूलललाह! अगर आप मेरे बाप के कृत्ल को पसन्द फ्रमाते हों तो मेरी 
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तमन्ना है कि किसी दूसरे की बजाए मैं ख़ुद अपनी तलवार से अपने बाप का 
सर काटकर आपके कदमों में डाल दूँ। आपने इर्शाद फ्रमाया कि नहीं, हरगिजु 
नहीं। मैं तुम्हारे बाप के साथ कभी भी कोई बुरा बरताव नहीं करूँगा। 
(इब्ने सआद व तिबरी बरोर। 
एक रिवायत में यह भी आया है कि मदीना के क्रीब वादी-ए- अकीक 
में वह अपने बाप अब्दुल्लाह बिन उबई का रास्ता रोक कर खड़े हो गए। कहा 
कि तुमने मुहांजिरीन और रसूलुल्लाह/#४”को ज़लील कहा है। खुदा की कसम! 
मैं उस वक्त तक तुमको मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा। जब तक 
रसूलुल्लाह?४/“इजाज़त अता न फ्रमाएँ। जब तक तुम अपनी जूबान से यहन 
कहो कि हुजूर४/”तमाम औलादे आदम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाले हैं। तुप 
सारें जहान वालों में सबसे ज़्यादा ज़लील हो। तमाम लोग इन्तिहाई हैरत और 
तअज्जुब के साथ यह मंज़र देख रहे थे। जब हुजूर/#/वहाँ पहुँचे और यह 
देखा कि बेटा बाप का रास्ता रोक हुए खड़ा है। अब्दुललाह बिन उबई 
जोर-जोर से कह रहा है कि “मैं सबसे ज़्यादा ज़लील हूँ। हुजूर“सबसे 
ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं'। आपने यह देखते ही हुक्म दिया कि उसका रास्ता छोड़ 
दो ताकि यह मदीना में दाखिल हो जाए। (सदासिजुन्नुब॒व्वः , जिल्द-2, सफा-57| 
हजुरते जुवैरिया से निकाह: ग़ज़वा-ए-मुरैसीआ्‌ की जंग में कुप़फार 
मुसलमानों कं हाथ में गिरफ़्तार हुए। उनमें सरदारे कौम हारिस बिन जर्रर की 
बेटी हजरते जुवैरिया&£भी थीं। जब तमाम कैदी लौंडी गुलाम बनकर 
मुजाहिदीने इस्लाम में बाँट दिए गए। तो हज़रते जुवैरिया££हज़रते साबित बिन 
कुंस2£के हिस्से में आई। उन्होंने हज़रते जुवैरिया##से कह दिया कि तुम मुझे 
इतनी-इतनी रकम दे दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। हज़रते जुवेरिया&:के 
पास कोई रकम नहीं थी। वह हुजूर/#क दरबार में हाज़िर हुई और अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह! मैं अपने कुबीले के सरदार हारिस बिन जर्रार की 
बेटी हूँ। मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। हज़रते साबित बिन कैस ने इतनी-इतनी 
रकम लेकर मुझे आज़ाद कर देने का वादा कर लिया है। आप मेरी मदद 
फ्रमाएँ ताकि मैं रकम अदा करके आज़ाद हो जाऊँ। आपने इर्शाद फ्रमाया कि 
अगर मैं इससें बहतर सुलूक तुम्हारे साथ करूँ तो-तुम मंजूर कर लोगी? उन्होंने 
पूछा कि वह क्‍या है? आपने फ्रमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद तर्हा 
तुम्हारी तरफ से सारी रकम अदा कर दूँ और तुमको आज़ाद करके में तुमसे 
निकाह कर लूँ। ताकि तुम्हारी ख़ानदानी ऐज़ाज़ व वकार बरकरार रह जाए 
हज़रते जुवैरिया#&£ने ख़ुशी-ख़ुशी इसको मंजूर कर लिया। चुनान्चे हुजूए॥/े 
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सागे र्कूम अपने पास से अदा फरमा कर हज़रते जुवैरिया&?से निकाह फ्रमा 
लिया। जब यह ख़बर लश्कर में फैल गई कि हुजूर/&/“ने हज़रते जुवैरिया&£ 
से निकाह फ्रमा लिया तो मुजाहिदीने इस्लाम के लश्कर में इस खानदान के 
जितने लौंडी गुलाम थे सबको फौरन ही आज़ाद करके रिहा कर दिया। लश्करे 
इस्लाम का हर सिपाही यह कहने लगा कि जिस ख़ानदान में रसूलुल्लाह/&/”ने 
शादी कर ली उस खानदान का कोई आदमी लौंडी गुलाम नहीं रह सकता। 
हजरते बीबी आइशा ७#कहने लगीं कि हमने किसी औरत का निकाह हज़रते 
जुवैरिया के निकाह से बढ़कर खैर-व-बरकत वाला नहीं देखा कि उसकी 

वजह से तमाम खानदाने बनू मुस्तलक्‌ को गुलामी से आज़ादी नसीब हो गई। 
(अबू -दाऊद कितावुल इतकु जिल्द-2, सफा-548) 
हजरते जुवैरिया#£का असली नाम “बर्र' था हुजूर/##ने इस नाम को 
बदलकर 'जुवैरिया' नाम रखा। (मदारिजुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-55) 
वाकिआ-ए-इफकः इसी ग़ज़बे से जब रसूलुल्लाह/# मदीना वापस 
आने लगे तो एक मंज़िल पर रात में पड़ाव किया। हज़रते आइशा #£एक बन्द 
हौदज में सवार होकर सफर करती थीं। चन्द मख़्सूस आदमी उस हौदज को 
ऊंट पर लादने और उतारने के लिए मुक्‌रर थे। हज़रते बीबी आइशा #£की 
रबानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफ़ा हाजत के लिए तशरीफ ले गई। 
जब वापस हुई तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर पड़ा है। वह 
दोबारा उस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गई। इस मरतबा वापसी 
में कुछ देर लग गई। लश्कर रवाना हो गया। आपका हौदज लादने वालों ने यह 
ख़्याल करके कि उम्मुल-मोमिनीन हौदज के अन्दर तशरीफ फ्रमा हैं। हौदज 
को ऊँट पर लाद दिया। पूरा काफिला मंजिल से रवाना हो गया। जब हज़रते 
आंइशा&#£ मंजिल पर वापस आई तो यहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई 
से सख्त घबराई। अन्धेरी रात में अकेले चलना भी खतरनाक था। इसलिए वह 
यह सोचकर वहीं लेट गई कि जब अगली मंज़िल पर लोग मुझे न पाएंगे तो 
ज़रूर मेरी तलाश में यहाँ आएँगे। वह लेटी-लेटी सो गईं। एक सहाबी जिनका 
नाम हजुरते सफ्वान बिन मुआअत्तल सुलमी#9 था। वह हमेशा लश्कर के 
पीछे-पीछे इस ख़्याल से चला करते थे ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान 
उठाते चलें। वह जब उस मंजिल पर पहुँचे तो हज़रते बीबी आइशा#?को 
देखा। चूँकि पर्दा की आयत नाज़िल होने से पहले वह बारहा (बार-बार) 
उम्मुल-मोमिनीन को देख चुके थे। इसलिए देखते ही पहचान लिया। उन्हें मुर्दा 
5%०।) ५४ ७॥) ४ ७/ इनना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन' पढ़ा। 
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इस आवाज़ से वह जाग उठीं। हज़रते सफवान बिन मुअत्तल सुलमी&£ने 
'फौरन ही अपने ऊँट पर सवार कर लियां। ख़ुद ऊँट की मुहार थाम कर पैदल 
चलते हुए अगली मंजिल पर हुजूर/#“के पास पहुँच गए। 
मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने इस वाकिए को हज़रते बीबी 
आइशा##पर तोहमत लगाने का ज़रीया (कारण) बना लिया। ख़ूब-ख़ूब इस 
तोहमत का चर्चा किया। यहाँ तक कि मदीने में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक 
तोहमत को इस कदर उछाला और इतना शोर-व-गुल मचाया कि मदीने में हर 
तरफ इस बुहतान और तोहमत का चर्चा होने लगा। हुजूरे अकृदस/#को इस 
बुरी तोहमत से बेहद तकलीफ व सदमा पहुँचा। मुख़्लिस मुसलमानों को भी 
इन्तिहाई रंज व ग़म हुआ। हज़रते बीबी आइशा#£मदीना पहुँचते ही सख्त 
बीमार हो गईं। पर्दानशीन तो थीं ही। साहिबे फ्राश हो गईं। उन्हें इस तोहमत 
की बिल्कुल ख़बर नहीं हुई। गो कि हुजूर/#/को हज़रते बीबी आइशा&£की 
पाकदामनी का पूरा-पूरा इल्म व यकीन था। मगर चूँकि अपनी बीवी का 
मामला था। इसलिए आपने अपनी तरफ से अपनी बीवी की बरअत (पवित्रता) 
और पाकदामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा। वहय-ए-इलाही 
(ख़ुदा का पैगाम) का इन्तिज़ार फरमाने लगे। हाँ। इस बीच में आप अपने 
मुख़लिस साथियों से इस मामले में मश्बरा फ्रमाते रहे ताकि उन लोगों के 
ख्याल का पता चल सके। (बुख़ारी शरीफ,, जिल्द-2, सफा-594) 
चुनान्चे हज़॒रते उमर##से जब आपने इस तोहमत के बारे में बातचीत 
फफ्रमाई। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/##यह मुनाफिक्‌ यकौनन 
झूठे हैं। इसलिए कि जब अल्लाह तआला को यह गवारा नहीं है कि आपके 
जिसमे अतहर पर एक मक्खी भी बैठ जाए। क्योंकि मक्खी नापाकियों पर 
बैठती है तों भला जो औरत ऐसी बुराई की मुरतकिब हो खुदावंदे-कुद्दूस कब 
और क॑से बर्दाश्त फ्रमाएणा कि वह आपकी जौजियत (पतली बनकर) में रह सके। 
हज़रते उसमान ग़नी&#ने कहा कि या रसूलल्लाह (/#£#)जब अल्लाह 
तआला ने आपके साया को ज़मीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि उस पर किसी 
का पाँव न पड़ सक॑ तो भला उस माबूदे बरहकु की गैरत कब यह गवार 
करेगी कि कोई इन्सान आपकी जौजा-ए-मुहतरमा (पवित्र पत्नी) के साथ ऐसी 
बुराई का मुरतकिब हो सके? हजरते अली#£ने यह गुजारिश की कि या 
रसूलल्लाह!%/णएक मर्तबा आपके जूते अकृदस में गंदगी लग गई थी। तो 
अल्लाह तआला ने हज़रते जिबरईल%को भेजकर आपको ख़बर दी कि आप 
अपने जूते अकुदस को उतार दें। इसलिए हज़रते बीबी आइशा मआज़ल्लाह 
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अगर ऐसी होतीं तो ज़रूर अल्लाह तआला आप पर वहय (ख़ुदा का पैगाम) 
नांज़िल फ्रमा देता कि 'आप उनको अपनी जौजियत (पतली का रिश्ता) से 
निकाल दें।' 
हज़रते अबू-अय्यूब अन्सारी$/£ने जब इस तोहमत की ख़बर सुनी तो 
उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि ऐ बीवी! तू सच बता! अगर हज़रते सफ॒वान 
बिन मुअत्तल की जगह मैं होता तो कया तू यह गुमान कर सकती है कि मैं 
हुजूर अकृदस/##की हरमे पाक के साथ ऐसा कर सकता था? तो उनकी 
बीवी ने जवाब दिया कि अगर हज़रते आइशा&£#की जगह मैं रसूलुल्लाह/#& 
की बीवी होती। तो ख़ुदा की कसम! मैं कभी ऐसी ख़यानत नहीं कर सकती 
थी। तो फिर हज़रते आइशा#£जो मुझसे लाखों दर्जे बेहतर हैं और हज़रते 
सफवान बिन मुअत्तल##जों बदरजहा (कहीं ज़्यादा) तुम से बेहतर हैं, भला 
क्योंकर मुमकिन है कि यह दोनों ऐसी ख़यानत कर सकते हैं? 
(मदार्क्ततन्जील मिम्री, जिल्द-2, सफा-434 ता 35) 
बुख़ारी की रिबायत है कि ह॒जूर“ऋ/ने इस मामले में हज़रते अली और 
उसामा «से जब मश्वरा तलब फ्रमाया तो हज़रते उसामा#£ने फौरन कहा 
कि ४ ५५६८४) -४ ४ अहलुका वला नआलमु इल्ला ख़ैरा' कि या 
रसूलल्लाह“£/वह आपकी बीवी हैं। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हज़रते 
अली ££ने यह जवाब दिया कि या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला ने आप पर 
कोई तंगी नहीं डाली है औरतें उनके सिवा बहुत हैं। आप उनके बारे में उनकी 
लौंडी ([हज़रते बरीरा) से पूछ लें। वह आपसे सच मुच कह देंगी। 
हज़रते बरीरा&£#से जब आपने सवाल फ्रमाया तो उन्होंने अर्ज किया कि 
या रसूलल्लाह“£उस जाते पाक की कुसम जिसने आपको रसूले बरहक्‌ 
बनाकर भेजा है कि मैंने हज़रते बीबी आइशा#?में कोई ऐब नहीं देखा। हाँ! 
इतनी बात ज़रूर हैं कि वह अभी कमसिन लड़की हैं वह गुँधा हुआ आटा 
छोड़कर सो जाती हैं। बकरी आकर खा डालती है। 
फिर हुजुर#४ने अपनी बीवी मुहतरमा हज़रते जैनब बिन्तें जहशा#?से 
पूछा जो ख़ूबसुरती में हजरते आइशा&?की मिस्ल थीं तो उन्होंने कुसम खाकर 
यह अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
हो ॥| ८.05 ७ «0॥ 3७5४०) न हि | अहमी समई व बसरी 
वल्लाहिमा अलिम्तु इल्ला ख़ैरा' मैं अपने कान और आँख की हिफाज़त करती 
हूं। ख़ुदा की कसम! मैं तो हज़रते बीबी आइशा को अच्छी तरह जानती हूँ 
(बुखारी बाब हदीसुल-इफ्क जिल्द-2, सफा-596) 
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इसके बाद हुजूर2/“ने एक दिन मिम्बर पर खड़े होकर मुसलमानों से 
'फ्रमाया कि 'उस आदमी की तरफ से मुझे कौन माजूर समझेगा या मेरी मदद 
करेगा जिसने मेरी बीवी पर बोहतान-तराशी (इलज़ाम, तोहमत लगाना) करके 
मेरी दिल-आज़ारी (दिल दुखाना) की हे?' ० ४॥ ५४७ ५४८-...& ५५ ॥ 
“वल्लाहि मा अलिम्तु अला अहली इल्ला ख़ैरा' ख़ुदा की कसम मैं अपनी 
बीवी को हर तरह से अच्छा ही जानता हूँ।,# 95 <<८७ ४५५४;।॥५)४5.६॥ 
वलक॒द ज॒करू रजुलम मा अलिम्तु अलैहि इल्ला ख़ौरा'। उन लोगों 
(मुनाफिकों) ने (इस बोहतान में) एक ऐसे मर्द ([सफ्‌वान बिन मुअत्तल) का 
किया ज़िक्र है। जिसको मैं बिल्कुल अच्छा ही जानता हूँ। 

[जुख़ारी जिल्द-2, सफा-595 हदीसुल इफूक) 

हुजूर/#/”की बरसरे मिम्बर इस तक्रीर से मालूम हुआ कि हुजूर 
अकृदस&#कों हज़रते आइशा और हज़रते सफ्वान बिन मुअत्तलः##दोनों की 
बरअत व पाकदामनी और इफ़्फुत व परहेज़गारी का पूरा-पूरा इल्म और यकीन 
था। वहय (ख़ुदा का पैग़ाम) नाज़िल होने से पहले ही आपको यकीनी तौर पर 
मालूम था कि मुनाफिक झूठे और उम्मुल-मुमिनीन पाकदामन हैं। वरना आप 
बरसरे मिम्बर कृूसम खाकर उन दोनों की अच्छाई का मजमा-ए-आम में 
हरगिज़ एलान न फ्रमाते। मगर पहले ही एलान न फ्रमाने की वजह यही थी 
कि अपनी बीवी की पाकदामनीं का अपनी जुबान से एलान करना 
हुजूरः#/”मुनासिब नहीं समझते थे। जब हद से ज़्यादा मुनाफिकौन ने शोरो गुल 
कर दिया तो हुजूर/#/#ने मिम्बर पर अपने झख़्याले अकदस का इजहार फ्रमा 
दिया। मगर अब भी एलाने आम के लिए आपको वहय-ए-इलाही (ख़ुदा का 
पैग़ाम) का इन्तज़ार ही रहा। 

यह पहले तहरीर किया जा चुका है कि उम्मुल-मोमिनीन हज॒रते 
आइशा&£सफ्र से आते ही बीमार हो कर साहिबे फ्राश हो गई थीं। इसलिए 
वह इस बोहतान के तूफान से बिल्कुल ही बेख़बर थीं। जब उन्हें मर्ज से कुछ 
सेहत हासिल हुई। वह एक रात हज़॒रते उम्मे मिस्तह सहाबिया#के साथ 
रफु-ए-हाजत के लिए सहरा में तशरीफ्‌ ले गई तो उनकी ज़बानी उन्होंने इस 
ख़ुतरनाक और रूहफ्रसा ख़बर को सुना जिससे उन्हें बड़ा. धंचका लगा। वह 
सख्त तकलीफ व ग़म से निढाल हो गई। चुनान्चे उनकी बीमारी बढ़ गई। वह 
दिन-रात बिलक-बिलक कर रोती रहीं। आख़िर जब उनसे यह सदमा-ए- 
-जानकाह बर्दाश्त न हों सका तो वह हुजूर/#/”से इजाजत ले कर अपनी 
वालिदा के घर चली गईं। इस मनहूस ख़बर का तज्किरा अपनी वालिदा से 
42220: ९%6%: डक 5: 22424 ै:373570 थम 22:27 2 7: 
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किया। माँ ने काफ़ी तसल्‍ली व तशफ़्फी दी। मगर यह बराबर लगातार रोती ही 
रहीं। इसी हालत में अचानक हुजूर/&/“तशरीफ लाए। फ्रमाया कि ऐ आइशा! 
तुम्हारे बारे में ऐसी-ऐसी ख़बर उड़ाई गई है। अगर तुम पाकदामन हो और यह 
ख़बर झूठी है तो अनक्रीब ख़ुदावंदे तआला तुम्हारी बरअत का बज़रिए वहूय 
(ख़ुदा का पैगाम) ऐलान फ्रमा देगा। बरना तुम तौबा व इस्तिग्रफार कर लो। 
क्योंकि जब कोई बन्दा ख़ुदा से तौबा करता है। बझ्रिशश माँगता है तो अल्लाह 
तआला उसके गुनाहों को माफ फ्रमा देता है। हुजूर/४४“की यह बात सुनकर 
हजरते आइशा&#के आँसू बिल्कुल थम गए। उन्होंने अपने बाप हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीकु:£ से कहा कि आप रसूलुल्लाह/#/“का जवाब दीजिए। तो 
उन्होंने फ्रमाया कि ख़ुदा की कुसम! मैं नहीं जानता कि हुजुर/&को क्‍या 
जवाब दूँ? फिर उन्होंने माँ से जवाब देने की दरख़्वास्त की। तो उनकी माँ ने 
भी यही कहा। फिर ख़ुद हज़रते बीबी आइशा#ने हुजूर/#/”को यह जवाब 
दिया कि लोगों ने जो एक बेबुन्याद्‌ बात उड़ाई हैं। यह लोगों के दिलों में बैठ 
चुकी है। कुछ लोग इसकों सच समझ चुके हैं। इस सूरत में अगर मैं यह कहूँ 
कि मैं पाकदामन हूँ तो लोग इसको मान लेंगे? अगर मैं इस बुराई का इक्रार 
कर लूँ तो सब मान लेंगे। हालाँकि अल्लाह तआला जानता है कि मैं इस 
इलज़ाम से बरी और पाकदामन हूँ। इस वक़्त मेरी मिसाल हज़रते यूसुफ *#के 
बाप (हज़रते याकूब ४) जैसी है। इसलिए मैं भी वही कहती हूँ जो उन्होंने 
कहा था यानी 5,४०७ «८ 4४८-..४॥ ४0; .|:०- ;-:-०४' फु सबरन जमील। 
क्‍ल्‍लाहुल मुस्तआनु अला या तमिफ़ून/'' यह कहती हुई उन्होंने करवट बदल 
कर मुँह फर लिया। कहा कि अल्लाह तआला जानता है कि मैं इस तोहमत से 
बरी और पाकदामन हूँ। मुझे यकौन है कि अल्लाह तआला जरूर मेरी बरअत 
को जाहिर फ्रमा देगा। हज़रते बीबी आइशा#?का जवाब सुनकर अभी 
ससूलुल्लाह/#/₹ अपनी जगह से उठे भी न थे और हर शख्स अपनी जगह पर 
बैठा ही हुआ था कि अचानक हुजूर£/“पर वह्‌य नाज़िल होने लगी। आप पर 
वहूय के वक्त की बेचैनी शुरू हो गई। बाबुजूद यह कि सख्त सर्दी का वक्त 
था। मगर पसीने के कृतरात मोतियों की तरह आपके बदन से टपकने लगे। जब 
वहूय उतर चुकी तो हंसते हुए हुजूर“#ने फरमाया कि ऐ आइशा! तुम खुदा 
का शुक्र अदा करते हुए उसकी तारीफ करो कि उसने तुम्हारी बरअत ओर 
'पाकदामनी का एलान फ्रमा दिया। फिर आपने कुरआन की सूरह-ए-नूर में से 
दस आयतों कौ तिलावत फ्रमाई जो -&9..॥ /५ 5-....॥ 8 ''इन्न्लज़ीना 
जाऊ बिलइप्क''से शुरू होकर /-£) -23£) 2. $$ 'बअन्नल्लाहा रऊफुर 
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रहीम" पर ख़त्म होती है। 

इन आयात के नाज़िल हो जाने के बाद मुनाफिकों का मुँह काला हो गया। 
हज॒रते उम्मुल-मोमिनीन बीबी आइशा#£की पाकदामनी का सूरज अपनी पूरी 
आंब-व-ताब के साथ इस तरह चमक उठा कि क्यामत तक आने वाले 
मुसलमानों के दिलों की दुनिया में नूरे ईमान से उजाला हो गया। हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीक##को हज़रते मिस्तह बिन उसासा पर बड़ा गुस्सा आया। वह 
आपके ख़ालाज़ाद भाई थे। बचपन ही में उनके वालिद वफात पा गए थे तो 
हज॒रते अबू-बक्र सिद्दीक££ने उनकी परवरिश भी की थी। उनकी गरीबी की 
वजह से आप उनकी माली इमदाद फरमाते रहते थे। मगर इसके बाबुनृद 
हज़रते मिस्तह बिन उसासा£ने भी इस तोहमत को गढ़ने और इसका चर्चा 
करने में कुछ हिस्सा लिया था। इस वजह से हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक#££ने 
गुस्से में भर कर यह कूसम खा ली कि अब मैं मिस्तह बिन उसासा की कभी 
भी कोई माली इमदाद नहीं करूँगा। इस मौके पर अल्लाह तआला ने यह 
आयत नाजिल फ्रमाई कि:- 

3,2४४ ४-४5 ४7४ (१०२ हह०० 0-2४ ४) ४5४; 
कट) 348 003 68 8॥ ४ 3 3 ००४ ७१४४-००) ३४४३ ५0... ७ 
तरजमाः: और कुसम न खाएँ वह जो तुम में फूज़ीलत वाले और माल 

वाले हैं। कृराबत वालों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करे 
वालों को न देने की। और चाहिए कि माफ करें और दरगुजर करें। क्या तुप 
इसे पसन्द नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी बख्रिशिश करे। और अल्लाह बहुत 
बख़शाने वाला और बड़ा मेहरबान है। (सूंहः नूर. 20॥ 
इस आयत को सुनकर हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक&£ने अपनो कसम तोड़ 
डाली। फिर हज़रते मिस्तह बिन उसासा##का खर्च बदस्तूर अता फ्रमाने लगे। 
(जुद्ारी हदीसुल- इफ॒क्‌, जिल्द-2, सफा-595 ता 5%। 
फिर हुजूर/#ने मस्जिदे नबवी में एक ख़ुत्बा पढ़ा। सूरह-ए-नूर कौ 
आयतें तिलावत फुरमाकर मजम-ए-आम में सूना दीं। तोहमत लगाने बालों में 
हज़रते हस्सान बिन साबित और हज़रते मिस्तह बिन उसासा व हज़रते हमना 
बिन्‍्तें जहश££ और रईसुल मुनाफिकौन अब्दुल्लाह बिन उबई इन चारों को 
हट्दे कुज़फ (किसी पर झूठा तोहमत.लगाने के जुर्म में जो सजा दी जाती है।|को 
सज़ा में अस्सी-अस्सी दूर मारे गए। .. (सदास्जिननुबुब्वः जिल्द-2, सफा-63 बह) 
शारेहे-बुख़ारी अल्लामा किरमानी अलैहिर्रहम:ः ने फ्रमाया कि हजख 
बीबी आइशा की बरअत और पाकदामनी कृतई (जिसका इन्कार कुफ्र हो) व 
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यकीनी है। जो कुरआन से साबित है। अगर कोई इसमें ज़र्रा बराबर भी शक 
करे तो वह काफिर है। (हाशिया बुख़ारी जिल्द-2, सफा- 595) 

दूसरे तमाम फुक्हा-ए-उम्मत का भी यही मस्लक है। 

आयते तयम्मुम का नुजूल: इब्ने अब्दुल-बर्र व इब्ने सआद व 
इब्मे-हबान वगैरह मुहह्रिसीन व उलमा-ए- सीरत का कौल है कि तयम्मुम की 
आयत इसी ग़ज़वा-ए-मुरैसीअ्‌ में नाज़िल हुई। मगर रौज़तुल-अहबाब में लिखा 
हुआ है कि आयते तयम्मुम किसी दूसरे ग़ज़बे में उतरी है। 

(मदारिजुनुबुब्बः, जिल्द-2, सफा-57) वल्लाहु तआला आलम 

बुख्नारी शरीफ में आयते तयम्मुम का शाने नुजूल जो मज॒कूर है वह यह है 
कि हज़रते बीबी आइशा ४#का बयान है कि हमलोग हुजूर/&“के साथ एक 
सफर में थे। जब हम लोग मकामे 'बैदा' या मकाम “जातुल जैश' में पहुँचे तो 
मेरा हार टूटकर कहीं गिर गया। हुजूर“#$और कुछ लोग उस हार की तलाश में 
वहाँ ठहर गए। वहाँ पानी नहीं था। तो कुछ लोगों ने हज़रते अबू-बक्र 
सिद्दीक&#के पास आकर शिकायत की कि क्या आप देखते नहीं कि हज़रते 
आइशा ने क्‍या किया? हुजूर“#&#आऔर सहाबा को यहाँ ठहरा लिया है। हालाँकि 
यहाँ पानी मौजूद नहीं है। यह सुनकर हज़॒रते अबू-बक्र सिद्दीक %मेरे पास 
आए और जो कुछ खुदा ने चाहा उन्होंने मुझको (सख्त व नर्म) कहा। फिर 
(गुस्से में) अपने हाथ से मेरी कोखा में कोचा मारने लगे। उस वक्त 
हुजूर/#मेरी रान पर अपना सरे मुबारक रख कर आराम फ्रमा रहे थे। इस 
वजह से (मार खाने के बाबुजूद) मैं हिल नहीं सकती थी। सुबह को जब 
हुजूर/%&बेदार हुए। तो वहाँ कहीं पानी मौजूद ही नहीं था। अचानक 
हुजूर/%/“पर तयम्मुम कीं आयत नाज़िल हो गई। चुनान्चे हुजूर/#$और तमाम 
असहाब ने तयम्मुम किया। नमाज़े फूज़ अदा की। इस मौके पर हज़रते उसैद 
बिन हुज़ैर#£ने (खुश होकर) कहा कि ऐ अबू-बक्र की आल! यह तुम्हारी 
पहली ही बरकत नहीं है। फिर हम लोगों ने ऊँट को उठाया तो उसके नीचे 
हमने हार को पा लिया। (बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-48, किताबुन तयम्मुम) 

इस हदीस में किसी ग़ज़वा का नाम नहीं है। मगर शारेहे बुख़ारी हज़रते 
अल्लामा इब्मे हजर अलैहिर्रहम: ने फ्रमाया कि यह वाकिया ग़ज़वा-ए-बनू- 
-मुस्तलकु का है जिसका दूसरा नाम ग़ज़॒वा-ए-मुरैसीआ्‌ भी है जिसमें किस्सा- 
-ए-इफक हुआ। (फ्तहुल-बारी, जिल्द-4, सफा-365 किताबुत तयम्मुम) 

इस गज़॒वे में हुजुर/## अट्ठाईस दिन मदीने से बाहर रहे। 


(जरकानी, जिल्द-2, सफा-02) 
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जंगे ख़न्दक्‌ 

सन्‌ 5-हिजरी की तमाम लड़ाइयों में यह जंग सबसे ज़्यादा मशहूर और 
फैसला कुन जंग है। चूँकि दुश्मनों से हिफाज़त के लिए शहरे. मदीना के 
इर्द-गिर्द गडढ़ा खोदा गया था। इसलिए यह लड़ाई “जंगे ख़न्दक्‌ (गड़ढ़ा)' 
कहलाती है। चूँकि तमाम कुफ़्फारे अरब ने एक साथ मिलकर इस्लाम के 
ख़िलाफ्‌ यह जंग की थी। इसलिए इस लड़ाई का दूसरा नम “जंगे अहज़ाब' 
(तमाम जमाअतों की मुत्तहिदा (संयुक्त) जंग) है। कुरआन मजीद्‌ में इस लड़ाई 
का तज़्किरा इसी नाम के साथ आया है। 

जंगे ख़न्दक्‌ का सबबः पीछे हम यह लिख चुके हैं कि कबीला-ए- 
बनू नुजैर के यहूदी जब मदीने से निकाल दिंए गए। तो उनमें से यहूदियों के 
चन्द मालदार 'ख़ैबर' में जाकर आबाद हो गए। ख़ैंबर के यहूदियों ने उन लोग 
का इतना एज़ाज व इकराम किया कि सलल्‍लाम बिन हुकैकु बिन अख़्तब व 
किनाना बिन रबीआ्‌ को अपना सरदार मान लिया। यह लोग चूँकि मुसलमानों 
के खिलाफ गुस्से में भरे हुए थे और बदले की आग उनके सीनों में दहक रही 
थी। इसलिए उन लोगों ने मदीने पर एक ज़बरदस्त हमले की स्कीम बनाई। 
चुनान्चे यह तीनों इस मकसद के पेशे नज़र मक्का गए। कुफ़्फारे कुरेश से 
मिलकर यह कहा गया कि अगर तुम लोग हमारा साथ दो तो हम लोग 
मुसलमानों को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं। कुफ़्फारे कुरैश तो इसके भूखे ही 
थे। फौरन ही उन लोगों ने यहूदियों की हाँ में हाँ मिला दी। कुफ़्फारें कुरैश से 
साज़बाज़ (साठगाँठ) कर लेने क॑ बाद उन तीनों यहूदियों ने कृबीला-ए-बनू 
गतफ़ान का रुख किया। ख़ैबर की आधी आमदनी देने का लालच देकर उन 
लोगों को भी मुसलमानों क॑ खिलाफ जंग करने के लिए राज़ी कर लिया। फिर 
बनू ग़तफान ने अपने हलीफ (सपोर्टर) “कुबीला-ए-बनू-असद' को भी जो 
के लिए तैयार कर लिया। इधर यहूदियों ने अपने हलीफ “कृबीला-ए-बनू 
सअद' को भी अपना साथी बना लिया। कुफ़्फारे कुरैश ने अपनी रिश्तेदारियों 
की बिना पर “कुबीला-एं-बनू सुलैम' को भी अपने साथ मिला लिया। गख 
इस तरह तमाम कुबाइले अरब के कुफ़्फार ने मिल-जुल-कर एक 
जर्रार तैयार कर लिया जिसकी तादाद दस हज़ार थी। अबू सुफ्यान इस पूँ 
लश्कर का सिपहसालार बन गया। (जरकानी, जिल्द-2, सफा-04 ता 08) 
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मुसलमानों को तैयारी: जब कूबाइले अरब के तमाम काफिरों के इस 
गठजोड़ और खौफनाक हमले की ख़बरें मदीना पहुँची। तो हुजूरे 
अकृदस/##ने अपने असहाब को जमा फ्रमाकर मश्वरा फुरमाया कि इस 
हमले का मुकाबला किस तरह किया जाए? हज़रते सलमान फारसी#ने यह 
राय दी कि जंगे उहुद की तरह शहर से बाहर निकल कर इतनी बड़ी फौज के 
हमले को मैदानी लड़ाई में रोकना मसलेहत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मुनासिब 
यह है कि शहर के अन्दर रहकर इस हमले को रोका जाए। शहर के गिर्द जिस 
तरफ से कुफ़्फार की चढ़ाई का खतरा है, एक गड्ढ़ा खोद लिया जाए। ताकि 
कुफ़्फार की पूरी फौज एक साथ हमला आवर न हो सके। मदीने के तीत 
तरफ चूँकि मकानात कीं तंग गलियाँ और खजूरों के झुण्ड थे। इसलिए यह तय 
किया गया कि इसी तरफ पाँच गज़ गहरा गड्ढ़ा खोदा जाए चुनान्‍्चें 8-जुल- 
-कृअदा, सन्‌ 5-हिजरी, को हुजूर#/तीन हज़ार सहाबा ए-किराम को साथ 
लेकर खन्दक्‌ खोदने में मसरूफ (व्यस्त) हों गए। हुजूर%ने खुद अपने हाथ 
मुबारक से ख़न्दक्‌ की सीमाबंदी फरमाई। दस गज़ ज़मीन दस दस आदमियों 
पर तकसीम फ्रमा दी। तक्रीबन बीस दिन में यह ख़न्दक्‌ तैयार हो गई। 
(मदारिजुननुबुव्व:, जिल्द-2, सफा-68 ता 470) 
हज़रते अनस#8?का बयान है कि हुजूर/&/ख़न्दक के पास तशरीफ लाए। 
जब यह देखा कि अन्सार व मुहाजिरीन कड़कड़ाते हुए जाड़े के मौसम में 
सुबह के वक़्त कई-कई दिन के भुखे होने के बाबुजूद जोश व ख़रोश के साथ 
ख़न्दक्‌ खोदने में मश्गूल हैं तो इन्तिहाई मुतअस्सिर होकर आपने यह रज्ज़ 
पढ़ना शुरू कर दिया कि:- 
8०५६0 ).००४ ,.+६४ 5:2४ ८-४) #-#/ 
तरजमा: ऐ अल्लाह बिला-शुब्हा ज़िन्दगी तो बस आख़िरत की ज़िन्दगी 
है। इसलिए तू अन्सार व मुहाजिरीन को बड़ दे। 
इसके जवांब में अन्सार व मुहाजिरीन ने ब-आवाज़ मिलकर यह पढ़ना 
शुरू किया कि:- 
एंड ५2० 5. 5०८४५ ७० #८ 
तरजमा: हम वह लोग है जिन्होने जिहाद पर हज़रत/#”की बैआूत कर ली 
है। जब तक हम ज़िन्दा रहें हमेशा-हमेशा के लिए। 
(बुखारी शरीफ, ग्रज़॒वा-ए-ख़न्दकु, जिल्द-2, सफा- 588) 
हज़रते बरा बिन आज़िब#£कहते हैं कि हुजूर/#/ख़ुद भी ख़न्दक्‌ खोदते। 
मिट्टी उठा-उठा कर फेंकते थे। यहाँ तक कि आपके पेट मुबारक पर गुबार की 


जो 


सीखे मुस्पफा&# बाबः-40 240 मकत॒बा इमामे आज़म दिल्ली 
तह जम गई थी। मिट्टी उठाते हुए सहाबा को जोश दिलाने के लिए रज्ज के यह 
अशआर पढ़ते थे कि:- है ह॒ 
पा 933०७ ०5४). छडछा ५४४ ००3 
तरजमा:ः ख़ुदा की कुसम! अगर अल्लाह का फज़्ल न होता तो हम 
हिदायत न पाते और न सदके देते न नमाज़ पढ़ते। 
४७४४३ ७:७१ २5) ४०७२.०६... ॥ ५ 
तरजमाः इसलिए ऐ अल्लाह! तू हम पर दिली इतिमनान उतार दे। और # 
जंगके वक़्तहमको साबिते-कृदम रखा... ., थे स्‍ 
० ३.७3 | ३3) ।3| ८७४४० 3४ 6॥ | 
यकोनन उन काफिरों ने हम पर जुल्म किया है। जब भी उन लोगों ने # 
फितने का इरादा किया तो हम लोगों ने इन्कार कर दिया। पर 
लफ़्ज़ 'अबैना' को हुजूर“#/बार-बार बुलन्द आवाज़ से दुहराते थे। मर 
एक अजीब चट्टान: हज़रते जाबिर##ने बयान फ्रमाया कि गडढ़ा श्र 
खोदते वकृत अचानक एक ऐसी चट्टान जाहिर हो गई जो किसी से भी नहीं % 
टूटी। जब हमने बारगाहे रिसालत में यह माजरा अर्ज़ किया। तो आप उठे। तीन 
दिन से भुखे थे। शिकमे मुबारक पर पत्थर बंधा हुआ था। आपने दस्ते मुबारक 
से फावड़.मारा तो वह चट्टान रेत के भुर-भुरे टीले की तरह बिखर गई। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-558 , ग़ज़॒व-ए-ख़न्दक) 
एक रिवायत यह है कि आपने उस चट्टान पर तीन मरतबा फावड़ा मारा, 
हर जर्ब पर उसमें से एक रौशनी निकलती थी, उस रौशनी में आपने शाम, 
ईरान, व यमन के शहरों को देखा। और तीनों मुल्कों के फतह होने की 
सहाब-ए-किराम को बशारत दी। 
(ज़रकानी, जिल्द-2 सफा-409, मदारिजुन्नुबुव्वः, जिल्द-2, सफा-69) 
, नसाई की रिवायत में है कि आपने कैसर व किसरा और हबशा के शहरों |, 
के कब्जे का एलान फ्रमाया। (नसाई जिल्द-2, सफा-69) 
हज़॒रते जाबिर की दावतः हज़रते जाबिर£#४कहते हैं कि लगातार भुख 
से शिकमे(पेट) अकुद्स पर पत्थर बंधा हुआ देखकर मेरा दिल भर आया। 
.._ चुनान्े मैं हुजूर/#/“से इजाज़त लेकर अपने घर आया। बीवी से कहा कि मैंने 
नबी-ए- अकरम/#/को इस कदर सख्त भूख की हालत में देखा हे कि 
मुझको सब्र की ताकुत नहीं रही। क्‍या घर में कुछ खाना है? बीबी ने कहा कि 
घर में एक साअ्‌ (नापने का एक पैमाना) जो के सिवा कुछ भी नहीं है। मेँ 
* कहा कि तुम जल्दी से इस जौ को पीस कर गूँध लो। अपने घर का पला हुआ 
49733 “22205 % ६० “4 4८730: 2:25 22 :07:75078: 572 %2% 
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एक बकरी का बच्चा मैंने ज़बह करके उसकी बोटियाँ बना दीं। बीवी से कहा 
कि जल्दी से तुम गोश्त रोटी तैयार कर लो। मैं हुजूर/##को बुलाकर लाता हूँ। 
चलते वक्‍त बीवी ने कहा कि देखना सिर्फ हुजूर/&/ और चन्द ही असहाब को 
साथ में लाना। खाना कम ही है। कहीं मुझे रुसवा मत कर देना। हज़रते 
जाबिर#४ ने ख़न्दक्‌ पर आकर चुपके से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! एक 
साआ्‌ आटे की रोटियाँ और एक बकरी के बच्चे का गोश्त मैंने घर में तैयार 
कराया है। लिहाज़ा आप सिर्फ चन्द हज़रात के साथ चलकर खा लें। यह 
सुनकर हुजूर“£/ने फ्रमाया कि ऐ ख़न्दकु वालो! जाबिर ने खाने की दावत दी 
है। लिहाजा सब लोग उनके घर पर चलकर खाना खा लें। फिर मुझसे 
फ्रमाया कि जब तक मैं न आ जाऊँ रोटी मत पकवाना। चुनान्चे जब 
हुजूर/##तशरीफ लाए तो गूँधे हुए आटे में अपना लुआबे दहन डालकर 
बरकत की दुआ फ्रमाई। गोंइत की हाँडी में भी अपना लुआबे दहन डाल 
दिया। फिर रोटी पकाने का हुक्म दिया। यह फ्रमाया कि हाँडी चूल्हे से न 
उतारी जाए। फिर रोटी पकनी शुरू हुई। हाँडी में से हज़रते जाबिर #£१की 
बीवी ने गोशत निकाल-निकाल कर देना शुरू किया। एक हज़ार आदमियों ने 
पेट भर खाना खा लिया मगर गुंधा हुआ आटा जितना पहले था, उतना ही रह 
गया। हाँडी चूल्हे पर पहले हीं की तरह जोश मारती रही। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-589 गजुवा-ए-खन्दक) 
बाबरकत खाजूरें: इसी तरह एक लड़की अपने हाथ में कुछ खबरें 
लेकर आई। हुजूर/#/“ने पूछा कि क्‍या है? लड़की ने जवाब दिया कि कुछ 
खजूरें हैं जो मेरी माँ ने मेरे बाप के नाइते के लिए भेजी हैं। आप उन खजूरों को 
अपने हाथ मुबारक में लेकर एक कपड़े पर बिखेर दिया। तमाम अहले ख़न्दक्‌ 
को बुलाकर फ्रमाया कि ख़ूब सर होकर खाओ। चुनान्‍्चे तमाम ख़न्दक वालों 
ने पेट भर कर इन खजूरों को खाया। (मदाएिजुनुबुब्बः, जिल्द-2, सफा-69) 
यह दोनों वाकिआत हुजूरे काएनात/#/“के मुअजिज़ात में से हैं। 
इस्लामी फौजों की मोर्चाबंदीः हुजूर अक्दस/#/“ने ख़न्दक्‌ तेयार हो 
जाने क॑ बाद औरतों और बच्चों को मदीने के महफूज़ किलों में जमा फ्रमा 
दिया मदीने पर हज़रते उम्मे-मकतूम##को अपना ख़लीफा बनाकर तीन हज़ार 
अनसार व मुहाजिरीन की फौज के साथ मदीना से निकलकर सलआ पहाड़ के 
दामन में ठहरे। सलआ्‌ आपको पीछे था। आपके सामने ख़न्दक्‌ थी। मुहाजिरीन 
का झण्डा हज़रते ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में दिया। अन्सार का झण्डा उठाने 
वाला हज़रते सआद बिन उबादा#?को बनाया। . (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-॥॥]) 
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| कुफ़्फार का हमला: कुफ़्फारे कुरैश और उनके मददगारों ने दस हजार 
| के लश्कर के साथ मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। तीनों तरफ से काफिरों 
.._ का लश्कर इस जोर शोर के साथ मदीने पर उमड पड़ा कि शहर की 
. में गर्द-व-गुबार का तूफान उठ गया। इस खौफनाक चढ़ाई और लश्करे 
._ कुफ़्फार के दल बादल की मारिका आराई का नक्शा कुरआन की जुबान से 
ह सुनिए:- 
[न 
गज भें) ४३3 35323) 2 
तरजमाः जब काफिर तुम पर आ गए तुम्हारे ऊपर से और तुम्हारे नीचे से 
और जब कि ठिठक कर रह गई निगाहें। और दिल गलों के पास (खौफ) से आ 
गए। और तुम अल्लाह पर (उम्मीद-व-यास से) तरह तरह के गुमान करने 
लगे। उस जगह मुसलमान आज़माइश और इम्तिहान में डाल दिए गए। और 
वह बड़े जोर के जलजले में झिन्झोड़कर रख दिए गए। 
मुनाफिकीन जो मुसलमान के साथ खड़े थे। बह कुफ़्फार के इस लश्कर 
को देखते ही बुज़दिल होकर फिसल गए। उस वक्त उनके निफाक्‌ का पर्दा 
चाक हो गया। चुनान्‍्चे उन लोगों ने अपने घर जाने की इजाजत मांगनी शुरू 
कर दी जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला का फरमान है। कि:- 


“7 तरजमाः और एक गिरोह (मुनाफिकौन) उनमें से नबी की इजाज़त तलब 
करता था। मुनाफिक कहते हैं कि हमारे घर खुले पड़े हैं हालाँकि वह खुले हुए 
नहीं थे। उनका मकसद भागने के सिवा कुछ भी न था।) 

लेकिन इस्लाम के जॉनिसार मुहाजिरीन व अन्सार ने जब लश्करे कुफ्फार 
क॑ तूफानी हमले को देखा तो इस तरह सीना तान कर डट गए कि ''सलक 
और “उहुद' की पहाड़ियाँ सर उठाकर उन मुजाहिदीन की हिम्मत को हैरत मे 
देखने लगीं। उन जाँनिसारों की ईमानी बहादुरी की तस्वीर सफहाते कुरआन पर 
ब-सूरते तहरीर देखिए। अल्लाह का फरमान है कि:- 
4...) 20 ४-७)५७।-७। ५७ ५.४ 5 ५,०५८.) ५६॥॥ 
(७४५०) “० 3 ०४५४ ४ (४४ ५) ४ ५.०) ९०५ 5२.०) 
तरजमाः और जब मुसलमानों ने कुबाइले कुफ़्फ़ार के लश्करों को देखा ते 
बोल उठे कि यह तो वही मंजर है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे 
वादा किया था। ख़ुदा और उसका रसूल दोनों सच्चे हैं। उसने उनके 
ह262322: 2206 #2 27 टिक डक -व:व 3 2220%3%0+%:: $2.40356८:७००- 22 


सीसते मुस्तफा” बाबः-40 243 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
ईमान-ब-ताअत (फरमाँबरदारी) को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 
बनू कुरैज़ा की गृह्दारीः कुबीला-ए-बनू कुरैज़ा क॑ यहूदी अब तक 
किसी को तरफ नहीं थे। लेकिन बनू-नुज़ैर के यहूदियों ने उनको भी अपने 
साथ मिलाकर लश्करे कुफ़्फार में शामिल कर लेने की कोशिश शुरू कर दी। 
चुनान्वे हुस्य बिन अख़्तब अबू सूफ॒यान के मश्वरें से बनू-क्रैज़ा के सरदार 
काब बिन असद के पास गया। पहले तो उसने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। 
कहा कि हम मुहम्मद“ |के हलीफ हैं। हमने उनको हमेशा अपने वादे का 
पाबन्द पाया है। इसलिए हम उनसे वादा-खिलाफी करना खिलाफे इन्सानियत 
समझते हैं। मगर बनू-नुजैर क॑ यहूदियों ने इस कुदर ज़्यादा इसरार किया। 
तरह-तरह से उभारा कि आखिर में काब बिन असद मुआहदा तोड़ने के लिए 
राज़ी हो गया। बनू-क्रैज़ा ने जब मुआहदा तोड़ दिया और कूफ़्फार से मिल गए 
तो कुफ़्फारे मक्का और अबू-सुफुयान ख़ुशी से बाग-बाग़ हो गए। 
हुजूरे अकृदस/#|”को जब इसकी ख़बर मिली तो आपने हज़रते सूद 
बिन मुआज़ और हज़रतें सअद बिन उबादा##को सच्चाई का पता लगाने के 
लिए बनू-क्रैज़ा के पास भेजा। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि वाकई बनू-क्रैज़ा 
ने मुआहदा (समझौता) तोड़ दिया है। जब उन दोनों ने बनु-कुरैज़ा को उनका 
मुआहदा याद दिलाया तो उन बदज़ात यहूदियों ने इन्तिहाई बेशर्मी के साथ यहाँ 
तक कह दिया कि हम कुछ नहीं जानते कि मुहम्मद(%) कौन हैं ओर 
मुआहदा किसको कहते हैं? हमारा कोई मुआहदा हुआ ही नहीं था। यह 
सुनकर दोनों हज़रात वापस आ गए। सूरतेहाल से हुजूर/%/“को खबरदार किया 
तो आपने बुलन्द आवाज़ से ' अल्लाहु-अकबर' कहा। फ्रमाया कि मुसलमानों 
तुम इससे न घबराओ न इसका ग़म करो। इसमें तुम्हारे लिए खुशखबरी है। 
(जरकानी, जिल्द-2, सफा-3) 
कुफ़्फार का लश्कर जब आगे बढ़ा तो सामने गड्ढ़ा देखकर ठहर गया। 
शहरे मदीना का घेराव कर लिया। तक्रीबन एक महीने तक कुफ़्फार रहरे 
मदीना के गिर्द घेरा डाले हुए पड़े रहे। यह घेराव इस सख्ती के साथ बाकी रहा 
कि हुजूर# और सहाबा को कई कई दिन भुखे रहना पड़ा। 
कुफ़्फ़ार ने एक तरफ तो गड़ढ़े का घेराव कर रखा था ओर दूसरी तरफ 
इसलिए हमला करना चाहते थे कि मुसलमानों की औरतें और बच्चे किलों में 
थे। मगर हुजूर/#|ने जहाँ गढ़े के अलग-अलग हिस्सों पर सहाबा-ए- किराम 
को मुक्॒रर फ्रमा दिया था कि वह कुफ़्फ़ार के हमलों का मुकाबला करते रहें। 
इसी तरह औरतों और बच्चों की हिफाज़त के लिए भी कुछ सहाबा-ए-किराम 
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को मुतअय्यन (नियुक्त, तैनात) कर दिया था। 

अन्सार कौ ईमानी बहादुरी: घेराव की वजह से मुसलामानों की 
परेशानी देखकर हुजूर अकरम#/ने यह ख़्याल किया कि कहीं मुहाजिरीन व 
अन्सार हिम्मत न हार जाएँ। इसलिए आपने इरादा फ्रमाया कि कृबील-ए- 
-ग़तफान के सरदार उयनिया बिन हिसन से इस शर्त पर मुआहदा कर लें कि 
वह मदीने की एक तिहाई पैदावार ले लिया करे और कुफ़्फारे मक्का का साथ 
छोड़ दे। मगर जब आपने हज़रते सआद बिन मुआज़ हज़रते सआद बिन उबाद 
##से अपना यह ख़्याल जाहिर फरमाया तो उन दोनों ने अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह (/&”) अगर इस बारे में अल्लाह तआला की तरफु से वहय 
(खुदा का पैग़ाम) उतर चुकी है, जब तो हमें इससे इन्कार की राह ही नहीं हो 
सकती। अगर यह एक राय है तो या रसूलल्लाह/&/”जब हम कुफ्र की हालत 
में थे तो उस वक्त तो कुबीला-ए-ग़तफान के सरकश कभी हमारी एक खजू 
न॑ ले सके। जबकि अल्लाह तआला ने हमलोगों को इस्लाम और आपकी 
गुलामी की इज्जत दी हे तो भला क्योंकर मुमकिन है कि हम अपना माल उन 
काफिरों को दे देंगे? हम उन कुफ़्फ़ार को खजूरों का अंबार नहीं बल्कि भालों 
और तलवारों की मार का तोहफा देते रहेंगे। यहाँ तक कि अल्लाह तआला 
हमारे और उनक॑ बीच फैसला फ्रमा देगा। यह सुनकर हजूर“& खुश हो गए। 
और आपको पूरा पूरा इत्मिनान (संतुष्टी) हो गया। (ज़रकूनी जिल्द-2, सफा-॥3 

ख़न्दक्‌ की वजह से आमने सामनें लड़ाई नहीं हो सकती थी। कफ्फाः 
हैरान थे कि इस गढ़ को क्‍्योंकर पार करें। मगर दोनों तरफ से रोज़ाना बराबर 
तीर और पत्थर चला करते थे। आख़िर एक दिन अम्र बिन-अब्देबुद व इकरमा 
बिन अबू-जहल ब हुवेरा बिन वहब व ज़र्रार बिन ख़त्ताब वगैरह कुफ़्फार के 
चन्द बहादुरों ने बनृ-किनाना से कहा कि उटठो। आज मुसलमानों से जंग करे 
बता दो कि बहादुर कौन है? चुनान्चे यह सब ख़न्दक्‌ के पास आ गए। एक 
ऐसी जगह से जहाँ गढ़े की चौड़ाई कुछ कम थी घोड़ा कुदाकर  ख़न्दक को पाए 
कर लिया। 

अम्र बिन अब्देवुद मारा गया: सबसे आगे अम्र बिन-अब्देबुद था 
यह अगरखचे नव्बे बरस का खुंस बुड्ढा था। मगर एक हज़ार सवारों के बऱबर 
बहादुर माना जाता था। जंगे बद्र में ज़ख़मी होकर भाग निकला था। उसने कृसम 
खा रखी थी कि जब तक मुसलमानों से बदला न ले लूँगा बालों में तेल 4 
डालूँगा। यह आगे बढ़ा और चिल्ला-चिल्ला कर मुकाबला की दावत देने 
लगा। तीन मर्तबा उसने कहा कि कौन है जो मेरे मुकाबले को आता हे? तीर 


सीखे मुस्तफा” बाब:-40 245 मकतवा इमामे आजम दिल्ली 

मर्तबा हज़रते अली शेरे ख़ुदा ने उठकर जवाब दिया कि 'मैं'। हुजूर/#/ने रोका 

कि ऐ अली! यह अम्र बिन-अब्देबुद है। हज़रते शेरें ख़ुदा&४ने अर्ज़ किया कि 

जी हाँ! मैं जानता हूँ कि यह अम्र बिन-अब्देवुद है। लेकिन मैं इससे लडूँगा। 

यह सुनकर ताजदारे नुबुब्बत/#/”ने अपनी खास तलवार जुल-फिकार अपने 

हाथ मुबारक से हैदरे कर्रार के मुकुदस हाथ में दे दी। अपने मुबारक हाथों से 

उनके सरे अनवर पर अमामा (साफा, पगड़ी) बाँधा। यह दुआ फ्रमाई कि या 

अल्लाह! तू अली की मदद फ्रमा। हज़रते असदुल्लाहिल-ग़ालिब अली बिन 

अबी-तालिब रजियल्लाहु अन्हु मुजाहिदाना शान से उसके सामने खड़े हो गए। 

दोनों में इस तरह मुकालमा (बातचीत) शुरू हुआ। 

हजुरते अली४४ . : ऐ अम्र बिन अब्देवुद ! तू मुसलमान हो जा। 

अम्र बिन-अब्देवुद॒ : यह मुझसे कभी हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता। 

हजरते अली ४2. : लड़ाई से वापस चला जा। 

अमर बिन-अब्देवुद: यह मुझे मंजूर नहीं। 

हजरते अली £2 . : तो फिर मुझ से जंग कर। 

अगर बिन-अब्देवुद : हँस कर कहा कि मैं कभी यह सोच भी नहीं सकता 

था कि दुनिया में कोई मुझको जंग की दावत देगा। 

हजूरते अली ४४  : लेकिन मैं तुझ से लड़ना चाहता हूँ। 

अम्र बिन-अब्देवुद॒ : आख़िर तुम्हारा नाम क्या है? 

हजुरते अली ££# . : अली बिन अबी तालिब | 

अमर बिन-अब्देवुद: ऐ भतीजे! तुम अभी बहुत ही कम उम्र हो। मैं तुम्हारा 

ख़ून बहाना पसन्द नहीं करता। 

हजुरते अली ४2. : लेकिन मैं तुम्हारा ख़ून बहाने को बहुत पसन्द करता हूँ। 
अम्र बिन-अब्देवुद ख़ून खौला देने वाले गरम-गरम जुम्ले सुन कर मारे 

गुस्से क॑ आपे से बाहर हो गया। हज़रते शेरे खुदा पैदल थे और यह सवार था। 

उस पर जो गैरत सवार हुईं तो घोड़े से उतर पड़ा। और घोड़े के पाँव काट 

डाले, अपनी तलवार का भरपूर वार किया। हज़रत शेरे ख़ुदा ने तलवार के इस 

वार को अपनी ढाल पर रोका। यह वार इतना सख्त था कि तलवार ढाल और 

अमामे को काटती हुई पेशानी पर लगी। गो बहुत गहरा ज़ख़म लगा मगर फिर 

भी ज़िन्दगी भर यह निशानी आपकी पेशानी पर यादगार बनकर रह गई। हज़रते 

अली शेरे खुदा&£ने तड़पकर ललकारा कि ऐ अम्र! संभल जा। अब मेरी बारी 

है। यह कहकर असदुल्लाहिल ग़ालिब ने जुल-फिकार का ऐसा नपा तुला हाथ 

मारा कि तलवार दुश्मन के कंधे को काटती हुई कमर से पार हो गई ओर वह 
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तिलमिला कर ज़मीन पर गिरा। फौरन मर कर जहन्नम में पहुँच गया। मैदाने 
जंग जबाने हाल से पुकार उठा कि:- 
शाहे मरदाँ, शेरे यजदाँ, क्‌ुव्वते परवरदिगार 
ला फ॒ता इलला अली ला सैफा इल्ला जुल-फिकार 
हज़रते अली४(£ने उसकों कृत्ल किया और मुँह फेर्कर चल दिए। हज़रत 
उमर##ने कहा कि ऐ अली! आपने अम्र बिन-अब्देवुद की ज़िरह (लोहे का 
कपड़ा) क्‍यों नहीं उतारा? पूरे अरब में इससे अच्छी कोई ज़िरह नहीं है। आपने 
फ्रमाया कि ऐं उमर! जुल-फिकार की मार से वह इस तरह बेकार हो कर 
ज़मीन पर गिरा कि उसकी शर्मगाह खुल गई। इसलिए शर्म की वजह से मैंने 
मुँह फेर लिया। (जरकानी, जिल्द-2, सफा-44-5) 
नौफ्ल की लाश: इसके बाद नौफल गुस्से में बिफुरा (बौखलाना) हुआ 
मैदान में निकला और पुकारने लगा कि मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है? 
हज़रते जुबैर बिन अव्वाम४9$१उस पर बिजली की तरह झपटे। ऐसी तलवार 
मारी कि वह दो टुकड़े हों गया। तलवार जीन (घोड़े के पीठ पर बैठने की 
जगह) को काटती हुई घोड़े की कमर तक पहुँच गई। लोगों ने कहा कि ऐ 
जुबैर! तुम्हारी तलवार की तो मिसाल नहीं मिल सकती। आपने फरमाया कि 
तलवार क्‍या चीज है? कलाई में दमख़्म और ज़र्ब (वार) में कमाल चाहिए। 
हुबैरा और जर्रार भी बड़े तनतनाते आगे बढ़े। मगर जब जुलफिकार का वार 
देखा तो काँपते हुए फरार हो गए। कुफ़्फार के बाको बहादुर भी जो ख़न्दक को 
पार करके आ गए थे। वह सब भी भाग खड़े हुए। अबू-जहल का बेटा इकरमा 
तो इस कृदर बदहवास हों गया कि अपना नेज़ा फेंक कर भागा और खन्दकु के 
पार जाकर उसको चैन आया। (जरकानी, जिल्द-2, सफा-॥8] 
कुछ मुअर्रिख्नीन का कौल है कि नौफल को हज़रते अली$!ने कृत्ल 
किया। कुछ ने यह कहा कि नौफल हुजूर/##पर हमला करने की गरज़ से 
अपने घोड़े को कुदाकर ख़न्दक को पार करना चाहता था कि खुद हो ख़न्दक 
में गिर पड़ा। उसकी गर्दन टूट गई और वह मर गया। बहरहाल काफ़्फारे मक्का 
ने दस हज़ार दिरहम में उसकी लाश को लेना चाहा। ताकि वह उसको ऐजाज़ 
के साथ दफ़्न करें। हुजूर ने रकम लेने से इन्कार फ्रमा दिया। इर्शाद फ्रमाया 
कि हमको इस लाश से कोई ग़र्ज़ नहीं है। मुशरिकीन उसको ले जाएँ और 
दफन करें। हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। (जरकानी, जिल्द-2, सफा-।॥4) 
उस दिन का हमला बहुत-ही सखझ्भत था। दिन भर लड़ाई जारी रही। दोनों 
तरफ से तीर-अन्दाज़ी और पत्थराव का सिलसिला बराबर जारी रहा। किसी 
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मुजाहिद का अपनी जगह से हटना नामुमकिन था। खालिद बिन-वलीद ने 
अपनी फौज के साथ एक जगह से ख़न्दक को पार कर लिया। बिल्कुल ही 
अचानक हुजूर के खेमा-ए-अक्‌द्स पर हमला आवर हो गया। मगर हज़रते 
उसैद बिन हुजैर&(2ने उसको देख लिया। दो सौं मुजाहिदीन को साथ लेकर 
दौड़ पड़े और खालिद बिन-वलीद के जत्ठे के साथ आमने-सामने की लड़ाई 
में टकरा गए। ख़ूब जमकर लड़े। इस लिए कुफ़्फार खेमा-ए-अतहर तक न 
पहुँच सके। (ज़र्कानी, जिल्द-2, संफा-4॥7) 
इस घमसान की लड़ाई में हुजूर की नमाज़े अस्र छूट गई। बुख़ारी शरीफ 
कौ रिवायत है कि हज़रते उमर&(£जंगे ख़न्दक के दिन सूरज गुरूब होने के बाद 
कुफ़्फार को बुरा भला कहते हुए बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए। अर्ज़ किया 
कि या रसूलल्लाह! मैं नमाज़े अस्त्र नहीं पढ़ सका। तो हुजूर ने फ्रमाया कि 
मैंने भी अभी तक नमाज़े अस्र नहीं पढ़ी है। फिर आपने वादी-ए-बुतहान में 
सूरज गुरूब हो जाने के बाद नमाज़े अस््र क॒ज़ा पढ़ी फिर इसके बाद नमाज़े 
मगरिब अदा फ्रमाई। कुफ़्फार के हक्‌ में यह दुआ माँगी कि:- 
जन उ-/३३०७ .#४ 458 ५४, ४0359 /$% 029५ 
(३१०१६०७५७) ५-२४ 
तरजमा : अल्लाह इन मुशरिकों के घरों और उनकी कुत्रों को आग से भर 
दे। उन लोगों ने हमको नमाज़े वुस्ता (अख्र) से रोक दिया। यहाँ तक सूरज ही 
डूब गया। 
ज॑गे ख़न्दक्‌ के दिन हुजूर/#|”ने यह दुआ भी फ्रमाई कि:- 
6040 ०१४४१ ३४ ०-० & ,-० ००७४) 3 ० 0६0 
(9१०.१:४४७/७) / १] 
तरजमा: (ऐ अल्लाह! ऐ किताब नाज़िल फ्रमाने वाले जल्द हिसाब लेने 
बाले! तू इन कुफ़्फार के लश्करों को हार दे और इन्हें झिन्झोड़ दे।) 
हज॒रते जुबैर को खिताब (उपाधि) मिला: हुजूर/#/“ने जंगे खन्दक्‌ 
मौके पर जब कुफ़्फार मदीना का घेराव किए हुए थे। किसी के लिए शहर 
से बाहर निकलना दुश्वार था। तीन मर्तबा इर्शाद फ्रमाया कि कौन है जो कौमे 
कुफ़्फार की ख़बर लाए? तीनों मर्तबा हज़रते जुबैर बिन अव्वाम$9ने जो 
हुजूर###की फूफी हज॒रते सफ्य्या#£के बेटे है।यह कहा कि ''मैं या 
रसूलल्लाह!(/%/ )ख़बर लाऊँगा'' हज़रते जुबैर #?की इस जॉनिसारी से खुश 
होकर ताजदारे दो आलम/##*ने फ्रमाया किः- 


(03५/७४४७/७) ००४७७) || :४/25/#595# 8 
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तरजमा: (हर नबी के लिए हवारी (मददगार ख़ास) होते हैं और मेरे हवागी 
“जुबैर' हैं) (बुखारी जिल्द-2, सफा-590) 
इस तरह हज़रते जुबैर##को बारगाहे रिसालत से ““हवारी'' का खिताब 
मिला। जो किसी दूसरे सहाबी को नहीं मिला। 
हजरते सआद बिन मुआजु शहीद: इस जंग में मुसलमानों का जानी 
नुकुसान बहुत कम हुआ। यानी कुल छः मुसलमान शहादत से सरफराज़ हुए 
मगर अन्सार का सबसे बड़ा बाजू टूट गया। यानी हज़रते सअद बिन मुआजु४;ः 
जो कुबील-ए-औस के सबसे बड़े सरदार थे। इस जंग में एक तीर से ज़द्ी | 
हो गए। फिर सही न हो सके। । 
आपकी शहादत का वाकिआ यह है कि आप एक छोटी-सी ज़िरह पहने 
हुए जोश में भरे हुए भाला लेकर लड़ने के लिए जा रहे थे कि इब्नुल अक्का | 
नामी काफिर ने ऐसा निशाना बाँधकर तीर मारा कि जिससे आपकी एक ज़॒ | 
जिसका नाम 'अकहल' है वह कट गई। जंग ख़त्म होने के बाद उनके लिए | 
हुजूर/४/“ने मस्जिदे नबवी में एक ख़ेमा गाड़ा। उनका इलाज शुरू किया। खुर 
अपने हाथ मुबारक से उनके जख्म को दो मर्तबा दाग़ा। इसी हालत में आप 
एक मर्तबा बनी क्रैज़ा तशरीफ ले गए और वहाँ यहूदियों के बारे में अपना वह 
'फैसला सुनाया जिसका ज़िक्र 'ग़ज़वा-ए-क्रैज़ा' के उनवान में आएगा। इसके 
बाद वह अपने ख़ेमे में वापस तशरीफ्‌ लाए। अब उनका जख्म भरने लग गया 
था। लेकिन उन्होंने शौक शहादत में ख़ुदावंद तआला से यह दुआ माँगी किः- 
“या अल्लाह! तू जानता है कि किसी कौम से जंग करने की मुझे इतनी 
ज़्यादा तमन्ना नहीं है जितनी क्रैश से लड़ने की तमन्ना है जिन्होंने तेरे रयूल 
को झुठलाया। उनकों वतन से निकाला। ऐ अल्लाह! मेरा तो यही खयाल है कि 
अब तूने हमारे और कुफ़्फारे कुरैंश के बीच जंग का ख़ात्मा कर दिया है। 
लेकिन अगर अब भी कुफ़्फार क्रैश से कोई जंग बाको रह गई हो जब तू मुझे 
ज़िन्दा रख ताकि मैं तेरी राह में उन काफिरों से जिहाद करूँ। अगर अब उन 
लोगों से कोई जंग बाकी न रह गई हो तो मेरे इस ज़ख़्म को फाड़ दे। इसी 
जख्म से तू मुझे मौत अता फ्रमा दे।'' 
आपकी यह दुआ ख़त्म होते ही बिल्कुल अचानक आपका ज़द्धम फट 
गया। ख़ून बहकर मस्जिदे नबवी के अन्दर बनी-ग्िफार के ख़ेमे में पहुँच 
गया। उन लोगों ने चौंक कर कहा कि ऐ खेमे वालो! यह केसा ख़ून है जो 
तुम्हारे खेमे से बहकर हमारी तरफ आ रहा है? जब लोगों ने देखा तो हज़रे 
सअआद बिन मुआज££का ज़ख़म बह रहा था। उसी जख्म में उन की बफात है 
2७ 220222 8... 2-57 :92/03.:2- 95 ९ 3७.3.03:4202 अर कप: /08:7 7: 
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गई (बुख़ारी शरीफ. जिल्द-2, सफा-59, वाब मरज़िउननवी मिनल-अहजाब) 
हुजूरें अकृदसा/&“ने फ्रमाया कि सआद बिन मुआज की मौत से अर्शें 
इलाही हिल गया। इनके जनाज़े में सत्तर हज़ार फरिश्ते हाज़िर हु जब उनकी 
कृब्र खोदी गई तो उसमें से मुश्क की ख़ुश्बू आने लगी। (ज़र्कानी, जि० 2, म०-43। 
ऐन-वफात के वक्त हुजूर अनवर#“उनके सिरहाने तशरीफ फ्रमा थे। 
उन्होंने आँखें खोलकर आखिरी बार जमाले नुबुव्वत का नजारा किया। कहा 
कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह फिर ब-आवाज़े बुलन्द यह कहा कि मैं 
गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आपने तब्लीगे रिसालत का 
हक अदा कर दिया। (मदारिजुनुबुब्बः जिल्द-2, सफॉ-48/) 
हजरते सफिय्या की बहादुरी: जंगे ख़न्दक में एक ऐसा मौका भी 
आया कि जब यहूदियों ने यह देखा कि सारी मुसलमान फौज ख़न्दक की 
तरफ जंग में व्यस्त हैं तो जिस किले में मुसलमानों की औरतें और बच्चे 
पनाहगज़ीं थे यहूदियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। एक यहूदी दरवाज़े 
तक पहुँच गया। हुजूर/##की फूफी हज़रते सफि्या##ने उसको देख लिया। 
और हजरते हस्सान बिन साबित££से कहा कि तुम इस यहूदी को कृत्ल कर 
दो। बरना यह जाकर दुश्मनों को यहाँ का हाल व माहौल बता देगा। हजरते 
हस्सान ४(£कौ उस वक्त हिम्मत नहीं पड़ी कि उस यहूदी पर हमला करें। यह 
देखकर खुद हज़रते सफिय्या&#2नें ख़ेमें की एक चोब (लकड़ी का टुकड़ा) 
उठाकर उस यहूदी क॑ सर पर इस जोर से मारा कि उसका सर फट गया। फिर 
खुद ही उसका सर काटकर किला के बाहर फेंक दिया। यह देखकर हमलावर 
यहूदियों को यक्नीन हो गया कि किलें के अन्दर भी कुछ फौज मौजूद हैं। इस 
डर से उन्होंने फिर उस त्तरफ हमला करने की हिम्मत ही नहीं की। 
(जरकानों जिल्द -2.सफा-॥) 
कुफ़्फार कैसे भागे?: हज़रते नुएऐम बिन मसऊद अशजई४(कृबीला-ए- 
गतफान के बहुत ही बड़े सरदार थ। क्रैश व यहूद दोनों को उनकी जात पर 
पूरा-पूरा भरोसा था। यह मुसलमान हो चुके थे लेकिन कुफ़्फार को उनके 
इस्लाम का इल्म न था। उन्होंने बारगाहे रिसालत में यह दरख़्वास्त की कि या 
रसूलल्लाह!6&9 अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहूद और कुरैश दोनों मे 
बात-चीत करूँ कि दोनों में फूट पड़ जाए। अपने इसकी इजाजत दे दी। 
चुनान्चे उन्होंने यहूद और क्रैश से अलग-अलग कुछ इस किस्म की बाते कीं 
जिससे हकीकत (वास्तव) में दोनों में फूट पड़ गई। 
अबू-सुफयान सख्त सर्दी के मौसम, लम्बे घेराव, फौज का राशन ख़त्म 
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हो जाने से हैरान व परेशान था जब उसको पता चला कि यहूदियों ने हमाग 
साथ छोड़ दिया है तो उसका हौसला टूट गया। वह बिल्कुल ही बददिल हो 
गया। फिर अचानक कुफ़्फार के लश्कर पर कहरे कृहहार व ग़ज़बे जब्बार की 
ऐसी मार पड़ी कि अचानक मशरिक (पूरब) की जानिब से ऐसी तुफानी आँधी 
आई कि देगें चूल्हों पर से उलट-पलट हो गई। खेमे उखड़-उखड़ कर उड़ 
गए। काफिरों पर ऐसी वहशत और दहशत सवार हो गई कि उन्हें राहें फरार 
इख्तियार करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहा। वही वह आँधी है जिसका 
जिक्र खुदावंदे कूद्दूस ने कुरआन में इस तरह बयान फ्रमाया कि:- 
08७ ६६:७० ॥ ०५४८३)४३॥ ५-० ३४.४ ६५ 
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तरजमाः ऐ ईमान वालो! खुदा की उस नेआमत को याद करो जब तुम पर 
फौजें आ पड़ीं तो हमने उन पर आँधी भेज दी। ऐसी फौजें भेजीं जो तुम्हें नज़र 
नहीं आती थीं और अल्लाह तुम्हारे कामों को देखने बाला है। 
अबू-सुफ्यान ने अपनी फौज में एलान करा दिया कि राशन ख़त्म हो 
चुका है। मौसम बहुत ख़राब है। यहूदियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। इसलिए 
सब घेराव बेकार है। यह कहकर कूच (वापसी) का नक्कारा बजा देने का 
हुक्म दे दिया। भाग निकला। कुबीला-ए-गतफान का लश्कर भी चल दिया। 
बनू-क्रैज़ा भी घेराव छोड़कर अपने किलों में चलें आए। उन लोगों के भाग 
जाने से मदीने की हवा कुफ़्फार की गर्द-ब-गुबार से साफ हो गई। 
(मदारिजुन्नुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा-472 तर ज़रकानी, जिल्द- 2, सफा-46-8॥ 
गज़वा-ए-बनी क्रैज़ा: हुजूर”#/जंगे ख़न्दक से खाली होकर अपने 
मकान में तशरीफ्‌ लाए। हाथियार उतारकर गुस्ल फ्रमाया। अभी इत्मिनान के 
साथ बैठे भी न थे कि अचानक हज़रते जिबरईल*#तशरीफ लाए। और कहा 
कि या रसूलललाह आपने हाथयार उतार दिया लेकिन हम फ्रिश्तों की 
जमाअत ने अभी तक हथियार नहीं उतारा हैं। अल्लाह तआला का यह हुक्म 
है कि आप बनी-क्रैज़ा की तरफ चलें। क्योंकि उन लोगों ने मुआहदा तोड़ कर 
खुल्लम-खुल्ला जंगे ख़न्दक्‌ में कुफ़्फार के साथ मिलकर मदीना पर हमला 
किया है। (मुस्लिम शरीफ, बाब जवाज़े किताल मिन नक्‌ज़िल -अहद, जिल्द-2, सफा-$5) 
चुनान्चे हुजूर%/ने एलान कर दिया कि लोग अभी हथियार न उतारें और 
बनी-क्रैज़ा को तरफ रवाना हो जाएँ। हुजूर“##ने ख़ुद भी हाथियार उठाया। 
अपने घोड़े पर जिसका नाम 'लुहैफु' था, सवार होकर लश्कर के साथ चले 
पड़े। बनी-क्रैज़ा के एक कुएँ के पास पहुँचकर नुजूल फ्रमाया। 
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(ज॒स्कानी, जिल्द-2, सफा 428) 
बनी कुरैज़ा भी जंग के लिए बिल्कुल तैयार थे। चुनान्चे जब हजरते 
अली#2उनके किले के पास पहुँचे। तो उन ज़ालिमों और वादा तोड़ने वाले 
यहूदयों ने हुजूर अकरम/#&|को (मआजल्लाह) गालियाँ दीं। हुजूर/#&/ने उनके 
किलों का घेराव फ्रमा लिया। तक्रीबन एक महीनां तक यह घेराव जारी रहा। 
यहूदियों ने तंग आकर यह दरखझ़वास्त पेश की किः:-''हज॒रते सआद ब्रिन 
मुआज&हमारे बारे में जो फैसला कर दें वह हमें मंजूर है।'' 

हज़रते सअद ब्रिन मुआजु#£जंगें ख़न्दक में एक तीर खाकर बुरी तरह 
जख्मी थे। मगर इसी हालत में एक गधे पर सवार होकर बनी करैज़ा गए। 
उन्होंने यहूदियों के बारें में यह फैसला फ्रमाया किः- 

“लड़ने वाली फौज़ों को कुत्ल कर दिया जाए। औरतें और बच्चे बंदी बना 
लिए जाएँ। यहूदियों का माल-व-सामान माले ग़नीमत बना कर मुजाहिदों में 
बाँट दिया जाए।'' 

हुजूर*&/ने उनकी जुबान से यह फैसला सुनकर इर्शाद फ्रमाया कि 
यकोनन बिलाशुब्हा तुमने इन यहूदियों के बारे में वही फैसला सुनाया है जो 
अल्लाह का फैसला है। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, मफा-95) 

इस फैसले क॑ मुताबिक बनी कुरैज़ा की लड़ाका फौजें कृत्ल की गई। 
औरतों बच्चों को कैदी बना लिया गया। उनके माल-व-सामान को मुजाहिदीने 
इस्लाम ने माले गनीमत बना लिया। इस शरीर व बद-अहद कूबीला के फ्साद 
से हमेशा के लिए अमन व अमान के साथ महफूज़ हो गए। 

यहूदियों का सरदार हुय्य बिन अख़्तब जब कृत्ल के लिए मकृतल में लाया 
गया तो उसने कृत्ल होने से पहले यह अल्फाज़ कहे कि:- 

ऐ मुहम्मद (/&/ | ख़ुदा की कसम मुझे इसका ज़रा भी अफसोस नहीं है 
कि मैंने क्यों तुमसे दुश्मनी कीो। लेकिन हकीकृत यह है कि जो खुदा को छोड़ 
देता है ख़ुदा भी उसको छोड़ देता है। लोगो! खुदा के हुक्म पर अमल करे में 
कोई नुकसान नहीं। बनीं-कुरैज़ा का कृत्ल होना यह एक हुक्मे इलाही था। यह 

(तौरात) में लिखा हुआ था। यह एक सज़ा थी जो ख़ुदा ने बनी-इसराईल पर 
रखी थी। (सौरते इनमे हिशाम ग़ज़बा ए-क्रैजा, जिल्द-3, सफा-24॥) 

यह हुय्य बिन अख़्तब वही बदनसीब हैं कि जब वह मदीना से शहर बदर 
होकर ख़ैबर जा रहा था तो उसने यह मुआहदा किया था कि नबी/#“की 
दुश्मनी पर मैं किसी को मदद न दूँगा। इस वादे पर उसने ख़ुदा को जामिन 
बनाया था। लेकिन जंगे ख़न्दक्‌ के मौके पर उसने इस मुआहदे को किस तरह 


सीरते मुस्तफा#7 बाबः-40 222 के वि जल उपाय कग आज ही मकतबा इमामे आजम हित्ली 
तोड़ डाला यह आप पिछले पनेे में पढ़ चुके कि इस जालिम ने तमाम कुप्फो 
अरब के पास दौरा करके सबको मदीना पर हमला करने के लिए उभारा। फि्‌ 
बनू-कुरैजा को भी मुआहदा तोड़ने पर उभारा। फिर ख़ुद जंगे 
कुफ़्फार के साथ मिलकर लड़ाई में शामिल हुआ। 
सन्‌ 5-हिजरी के कुछ वाकिआत 
(() इस साल हुजूर/#*ने हज़रते बीबी जैनब बिन्ते जहश/#£से निकाह 
'फ्रमाया। 
(2). इसी साल मुसलमान औरतों पर पर्दा फर्ज़ कर दिया गया। 
(3) इसी साल हद्दे कुज़फ (किसी पर ज़िना की तोहमत लगाने की सज्| 
और लिआन व ज़िना के अहकाम नाज़िल हुए। + 
(4५)... इसी साल तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई। 
(5). इसी साल नमाज़े खौफ का हुक्म नाज़िल हुआ। 
हट ;ह ४ 


सीसते मुस्तफा: बाब:-44 223 मकतबा इमामे आजम दिल्‍ली 


ग्यारहवाँ बाब 
हिजरत का छठा साल 
शक हिजरी) 
बैअतुर-रिज॒वान व सुलहे ; इस साल के तमाम वाकिआत में 


सबसे ज़्यादा अहम और शानदार बाकिआ “बैअतुर रिज॒वान' ओर 'सुलहे 
हुदेबिया' है। तारीखे इस्लाम में इस वाकिए की बड़ी अहमियहत (महत्व) है। 
क्योंकि इस्लाम की तमाम आने वाले वक्‍त में तरक़्कियों का राज़ इसी के 
दामन से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि ज़ाहिर में यह एक दबी हुई सुलह थी 
मगर कुरआन मजीद में ख़ुदावंदे आलम ने इसको 'फुतहे मुबीन' का लकब 
अता फ्रमाया है। 

जुलक॒आदा सन्‌ ६-हिजरी में हुजूर##चौदह सौ सहाबा-ए-किराम के 
साथ उमरह का एहराम बाँधकर मक्का के लिए रवाना हुए। हुजूर/#/“को शुब्हा 
था कि शायद कुफ़्फारे मक्का हमें उमरह अदा करने से रोकेंगे। इसलिए आपने 
पहले ही कबीला-ए-ख़ुज़ाआ के एक शख़्स को मक्का भेज दिया था ताकि 
वह कुफ़्फारे मक्का के इरादों की ख़बर लाए। जब आपका काफिला मकामे 
*असफान' के क्रीब पहुँचा तो वह शख़्स यह ख़बर लेकर आया कि कुफ़्फारे 
मक्का ने तमाम कूबाइले अरब के काफिरों को जमा करके यह कह दिया है 
कि मुसलमानों को हरगिज-हरगिजु मक्का में दाखिल न होने दिया जाए। 
चुनान्‍्चे कुफ़्फारे कुरैश ने अपने तमाम साथी कुबाइल को जमा करके एक 
फौज तैयार कर ली। मुसलमानों का रास्ता रोकने के लिए मक्का से बाहर 
निकल कर मकामे “बलद॒ह' में पड़ाव डाल दिया। खालिद बिन-वलीद और 
अबू-जहल का बेटा इकरमा यह दोनों दो सौ चुने हुए सवारों कौ फौज लेकर 
मकामे 'उमीम' तक पहुँच गए। जब हुजूर/कह#को रास्ते में खालिद बिन वलीद 
के सवारों की गर्द नज़र आई। तो आपने मुख्य रास्ते से हटकर सफर शुरू कर 
दिया। आम रास्ता से कटकर आगे बढ़े। मकामे 'हुदैबिया' में पहुँचकर पड़ाब 
डाला। यहाँ पानी की बहुत कमी थी। एक ही कुआँ था। वह चन्द घंटों हो में 
सूख गया। जब सहाबा-ए- किराम प्यास से बेताब होने लगे तो हुजूर*#ने 
एक बड़े प्याले में अपना हाथ मुबारक डाल दिया। आपकी मुकुहस उंगलियों 
से पानी का चश्मा जारी हो गया। फिर आपने सूखे कुएँ में अपना बुजू का पानी 
और अपना एक तीर डाल दिया। तो कुएँ में इस कदर पानी उबल पड़ा कि पूरा 
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लश्कर और तमाम जानवर उस काएँ से कई दिनों तक पीते रहे। 
(बुख़ारी ग़ज़वा-ए- हुदेबिया जिल्द-2, सफा-598 व बुख़ारी जिल्द-4. सफा-378) 
बैअतुर-रिज॒वान: मकामे हुदैबिया में पहुँचकर हुजूर“##ने यह देखा कि 
कुफ़्फारे कुरैश का एक बड़ा लश्कर जंग के लिए तैयार है। इधर यह हाल है 
कि सब लोग एहराम बाँधे हुए हैं। इस हालत में जूएँ भी नहीं मार सकते। तो 
आपने मुनासिब समझा कि कुफ़्फारें मक्का से मुसालहत की बात करने के 
लिए किसी को मक्का भेज दिया जाए। चुनान्चे इस काम के लिए आपने हज़से 
उमर##£को चुना। लेकिन उन्होंने यह कहकर उज्ज पेश कर दिया कि या 
रसूलल्लाह!/&/कुफ़्फारे क्रैश मेरे बहुत ही सख़्त दुश्मन हैं। मक्का मे मेरे 
कबीलें का कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो मुझको उन काफिरों से बचा 
सके। यह सुनकर आपने हज़रते उस्मान£$£को मक्का भेजा। उन्होंने मक्का 
पहुँचकर कुफ़्फारे क्रैश को हुजूर/#/“की तरफ से सुलह का पैगाम पहुँचाया। 
हज॒रते उस्मान&£अपनी मालदारी और अपने कबीले वालों की हिमायत व 
पासदारी कौ वजह से कुफ़्फारे कुरैश कौ निगाहों में बहुत ज़्यादा प्यारे थे। 
इसलिए कुफ़्फारे कुरैश उन पर कोई ज्यादती नहीं कर सके। बल्कि उनसे यह 
कहा कि हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप काबा का तवाफ्‌ और सफा व 
मरवा की दौड़ करक॑ अपना उमरह अदा कर लें। मगर हम मुहम्मद(##/|को 
हरगिज-हरगिज़ काबा के करीब न आने देंगे। हज़रते उस्मान#ने इन्कार कर 
दिया। कहा कि मैं बगैर रसूलुल्लाह&/को साथ लिए हरगिज़-हरगिज़ अकंले 
अपना उमरह नहीं अदा कर सकता। इस पर बात बढ़ गई और काफ़्फार ने 
आपको मक्का में रोक लिया। मगर हुदैबिया के मैदान में यह ख़बर मशहूर हो 
गई कि कुफ़्फारे कुरैश ने उनको शहीद कर दिया। हजूर/#|को जब यह ख़बर 
पहुँची तो आपने फ्रमाया कि उस्मान के ख़ून का बदला लेना फरर्ज है। यह 
'फ्रमाकर आप एक बबूल के पेड़ क॑ नीचे बैठ गए। सहाबा-ए-किराम पे 
फ्रमाया कि तुम सब लोग मेरे हाथ पर इस बात की बैआत करो कि आर 
दम तक तुम लोग मेरे वफादार जाँनिसार रहोगें। तमाम सहाबा-ए-किराम ने 
निहायत ही जोश-व-झ्रारोश के साथ जानिसारी का वादा करते हुए 
हुजूर/#/के हाथ पर बैआत कौ। यही वह बैआत है जिसका नाम तारीड्रे 
इस्लाम में “बैअतुर रिज्ञवान' है। हज़रपे हक्‌ जल्ला-मजदुहदू ने इस बैओूत और 
उस पेड़ का ब्यान कुरआन मजीद की सूरह ए-फतह में इस तरह फ्रमाया है कि:- 
+#४ 05% 908 00 5%४ ५४ ८४५४ ७. $| 
तरजमा : यकीनन जो लोग (ऐ रसूल) तुम्हारी बेअत करते हैं। वह हे 
2 फ४2282% 25 3490. व 223:/220: अा:कद50 2422 87:4: 59 
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अल्लाह ही से बैआत करते हैं। उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। 
इसी सूरह-ए-फृतह में दूसरी जगह इन बैआत करने वालों की फज़ीलत 
और उनके अज्र-व-सवाब का कुरआन मजीद में इस तरह खुत्बा पढ़ा कि:- 
(४४७६ >६४॥ <>८ 5! है 5॥| 27%. र्जः 4 23७४ 
५४७४ (६७५ ६४७२०४८॥ 0.७ (५५७ ५:३५ 
तरजमा : बेशक! अल्लाह राज़ी हुआ ईमान वालों से जब वह पेड़ के 
नीचे तुम्हारी बैअूत करते थे। तो अल्लाह ने जाना जो उनके दिलों में है। फिर 
उन पर इतमिनान (संतुष्टि) उतार दिया। और उनहें जल्द आने वाली फुतह का 
इनाम दिया। 
लेकिन 'बैअतुर रिज़वान' हों जाने के बाद पता चला कि हज़॒रते उस्मान्‍४ 
की शहादत की ख़बर ग़लत थी। वह बा-इज़्ज़त तौर पर मक्का में ज़िन्दा व 
सलामत थे। फिर वह ख़ैर-ब-आफियत के साथ हुजूर##/की ख़िदमते 
अकृदस में हाजिर भी हो गए। 
सुलहे हुदैबिया क्योंकर हुई?: हुदेबिया में सबसे पहला आदमी जो 
हुजूर“##की र्ब्िदमत में हाजिर हुआ वह बुदैल बिन वरका ख़ुज़ाई था। उनका 
कृबीला अगरचे अभी मुसलमान नहीं हुआ था मगर यह लोग हुजूर&के 
सपोर्टर और इन्तिहाई मुख़्लिस व खैरख़्वाह थे। बुदैल बिन वरका ने आपको 
ख़बर दी कि कुफ़्फारे कुरैश ने बड़ी तादाद में फौज जमा कर ली है। फौज के 
साथ राशन के लिए दूध वाली ऊँटनियाँ भी हैं। यह लोग आपसे जंग करेंगे और 
आपको खाना-ए-काबा तक नहीं पहुँचने देंगे। 
हुजू/##ने फ्रमाया कि ''तुम क्रैश को मेरा पैग़ाम पहुँचा दो कि हम जंग 
के इरादे से नहीं आए हैं। और न हम जंग चाहते हैं। हम यहाँ सिर्फ उमरह 
अदा करने की गर्ज से आए हैं। मुसलसल लड़ाइयों से कुरैश को बहुत काफी 
जानी व माली नुकसान पहुँच चुका है इसलिए उनके हक्‌ में भी यही बेहतर है 
कि वह जंग न करें। बल्कि मुझसे एक फिक्स वक्‍त तक के लिए सुलह का 
मुआहदा कर लें। मुझको अहले अरब के हाथ में छोड़ दें।अगर क्रैश मेरी बात 
मान लें तो बेहतर होगा। अगर उन्होंने मुझसे जंग की तो मुझे उस ज़ात की 
कृसम जिसके कुब्ज़ा-ए-कुदरत में मेरी जान है कि मैं उनसे उस वक़्त तक 
लडूँगा कि मेरी गर्दन मेरी बदन से अलग हो जाए।'' 
बुदैल बिन वरका आपका यह पैग़ाम लेकर कुफ़्फारे क्रैश के पास गया 
और कहा कि मैं मुहम्मद(/#)का एक पैगाम लेकर आया हूँ। अगर तुम लोगों 
की मर्जी हो तो मैं उनका पैगाम तुम लोगों को सुनाऊँ। कुफ़्फारे कुरेश के 
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बदमाश लोंडे जिनका जोश उनके होश पर ग़ालिब था, शोर मचाने लगे कि 
नहीं हरगिज़ नहीं। हमें उनका पैग़ाम सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 
कुफ़्फारे क्रैश के संजीदा और समझदार लोगों ने पैग़ाम सुनाने की इजाजत दे 
दी। बुदैल बिन वरका ने हुजूर/#की सुलह की दावत को उन लोगों के सामने 
पेश कर दिया।यह सुनकर कुबीला-ए-क्रैश का एक बहुत-ही बूढ़ा और बढ़ा 
सरदार उरवा बिन मसऊद सकफी खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐ करेशा 
क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं? सबने कहा कि क्यों नहीं? फिर उसने कहा कि तप 
लोग मेरे बच्चें नहीं? सब ने कहा कि क्‍यों नहीं? फिर उसने कहा कि मेरे बे 
में तुम लोगों को कोई बदगुमानी तो नहीं? सबने कहा कि नहीं हरगिज़ नहीं। 
इसके बाद उरवा बिन मसऊद ने कहा कि मुहम्मद/#ने बहुत-ही समझदारी 
और भलाई की बात पेश कर दी है। इसलिए तुम लोग मुझे इजाजत दो कि में. 
उनसे मिलकर मामलात तय करूँ। सबने इजाजत दे दी कि बहुत अच्छा आप 
जाइए। उरवा बिन मसऊद वहाँ से चलकर हुदैबिया के मैदान में पहुँचा। 
हुजूए##को पुकार करके यह कहा कि बुदैल बिन वरका की जुबानी आपका 
पैगाम हमें मिला। ऐ मुहम्मद#/। मुझे आपसे यह कहना है कि अगर आपफ्े 
लड़कर कुरैश को बरबाद करके दुनिया से ख़त्म कर दिया। तो मुझे बताइए कि 
क्‍या आपसे पहले कभी किसी अरब ने अपनी ही कौम को बरबाद किया है? 
अगर लड़ाई में कुरैश का पल्‍ला भारी पड़ा तो आपके साथ जो यह लश्कर है 
मैं उनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूँ कि यह सब आपको तन्‍्हा छोड़कर भाग जाएंगे 
उरवा बिन मसऊद का यह जुमला सुनकर हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ #को 
सब्र-ब-ज़ब्त की ताकृत न रही। उन्होंने तड़पकर कहा कि ऐ उरवा! चुप/वू 
जा। अपनी देवी “लात की शर्मगाह चूस। क्या हम भला अल्लाह के स्पूत 
को छोड़ कर भाग जाएँगे? 

उरवा बिन मसऊद ने तअज्जुब से पूछा कि यह कौन शख्स है? लोगें ने 
कहा कि यह “अबू बक्र हैं' उरवा बिन मसऊद ने कहा कि मुझे उस जात वी 
कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है। ऐ अबू-बक्र! अगर तेरा एक एहसान मु 
पर न होता जिसका बदला मैं अब तक तुझ को नहीं दे सका हूँ तो मैं तेरी इ 
तल्ख़ बात का जवाब देता | उरवा बिन मसऊद अपने को सबसे बड़ा आदी 
समझता था। इसलिए जब भी वह हुजूर/##से कोई बात कहता तो हाथ बढ 
कर आपको दाढ़ी मुबारक पकड़ लेता था। बार-बार आपकी मुकदस 
पर हाथ डालता था। हज़रते मुगीरा बिन शुअबा#?2जो नंगी तलवार लेक 
हुजुर5#के पीछे खड़े थे।वह उरवा बिन मसऊद की इस हिम्मत को वर्ष 
२  ननन करनेसक ५ आ++> 3 कम कर नमम के ५७ मम न पक भ॥++3 पा नमन न ल्‍ पक पाक कग अर 
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न कर सके। उरवा बिन मसऊद जब दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ बढ़ाता तो 
वह तलंबार का कुब्ज़ा उसके हाथ पर मारकर उससे कहते कि दाढ़ी मुबारक 
से अपना हाथ हटा ले। उरवा बिन मसऊद ने अपना सर उठाया और पूछा कि 
यह कौन आदमी है? लोगों ने बताया कि यह मुग़ीरा बिन शुअबा हैं। तो उरवा 
बिन मसऊद ने डाँटकर कहा कि ऐ धोखेबाज़! क्या मैं तेरी वादा-खिलाफी 
संभालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ? हज़रते मुगीरा बिन शुअबा&£ने चन्द 
आदमियों को कृत्ल कर दिया था जिसका ख़ूँबहा(कत्ल का बदला) उरवा बिन 
मसऊद ने अपने पास से अदा किया था यह उस तरफ इशारा था। 

इसके बाद उरबा बिन मसऊद सहाबा-ए-किराम को देखने लगा। पूरी 
लश्करगाह की देखभाल कर वहाँ से रवाना हो गया। उरंवा बिन मसऊद ने 
हुदैबिया के मैदान में सहाबा-ए-किराम की हैरतअंगेज और तअज्जुबख़ेज 
अकृदत व मुहब्बत का जो मंज़र देखा था उसने उसके दिल पर बड़ा असर 
डाला था। चुनान्चे उसने कुरैश के लश्कर में पहुँचकर अपना तअस्सुर इन 
अल्फाज़ में बयान किया:- ; 

“ऐ मेरी कौम! खुदा की कसम! जब मुहम्मद%# अपन खंखार थूकते हैं 
तो वह किसी-न-किसी सहाबी की हथेली में पड़ता है। वह पूरी अकौदत से 
उसको अपने चेहरे और अपने खाल पर मल लेता है। अगर वह किसी बात 
का उन लोगों को हुक्म देते हैं तो सबके सब उस पर अमल करने के लिए 
झपट पड़ते हैं। और वह जब वुजू करते हैं तो उनके असहाब उनके वुजू के 
धोवन को इस तरह लूटते हैं कि गोया उनमें तलवार चल पड़ेगी। वह जब बात 
करते हैं तो तमाम असहाब खामोश हो जाते हैं। उनके साथियों के दिलों में 
उनकी इतनी जबरदस्त अज़मत है कि कोई शख्स उनकी तरफ नज़र भरकर 
देख नहीं सकता। ऐ मेरी कौम! ख़ुदा कीं कसम मैंने बहुत से बादशाहों के 
दरबार देखे हैं। मैं क॑सर-व-किसरा और नज्जाशी के दरबारों में भी जा चुका 
हूँ। मगर ख़ुदा की कसम! मैं ने किसी बादशाह के दरबारियों को अपने 
बादशाह की इतनी ताजीम करते हुए नहीं देखा है जितनी ताजीम 
मुहम्मद/6/“के साथी, मुहम्मदर्%#/”की करते हैं''। उरबा बिन मसऊद की यह 
बात सुनकर कुबीला-ए-बनी-किनानह के एक आदमी ने जिसका नाम 
'हलीस' था कहा कि तुम लोग मुझको इजाजत दो कि मैं उनके पास जाऊ। 
क्रैश ने कहा कि ज़रूर जाईए। चुनान्चे यह शख्स जब बारगाहे रिसालत के 
करीब पहुँचा तो आपने सहबा से फ्रमाया कि फुलाँ आदमी है। यह उस कौम 
से तअल्लुक रखता है जो कुरबानी के जानवरों की ताज़ीम करते है। इसलिए 
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तुम लोग कुरबानी के जानवरों को उसके सामने खड़ा कर दो। सब लोग 
“लब्बैक' पढ़ना शुरू कर दो। उस शख्स ने जब कुरबानी के जानवरों को देखा 
और एहराम की हालत में सहाबा-ए-किराम को “लब्बैक' पढ़ते हुए सुना। तो 
कहा कि सुब्हानललाह! भला इन लोगों को किस तरह मुनासिब है कि 
बैतुल्लाह से रोका जाए? वह फौरन ही पलटकर काुफ़्फार के पास पहुँचा और 
कहा कि मैं अपनी आँखों से देखकर आ रहा हूँ कि कुरबानी के जानवर उन 
लोगों के साथ हैं और सब एहराम की हालत में हैं। लिहाज़ा मैं भी यह ग़य 
नहीं दे सकता कि उन लोगों को खाना-ए-काबा से रोक दिया जाए। इसके बाद 
एक आदमी कुफ़्फारे कुरैश के लश्कर में खड़ा हो गया जिसका नाम मिकखु 
बिन हफ्स था। उसने कहा कि मुझको तुम लोग वहाँ जाने दो। क्रैश ने कहा 
तुम भी जाओ। चुनान्वे यह चला। जब यह नजदीक पहुँचा तो हुजूर//ने 
'फ्रमाया कि यह मिकरज़ है। यह बहुत-ही लुच्चा आदमी है। उसने आपसे 
बात शुरू की। अभी उसकी बात पूरी भी न हुई थी कि अचानक 'सुहैल बिन 
अर' आ गया। उसको देखकर आपने नेक फाली (शुभ शगुन) के तौर पर यह 
फूरमाया कि सुहैल आ गया हैं। अब तुम्हारा मामला आसान हो गया है। 
चुनान्चे सुहेल ने आते ही कहा कि आइए। हम और आप अपने और आपके 
बीच मुआहदा की एक दस्तावेज़ लिख लें। हुजूर/#ने इसको मंजूर फ्रमा 
लिया। हज़रते अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दस्तावेज़ लिखने के लिए बुलाया! 
सुहैल बिन अम्र और हुजूर/#“क बीच देर तक सुलह की शर्तों पर बीत होती 
रही। आखिर में चन्द शर्तों पर दोनों का इत्तिफाक्‌ हो गया। हुजूर/&/ने हजरत 
अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इर्शाद फ्रमाया कि लिखो «:>9॥ ८.«+)॥५॥ 
“बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम' सुहैल ने कहा कि हम 'रहमान' को नहीं जानते कि 
यह क्या है? आप ६-६. ०&....... 'बिस्मिकल्लाहुम्मा' लिखवाइए। जो हमाए 
और आपका पुराना दस्तूर रहा है। मुसलमानों ने कहा कि हम 
“बिस्मिल्ला-हिर्रहमानिर्रहीम' के सिवा कोई दूसरा लफ़्ज़ नहीं लिखेंगे। मा 
हुजूर/#/ने सुहैल की बात मान ली। फ्रमाया कि अच्छा। ऐ अली, 
“बिस्मिकल्लाहुम्मा' ही लिख दो। फिर हुजूर/#$“ने यह इबारत लिखवाई:- ४५ 
40 »०) ५००० ५+ »४५ 'हाज़ा मा क॒ुज़ा अलैहि मुहम्मद रसूलुल्लाह' (याति 
यह वह शर्त है जिन पर क्रैश के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सुलह का 
फैसला किया है।) सुहैल फिर भड़क गया। कहने लगा कि ख़ुदा को कसम! 
अगर हम जान लेते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो न हम आपको बेतुल्लाह 
से रोकते न आपके साथ जंग करते। लेकिन आप ' मुहम्मद बिन अब्दुल्लाहँ 
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लिखिए। आपने फ्रमाया कि ख़ुदा कौ कुसम! मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह भी हूँ 
और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह भी हूँ। यह और बात है कि तुम लोग मेरी 
रिसालत को झुठलाते हो। यह कह कर आपने हज़रते अली##से फरमाया कि 
मुहम्मद रसूलुल्लाह को मिटा दो। उस जगह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख 
दो। हज़रत अली&9से ज़्यादा कौन मुसलमान आपका फ्रमां-बरदार हो सकता 
है? लेकिन मुहब्बत के आलम में कभी-कभी ऐसा मकाम भी आ जाता है कि 
सच्चे मुहब्बत करने वाले को भी अपने महबूब की फ्रमां-बरदारी से मुहबबत 
ही के जज़्बे में इन्कार करना पड़ता है। हज़रते अली&ने अर्ज़ किया कि या 
स्सूलल्लाह! मैं आपके नाम को तो कभी हरगिज-हरगिज़ नहीं मिटा परँगा। 
आपने फ्रमाया कि अच्छा मुझे दिखाओ। मेरा नाम कहाँ है? हज़रते अली#ने 
उस जगह पर उंगली रख दी। आपने वहाँ से 'रसूलुल्लाह' का लफ़्ज़ मिय 
दिया। बहरहाल सुलह की लिखावट मुकम्मल हो गई। इस दस्तावेज़ में यह 
तय कर दिया गया कि दोनों के बीच दस साल तक लड़ाई बिल्कुल बन्द रहेगी। 
की बाकी दफुआत और शर्तें यह थीं कि:- 

() मुसलमान इस साल बगैर उमरह अदा किए वापस चले जाएँ। 

(९) आइन्दा साल उमरह के लिए आएँ और सिर्फ तीन दिन मक्का में ठहर 
कर वापस चले जाएँ। 

(3) तलवार के सिवा कोई दूसरा हथियार लेकर न आएँ। तलवार भी 
खोल के अन्दर रखकर थैले वगैरह में बंद हो। 

(4) मक्का में जो मुसलमान पहले से ठहरे हुए हैं उनमें से किसी को 
अपने साथ न ले जाएँ और मुसलमानों में अगर कोई मक्का में रहना 
चाहता है तो उसको न रोकें। 

(5) काफिरों या मुसलमानों में से कोई आदमी अगर मदीना चला जाए तो 
वापस कर दिया जाए लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्का 
चला जाए तो वह वापस नहीं किया जाएगा। 

() कृबाइले अरब को इख़्तियार होगा कि वह दोनों तरफ में से जिसके 
साथ चाहे दोस्ती का मुआहदा कर लें। 

यह शर्तें जाहिर हैं कि मुसलमानों के सख्त खिलाफ थीं। सहाबा-ए- 

-किराम को इस पर बड़ी जबरदस्त ना-गवारी हो रही थी। मगर वह फ्रमाने 

के खिलाफ दम मारने से मजबूर थे। (इनमे हिशाम, जि०-3, स०-3॥7 बह) 
हजुरते अबू जन्दल का मामला: यह अजीब इत्तिफाक॒ है कि 
जुआहदा लिखा जा चुका था। लेकिन अभी तक इस पर दोनों तरफ के 
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दस्तख़त (हस्ताक्षर) नहीं हुए थे कि अचानक इस्तख़त (हस्ताक्षर) नहीं हुए थे कि अचानक इसी सुहेल बिन अर के 35 सुहैल बिन अर के बे 
हज़रते अबू -जन्दल#£अपनी बेड़ियाँ घसीटते हुए गिरते पड़ते हुदेबिया मे 
मुसलमानों के बीच आ पहुँचे। सुहैल बिन आम्र अपने बेटे को देखकर कहने 


द लगा कि ऐ मुहम्मद!#!“इस मुआहदे की दस्तावेज़ पर दस्तख़त करने के लिए 
मेरी पहली शर्त यह है कि आप अबू-जन्दल को मेरी तरफ वापस लौगइ 


आपने फ्रमाया कि अभी तो इस मुआहदे पर दोनों तरफ के दस्तख़त ही नहीं 


* हुए है। हमारे और तुम्हारे दस्तख़त हो जाने के बाद यह मुआहदा नाफिज होग। 


यह सुनकर सुहैल बिन अमर कहने लगा कि फिर जाइए। मैं आपसे कोई सुल्त 
नहीं करूँगा। आपने फ्रमाया कि अच्छा ऐ सुहैल! तुम अपनी तरफ से इजाजत 
दे दो कि मैं अबू-जन्दल को अपने पास रख लूँ। उसने कहा कि में हरी 
कभी इसकी इजाजत नहीं दे सकता। हज़रत अबू-जन्दल&#$ने जब देखा क्ि मे 
फिर मक्का लौटा दिया जाऊँगा। तो उन्होंने मुसलमानों से फ्रियाद को। कहा 
कि ऐ जमाअते मुस्लिमीन देखो! मैं मुशरिकीन की तरफ लौटाया जा रहा हैँ। 
हालाँकि मैं मुसलमान हूँ और तुम मुसलमानों के पास आ गया हूँ। कुफ्फार को 
मार से उनके बदन पर चोटों के जो निशानात थे उन्होंने उन निशानात को 
दिखा-दिखा कर मुसलमानों को जोश दिलाया। हज़रते उमर&(पर हजरे 
अबू-जन्दल रज़ियल्लाहु अन्हु की तक्रीर सुनकर ईमानी जज़्बा सवार हो गया। 
वह दनदनाते हुए बारगाहे रिसालत में पहुँचे। अर्ज़ किया कि क्या आप सचमुच 
अल्लाह के रसूल नहीं हैं? इर्शाद फ्रमाया कि क्‍यों नहीं? उन्होंने कहा कि 
क्या हम हकु पर और हमारे दुश्मन बातिल पर नहीं हैं? इर्शाद फरमाया कि 
क्यों नहीं? फिर उन्होंने कहा कि तो फिर हमारे दीन में हमको यह जिल्लंत 
क्यों दी जा रही है? आपने फ्रमाया कि ऐं उमर! मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मे 
उसकी नाफ्रमानी नहीं करता हूँ। वह मेरा मददगार है। फिर हज़रते उमझ)ने 
अर्ज़ किया कि या रसूलललह! क्या आप हमसे यह वादा न फ्रमाते थे कि हम 
जल्द ही बेतुल्लाह में आकर तवाफ करेंगे? इर्शाद फ्रमाया कि क्‍या मैंने 
तुमको यह ख़बर दी थी कि हम इसी साल बैतुल्लाह में दाखिल होंगे? उन्होंने 
कहा कि “नहीं'। आपने इर्शाद फ्रमाया कि मैं फिर कहता हूँ कि तुम यकीन 
काबा में पहुँचोगे और उसका तवाफ करोगे। 

दरबारे रिसालत से उठकर हज़रते उमर“(?हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु£/के 
प्रास आए और वही बातचीत की जो वह बारगाहे रिसालत में अर्ज कर चुके 
थे। आपने फुरमाया कि ऐ उमर! वह ख़ुदा के रसूल हैं। वह जो कुछ करे हैं 


अल्लाह तआला ही के हुक्म से करते हैं। वह कभी ख़ुदा की नाफ्रमानी कीं 
सी न सा सन 
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करते। ख़ुदा उनका मददगार है और ख़ुदा की कुसम! यकीनन वह हक्‌ पर हैं। 
इसलिए तुम उनका हाथ थामे रहो। (इन्ने हिशाम, जिल्द-3, सफा -3॥7) 

हज़रते उमर#टकों तमाम उम्र इन बातों का सदमा और सख्त रंज-व- 
>अफसोस रहा जो उन्होंने जज़्बा-ए-बेख्ुदी में हुजूर/#”से कह दी थीं। 
जिन्दगी भर वह इस से तौबा व इस्तिगफार करते रहे। इसके कफ़्फारे के लिए 
उन्होंने नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे, ख़ैरात की, गुलाम आज़ाद किए। बुख़ारी शरीफ 
में अगरचे इन आमाल का पूरा ब्यान नहीं है, थोड़ा ही ज़िक हैं। लेकिन दूसरी 
किताबों में बहुत-ही तफ्सील के सांथ यह तमाम बातें बयान की गई हैं। 

बहरहाल यह बड़े सख्त इम्तिहान और आजुमाइश का वक़्त था। एक 
तरफ हजरते अबू-जन्दल##गिड़गिड़ा कर मुसलमानों से फ्रियाद कर रहे हैं। 
हर मुसलमान इस कृदर जोश में भरा हुआ है कि अगर रसूल का अदब उन्हें न 
रोकता तो मुसलमानों कीं तलवारें खोल से बाहर निकल पड़तीं। दूसरी तरफ 
मुआहदे पर दस्तख़त हो चुके हैं। अपने वादा को पूरा करने की ज़िम्मेदारी सर 
पर आ पड़ी है। हुजूरे अनवर/#ने मौके की जरूरत का ख़्याल फ्रमाते हुए 
हजुरते अबू-जन्दल%से फ्रमाया कि तुम सब्र करो। जल्द ही अल्लाह 
तआला तुम्हारे लिए ओर दूसरे मजलूमों के लिए जरूर ही कोई रास्ता 
निकालेगा। हम सुलह का मुआहदा कर चुके। अब हम उन लोगों से गद्दारी नहीं 
कर सकते। गर्ज़ हज़रते अबू-जन्दल#?को इसी तरह जुंजीर में फिर मक्का 
वापस जाना पड़ा। 

जब सुलह-नामा पूरा हो गया तो हुजूर/##ने सहाबा-ए-किराम को हुक्म 
दिया कि उठो और कुरबानी करों और सर मुंडाकर एहराम खोल दो। 
मुसलमानों कौ तकलीफ और उनके गुस्से का यह आलम था कि फ्रमाने 
नबवी सुनकर एक आदमी भी नहीं उठा। मगर अदब के ख़्याल से कोई एक 
लफ़्ज बोल भी न सका।आपने हज़रते बीबी उम्मे सल्मा#£से इसका तज़्किरा 
फ्रमाया तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी राय यह हे कि आप किसी से कुछ भी 
न कहें। ख़ुद आप अपनी कुरबानी कर लें। बाल छिलवा लें। चुनान्चे आपने 
ऐसा ही किया। जब सहाबा-ए-किराम ने आपको कुरबानी करके एहराम 
उतारते देख लिया तो फिर वह लोग मायूस हो गए कि अब आप अपना 
फैसला नहीं बदल सकते। तो सब लोग कुरबानी करने लगे। एक दूसरे के बाल 
छीलने लगे। मगर इस कदर रंज-व-ग़म में भरे हुए थे कि ऐसा मालूम होता था 
कि एक दूसरे का कत्ल कर डालेगें। उसके बाद रसुलुल्लाह/#&/”अपने असहाब 
के साथ मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। 


सीस्ते मुस्तफा&” बाब:-44 232 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा- 60, बाव उमरतुलकुज॒अ्‌, मुस्लिम जिल्द-2, सफा-04 सुलह 
हुदैबिया, बुख़्ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-380 , बाबुल-रारुत-फिल्जिहाद) 

'फ्तहे मुबीनः इस सुलह को तमाम सहाबा ने एक हार की सुलह और 
ज़िल्लत वाला मुआहदा समझा। हज़रते उमर##का इससे जो तकलीफ व 
सदमा गुज़रा वह आप पढ़ चुके। मगर इसके बाद यह आयत नाज़िल हुई कि: 

इनना फ्‌्तहना लका फ्तहम-मुबीना।' ४४४ ब् -४/ .०-४..॥ 

(ऐ हबीब! हमने आपको फृतहे मुबीन (ख़ुली विजय) अता की ।)|मृक फह 

ख़ुदाबंदे कुद्डूस ने इस सुलह को 'फुतेह मुबीन' बताया। हजरते उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़् किया कि या रसूलल्लाह#/ क्या यह 'फूतह' है? 
आपने यह इर्शाद फ्रमाया कि 'हाँ! यह फतह है'। 

अगरने उस वक़्त उस सुलहनामा के बारे में सहाबा के ख़्यालात अच्छे 
नहीं थे। मगर उसके बाद के वाकिआत ने बता दिया कि वास्तव में यही सुलह 
तमाम कामयाबियों की कुंजी साबित हुई। सबने मान लिया वाकई सुलहे 
हुदैबिया एक ऐसी खुली हुई जीत थी। जो मक्का में इस्लाम के फैलने बल्कि 
'फतहे मक्का का ज़रीया बन गई। अब तक मुसलमान और कुफ़्फार एक दूप 
से अलग-थलग रहते थे। एक दूसरें से मिलने-जुलनें का मौका नहीं मिलता 
था। मगर इस सुलह की वजह से एक-दूसरे के यहाँ आने-जाने की आज़ादी 
के साथ गुफ़्त-व-शुनीद्‌, (कहना सुनना) और एक दूसरे से बातचीत करने का 
रास्ता' खुल गया। कुफ़्फार मदीना जातें, इस्लामी मसाइल और इस्लाम कौ 
ख़ूबियों का जिक्र सुनते। जो मुसलमान मक्का जाते वह अपने चाल-चलन, 
पाकदामनी और इबादत-व-गुज़ारी से कुफ़्फ़ार के दिलों पर इस्लाम को 
अच्छाइयों का ऐसा नकृश बिठा देते कि ख़ुद-बखुद कुफ़्फार इस्लाम की तरफ 
झुक जाते थे। चुनान्चे तारीख़ गवाह हैं कि सुलहे हुदैबिया से फतहे मक्का तक 
इस कदर ज़्यादा तादाद में लोग मुसलमान हुए कि इतने कभी नहीं हुए थे। 
चुनान्चे हज़रते ख़ालिद बिन-वलीद (फातेहे शाम) और हज़रते अर बिन- 
-आस (फातिहे-मिस्र) भी इसी ज़माने में ख़ुद-बखुद मक्का से मदीना जाकर 
मुसलमान हुए।(&£) (सौरते इब्ने हिशाम जिल्द-2, सफा-श7-श8॥ 

मज़लूमीने मक्का: हिजरत के बाद जो लोग मक्का में मुसलमान हुए 
उन्होंने कुफ़्फार के हाथों बड़ी-बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त कीं। उनको जन्जीएं में 
बाँध-बाँध कर कुफ़्फार कोड़े मारते थे लेकिन जब भी उनमें से कोई आदी 
मौका पाता तो छुपकर मदीना आ जाता था। सुलहे हुदैबिया ने इसका दरवाजे 


बन्द कर दिया। क्योंकि इस सुलहनामा में यह शर्त तहरीर थी कि मक्का से जे 
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भी हिजरत करके मदीना जाएगा वह फिर मक्का वापस भेज दिया जाएगा। 
हजरते अबू-बसीर का कारनामा: सुलहे हुदैबिया से फारिग हो कर 
जब हुजुए&#मदीना वापस तशरीफ्‌ लाए तो सबसे पहले जो बुजुर्ग मक्का से 
हिजरत करके मदीना आए वह अबू बसीर&£थे। कुफ़्फारे मक्का ने फौरन ही 
दो आदमियों को मदीना भेजा कि हमारा आदमी वापस कर दीजिए। हुजूर/#/“ने 
हजरते अबू-बसीर&४से फ्रमाया कि 'तुम मक्का चले जाओ' तुम जानते हो 
* कि हमने कुफ़्फारे कुरैश से मुआहदा कर लिया है। हमारे दीन में वादा तोड़ना 
और ग़द्यरी जाइज़ नहीं। हज़रते अबू-बसीर#ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लह! 
क्या आप मुझको काफिरों के हवाले फ्रमाएँगे ताकि वह मुझको कुफ्र पर 
मजबूर करें? आपने इर्शाद फ्रमाया कि तुम जाओ! ख़ुदावंदे करीम तुम्हारी 
रिहाई का कोई सबब बना देगा। आख़िर मजबूर होकर अबू-बसीर#£दोनों 
काफ्रों की कैद में मक्का वापस हो गए। लेकिन जब मकामे 'जुल-हुलैफा' में 
पहुँचे तो सब खाने के लिए बैठे। बातें करने लगे। हज़रते अबू-बसीर £!?ने एक 
काफिर से कहा कि अजी! तुम्हारी तलवार बहुत अच्छी मालूम होती है। उसने 
खुश होकर नियाम से तलवार निकालकर दिखाई और कहा कि बहुत बेहतरीन 
तलवार है। मैंने कई बार लड़ाइयों में इसका तजरबा किया है। हजरते 
अबू-बसीर #$ने कहा कि ज़रा मेरे हाथ में तो दों। मैं भी देखूँ कि कैसी 
तलवार है? उसने उनके हाथ में तलवार दे दी। उन्होंने तलवार हाथ में लेकर 
इस जोर से तलवार मारी कि काफिर की गर्दन कट गई। उसका सर दूर जा 
गिरा। उसके साथी ने जो यह मंजर देखा तो वह सर पर पैर रखकर भागा। 
सरपट दौड़ता हुआ मदीना पहुँचा और मस्जिदे नबवी मे घुस गया। हुजूए&)” ने 
उसको देखते कीं फ्रमाया कि यह आदमी डरा हुआ मालूम होता है। उसने 
हॉपते-काँपते हुए बारगाहे नुबुव्वत में अर्ज़ किया कि मेरे साथी को अबू-बसीर 
|) कत्ल कर दिया। मैं भी ज़रूर मारा जाऊँगा। इतने में हज़रते अबू-बसीर 
#£भी नंगी तलवार हाथ में लिए हुए आ पहुँचे। अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह!/#/ अल्लाह तआला ने आपकी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। क्योंकि 
शुलहनामा की शर्त के हिसाब से आपने तो मुझकों वापस कर दिया। अब यह 
अल्लाह तआला की मेहरबानी है कि उसने मुझकों उन काफिरों से बचा दिया। 
हजूर/#/#को इस वाकिआ से बड़ा रंज पहुँचा। आपने ख़फा होकर फ्रमाया 
कि; 25४ ४०८ #०४ ३३५ 
(इसकी माँ मरे!) यह तो लड़ाई भंड़का देगा काश! इसके साथ कोई 
आदमी होता जो इसको रोकता।) 
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हज़रते अबू-बसीर&2इस बात से समझ गए कि मैं फिर काफिरों की . हज़रते अबू-बसीझइस बात से समझ गए कि में फिर काफिरों की तरफ 
लौटा दिया जाऊँगा। इसलिए वह वहाँ से चुपके से खिसक गए। वह समुन्दर के 
किनारे के क्रीब मकामे 'ईस' मे जाकर ठहरे। इधर मक्का से हजरत 
अबू-जन्दल#($अपनी जन्जीर काटकर भागे। वह भी वहीं पहुँच गए। फिए 
मक्का से दूसरे कैदी मुसलमानों ने भी मौका पा कर कुफ़्फार की कूद से 
निकलकर यहाँ पनाह लेनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उस जंगल में सत्तर 
आदमियों की जमाअत जमा हो गई। कुफ़्फारे कुरैश के तिजारती काफिलों का 
यही रास्ता था। जो काफिला भी यहाँ से गुज़रता। यह लोग उसको लूट लेते। 


यहाँ तक कि कुफ़्फारे कुरैश की नाक में दम कर दिया। आखिर में कुप्फरे |: 


करेश ने खुदा और रिश्तेदारी का वास्ता देकर हुजूर//“को ख़त लिखा कि हम 
सुलहनामा में अपनी शर्त से वापस आए। आप लोगों को समुन्दर के किनारे से 
मदीना बुला लीजिए। अब हमारी तरफ से इजाज़त है कि मुसलमान भी मक्का 
से भाग कर मदीना जाएँ। आप उसको मदीना में ठहरा लीजिए। हमें इस फ 
कोई एतराज़ न होगा। 

यह भी रिवायत है कि करैश ने ख़ुद अबू-सुफयान को मदीना भेजा कि 
हम सुलहनामा-ए-हुदैबिया में अपनी शर्त से अलग हो गए। लिहाजा आप 
अबू-बसीर४#को मदीना बुला लें। ताकि हमारे तिजारती काफिला उन लोगें 
के कृत्ल-व-गारत से महफूज हो जाएँ। चुनान्चे हुजूर/ने हजरत 
अबू-बसीर४£के पास ख़त भेजा कि तुम अपने साथियों के साथ मकामे 'ईस' 
से मदीना चले आओ। मगर अफसोस! फ्रमाने रिसालत उनके पास ऐसे वक्त 
पहुँचा जब वह मरने की हालत में थे। मुकुद्दस ख़त को उन्होंने अपने हाथ में 
ले कर सर और आँखों पर रखा और उनकी रूह परवाज़ कर गई। हजुसे 
अबू-जन्दल##ने अपने साथियों के साथ मिलजुल कर उनको कफूनाने 
दफनाने का इन्तिज़ाम किया। दफन के बाद उनकी कृत्र शरीफ के पास यादगार 
क॑ लिए एक मस्जिद बना दी। फिर फ्रमाने रसूल की वजह से यह सब लोग 
वहाँ से आकर मदीना में आबाद हो गए। (सदारिजुनुबुब्य: जिल्द-2, सफा-2॥8॥ 


सलातीन (बादशाहों) के नाम 
दावते इस्लाम 


सन्‌ 6-हिजरी में सुलहे हुदैबिया के बाद लड़ाई-झगड़े के ख़तरात दल 
गए। हर तरफ अम्न व सुकून का माहौल पैदा हो गया। चूँकि रसूलुल्लाह#ं 
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की नुबुव्वत व रिसालत का दाएरा सिर्फ अरब इलाकों ही तक न था। बल्कि 
आप तमाम आलम के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे। इसलिए आपने इरादा 
फ्रमाया कि इस्लाम का पैग़ाम तमाम दुनिया में पहुँचा दिया जाए। चुनान्चे 
आपने रोम के बादशाह कैसर फारस के बादशाह 'किसरा' हब्शा के बादशाह 
'नज्जाशी' मिम्न के बादशाह अज़ीज़े मिम्र और दूसरे अरब के बादशाह बल्कि 
पूरी दुनिया के बादशाहों के नाम दावते इस्लाम के ख़त रवाना फ्रमाए। 

सहाबा-ए-किराम में से कौन-कौन हजुरात उन ख़ातों को लेकर किन 
बादशाहों के दरबार में गए? उनकी फेहरिस्त काफी लम्बी है। मगर राजदूतों को 
जहाँ-जहाँ आपने रवाना फ्रमाया वह यह हैं। 


|] 
'हज़रते सलीत बिन उमर&2 || हौज़ा, बादशाहे यमामा के दरबार में 
वहब:£ | |हारिसिगस्सानी,वाली-ए-गस्सानकेदरबारमें 
मुबारक अ ट दिहया कल्बी#£ हुजूर/&/का 
मुकृदस ख़त लेकर 'बसरा' तशरीफ ले गए। वहाँ कैसरे रोम के गवर्नरे-शाम 
हारिस गस्सानी को दिया। उसने उस नामा-ए-मुबारक को 'बैतुल मुकृदस' भेज 
दिया। क्‍योंकि कुँसरे रोम (हस्कूल) उन दिनों बैतुल-मुक्‌दस के दौरे पर आया 
हुआ था। कुंसर को जब यह मुबारक ख़त मिला तो उसने हुक्म दिया कि क्रैश 
का कोई आदमी मिले तो उसको हमारे दरबार में हाजिर करो। कैसर के 
हुक्‍्काम ने तलाश किया तो इत्तिफाकु से अबू-सुफ्यान और अरब के कुछ 
ताजिर मिल गए। यह सब लोग कैसर के दरबार में लाए गए। कैसर ने बड़ें 
तमतराकु क॑ साथ दरबार सजाया। बादशाही ताज पहन कर तझुत पर बैठा। 
तख़्त के गिर्द बादशाह के क्रीबी, बतारका और अहबार व रुहबान वगैरह 
सफ्‌ बाँधकर खड़े हो गए। इसी हालत में अरब के ताजिरों का गिरोह दरबार में 
हाज़िर किया गया। शाही महल के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए गए। फिर केसर 
ने तर्जमान को बुलाया। उसके ज़रीए बात शुरू की। सबसे पहले कैसर ने यह 
सवाल किया कि अरब में जिस शख्स ने नुबुव्वत का दावा किया है तुममें से 
उनका सबसे करीबी रिश्तेदार कौन है? अबू सुफयान ने कहा कि ' मैं'। केसर 
ने उनको सबसे आगे किया। दूसरे अरबों को उनके पीछे खड़ा किया। और 
सन मा न या मर को 


सीस्ते मुस्तफा#/ बाबः-4॥ 236 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
कहा कि देखो! अगर अबू सुफ्यान कोई ग़लत बात कहे तो तुम लोग उसका 
झूठ ज़ाहिर कर देना। फिर कसर और अबू-सुफुथान में जो बीत-चीत हुई वह 
यह है:- 


कैसर! : नुबुब्वत का दावा करने वाले का खानदान कैसा है? 

अबू-सुफ॒यान! : उनका खानदान शरीफ है। 

केसर! : क्‍या इस खानदान में इनसे पहले भी किसी ने नुबुव्बत 
का दावा किया था? 

अबू-सुफ्यान! : नहीं। 

कैसर! : क्‍या उनके बाप-दादाओं में कोई बादशाह था? 

अबू-सुफ्यान! : नहीं। 

कैसर! : जिन लोगों ने उनका दीन कुबूल किया है वह कमज़ोर 


लोग हैं, या मालदार ? 
अबू-सुफ्यान! : कमज़ोर लोग हैं। 


कुंसर! : उनके मानने वाले बढ़ रहे हैं या घटते जा रहे हैं? 

अबू-सुफ्यान! : बढ़ते जा रहे हैं। 

कैसरा : क्या कोई उनके दीन में दाखिल होकर फिर इस को 
: नापसन्द करके पलट भी जाता है? 

अबू-सुफयान! : नहीं। 

कैसर! : क्‍या वह कभी वादा ख़िलाफी भी करते हैं? 


अबू-सुफयान! : अभी तक तो नहीं की है। लेकिन अब हमारें और उनके 
बीच (हुदेबिया) में जो एक नया मुआहदा हुआ है मालूम 
नहीं वह इसमें क्या करेंगे? 


कैसर! : क्‍या कभी तुम लोगों ने उनसे जंग भी की हैं? 
अबू-सुफ्यान! : हाँ। 

कैंसर! : नतीजा-ए-जंग क्‍या रहा ? 

अबू-सुफ्यान! : कभी हम जीते, कभी वह। 

कसर! : वह तुम्हें किन बातों का हुक्म देते हैं? 


अबू-सुफयान! : वह कहते हैं कि सिर्फ एक ख़ुदा की इबादत करो। किसी 
और को ख़ुदा का शरीक न ठहराओ। बुतों को छोड़ो, 
नमाज पढ़ो। सच बोलो। पाकदामनी इख्तियार करो। 
रिश्तेदारों के साथ नेक सुलूक करो। 
इन सवाल-ब-जवाब के बाद कैसर ने कहा कि तुमने उनको खानदानी 
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शरीफ बताया है। तमाम पैगम्बरों का यही हाल है कि हमेशा पैग़म्बर अच्छे 
खानदानों ही में पैदा होते हैं। तुमने कहा कि उनके खानदान में कभी किसी 
और ने नुबुव्वत का दावा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मैं कह देता कि यह 
शख़्स औरों की तरह नकल उतार रहा है। तुमने इक्रार किया है कि उनके 
खानदान में कभी कोई बादशाह नहीं हुआ है। अगर यह बात होती तो मैं 
समझ लेता कि यह शख्स अपने बाप-दादा की बादशाही का लतबगार है। तुम 
मानते हो कि नुबुव्वत का दावा करने से पहले यह कभी झूठ नहीं बोले तो जो 
शख्स इन्सानों से झूठ नहीं बोलता भला वह ख़ुदा पर क्योंकर झूट बाँध 
सकता है? तुम कहते हो कि कमजोर लोगों ने उनके दीन को कूबूल किया है। 
तो सुन लो हमेशा शुरू में पैग़म्बरों के मानने वाले मुफ़िलस और कमजोर ही 
लोग होते रहे हैं। तुमने यह तस्लीम किया है कि उनकी पैरवी करने वाले बढ़ते 
ही जा रहे है। तो ईमान का मामला हमेशा ऐसा ही रहा है कि उसके मानने 
वालों की तादाद हमेशा बढ़ती ही जाती है। तुमको यह तस्लीम है कि कोई 
उनके दीन से फिर कर मुर्तद नहीं हो रहा है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 
ईमान की शान, ऐसी ही हुआ करती है, जब उसकी लज़्ज़त किसी के दिल में 
घर कर लेती हैं तो फिर वह कभी निकल नहीं सकती। तुम्हें यह तसलीम है 
कि उन्होंने कभी कोई गद्यरी और बदअहदी नहीं कौ है तो रसूलों का यही 
हाल होता है कि वह कभी कोई धोखा, फ्रेब का काम करते ही नहीं। 
बुत-परस्ती से रोकना, पाकदामनी, रिश्तेदारों से अच्छा बरताव का हुक्म देते 
हैं। तो सुन लो कि तुम ने जो कुछ कहा है अगर यह सही है तो वह जल्द ही 
इस जगह क॑ मालिक हो जाएँगे जहाँ इस वक़्त मेरे कृदम हैं। मैं जानता हूँ कि 
एक रसूल का जुहूर होने वाला है। मगर मेरा यह गुमान नहीं था कि वह रसूल 
तुम अरबों में से होगा। अगर मैं यह जान लेता कि मैं उनकी बारगाह में पहुँच 
पकूगा तो मैं तकलीफ उठाकर वहाँ तक पहुँचता। अगर मैं उनके पास होता तो 
मैं उनका पाँव धोता। कैसर ने अपनी इस तक्रीर के बाद हुक्म दिया कि 
स्पूलुल्लाह/2#का ख़त पढ़कर सुनाया जाए। खते मुबारक की इबारत यह थी। 
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तरजमा : अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेरहबान रहम बाला। 
अल्लाह के बन्दे और रसूल मुहम्मद#|”की तरफ से यह ख़त 'हरकुल' के 
नाम है जो रोम का बादशाह है उस शख्स पर सलामती हो जो हिदायत का 
पैरु (मानने वाला) हे। 
इसके बाद में तुझको इस्लाम की दावत देता हूँ। तू मुसलमान हो जा। तू 
सलामत रहेगा। ख़ुदा तुझकों दुगना सवाब देगा। अगर तूने रूगरदानी की तो केरी 
तमाम रिआया का गुनाह तुझ पर होगा। अहले किताब एक ऐसी बात की तरफ 
आओ जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान यक्‍्साँ हैं। वह यह है कि हम खुदा के 
सिवा किसी की इबादत न करें और हम में से बाज लोग दूसरे बाज लोगों को 
खुदा न बनाएँ। अगर तुम नहीं मानते तो गवाह हों जओ कि हम मुसलमान हैं। 
कैसर ने अबू सुफयान से बीतचीत की। इससे उसके दरबारी पहले ही 
बहुत भड़के हुए और बेज़ार हो चुके थे। अब यह ख़त सुना। फिर जब कैसर ने 
उन लोगों से यह कहा कि ऐ जमाअते रोम! अगर तुम अपनी कामयाबी और 
बादशाही की बका चाहते हो तो उस नबी की बैअत कर लो। तो दरबारियों में 
इस कदर नाराजगी और बेज़ारी फैल गई कि वह लोग जंगली गधों की तरह 
बिदक-बिदकर दरबार से दरवाज़ों की तरफ भागने लगे। मगर चूँकि तमाम 
दरवाजे बंद थे। इसलिए वह लोग बाहर न निकल सके। जब कैसर ने अपने 
दरबारियों की नफ्रत का यह मंज़र देखा तो वह उन लोगों के ईमान लाने से 
मायूस हो गया। उसने कहा कि इन दरबारियों को बुलाओ। जब सब आ गए ते 
कैसर ने कहा कि अभी-अभी मैंने तुम्हारे सामने जो कुछ कहा इससे मेरा 
मकसद तुम्हारे दीन की मज़बूती का इम्तिहान लेना था। तो मैंने देख लिया कि 
तुम लोग अपने दीन में बहुत पक्के हो। यह सुनकर तमाम दरबारी कैसर के 
सामने सज्दा में गिर पड़े। अबू सुफयान वगैरह दरबार से बाहर निकाल दिए 
गए। दरबार ख़त्म हो गया। चलते वक्त अबू-सुफयान ने अपने साथियों से 
कहा कि अब यकौनन अबू-कब्शा के बेटे(मुहम्मद/&$)का मामला बहुत बढ़ 
गया है। देख लो! रोमियों का बादशाह उनसे डर रहा है। 
(बुख़ारी शरीफ, बाब कैफा काना बदउल वहय जिल्द-4, सफा-4 ता 5 व मुस्लिम जिल्द-2, 
सफा-97 ता 99 व मदारिजुननुबुब्ब: जिल्द-2, सफा-22। कोण! 
कैसर चूँकि तौरात व इन्जील का माहिर और इल्मे नुजूम का जानकार था 
इसलिए वह नबी-ए-आख़िरुज़्जमाँ के जुहूर से बाख़बर था। अबू-सुफ्यान की 
जबान से हालात सुनकर उसके दिल में हिदायत का चिराग रौशन हो गया धा। 
मगर बादशाही की लालच हवस की आँधियों ने इस चिरागे हिदायत को बुष् 


_& 
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दिया। वह इस्लाम की दौलत से महरूम रह गया। 
ख़ुसरो परवेज़ की बद दिमागी: तक्रीबन इसी मज़मून के ख़त दूसरे 
| बादशाहों के पास भी हुजूर/&ने रवाना फ्रमाया। बादशाहे ईरान ख़ुसरों 
| परवेज के दरबार में जब खत पहुँचा। तो सिर्फ़ इतनी-सी बात पर उसके गुरूर 
और घमण्ड का पारा इतना बढ़ गया कि उसने कहा कि इस ख़त को 
मुहम्मद “ने मेरे नाम से पहले अपना नाम क्‍यों लिखा? यह कहकर उसने 
फ्रमाने रिसालत फाड़ डाला। पुर्जें-पुर्जें करके ख़त को ज़मीन पर फेंक दिया। 
जब हुजूर/# को यह ख़बर मिली तो आपने फ्रमाया किः- ७४ »५४ ७६८ 
७४ ४॥(उसने मेरे ख़त को टुकड़े टुकड़े कर डाला खुदा उसकी बादशाही को 
टुकड़े ठुकड़ कर दे। 

चुनान्वे उसके बाद ही ख़ुसरो परवेज को उसके बेटे 'शेरवया' ने रात में 
सोते हुए उसका पेट फाड़कर उसको कत्ल कर दिया। उसकी बादशाही 
टुकड़े-टुकड़े हो गई। यहाँ तक कि हज़रते अमीरुल-मुमिनीन उमर फारूके 
आजम#&के दौरे ख़िलाफ॒त में यह हुकूमत दुनिया से मिट गई। 

(मदारिजुनुबुष्व: जिल्द-2, सफा-225 वगैरह व बुख़ारी जिल्द-4, सफा-4॥4) 

नज्जाशी का किरदार: नज्जाशी बादशाहे हब्शा के पास जब फरमाने 
रिसालत पहुँचा तो उसने कोई बेअदबी नहीं की। इस मामले में मुअर्रिख़ीन का 
इख़्तिलाफु है कि इस नज्जाशी ने इस्लाम कुबूल किया या नहीं? मगर मवाहिबे 
लदुनिया में लिख हुआ है कि यह नज्जाशी जिसके पास एलाने नुबुब्बत के 
पाँचवें साल मुसलमान मक्का से हिजरत करके गए थे और सन्‌ ६-हिजरी में 
जिसके पास हुजूर/£/ने ख़त भेजा और सन्‌ 9-हिजरी में जिसका इन्तिकाल 
हुआ और मदीना में हुजूर£%ने जिसकी ग़ाएबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई उसका 
नाम 'असमहा' था। यह बिला-शुब्हा मुसलमान हो गया था लेकिन इसके बाद 
जो नज्जाशी तख़्त पर बैठा उसके पास भी हुजूर/#/ने इस्लाम का दावत नामा 
भेजा था। मगर उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता कि उस नज्जाशी का नाम 
क्या था? उसने इस्लाम कुबूल किया या नहीं? मशहूर है कि यह दोनों मुक्दस 
ख़त अब तक हबशी बादशाहों के पास मौजूद हैं वह लोग इसका बेहद अदब 
व ऐहतराम करते हैं। वल्‍लाहु तआला आलम। (मदारिजुनुबुष्दः जिल्द-2, सफा-240) 

शाहे मिस्र का बरतावः हजरते हातिब बिन अबी-बलतआ #?को 
हुजूर/#ने “मुकौकिस' मिस्र व इसकन्दरिया के बादशाह के पास काृसिद 
बनाकर भेजा। यह निहायत ही अख्जलाकु के साथ कासिद से मिला। फ्रमाने 
नबवी को बहुत-ही इज़्जत व तकरीम के साथ पढ़ा। मगर मुसलमान नहीं 
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हुआ। हाँ! हुजूर/#“की खिदमत में चन्द चीज़ों का तोहफा भेजा। दो लौंडियां 
एक हजरत “मारिया कुबतिया' थीं। जो हुजूर/#/“के हरम में दाख़िल हुईं। इन्हीं 
के पेट मुबारक से हुजूर/&/के बेटे हज़रते इब्राहीम:£पैदा हुए। दूसरी हजरते 
'सीरीन' थीं जिनको आपने हज़रते हस्सान बिन साबित##को अता फ्रमा 
दिया। उनके पेट से हज़रते हस्सान के बेटे हज़रते अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उन 
दोनों लौंडियों के अलावा एक सफेद गधा जिसका नाम 'यअआफूर' था और एक 
सफुद ख़च्चर जो 'दुलदुल' कहलाता था। एक हज़ार मिसकाल (तौलने का 
एक पैमाना) सोना, एक गुलाम, कुछ शहद, कुछ कपड़े भी थे॥|मदाहिज, नि"-2, म०-220॥ 
बादशाहे यमामा का जवाब: हज़रते सलीत#£जब 'हुज़ा' बादशाहे 
यमामा के पास ख़त लेकर पहुँचे तों उसने भी कासिद का एहतराम किया। 
लेकिन इस्लाम कुबूल नहीं किया। जवाब में लिखा कि आप जो बातें कहते हैं 
वह निहायत अच्छी हैं। अगर आप अपनी हुकूमत में से कुछ मुझे भी हिस्सा दें 
तो मैं आपको पैरवी करूँगा। हुजूर/#/ने इसका ख़त पढ़कर फ्रमाया कि 
इस्लाम मुल्क पर कब्जा की हवस के लिए नहीं आया है। अगर जमीन का एक 
टुकड़ा भी हो तो मैं न दूँगा। (मदारिजुन्नुबुब्वः, जिल्द-2, सफा-220) 
हारिस ग़स्सानी का घमण्ड: हज़रते शुजाअ#ने जब हारिस गस्सानी 
वाली-ए-ग़स्सान के सामने खत को पेश किया तो वह घमंडी ख़त को पढ़कर 
बिगड़ गया। अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। चुनान्‍्चे मदीना के 
मुसलमान हर वक्त उसके हमले के मुन्तजिर रहने लगे। आखिर में 
“ग़ज़बा-ए-मूता' ब ' ग़ज़वा-ए-तबूक' के वाकिआत दरपेश हुए। जिनका पूरा 
बयान हम आगे तहरीर करेंगे। 
हुजूर/%ने इन बादशाहों के अलावा और भी बहुत से बादशाहों को दावते 
इस्लाम के ख़त लिखे जिनमें से कुछ ने इस्लाम कुबूल करने से इनकार का 
दिया और कुछ खुश-नसीबों ने इस्लाम कुबूल करके हुजूर/#/को खिदमते 
अकृदस में नियाज़बमंदी से भरे हुए ख़त भी भेजे। मसलन यमन के शाहाने 
हिमयर में से जिन-जिन बादशाहों ने मुसलमान होकर बारगाहे नुबुब्वत में 
जवाब भेजा। जो ग़ज़बा-ए-तबूक से वापसी पर आपकी ख़िदमत में पहुँची उन 
बादशाहों के नाम यह हैं। 

(।) हारिस बिन अब्दे कुलाल (2)नईम बिन अब्दे कुलाल (3)नुओमाग, 

हाकिमे जूरएन व मआंफिर व हमदान (4)जुरआ यह सब यमन के बादशाह हैं। 
इनके अलावा “फ्रदा-बिन-अम्भ जो कि रोमी हुकूमत की जानिब से 
गवर्नर था। अपने इस्लाम लाने की ख़बर कासिद के ज़रीए बारगाहे रिसालत में 
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भेजी। इस तरह 'बाज़ान' जो बादशाहे ईरान किसरा की तरफ से सूबा-ए-यमन 
का गवर्नर था अपने दो बेटों के साथ मुसलमान हो गया। एक ख़त लिख करके 
हुजूए#/को इस्लाम की ख़बर दी। इन सबका ज़िक्र 'सीरते इनमे हिशाम व 
जुर्कानी व मदारिजुन्नुब॒व्व:' वगैरह में मौजूद है। हम अपनी मुख़तसर किताब 
में इनका पूरा हाल बयान तहरीर करने से मअज़िर्त(मजबूरी) चाहते हैं। 
सरिय्या-ए-नज्द: सन्‌ 6-हिजरी में रसूलुल्लाह/#ने हज़रत मुहम्मद 
बिन मसलमा#£की मातहती में एक लश्कर नज्द की जानिब रवाना फ्रमाया। 
उन लोगों ने बनी हनीफा के सरदार सुमामा बिन उसाल को गिरफ्तार कर 
लिया। मदीना लाए। जब लोगों नें उनको बारगाहे रिसालत में पेश किया तो 
आपने हुक्म दिया कि इसको मस्जिदे नबवी के एक खम्बे से बाँध दिया जाए। 
चुनान्चे यह सुतून में बाँध दिए गए। फिर हुजूर/##उसके पास तशरीफ ले गए 
और पूछा कि ऐ सुमामा! तुम्हारा हाल क्या है? तुम अपने बारे में क्या गुमान 
रखते हो? सुमामा ने जवाब दिया कि ऐं मुहम्मद।/#मेरा हाल और ख़्याल तो 
अच्छा ही है। अगर आप मुझे कृत्ल करेंगे तो एक ख़ूनीं आदमी को कृत्ल करेंगे 
और अगर मुझे अपने इनाम से नवाज़कर छोड़ देंगे तो एक शुक्रगुजार को 
छोड़ेंगे। अगर आप मुझसे कुछ माल के तलबगार हैं तो बता दीजिए आपको 
माल दिया जाएगा। हुजूर/#*यह बात करके चले आए। फिर दूसरे दिन भी यही 
सवाल व जवाब हुआ। फिर तीसरे दिन भी यहीं हुआ। इसके बाद आपने 
सहाबा-ए-किराम से फ्रमाया कि सुमामा को छोड़ दो। चुनान्चे लोगों ने उनको 
छोड़ दिया। सुमामा मस्जिद से निकल कर एक खजूर के बाग में चले गए जो 
मस्जिदे नबवी के क्रीब ही में था। वहाँ उन्होंने गुस्ल किया। फिर मस्जिदे 
नबवी में वापस आए और कलिमा-ए-शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। कहने 
लगे कि ख़ुदा की कुसम! मुझे जिस कदर आपके चेहरे से नफुरत थी उतनी 
ज़मीन पर किसी के चेहरे से न थी। मगर आज आप के चेहरे से मुझे इस कृदर 
मुहब्बत हो गई है कि इतनी मुहब्बत किसी चेहरे से नहीं है। कोई दीन मेरी 
नजर में इतना नापसन्द नहीं था जितना आपका दीन। कोई शहर मेरी निगाह में 
इतना बुरा न था जितना आपका शहर। अब मेरा यह हाल हो गया है कि 
आपके शहर से ज़्यादा मुझे कोई शहर महबूब नहीं है। या रसूलुल्लाह/# में 
उमरह अदा करने के इरादे से मक्का जा रहा था कि आपके लश्कर ने मुझे 
गिरफ़्तार कर लिया। अब आप मेरे बारे में क्‍या हुक्म देते हैं? हुजूए/#औ'ने 
उनको दुनिया व आख़िरत की भलाईयों की ख़ुशख़बरी सुनाई। फिर हुक्म दिया 
कि तुम मक्का जाकर उमरह अदा कर लों। अब जब यह मक्का पहुँचे और 


!! 
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तवाफ करने लगे तो कुरैश के किसी काफिर ने उनको देखकर कहा कि ऐ 
सुमामां! तुम साबी (बे-दीन) हों गए हो आपने निहायत हिम्मत के साथ जवाब 
दिया कि मैं बेदीन नहीं हुआ हूँ। बल्कि मुसलमान हो गया हूँ। ऐ अहले मक्का 
सुन लो! जब तक रसूलुल्लाह/#/इजाजत न देंगे तुम लोगों को हमारे वतन मे 
गेहूँ का एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। मक्का वालों के लिए उनके वतन 
“यमामा' ही से गल्‍ला आया करता था। (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-627 बाबु वए़दे कनी 
हनीफा व हदीस सुमामा व मुस्लिम जिल्द 2. सफा-93 बावु रव्तिल असीर व मदारिज जिल्द-2, सफा-80) 
अबू-राफे कृत्ल कर दिया गया: सन्‌ 6-हिजरी के वाकिआत में से 
अबू-राफू यहूदी का क॒त्ल भी है। अबू राफे यहूदी का नाम अब्दुल्लाह बिन 
अबिल हुकुकु या सल्‍लाम बिनुल हुकैक था। यह बहुत ही दौलतमंद ताजिः 
था। लेकिन इस्लाम का जबरदस्त दुश्मन और बारगाहे नुबुव्बत की शान में 
निहायत ही बदतरीन गुस्ताख़ और बेअदब था। यह वही आदमी है जो हु 
बिन अख्रतब यहूदी के साथ मक्का गया और कुफ़्फारे कुरैश और दूसरों 
कबाइल को जोश दिलाकर ग़ज़वा-ए-ख़न्दक्‌ में मदीना पर हमला करने क॑ 
लिए दस हज़ार की फौज लेकर आया था। अबू-सुफायान को उभारकर उम्मी 
ने उस फौज का सिपहसालार बनाया था। हुय्य बिन अख़्तब तो जंगे ख़न्दक्‌ क॑ 
बाद ग़ृज॒वा-ए-बनी क्‌रैज़ा में मारा गया था। मगर यह बच निकला था। 
हुजुर#/“को तकलीफ पहुँचाने और इस्लाम की जड़ काटने में तन, मन, धन 
से लगा हुआ था। अन्सार के दोनों कुबीले औस-व-खर्जरज से हमेशा 
मुकाबला रहता था। यह दोनों अक्सर रसूलुल्लाह/&/के सामने नेकियों में एक 
दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करते रहते थें। चूँकि कुबीला-ए-औस के लोगें 
में हज़॒रते मुहम्मद बिन मस्लमा वगैरह/४ने सन्‌ 3-हिजरी में बड़े ख़त में 
पड़कर एक दुश्मनें रसूल 'कआअब बिन अशरफ्‌ यहूदी' को कृत्ल किया था| 
इसलिए कबीला-ए-सराजरज के लोगों ने मशावरा किया कि अब 
रसूलुल्लाह/#/का सबसे बड़ा दुश्मन 'राफे' रह गया है। इसलिए हम लों 
को चाहिए कि इसको कुत्ल कर डालें। ताकि हम भी कुबीला-ए-औस को 
तरह एक दुश्मने रसूल को कृत्ल करने का अज्ञ-व-सवाब हासिल कर लें। 
चुनान्चे हजुरते अब्दुल्लाह बिन अतीक व अब्दुल्लाह बिन उनैस 4 
अबू-क॒तादा व हारिस बिन रुबई व मसऊद बिन सिनान व ख़ूुजाई दिन 
असवद%2इसके लिए राजी और तैयार हुए। उन लोगों की दरझवास्त प 
हुजुर/£/“ने इजाजत दे दी। हज़रते अब्दुल्लाह बिन अतीक्‌ £को इस जमाओं 
का अमीर मुकुर्रर फुरमा दिया। उन लोगों को मना कर दिया कि बच्चों ऑ' 
हिह_ू>99०>«म>म «कल पथ न>» कम ५ वन ध सभा नर मम कम कक सनम नमक नेक कक न कम म ककनककन्‍न मम 
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मत्ी को कत्ल न कियाजाए।... लल्कानी अलल-मवाहिब, जिल्ट 2, सपा 48)) न किया जाए। ।ज़ग्काती अलल-मवाहिब, जिल्द- 2, सफा 63। 

हज॒रते अब्दुल्लाह बिन अतीक&£अबू-राफे के महल के पास पहुँचे। 
अपने साथियों को हुक्म दिया कि तुम लोग यहाँ बैठकर मेरे आने का इन्तिजार 
करते रहो। ख़ुद बहुत ही छुपे हुए चालों से रात में उसके महल के अन्दर घुस 
गए। उसके बिस्तर पर पहुँचकर अंधेरे में उसको कुत्ल कर दिया। जब महल से 
निकलने लगे तो सीढ़ी से गिर पड़े जिससे उनके पाँव की हड्डी टूट गई। मगर 
उन्होंने फौरन ही अपनी पगड़ी से अपने टूटे हुए पाँव को बाँध दिया। किसी 
तरह महल से बाहर आ गए। फिर अपने साथियों की मदद से मदीना पहुँचे। 
जब दरबारे रिसालत में हाजिर होकर अबू-राफेअ के कृत्ल का सार किस्सा 
बयान किया तो हुजूर“#/“ने फ्रमाया कि 'पाँव फैलाओ' उन्होंने पाँव फैलाया। 
तो आपने अपने हाथ मुबारक उनके पाँव पर फिरा दिया। फौरन ही टूटी हुई 
हड्डी जुड़ गई। उनका पाँव बिल्कुल सही व दुरूस्त हो गया। 

(बुखारी शरीफ, जिल्द-, सफा-224, बाब कृत्लुलाइम मुशरिक) 

सन्‌ 6-हिजरी की कुछ लड़ाइयाँ: सन्‌ 6-हिजरी में सुलहे हुदेबिया 
से पहले चन्द छोटे-छोटे लश्करों को हुजूर/ने मुख्तलिफ इलाकों में रवाना 
फ्रमाया ताकि वह कुफ़्फार के हमलों का जवाब दें सकें। इन लड़ाइयों का पूरा 
तज़्किरा जरकनी अलल-मवाहिब और मदारिजुन्नबुव्वः वगैरह किताबों में 
लिखा हुआ है। मगर इन लड़ाइयों की तरतीब और उनकी तारीखों का तअय्युन 
बहुत मुश्किल है। इन वाकिआत का चीदा-चीदा (थोड़ा-थोड़ा) बयान हदीसों 
में मौजूद है। मगर हदीसों में भी उनकी तारीखें मज़कूर नहीं हैं। अलबत्ता बाज 
कुराइन व शवाहिंद (तहरीर व सबूत) से इतना पता चलता है कि यह सब सुलहे 
हुदेबिया से पहले के वाकिआत हैं। इन लड़ाइयों में से चन्द के नाम यह हैं:- 

() सरिय्या-ए-क्रता (2) ग़ज़वा-ए-बनी लहयान (3) सरिय्या-ए-ग़मर 
(4) सरिय्या-ए- अली बजानिब जमूम (5) सरिय्या-ए-जैद बजानिब ईस 
(6) सरिय्या ए जैद वादियुल कुराआ्‌ (7) सरिय्या ए अली बजानिब बनी सअद 
(0) सरिय्या-ए-जैद बजानिब उम्मे क्रफा (9) सरिय्या-ए-इन्ने-रवाहा 
(॥0) सरिय्या -ए-इब्ने मस्लमा (44) सरिय्या-ए-जैद बजानिब तरफ्‌ 
(2) सरिय्या-ए-उकल व उरीना (॥3) सरिय्या-ए-ज॒मरी। 

इन लड़ाइयों के नामों में भी इख़्तिलाफ्‌ है। हम ने यहाँ इन लड़ाइयों के 
ऊपर बयान किये गये नाम ज़रकानी अलल मवाहिब की फेहरिस्त से नकल 
किए हैं। (फेहरिस्त ज॒रकानी, अलल-मवाहिय, जिल्द-2, सफा-350) 

हत्अत फ 
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बारहवाँ बाब 


हिजरत का सातवाँ साल 


(सन्‌ सात हिजरी) 

गृज़वा-ए-जातुल किर्द: मदीना के क्रीब “जातुल किर्द' एक चरणाह 
का नाम है जहाँ हुजूर/#/की ऊँटनियाँ चरती थीं। अब्दुर्रहमान बिन उग्रैत 
'फूजारी ने जो कृबीला-ए-ग़तफान से तअल्लुक रखता था अपने चद्‌ 
आदमियों के साथ नागहाँ (अचानक) इस चरागाह पर छापा मारा। यह लोग 
बीस ऊँटनियों को पकड़कर ले भागे। मशहूर तीर-अन्दाज सहाबी हजसे 
सल्मा बिन अकवअ##को सबसे पहले इसकी ख़बर मालूम हुई। उन्होंने इग 
ख़तरे का एलान करने के लिए बुलन्द आवाज़ से यह नारा मारा कि 'या 
सहाबा'। फिर अकेले ही उन डाकुओं का पीछा करने दोड़ पड़े। उन डाकुओं 
को तीर मार-मार का तमाम ऊँटनियों को भी छीन लिया। डाका भागते हुए जो 
चादरें फेंकते गए थे उन चादरों पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद 
हुजूर/%लश्कर लेकर पहुँचे। हज़रते सल्‍मा बिन अकवअ#$£ने अर्ज़ किया कि 
या रसूल्लाह! मैंने उन छापामारों को अभी तक पानी नहीं पीने दिया हैं। यह 
सब प्यासे हैं। उन लोगों के पीछा करने के लिए लश्कर भेज दीजिए तो यह 
सब गिरफ़्तार हो जाएँगे। आपने इर्शाद फ्रमाया कि तुम अपनी ऊँटनियों के 
मालिक हो चुके हो। अब उन लोगों क॑ साथ नर्मी का बरताव करो। फिए 
हुजूर/#/ने हज़रते सल्मा बिन अकवअ ##को अपने ऊँट पर अपने पीछे बिठा 
लिया और मदीना वापस तशरीफ लाए। हज़रते इमाम बुख़ारी का बयान है कि 

यह ग़ज़वा जंगे ख़ैबर को रवाना होने से तीन दिन पहले हुआ। 
(वबुख़ारो शरीफ ग़ज़वा-०-जातुल-किर्द, जिल्द-2, सफा-603, व मुस्लिम, जिल्द-2, सफा ॥3| 
जंगे ख़ैबर: 'ख़ेबर मदीना से आठ मंजिल की दूरी पर एक शहर हैं 
एक अंग्रेज सय्याह ने लिखा हैं कि ख़ेबर मदीना से तीन सौ बीस किलोमीग 
दूर है। यह बड़ा हरा भरा इलाका था। यहाँ अच्छी खजूरें बहुत मिक्दार में पैदा 
होती थीं। अरब में यहूदी का सबसे बड़ा केन्द्र यही ख़ैबर ही था। यहाँ के 
यहूदी अरब में सबसे ज़्यादा मालदार और लड़ाकू थे। और उनको अपनी 
माली और जंगी ताकृतों पर बड़ा नाज़ और घमण्ड भी था। यह लोग इस्ला# 
और बानी-ए-इस्लाम&/“के बदतरीन दुश्मन थे। यहाँ यहूदियों ने बहुत-मे 
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क्‍ किले बना रखे थे। जिनमें से बाज़ की निशानियाँ अब तक मौजूद हैं। 
उनमें से आठ किले बहुत मशहूर हैं। जिनके नाम यह हैं:- 
| कुतैबा, नाइम, शक़्कू, कुमूस, नताह, सअब, वतीख, सुलालिम। वास्तव 

में यह आठों किले आठ मुहल्लों के मिस्ल थे। इन्ही आठों किलों का मजमूआ 
'ख़ैबर' कहलाता था। (मदारिजुनुबुत्व:, जिल्द-2, सफा-234) 

ग़जुवा-ए-ख़ैबर कब हुआ?: तमाम मुआर्रिख्जीन का इस बात पर 
इत्तिफाक॒ है कि जंगे ख़ैंबर मुहर्रम के महीने में हुई। लेकिन इसमें इख़्तिलाफ है 
कि सन्‌ 6-हिजरी था या सन्‌ 7-हिजरी। शायद इस इख्ितिलाफु की वजह यह 
है कि कुछ लोग सन्‌ 6-हिजरी की शुरूआत मुहर्रम से करते हैं। इसलिए उनके 
नजदीक मुहर्रम में सन्‌ 7-हिजरी शुरू हो गया। बाज लोग सन्‌ हिजरी की 
शुरूआत रबीउल-अव्वल से करते हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह/£”की हिजरत 
रबीउल॑ अव्वल में हुई। इसलिये उन लोगों के नज़दीक यह मुहररम व सफर 
॥ सन्‌ 6-हिजरी के थे। वल्‍लाहु आलम। 

जंगे ख़ैबर का सबबः यह हम पहले लिख चुक हैं कि जंगे ख़न्दक्‌ में 
जिन-जिन कुफ़्फारे अरब ने मदीना पर हमला किया था उनमें ख़ेबर क॑ यहूदी 
भी थे। बल्कि हकीौकृत में वहीं इस हमले के बानी और सबसे बड़े सबब थे। 
चुनान्‍्चे “बनू नुजैर' के यहूदी जब मदीना से शहर बदर किए गए तो यहूदियों 
के जो मालदार ख़ैबर चले गए उसमें ये हु्य बिन अख़्तत और अबू-राफे 
सल्लाम बिन अबिल हुकैक्‌ ने तो मक्का जाकर कुफ़्फारे क्रैश को मदीना पर 
हमला करने क॑ लिए उभारा। तमाम कुबाइल का दौरा करके कुफ़्फारे अरब को 
जोश दिलाकर उभारा। हमला करने वालों की माली इमदाद के लिए पानी की 
तरह रूपया बहाया। ख़ैबर के तमाम यहूदियों को साथ लेकर यहूदियों के यह 
दोनों सरदार हमला करने बालों में शामिल रहें। हुय्य बिन अख़्तब तो जंगे 
करैजा में कृत्ल हो गया। अबू राफे सल्‍लाम बिन अबिल हुकैक॒ को सन्‌ 
6-हिजरी में हज़रते अब्दुल्लाह बिन अतीक अन्सारी ४$'ने उसके महल में 
दाखिल होकर कुत्ल कर दिया। लेकिन इन सब वाकिआत के बाद भी ख़ैबर के 
यहूदी बैठे नहीं रहे। बल्कि और ज़्यादा बदलें की आग उनके सीनों में भड़कनें 
लगी। चुनान्चे यह लोग मदीना पर फिर एक दूसरा हमला करने कौ तैयारियाँ 
करने लगे। इस मकसद क॑ लिए कूबीला-ए-ग़तफान को भी राजी कर लिया। 
कुबीला-ए-ग़तफान अरब का एक बहुत-ही ताकृतवर और लड़ाकू कूबीला 
था। उसकी आबादी ख़ेबर से बिल्कुल ही मिली हुई थी। ख़ेबर के यहूदी ख़ुद 
भी अरब क॑ सबसे बड़े मालदार होने के साथ बहुत ही जंगबाज़ और तलवार 
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के धनी थे। उन दोनों के गठ-जोड़ से एक बड़ी ताकृतवर फौज तैयार हो गे 
उन लोगों ने मदीना पर हमला करके मुसलमान को तहस-नहस कर देने का 
प्लान बना लिया। 

मुसलमान खैबर चलें : जब रसूले ख़ुदा/#/“को ख़बर मिली कि ख़ेबा 
के यहूदी कृबील-ए-ग़तफान को साथ लेकर मदीना पर हमला करने वाले हैं 
तो उनकी इस चढ़ाई को रोकने के लिए सोलह सौ सहाब-ए-किराम का 
लशकर साथ लेकर आप खौबर रवाना हुए। मदीना पर हज़रत सिबाअ कि 
उर्फुतह#४को अफसर मुक्रर फरमाया। तीन झण्डे तैयार कराऐ। एक झा 
हजरत हुबाब बिन मुन्जिर&#/को दिया। एक झण्डे का अलमबरदार हज | 
सअद बिन ऊबादा£#को बनाया। ख़ासअलमे नबवी हज़रत अली&£क दस 
मुबारक (हाथ) में इनायत फरमाया और अजवाजे मुतह॒हरात में से हज 
बीबी उम्मे सलमा#£को साथ लिया। 

हुजुर/&/रात के वक्त खैबर के बॉर्डर में अपनी फौज के साथ पहुँच ए। 
नमाजे फुज़ के बाद शहर में दास्ब्रिल हुए तो ख़ैबर के यहूदी अपने अपने 
हंसिया और टोकरी लेकर खेतों और बाग़ों में कामकाज के लिए किला ग्रे 
निकले। जब उन्होंने हुजूर/##को देखा तो शोर मचाने लगे और चिल्ला चिल्ला 
कर कहने लगे कि 'ख़ुदा की कुसम! लश्कर के साथ मुहम्मदः&:/हैं। उम् 
वक्त हुजूरः&/“ने फुरमाया कि:-'' ख़ैबर बरबाद हो गया। बिला-शुब्हा हम जब 
किसी कौम के मैंदान में उतर पड़ते हैं तो कुफ़्फार की सुबह बुरी हो जाता 
हैं।'' (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-003 

हज़रते अबू-मूसा अशअरी###कहते हैं कि जब हुजूर“#ख़ैबर की ताप 
मुतवज्जह हुए तो सहाबा-ए-किराम बहुत ही बुलन्द आवाजों मे 
नारा-ए-तकबीर लगाने लगे। तो आपने फ्रमाया कि अपने ऊपर नर्मी बखो। 
तुम लोग किसी बहरें और ग्राएब को नहीं पुकार रहे हो। बल्कि उस (अल्लाह! 
को पुकार रहें हो जो सुनने वाला और क्रीब है। मैं हुजूर/##की सवारी के 
पीछे4॥५ ४।६ ४ ५ ) ) +- ४ ५ लाहौला वला कुव्वता इल्लाह बिल्लाह' वा 
वज़ीफा पंढ़ रहा था। जब आपने सुना तो मुझको पुकारा और फ्रमाया कि का 
मैं तुमको एक ऐसा कलिमा न बता दूँ जो जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ब़त | 
है। मैं ने अर्ज़ किया कि “क्यों नहीं या रसूलललाह! आप पर मेरे माँ बाप 
कुर्बान''तो फ्रमाया कि वह कलिमा ५४५४।5४५४॥ ),> १४) लाहोला वह | 
कृव्वता इल्लाह बिल्लाह है। 2... खाती शरीफ, जिल्द-2. सफा-$ी 
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यहूदियों की तैयारी: यहूदियों ने अपनी औरतों और बच्चों को एक 
महफूज किले में पहुँचा दिया और राशन का ढेर किला “नाइम' में जमा कर 
दिया। फौजों को 'नतात और कुमूस' के किले में इकट्ठा कर दिया। इनमें 
सबसे ज़्यादा मज़बूत और महफूज़ किला 'कुमूस' था और मुरहहब यहूदी जो 
अरब के पहलवानों में एक हज़ार सवार के बराबर माना जाता था इसी किला 
का सरदार था। सल्‍लाम बिन मिशकम यहूदी बीमार था। मगर वह भी किला 
“नतात' में फौजें लेकर डटा हुआ था। यहूदियों के पास तकरीबन बीस हज़ार 
फौज थी जो मुख़्तलिफ किला की हिफज़॒त के लिए मोर्चाबंदी किए हुए थी। 

महमूद बिन मसलमा शहीद हो गए: सबसे पहले 'किला-ए-नाइम' 
पर टकराव और जमकर लड़ाई हुई।हज़रते महमूद बिन मसलमा ##ने बड़ी 
बहादुरी और जाँबाज़ी के साथ जंग की। मगर सख्त गर्मी और लू के थपेड़ों की 
वजह से उन पर प्यास का ग़ल्बा हो गया। वह किला-ए-नाइम की दीवार पर 
सो गए। किनाना बिन अबिल हुकुकु यहूदी ने उनको देख लिया। छत से एक 
बहुत बड़ा पत्थर उनके ऊपर गिरा दिया। जिससे उनका सर कुचल गया और 
बह शहीद हो गए। इस किला को फतह करने में पचास मुसलमान जख्मी हो 
गए। लेकिन किला फतह हो गया। 

असवद्‌ राई की शहादत: हज़॒रते असवद राई#?इसी किला की जंग में 
शहादत से सरफुराज़ हुए। उनका वाकिआ यह है कि यह एक हब्शी थे जो 
ख़ेबर के किसी यहूदी की बकरियाँ चराया करते थे। जब यहूदी जंग की 
तैयारियाँ करने लगे तो उन्होंने पूछा कि आख़िर तुम लोग किस से जंग के लिए 
तैयारियाँ कर रहे हो? यहूदियों ने कहा कि आज हम उस शख्स से जंग करेंगे 
जो नुबुव्बत का दावा करता है। यह सुनकर उनके दिल में हुजूर/#/की 
मुलाकृत का जज़्बा पैदा हुआ। चुनान्चे यह बकरियाँ लिए हुए बारगाहे रिसालत 
में हाजिर हो गए। हुजूर“#से पूछा कि आप किस चीज़ को दावत देते हैं? 
आपने उनके सामने इस्लाम पेश फ्रमाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि आग मैं 
मुसलमान हो जाऊँ तो मुझे ख़ुदावंदे तआला की तरफ से क्या अज़-व-सवाब 
मिलेगा? आपने इर्शाद्‌ फ्रमाया कि तुमको जन्नत और उसकी नेमतें मिलेंगी। 
उन्होंने फौरन ही कलिमा पढ़कर इस्लाम कूबूल कर लिया। फिर अर्ज किया 
कि या रसूलललाह! यह बकरियाँ मेरे पास अमानत हैं। अब मैं इनको क्‍या 
करूँ? आपने फ्रमाया कि तुम इन बकरियों को किला की तरफ्‌ हाँक दो। 
इनको कंकरियों से मारो। यह सब ख़ुद-बख़ुद अपने मालिक के घर पहुँच 
जाएँगी। चुनान्चे यह हुजूर/#का मुअजिजा था कि उन्होंने बकरियों को 
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इसके बाद यह ख़ुश-नसीब हब्शी हथियार पहनकर मुजाहिदीने 
की सफ्‌ में खड़ा हो गया। इन्तिहाई जोश व ख़रोश के साथ जिहाद करते षृ 
शहीद हों गया। ग 

जब हुजूर#%6“को इसकी ख़बर हुई तो फरमाया कि: /-5१५०४ | 
।;:४“ अमिला कुलीलव्बं व उजिरा कसीरा' यानी इस आदमी ने बहुत-ही का 
अमल किया और बहुत ज़्यादा अज्र दिया गया। फिर हजूर/#/ने उनकी लश 
को ख़ेमे में लाने का हुक्म दिया। उनकी लाश के सिरहाने खड़े होकर आपने 
यह खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह तआला ने इसके काले चेहरे को 
बना दिया। इसके बदन को ख़ुश्बूदार बना दिया। दो हूरें इसको जनत में मिलो 
इस शख्स ने ईमान और जिहाद के सिवा कोई दूसरा अमल नहीं किया। न छ् 
बढ़त की नमाज पढ़ी, न एक रोज़ा रखा, न हज्ज व ज॒कात का मौका पित्त 
मगर ईमान और जिहाद के सबब से अल्लाह तआला ने इसको इतना बुलर 
मरतबा अता फ्रमाया। (मदारिजुन्नुबुब्वः, जिल्द-2, सफा-24॥| 

इस्लामी लश्कर का हेड क्वार्टर: ह॒जूर#को पहले ही से यह इन 
था कि कबीला-ए-ग़तफान वाले ज़रूर ही ख़ैबस वालों की मदद को आए 
इसलिए आपने ख़ेबर और ग्तफान क॑ बीच मकामे 'रज़ीअ' में अपनी पोज 
का हेड-क्वार्टर बनाया। खेमों, बोझ ढोने के सामानों और ओरतों को भी कहाँ 
रखा था। यहीं से निकल कर यहूदियों के किलों पर हमला करते थे। 

(मदाजिलुबुव्व:, जिल्द-2, सफा-2॥0 

किला नाइम के बाद दूसरे किले भी आसानी से और बहुत जल्द हाप्ित 
हो गए। लेकिन किला “कुमूस' चूँकि बहुत ही मज़बूत और महफूज किला था 
यहाँ यहूदियों को फोजें भी बहुत ज़्यादा थीं। यहूदियों का सबसे बड़ा बहा 
“मुरहहब' ख़ुद इस किले की हिफाज़त करता था इसलिए इस किले को कम्ना 
करने में बड़ी दुश्वारी हुईं। कई दिन तक यह मुहिम सर न हो सकी 
हुजूर/% ने इस किले पर पहले दिन हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ £2की कमान मे 
इस्लामी फौजों को चढ़ाई के लिए भेजा। उन्होंने बहुत ही बहादुरी और जाबाजे 
के साथ हमला फ्रमाया। मगर यहूदियों ने किले की दीवार पर से इस जोर को 
तीरअन्दाज़ी और पत्थराव किया कि मुसलमान किले के फाटक तक न पहुँष 
सके। रात हो गई। दूसरे दिन हज़॒रते उमर ££ने जबरदस्त हमला किय। 
मुसलमान बड़ी गर्मजोशी के साथ बढ़-बढ़ कर दिन भर किले पर हमला करे 
रहे। मगर किला फतह न हो सका। कयोंकर फतह होता? फातेहे ख़ेबर होगा 
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अली हैदर के मुकदर में लिखा था। चुनान्चे हुजूर/#/ने इ्शाद फ्रमाया कि:- 
4५), ४0 .>४५९-५ ५७०४॥ कर कक तह का 
७७०० 62 १3 20| 5850 ०७७७ ७४४ ५.)) ४॥ ५०४) 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द- २,सफा-६०५ ग़ज़वा-ए-खैबर) 

(कल मैं उस आदमी को झण्डा दूँगा जिसके हाथ पर अल्लाह तआला 
जीत देगा। वह अल्लाह व रसूल से मुहब्बत करने वाला है और अल्लाह व 
रसुल उस से मुहब्बत करने वाले हैं)रावी ने कहा कि “लोगों ने यह रात बड़ी 
बेचैनी में गुजारी कि देखिए कल किसको झण्डा दिया जाता है।'' 

सुबह हुई तो सहाबा-ए-किराम ख़िदमते अकृदस में बड़े इश्तियाकु के 
साथ तमन्ना लेकर हाज़िर हुए कि यह एजाज़ व शरफ्‌ हमें मिल जाए। इसलिए 
कि जिसको झण्डा मिलेगा उसके लिए तीन बशारतें हैं। (() वह अल्लाह ब 
रसूल का आशिक है। (2) वह अल्लाह व रसूल का महबूब है। (3) ख़ेबर 
उसके हाथ से फतह होगा। 

हज़रते उमर४$?का बयान है कि उस दिन मुझे बड़ी तमन्ना थी कि काश! 
आज मुझे झण्डा मिला होता। वह यह भी फ्रमाते हैं कि इस मौके के सिवा 
मुझे कभी भी फौज की सरदारी और अफूसरी की तमन्ना न थी। हज़रते 
सअद #&£के बयान से मालूम होता है कि दूसरे सहाबा-ए-किराम भी इस 
बड़ी नेमत के लिए तरस रहे थे। (मुस्लिप जिल्द-2, सफा-278-279 बाब मित फुज़ाइले अली). 

लेकिन सुबह को अचानक यह सदा लोगों के कान में आई कि अली कहाँ 
हैं? लोगों ने अर्ज़ किया कि उनकी आँखों में आशोब(आँख की एक बीमारी 
जिस में आँखों से पानी आता है।) है। आपने कासिद भेजकर उनको बुलाया। 
उनकी दुखती हुई आँखों में अपना लुआबे दहन लगा दिया और दुआ फ्रमाई 
तो फौरन ही उन्हें ऐसी सेहत हासिल हो गई कि गोया उन्हें कोई तकलीफ थी 
ही नहीं। फिर ताजदारे दो आलम/#ने अपने दस्ते मुबारक से अपना झण्डा 
जो हजरते उम्मुल-मोमिनीन बीबी आइशा&$की काली चादर से तैयार किया 
गया था हज़रते अली&#£के हाथ में अता फ्रमाया। (जरकानी जिल्द-2, सफा-222) 

और इरादा फ्रमाया किः- 

“तुम बड़े सुकून के साथ जाओ। उन यहूदियों को इस्लाम की दावत दो। 
बताओ कि मुसलमान हो जाने के बाद तुम पर फुलाँ-फुलाँ अल्लाह के हुकूक्‌ 
जरूरी हैं। ख़ुदा को कृुसम! अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी बदौलत इस्लाम 
कूबूल कर लिया तो तुम्हारे लिए लाल ऊँटों(जों सबसे ज्यादा महंगा होता है) से 
भी ज़्यादा बेहतर है।'' जुख़ारो शरीफ, जिल्द-2, सफा-605, ग़ज़वा-ए-ख़ेबर) 
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हजरते अली और मुरहह॒ब की जंग: हजरते अली&£ने 'किला-ए. 
-कुमूस' के पास पहुँचकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी। लेकिन उ्होंने 
इस दावत का जवाब ईंट और पत्थर और तीर-व-तलवार से दिया। किले का 
सबसे बड़ा सरदार 'मुरहहब' ख़ुद बड़े तनतने के साथ निकला। सर पर यमनी 
जर्द रंग की पगड़ी बाँधे हुए और उसके ऊपर पत्थर का ख़ुद पहने हुए रज्ज़ का 
यह शेआर पढ़ते हुए हमले के लिए आगे बढ़ा कि:- 
घा जज _धए | ऊी पतला <.५ 5 
(ख़ैबर ख़ूब जानता है कि मैं 'मुरहहब' हूँ। हथियार से लैस हूँ। बहुत हो 
बहादुर और तजरबाकार हूँ।) 
हज़रते अली नें इसके जवाब में रूजज़ का यह शेआर पढ़ा कि:- 
5,००० ५ ७७ २.५४ १५ ५2 जी ७ 
(मैं वह हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर (शेर) रखा है। मैं कछार के शेर 
की तरह हैबतनाक हूँ) 
मुरहहब ने बड़े तमतराक्‌ के साथ आगे बढ़कर शेरे ख़ुदा पर तलवार + 
वार किया। मगर आपने ऐसा पैंतरा बदला कि मुरहहब का वार ख़ाली गया। 
फिर आपने बढ़कर उसके सर पर इस जोर की तलवार मारी कि एक ही वार 
से खुद कटा,मग़फर कटा और जुल-फिकारे हैदरी सर को काटती हुई दाँतों 
तक उतर गई। तलवार की मार का तड़ाका फौज तक पहुँचा। मुरहहब ज़मीन 
पर गिरकर ढ़ेर हो गया। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा-28 
मुरहहब॒ की लाश को ज़मीन पर तड़पते हुए देखकर उसकी तमाम फौज 
हज़रते शरे ख़ुदा पर टूट पड़ी लेकिन जुल-फिकारे हँदरी बिजली को तरह 
चमक-चमक कर गिरती थी, जिससे सफें की सफें उलट गई। यहूदियों क॑ 
सबसे बड़े बहादुर मुरहहब, हारिस, उसैर, आमिर वगैरह कट गए। इसी 
घमसान की जंग में हज़रते अली##की ढाल कट कर गिर पड़ीं। तो आपने 
आगे बढ़कर किला कूमूस का फाटक उखाड़ डाला। किवाड़ को ढाल बनाकर 
उस पर दुश्मनों की तलवार रोकते रहे। यह किवाड़ इतना बड़ा और वजनी था 
कि बाद को चालीस आदमी इसको न उठा सके। . (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-200| 
जंग जारी थी कि हज़रते अली शेरे ख़ुदा ने पूरी बहादुरी के साथ लड़ते हुए 
ख़ैबर को फुतह कर लिया। हज़॒रते सादिकुल-वअद/#$”का फ्रमाने सदाकृत 
का निशान बनकर फज़ाओं में लहराने लगा कि: 
“कल मैं उस आदमी को झण्डा दूँगा जिसके हाथ पर अल्लाह तआला 
फतह देगा। वह अल्लाह ब रसूल का मुहिब्ब भी है और अल्लाह व रसूल का 
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महबूब भी है।'' 
बेशक हजरत मौला-ए-काएनात?अल्लाह व रसूल के मुहिब्ब भी हैं 
और महबूब भी हैं। बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने आपके हाथ से ख़ैबर की 
'फ्तह अता फ्रमाई। कुयामत तक के लिए अल्लाह तआला ने आपको फातिहे 
ख़बर के प्यारे लकूब से सरफ्राज़ फ्रमा दिया। यह वह बड़ी जीत है जिसने 
पूरे 'जज़ीरतुल-अरब' में यहूदियों की जंगी ताकृत का जनाज़ा निकाल दिया। 
ख़ैबर फतह होने से पहले इस्लाम यहूदियों और मुशरिकीन के गठ-जोड़ से 
बुरी हालत में था। लेकिन ख़ैबर फतह हो जाने के बाद इस्लाम इस खौफनाक 
गढ़ें से निकल गया। आगे इस्लामी फूतूहात के दरवाज़े खुल गए। चुनान्चे इसके 
बाद ही मक्का भी फतह हो गया। इसलिए यह एक मानी हुई हकुकृत है कि 
'फातिहे ख़ेबर की जात से तमाम इस्लामी फूतूहात का सिलसिला जुड़ा है। 
बहरहाल झ़ौैबर का किला कुमूस बीस दिन के घेराव और जबरदस्त 
मारका-आराई के बाद फतह हो गया। इस मारके में तिरानवे यहूदी कृत्ल हुए 
और पन्द्रह मुसलमान जामे शहादत से सैराब हुए। . (ज़रकानी, जिल्द-2. सफा-228, 
ख़ैबर का इन्तिज़ाम: फतह के बाद ख़ेबर की ज़मीन पर मुसलमानों का 
कब्जा हो गया। हुजूर/%/ने इरादा फ्रमाया कि बनू-नुजैर की तरह अहले 
ख़ेबर को भी शहर से निकाल दें। लेकिन यहूदियों ने यह दरख़्वास्त की कि 
हमको ख़ैबर से न निकाला जाए। ज़मीन हमारे ही कब्जा में रहने दी जाए। हम 
यहाँ की पैदावार का आधा हिस्सा आपको देते रहेंगे। हुजूर/#/ने उनकी यह 
दरख़्वास्त मंजूर फ्रमा ली। चुनान्चे जब खजूरें पक जातीं और गला तैयार हो 
जाता तो हजूर/#/हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा£$£को ख़ैबर भेज देते। वह 
खजूरों और अनाजों को दो बराबर हिस्सों में बाँट देते और यहूदियों से फ्रमाते 
कि इसमें से जो हिस्सा तुम को पसन्द हो बह ले लो। यहूदी इस इन्साफ पर 
हैरान हों कर कहते थे कि ज़मीन-व- आसमान ऐसे ही इन्साफ से काइम है। 
(फूठृहुल-बलदान बलाजरी, सफा-27 फ्तहे खैबर) 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमए#£का बयान है कि ख़ैबर फतह हो जाने के 
बाद यहूदियों से हुजूर//“ने इस तौर पर सुलह फ्रमाई कि यहूदी अपना सोना, 
चाँदी, हथियार सब मुसलमानों के हवाले कर दें। जानवरों पर जो कुछ लदा 
हुआ है वह यहूदी अपने पास ही रखें। मगर शर्त यह है कि यहूदी कोई चीज़ 
मुसलमानों से न छुपाएँ। मगर इस शर्त को कुबूल कर लेने के बावुजूद हुग्य 
बिन अज्र्तब का वह चर्मी थैला यहूदियों ने ग़यब कर दिया जिसमें बनू-नुजैर 
से जिलावतनी के वक़्त वह सोना चाँदी भर कर लाया था। जब यहूदियों से 
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पूछ-गुछ की गई तो वह झूठ बोले। कहा कि वह सारी रकम लड़ाईयों पूछ-गुछ की गई तो वह झूठ बोले। कहा कि वह सारी रकम लड़ाईयों में दर 
हो गई लेकिन अल्लाह तआला ने बज़॒रीआ-ए-वही (खुदा का पैगाम) अपने 
रसूल/#0“को बता दिया कि वह थैला कहाँ है? चुनान्चे मुसलमानों ने उस थेले 
को ढूँढ निकाला। उसके बाद चूँकि किनाना बिन अबिल-हुकैक नें हज़खे 
महमूद बिन मुस्लिमा को छत से पत्थर गिराकर कत्ल कर दिया था। इसलिए 
हुजूर/#/ने उसको किसास (बदले) में कुत्त करा दिया और उसकी औरतों को 
कैदी बना लिया। 
(मदारिजुनुबुब्वः जिल्द-2, सफा-245, व अबू-दाऊद जिल्द-2, सफा-424 बाब-माजा फौ-अंजि ख़ेक। 
हजुरते सफिय्या का निकाहः कैदियों में हज़रते बीबी सफिय्या&भ्ी 
थीं। यह बनू-नुजैर के सबसे बड़े मालदार हुय्य बिन अख़्तब की बेटी थीं। 
उनका शौंहर किनाना बिन अबिल-हुकैक भी बनू-नुजैर का बहुत बड़ा 
मालदार था। जब सब कैदी जमा किए गए तो हज़रते दिहुया कलबी&£ने 
हुजूर/#/से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! इनमें से एक लॉंडी मुझकों अता 
फ्रमाइए। आपनें उनको इख्तियार दे दिया कि खुद जाकर कोई लौंडी ले लो। 
उन्होंने हज़रते सफिय्या#2को ले लिया। कुछ सहाबा ने इस पर गुज़ारिश की 
कि या रसूलल्लाह! 
(558०0) ०४ (४-४४ ०००) २६ ४ 6:५० # २२:६० २:०३ 
या रसूलललाह! आपने सफिय्या को दिहया क हवाले कर दिया। वह 
क्रैज़ा और बनू नुजैर के सरदार की लड़की हैं। आपके सिवा और कोई इसके 
लाइक्‌ नहीं। 
यह सुनकर हजरते दिहया कलबी और हज़रते सफिय्या रजियल्लाहु 
अन्हुमा को बुलाया और हज़रते दिहया से फ्रमाया कि तुम इसके सिवा कोई 
दूसरी लौंडी ले लो। इसकें बाद हज़॒रते सफिय्या रजियल्लाहु अन्हुमा को 
आज़ाद करके आपने उनसे निकाह फ्रमा लिया। तीन दिन तक मंज़िले सबहा 
में उनको अपने ख़ेमें में सरफराज़ फरमांथा। सहाबा-एं- किराम को दावते 
वलीमा में खजूर, घी, पनीर का मलीदा खिलाया। 
बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-298 बाव हल युप्ताफिर बिल जारिया व बुख़ारों जिल्द-2, सफा-70/ 
बाब इत्तिख़ाजुल सरारी व मुस्ल्मि जिल्द-, सफा 458 बाब फुज़ल एअतकाके उस्मों) 
हुजूर को जहर दिया गया: फृतह के बाद कुछ दिन हुजूर/#/“खेबर मे 
हरे। यहूदियों को पूरा अमन-व-अमान अता फ्रमाया। किस्म-क्स्म कौ 
नेमतों से नवाज़ा। मगर इस बद-दीन कौम की फितरत में इस कृदर बुराई भरो 
हुई थी कि सल्‍लाम बिन मिशकम की बीवी 'ज़ैनब' ने हुजूर/४|“की दावत की 
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और गोश्त में ज़हर मिलाया। ख़ुदा के हुक्म से गोश्त की बोटी ने आपको जहर 
की ख़बर दी। आपने एक ही लुकुमा खा कर हाथ खींच लिया। लेकिन एक 
सहाबी हज़रते बशीर बिन बरा&£ने पेट भर खा लिया। जहर के असर से 
उनकी शहादत हो गई। हुजूर/#/”को उस जहरीले लुकुमे से उम्र भर तालू में 
तकलीफ रही। आपने जब यहूदियों से इसके बारे में पूछा तो उन ज़ालिमों ने 
अपने जुर्म का इक्रार कर लिया। कहा कि हम ने इस निय्यत से आपको जहर 
खिलाया कि अगर आप सच्चे नबी होंगे तो आप पर इस जहर का कोई असर 
नहीं होगा। वरना हमको आपसे निजात मिल जाएगी। आपने अपनी जात के 
लिए तो कभी किसी से बदला लिया ही नहीं। इसलिए आपने ज़ैनब से कुछ भी 
नहीं फ्रमाया। मगर जब हज़रते बशीर बिन बरा#$£की इसी ज़हर से वफात हो 
गई तो उनके किसास (बदले) में जैनब कुत्ल कर दी गई। 
(ज़रकानी, जिल्द -2, सफा-242, व मदारिज, जिल्द-2, सफा-25/) 

हजरते जाफ्र हब्शा से आ गए: हजूर“#फतहे ख़ैबर से फारिग हुए 
ही थे कि मुहाजिरीने हब्शा में से हज़रते जाफर#£जों हज़रते अली#टके 
भाई थे, और मक्का से हिजरत करके हब्शा चले गए थे वह अपने साथियों 
क॑ साथ हब्शा से आ गए। हुजूर/#$”ने बहुत मुहब्बत से उनकी पेशानी चूम 
ली। और इर्शाद्‌ फ्रमाया कि मैं कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ख़ेबर की 
फतह से ज़्यादा खुशी हुई है या जाफ्र के आने से। (जर्कानी, जिल्द-2. सफा-246) 

उन लोगों को हुजूर“#*ने 'साहिबुल हिजरतैन' (दो जिहरतों वाले) का 
लक्‌ब अता फ्रमाया क्‍योंकि यह लोग मक्का से हब्शा हिजरत करके गए। फिर 
हब्शा से हिजरत करके मदीना आए। बावुजूद यह कि यह लोग जंगे ख़ेबर में 
शामिल न हो सके थे मगर उन लोगों को आपने माले ग़नीमत में से मुजाहिदीन 
के बराबर हिस्सा दिया। 

ख़ैबर में एलाने मसाइलः जंगे ख़ेबर में नीचे दिये गये फिकृही मसाइल 
की हुजूर/#&”ने तब्लीग फ्रमाई। 

(॥) पंजादार परिन्दों को हराम फ्रमाया। 

(2) तमाम दरिन्दों की हुर्मत का ऐलान फ्रमा दिया। (हराम फ्रमाया) 

(3) गधा और ख़च्चर हराम कर दिया गया। 

(4) चाँदी सोने की ख़रीद-ब-फ्रोझ़्त में कमी-बेशी के साथ ख़रीदने 
और बेचने को हराम फ्रमाया। हुक्म दिया कि चाँदी को चाँदी के बदले, और 
सोने को सोने के बदले बराबर-बराबर बेचना ज़रूरी है। अगर कमी-बेशी 
होगी तो बह सूद होगा जो हराम है। 
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(5) अब तक यह हुक्म था कि लौंडियों के हाथ आते ही सोहबत करना 
जाइज़ था। लेकिन अब 'इस्तिबरा' जरूरी करार दें दिया गया। यानी अगर वह 
हामिला हों तो बच्चा पैदा होने तक वर्ना एक महीना उनसे सोहबत जाइज़ 
नहीं। औरतों से मुतआ (एक फिक्स टाईम तक के लिये शादी करना)करना भी 
हराम कर दिया गया। ज़रकानी, जिल्द- 2, सफा-233-238) 

वादियुल-कूुरा की जंगः ख़ैबर की लड़ाई से फारिग होकर हुजूरे 
अकरमर%'बादियुल-कुरा' तशरीफ ले गए। जो मकामे “तीमा' और 'फिद्क' 
के बीच एक वादी का नाम है। यहाँ यहूदियों की चन्द बस्तियाँ आबाद थीं। 
हुजूर/४/“जंग के इरादे से यहाँ नहीं आए थे। मगर यहाँ के यहूदी चूँकि जंग के 
लिए तैयार थे। इसलिए उन्होंने हुजूर/#/”पर तीर बरसाना शुरू कर दिया। 
चुनान्वे आपके एक गुलाम जिनका नाम हजरते मुदअम#2था, यह ऊँट से 
कजावा उतार रहे थे कि उनको एक तीर लगा और शहीद हो गए। 
रसूलल्लाह/##*ने उन यहूदियों को इस्लाम की दावत दी जिसका जवाब उन 
बद-बखझुतों ने तीर-ब-तलवार से दिया और बाकाएदा सफबंदी करके 
मुसलमानों से जंग के लिए तैयार हो गए। मजबूरन मुसलमानों ने भी जंग शुरू 
कर दी। चार दिन तक नबीं-ए-अकरम/&8उन यहूदियों का घेराव किए हुए 
उनको इस्लाम की दावत देते रहे। मगर यह लोग बराबर लड़ते रहे। आखिर 
दस यहूदी कृत्ल हो गए और मुसलमानों को जीत हासिल हो गईं इसके बाद 
अहले ख़बर की शर्तों पर उन लोगों ने भी सुलह कर ली कि मकामी पैदावार 
का आधा हिस्सा मदीना भेजते रहेंगे। 

जब ख़ेबर और वादियुल-कूरा के यहूदियों का हाल मालूम हो गया वो 
“तीमा' क॑ यहूदियों ने भी जिज़्या (टैक्स) देकर हुजूर//“से सुलह कर लीौ। 
वादियुल-कूरा में हुजूर/#/”चार दिन ठहरे रहें। 

(मदारिजुनुवुव्ब:, जिल्द 2, सफा-262, व ज़रकानी, जिल्द- 2, सफा-248। 

फिदक की सुलह: जब फिदक कं यहूदियों को ख़ेबर ओर वादियुल 
कुरा के मामले की खबर मिली तो उन लोगों ने कोई जंग नहीं की बल्कि 
दरबारे नुबुब्वत में कासिद भेजकर यह दरख़्वास्त की कि ख़ेबर और वादियुल 
कुरा वालों से जिन शर्तों पर आपने सुलह की है इसी तरह के मामले पर हम 
से भी सुलह कर ली जाए। रसूलुल्लाह/#/“ने उनकी यह दरख़्वास्त मंजूर 
'फुरमा ली और उनसे सुलह हो गई। लेकिन यहाँ चूँकि कोई फौज नहीं भेजी 
गई इसलिए बस्ती में मुजाहिंदीन को कोई हिस्सा नहीं मिला बल्कि यह खा 
हुजूए##”की मिल्कियत (जिस पर कब्ज़ा हो) क्रार पाई। ख़ेबर व वादियुलकुा 
>> अं५ 2 पक 78, स्‍अकपयक मे + 3-2 व &0 ५ ४3225:::2:/5: 4 :,0042 
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की ज़मीनें तमाम मुजाहिदीन की मिल्कियत ठहरीं। (ज्र्कानी, जिल्द-2, सफा-248। 
उमरतुल-कज़ा: चूँकि हुदैबिया के सुलहनामा में एक दफा यह भी थी 
कि अगले साल हजूर“&मक्‍का आकर उमरह अदा करेंगे और तीन दिन 
मक्का में ठहरेंगे। इस दफा के मुताबिक्‌ माहे जुल-कुअदा सन्‌ ७-हिजरी में 
आपने उमरह अदा करने के लिए मक्का रवाना होने का इरादा फ्रमाया और 
एलान करा दिया कि जो लोग पिछले साल हुदैबिया में शरीक थे वह सब मेरे 
साथ चलें। चुनान्वे सिवाए उन लोगों के जो जंगे ख़ैबर में शहीद या वफात पा 
चुके थे, सबने यह सआदत हासिल की। 
हुजूर/&/“को चूँकि कुफ़्फारे मक्का पर भरोसा नहीं था कि अपने वादे को 
पूरा करेंगे। इसलिए आप जंग की पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। जाते वक़्त 
हज़रते अबू रुहम गिफारी ###को आपने मदीने पर हाकिम बना दिया। दो हज़ार 
मुसलमानों के साथ, जिनमें एक सौ घोड़ों पर सवार थे, आप मक्का के लिए 
रवाना हुए। साठ ऊँट कुर्बानी के लिए साथ थ। जब कुफ़्फारे मक्का को ख़बर 
लगी कि हुजूर“&!>हथियारों और सामाने जंग के साथ मक्का आ रहे हैं तो वह 
बहुत घबराए। उन्होंने चन्द आदमियों को सूरते हाल की हकौकत जानने के 
लिए *मर्रुज़्जुहरान' तक भेजा। हजरते मुहम्मद बिन मसलमा #?जो 
घुड़-सवारों के अफसर थे क्रैश के कासिदों ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने 
इत्मिनान (संतुष्टि) दिलाया कि नबी/#&सुलहनामा की शर्त के मुताबिक बगैर 
हथियार के मक्का में दाख़िल होंगे। यह सुनकर कुफ़्फारे कुरैश मुतमइन 
(संतुष्ट) हो गए। 
चुनान्चे हुजूर6#/>जब मकामे '“याजज'' में पहुँचे जो मक्का से आठ मील 
दूर है। तो तमाम हथियारों को उस जगह रख दिया और हज़रते बशीर बिन 
सअद&£की मातहती में चन्द सहाबा-ए-किराम को उन हथियारों की 
हिफाज़त के लिए मुतअय्यन (नियुक्त) फ्रमा दिया। अपने साथ एक तलवार 
के सिवा कोई हथियार नहीं रखा। सहाबा-ए-किराम के मजमा के साथ 
लब्बैक' पढ़ते हुए हरम की तरफ बढ़े। जब मक्का में दाखिल होने लगे तो 
देखारे नुबुव्वत के शायर हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा&(?ऊँट की मुहार थामे 
हुए आगे-आगे रज्ज़ के यह अशआर जोश-व-ख़रोश के साथ बुलन्द आवाज 
से पढ़ते जाते थे कि:- की 
4४5 ५७८४:,-३४१४॥ ४००४४ ४४ ५० 
(ऐ काफिरो के बेटों! सामने से हट जाओ। आज जो तुमने उतरने से रोका 
हम तलवार चलाएँगे) 
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(हम तलवार का ऐसा बार करेंगे जो सर को उसकी गर्दन से अलग कर्‌ दे। 
और दोस्त की याद उसके दोस्त के दिल से भूला दे।) 
हजरते उमर#9ने टोका और कहा कि ऐ अब्दुल्लाह बिन रवाहा! 
रसूलुल्लाह/#/के आगें-आगे और अल्लाह तआला के हरम में तुम अश्ञः 
पढ़ते हो? तो हुजूर”#ने फ्रमाया कि ऐ उमर! इनकों छोड़ दो। यह अश्आ्‌ 
कुफ़्फार के हक्‌ में तीरों से बढ़कर हैं। 
(शमाएले तिर्मिज्ञों, सफा-47 व ज़॒रकानी जिल्द-2, सफा-255. 257 
जब रसूले अकरम/#/“हरमे काबा में दाखिल हुए तो कुछ कुफ़्फारे केश 
मारे जलन के इस मंजर की ताब न ला सके और पहाड़ों पर चले गए। मर 
कूछ कुफ़्फ़ार दारुन-नद॒वा (कमेटी घर) के पास खड़े आँखें फाड़-फाड़ का 
तौहीद व रिसालत के शराब से मस्त होने वाले मुसलमानों के तवाफु का 
नजारा करने लगे। आपस में कहने लगे कि यह मुसलमान भला क्या तवाफ 
करेंगे? इनको तो भूख और मदीना के बुख़ार ने कुचल कर रख दिया है। 
हुजूर/££ने मस्जिदे हराम में पहुँचकर “इज्तिबाअ' कर लिया। यानी चादर को 
इस तरह ओढ़ लिया कि आपका दाहिना कंधा और बाजू खुल गया। आपने 
फ्रमाया कि ख़ुदा उस पर अपनी रहमत नाज़िल फ्रमाए जो इन कुप़्फार के 
सामने अपनी ताकृत का इज़हार करे।फिर आपने अपने असहाब के साथ शुरू 
क॑ तीन फेरों में कंधों को हिला-हिला कर ख़ूब अकड़ते हुए चलकर तबाफ 
किया। इसको अरबी जबान मे “रमल' कहते हैं। चुनान्चें यह सुन्‍्नत आज तक 
बाकी है। कयामत तक बाकी रहेगी। हर तवाफे काबा करने वाला शुरू तवाए 
क॑ तीन फेरों में 'रमल' करता है। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-, सफा-28 बाब कंफा काना बदठर सता 
हजुरते हम्जा कौ बेटी: तीन दिन के बाद कुफ़्फारे मक्का के कुछ 
सरदार हज़रते अली£#के पास आए और कहा कि शर्त पूरी हो चुको। अब 
आप लोग मक्का से निकल जाएँ। हजुरते अली&£ ने बारगाहे नुबुब्वत में 
कुफ़्फार का पैगाम सुनाया तो आप उसी वक़्त मक्का से रवाना हो गए। चलते 
वक़्त हजरते हम्जा&/?की एक छोटी साहिब-ज़ादी जिनका नाम 'उमामा' ध।| 
हुजूर/#/”को चचा-चचा कहती हुई दौड़ी आई। हुजूर/#“के चचा हज़रे 
हम्जा&£?जंगे उहुद में शहीद हो चुके थे। उनकी यतीम छोटी बच्ची मक्का में 
रह गई थी। जिस वकृत यह बच्ची आपको पुकारती हुई दौड़ती आई हे 
हुजूर2/को अपने शहीद चचा जान की इस यादगार को देखकर प्यार आ 
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गया। इस बच्ची ने आपको भाई जान कहने की बजाए चचाजान इस रिश्ते से 
कहा कि आप हज़रते हम्जा#£क रज़ाई भाई भी थे। क्योंकि आपने और हज़रते 
हम्जा४£ने हज़रते सोबिया#£का दूध पिया था। जब यह बेटी क्रीब आई तो 
हज़रते अली#£ने आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन अब 
उनकी परवरिश के लिए तीन दावेदार खड़े हो गए। हज़रते अली£(£/ने यह कहा 
कि या रसूलल्लाह/&“यह मेरी चचा-ज़ाद बहन है। मैंने इसको सबसे पहले 
अपनी गोद में उठा लिया है। इसलिए मुझको इसकी परवरिश का हक्‌ मिलना 
चाहिए। हज़रते जाफर#£ने यह गुजारिश की कि या रसूलल्लाह!/&/यह मेरी 
चचाजाद बहन भी है और इसको ख़ाला मेरी बीवी है। इसलिए इसकी 
परवरिश का में हकदार हूँ। हज़रते ज़ैद बिन हारिसा#£ने अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह!/£# यह मेरी दीनी भाई हज़रते हम्जा#की लड़की है इसलिए मैं 
इसकी परवरिश करूँगा। तीनों साहिबों का बयान सुनकर हुजूर“#/ने यह 
फैसला फ्रमाया कि “ख़ाला माँ के बराबर होती है।' इसलिए यह लड़की 
हज़॒रते जाफर की परवरिश में रहेगी। फिर तीनों साहिबों की दिलदारी और 
दिलजुई करते हुए रहमते आलमर#/ने यह इर्शाद फ्रमाया कि ऐ अली! तुम 
मुझसे हो और में तुमसे हूँ। हज़रते जाफु#से फ्रमाया कि ऐ-जाफुर! तुम 
सीरत व सूरत में मुझसे मुशाबहत रखते हो। हज़रते जैद बिन हारिस&££से 
फ्रमाया कि ऐ जैद! तुम मेरे भाई और मेरे मौला (आज़ाद-कर्दा गुलाम) हो। 
ुख्बारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-60 उमरतुल कज़ा। 

हजुरते मैमूना का निकाह: इसी उमरतुल क॒ज़ा के सफ्र में 
हुजूर/%/ने हज॒रते बीबी मैमूना#?से निकाह फ्रमाया। आपकी चच्ची 
उम्मुल-फजल जौज़ए हज़रते अब्बास#की बहन थीं। उमरतुल क॒ज़ा से 
वापसी में जब आप मकामे “सरिफ' में पहुँचे तो उनको अपने ख़ैमे में रखकर 
अपनी सोहबत से सरफ्राज़ फरमाया। क्षजीब इत्तिफाक्‌ कि इस वाकिआ से 
चौवालीस बरस के बाद इसी मकामे सरिफ्‌ में हज़रते बीबी मैमूना#का 
विसाल हुआ। उनकी कब्र शरीफ भी इसी मकाम सरिफ्‌ में है। सही कौल यह 
है कि उनकी वात का साल सन्‌ 5-हिजरी है। पूरा बयान इन्शाअल्लाह 
तआला अज़वाजे मुतहहरात (बीवियों) के ब्यान में आएगा। 

हर फट ४ 
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तेरहवाँ बाब 


हिजरत का आठठवाँ साल 
(सन्‌ 8-हिजरी) गा 

हिजरत का आठवाँ साल भी हुजूर सरवरे कानात/&/“की मुक॒दस जिंदगी 
के बड़े-बड़े वाकिआत पर मुश्तमिल है। हम उनमें से यहाँ चन्द अहमियत व्‌ 
शोहरत वाले वाकिआत का तज़्करा करते हैं। 

जंगे मूताः 'मूता' मुल्के शाम में एक मकाम का नाम है। यहाँ ८-हिजरी 
में कुफ़-ब-इस्लाम का वह जबरदस्त मारका (बड़े पैमाने कौ लड़ाई) हुआ 
जिसमें एक लाख लश्करे कुफ़्फार से सिर्फ तीन हज़ार जॉनिसार मुसलमार ने 
अपनी जान पर खेल कर ऐसी मारकाआराई की कि यह लड़ाई तारीखे इस्लाप 
में एक तारीख़ी यादगार बनकर क्यामत तक ब्रकी रहेगी। इस जंग में सहाबा-ए 
-किराम की बड़े-बड़े मर्तबे वाली हस्तियाँ शर्फे शहादत से सरफराज़ हुई। 

इस जंग का सबब: इस जंग का सबब यह हुआ कि हुजूरे 
अकृदस/#&£ने 'बुसरा' के बादशाह या कैसरे रोम के नाम एक ख़त लिखका 
हज॒रते हारिस बिन उमैर/के ज़रीऐ रवाना फ्रमाया। रास्ते में 'बलका' के 
बादशाह शुरजील बिन अम्र गस्सानी ने जो कैसरे रोम का बाजगुज़ार था 
हुजूर“##क इस कासिद को निहायत बेदर्दी के साथ रस्सी में बाँधकर कृत्त 
कर दिया। जब बारगाहे रिसालत में इस हादसे की ख़बर पहुँची तो दिले 
मुबारक पर इन्तिहाई रंज व सदमा पहुँचा। उस वक्‍त आपने तीन हजाए 
मुसलमानों का लश्कर तैयार फ्रमाया। अपने दस्ते मुबारक से सफेद रंग का 
झण्डा बाँधकर हज़रते ज़ैद बिन हारिसा#$के हाथ में दिया। उनको इस फोष 
का सिपह-सालार बनाया। इर्शाद फ्रमाया कि अगर ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो 
जाएँ तो हज़॒रते जाफर सिपह- -सालार होंगे। जब वह शहादत से सरफ्राज हो 
जाएँ तो इस झण्डे के अलम बरदार हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा होंगे (6) 
इनके बाद लश्करे इस्लाम जिसको चुने वह सिपह-सालार होगा। 

इस लश्कर को रुख़्सत करने के लिए ख़ुद हुजूर/#मकामे “सनिय्यतुल- 
-विदाअ' तक तशरीफ ले गए। लश्कर के सिपहसालार को हुक्म फ्रमाया कि, 
तुम हमारे कासिद हज़रते हारिस बिन उमैर##की शहादत गाह में जाओ। जहाँ 
उस जानिसार ने अदाए फूर्ज में अपनी जान दी है। पहले वहाँ के कुफ्फार को 
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इस्लाम कौ दावत दो। अगर वह लोग इस्लाम कूबूल कर लें तो फिर वह 
तुम्हारे इस्लामी भाई हैं। वरना तुम अल्लाह कौ मदद तलब करते हुए उनसे 
जिहाद करो। जब लश्कर चल पड़ा तो मुसलमानों ने बुलन्द आवाज़ से यह 
दुआ की 'ख़ुदा सलामत और कामयाब वापस लाए।' 
जब यह फौज मदीना से कुछ दूर निकल गई तो ख़बर मिली कि ख़ुद 
कैसरे रोम ने मुशरिकौन की एक लाख फौज लेकर बलका की सरज़मीन में 
खेमा गाड़ दिया गया हैं। यह ख़बर पाकर अमीरे लश्कर हज़॒रते ज़ैद बिन 
हारिसा££ने अपने लश्कर को पड़ाव का हुक्म दे दिया। इरादा किया कि 
बारगाहे रिसालत में इसको ख़बर दी जाए और हुक्म का इन्तिज़ार किया जाए। 
मगर हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा&£ने फ्रमाया कि हमारा मकुसद फृतह या 
माले ग़नीमत नहीं है बल्कि हमारा मतलूब तो शहादत है। क्योंकि 
शहादत है मकसूद व मतलूबे मोमिन 
न माले गनीमत, न किशवर कुशाई 
यह मकसदे बुलन्द हर वक़्त. और हर हालत में हासिल हो सकता है। 
हज॒रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा#£की यह तक्रीर सुनकर तमाम मुजाहिदीन 
जंशे जिहाद में बेखुद हो गये। सबकी ज़बान पर यही तराना था कि:- 
बढ़ते चलो मुजाहिदो! बढ़ते चलो गुजाहिदो! 
गर्ज़ यह मुजाहिदीने इस्लाम मूता की सरज़मीन में दाखिल हो गए। वहाँ 
पहुँचकर देखा कि वाकुई एक बहुत बड़ा लश्कर रेशमी ज़र्क-बर्क वर्दियाँ पहने 
हुए बपनाह तैयारियों के साथ जंग के लिए खड़ा है। एक लाख से ज़्यादा 
लश्कर का भला तीन हज़ार से मुकाबला ही क्या? मगर मुसलमान खुदा के 
भरोसे पर मुकाबले के लिए डट गए। 
मारका आराई (लड़ाई) का मंज़रः सबसे पहले मुसलमानों के अमीरे 
लश्कर हज़रते जैद बिन हारिसा&5ने आगे बढ़कर कुफ़्फार के लश्कर को 
इस्लाम की दावत दी। जिसका जवाब काुफ़्फार ने तीरों की मार और तलवारों 
के बार से दिया। यह मंजर देखकर मुसलमान भी जंग के लिए तैयार हो गए। 
लश्कर इस्लाम क॑ सिपहसालार हजरते ज़ैद बिन हारिसा&/घोड़े से उतर कर 
पैदल मैदाने जंग में कूद पड़े। मुसलमानों ने भी बहुत ही जोश ब ख़रोश के 
साथ लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस घमसान की लड़ाई में काफिरों ने 
हज़रते जैद बिन हारिसा#2को भालों और बरछों से छेद डाला। वह बहादुरी के 
साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। फौरन ही झपटकर हजूरते जाफूर बिन 
अबी-तालिब#£ने परचमे इस्लाम को उठा लिया। मगर उनको एक रोमी 
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मुशरिक ने ऐसी तलवार मारी कि यह कटकर दो टुकड़े हो गए। लोगो क्ष 
बयान है कि हमने उनकी लाश देखी थी। उनके बदन पर नेज़ों और तलाश 
के नव्वे से कुछ ज्यादा जख्म थे। लेकिन कोई जख्म उनकी पीठ के पीछे 
लगा था। सबके सब जख्म सामने ही की जानिब लगे थे। हज़रते जाफर/३ 
बाद हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा ने इस्लामी झण्डा हाथ में लिया। फौल 
ही उनके चचाजाद भाई ने गोश्त से भरी हुई एक हड्ढी पेश की और अर्ज किया 
कि भाई जान! आपने कुछ खाया पिया नहीं है। इसलिए इसको खा लीजिए 
आपने एक ही मरतबा दाँत से नोचकर खाया था कि कुफ़्फार की बेपनाह 
आप पर टूट पड़ी। आपने हड्डी फेंक दी और तलवार निकाल कर दुश्मनों के 
बीच में घुसकर रजज़ के अशआर पढ़ते हुए इन्तिहाई दिलेरी (वीरता) और 
जाँबाज़ी के साथ लड़ने लगे। मगर ज़ख़्मों से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े 
और शरबते शहादत से सैराब हो गए। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-6 ग़ज़वा-ए-मूता व ज़रकानी जिल्द-2, सफा-27 -श4 

अब लोगों के मशवरे से हजरते खालिद बिन-वलीद&झण्डे के 
अलमबरदार बने और इस कदर दिलेरी (वीरता) और बहादुरी के साथ लड़े कि 
नौ तलवारें टूट-टूट कर उनके हाथ से गिर पड़ीं। अपनी जंगी महारत और 
कमाले हुनरमंदी से इस्लामी फौज को दुश्मनों के चपेट में पड़ने से निकाल 


लाए। “बुस़्ारी शगेफ, जिल्द-2, सफा-64, गज्ञा-0-मुता 
इस जंग में जो बारह मुअज़्जज़ सहाबा-ए-किराम शहीद हुए उनके 
मुकृददस नाम यह हैं। 
(4/हज़रते जैद बिन हारिसा (2)हज़रते जाफुर बिन अबी-तालिब 
(3)हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा (4)हज़रते मसऊद बिन-औस 
(5)हज़रते वहब बिन सआद (6)हजरते अब्बास बिन कस 
(7)हज़रते हारिस बिन नोमान (8)हजरते सुराका बिन उमर 
(9]हज़रते अबू-कुलंब बिन सअद (0)हजरते जाबिर बिन उमर 
() हज़रते उमर बिन सआद (42)हुबजह जुब्बी (४६? अजमईन) 


'ज़रकानो, जिल्द-2, सफा-203। 

इस्लामी लश्कर ने बहुत-से कुफ़्फार को कत्ल किया और कुछ माले 
ग़नीमत भी हासिल किया। सलामती क॑ साथ मदीना वापस आ गए। 

निगाहे नुबुब्वत का मुआजिज़ा: जंगे मूता की मारका-आराई में जब 

घमसान का रन पड़ा तो हुजूर अकुदस%/ने मदीना से मैदाने जंग को देख 

लिया और आपकी निगाहों से तमाम पर्दे इस तरह उठ गए कि मैदाने जंग की 
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एक-एक वाकिए को आपकी निगाहे-नुबुत्बत ने देखा। चुनान्ले बुख़ारी की 
रिवायत है कि हज़रते ज़ैद व हज़रते जाफर, अब्दुल्लाह बिन रवाहा?क्री 
शहादतों की ख़बर आपने मैदाने जंग से ख़बर आने से पहले ही अपने अछाब 
को सुना दी। 
चुनान्चे आपने इन्तिहाई तकलीफ-व-ग़म की हालत में सहाबा-ए-किराम 
के भरे मजमा में यह इर्शाद फ्रमाया कि ज़ैद ने झण्डा लिया और वह शहीद 
हो गए। फिर हज़रते जाफ्र ने झण्डा उठाया और वह भी शहीद हो गए। फिर 
अब्दुल्लाह बिन रवाहा झण्डा उठाये और वह भी शहीद हो गए। यहाँ तक कि 
झण्डे को ख़ुदा की तलवारों में से एक तलवार (खालिद बिन बलीद) ने अपने 
हाथों में लिया। हुजूर“£/”सहाबा-ए-किराम को यह ख़बरें सुनाते रहे। आपकी 
आँखों से आँसू जारी थे। (बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-6॥, गज़बा-7- मृता 
मूसा बिन उकबा नें अपने मग़्ाज़ी में लिखा कि है जब हज़रते युअला बिन 
उमय्या रजियल्लाहु अन्हु जंगे मूता कौ ख़बर लेकर दरबारे नुब॒व्वत में पहुँचे तो 
हुजूर&£/ने उनसे फरमाया कि तुम मुझे वहाँ की ख़बर सुनाओगे या में तुम्हे 
वहाँ को ख़बर सुनाऊँ? हज़रते युअला#£ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! 
(४) आप ही सुनाइए। जब आपने वहाँ का पूरा-पूरा हाल व माहौल सुनाया 
तो हज़रते युअला ने कहा कि उस ज़ात की कुसम जिसने आपको हक्‌ के साथ 
भजा है कि आपने एक बात भी नहीं छोड़ी कि जिसको मैं बयान करूँ। 
(जरकानी जिल्द 2, सफा-276। 
हजरते जाफूर शहीद४»की बीवी हज़रते अस्मा बिन्ते उमैसा&#का बयान 
है कि मैंने अपने बच्चों को नहला धुला कर तेल काजल से सजाकर के आटा 
गूँध लिया था कि बच्चों के लिए रोटियाँ पकाऊँ कि इतने में रसूलुल्लाह:” मेरे 
घर में तशरीफ लाए। फ्रमाया कि जअफुर के बच्चों को मेरे सामने लाओ। 
जब मैंने बच्चों को पेश किया तो आप बच्चों को सूँघने और चूमने लगे। 
आपकी आँखों से आँसूओं की धार रुख़सारे (गाल) पुर-अनवार पर बहने 
लगी। तो मैंने अर्ज किया कि क्‍या हज़रते जाफूर और उनके साथियों के बारे में 
कोई ख़बर आई हं? तो इर्शाद फ्रमाया कि हाँ! वह लोग शहीद हो गए हैं। यह 
सुनकर मेरी चीख निकल गई। मेरा घर औरतों से भर गया। इसके बाद 
हुजूर/४|> अपने घर में तशरीफ ले गए और अजबाजे मुतहहरात (बीवियों।से 
फरमाया कि जाफर के घर वालों के लिए खाना तैयार कराओ। 
(ज़र्कानी जिल्द-2, सफा-277 
जब हज़रते खालिद बिन वलीद##अपने लश्कर के याथ मदीना के क्रीब 
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पहुँचे तो हुजूर*४/“घोड़े पर सवार होकर उन लोगों के इस्तक्‌बाल (स्वागत) के 
लिए तशरीफ ले गए। मदीने के मुसलमान और छोटे बच्चे भी दोड़ते हुए 
मुजाहिदीने इस्लाम की मुलाकात के लिए गए। हज़रते हस्सान बिन साबित&9+ 
जंगे मृता के शोहदा-ए-किराम का ऐसा पुर-दर्द मर्सिया सुनाया कि तमाम 
सुनने वाले रोने लगे। (/जरकानी, जिल्द-2, सफा 27 

हज़रते जअफ्‌&#के दोनों हाथ शहादत के बकृत कटकर गिर पड़े थे। तो 
हुजूर #४ने उनके बारे में इशाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने हज़रत 
जअफ्र को उनके दोनों हाथों के बदले दो पर अता फ्रमाए हैं। जिनसे 
उड़-उड़ कर वह जनतत में जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं। 'हछाती, तरिलद-2. भरत 2, 

यही वजह है कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर&जब हज़रते जअफूछः 
के बेटे हज़रते अब्दुल्लाह को सलाम करते थे तो यह कहते थे कि:- /५....) 
उन प्क। ७3 3 ००-४०. अस्सलामु अलैका या-इब्ना-जुल-जनाहेन' यांत् 
ऐ दो पर वाले के फरजन्द! तुम पर सलाम हो। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफ़ा-6॥, ग़ज़वा-0-यूता। 

जंगे मृता और फृतहें मक्का के बीच चंद छोटी-छोटी जमाअतों को | 
हुजूर'#/ने कुफ़्फार की मुदाफअत के लिए मुख़्तलिफ मकामात पर भेजा। 
उनमें से कुछ लश्करों के साथ कुफ़्फार का टकराव भी हुआ जिनका पूरा ब्यान 
ज॒रकानी व मदारिजुन-नुबुव्ब: आदि में लिखा हुआ है। इन सरिय्यों के नाम 
यह हैं जातुस्सलासिल। सरिय्यतुल-ख़बत। सरिय्या-ए-अबू क॒तादा (नज्द| 
सरिय्या ए अबू कृतादा (इज़म) इन सरिय्यों में 'सरिय्यतुल ख़ाबत' ज़्यादा 
मशहूर है। जिसका मुख़्तसर बयान यह है। 

सरिय्यतुल-ख़बत: इस सरिय्या को हज़रते इमाम बुख़ारी ने 'ग़ज़॒बा-ए- 
-सैफुल-बहर' के नाम से ज़िक किया है। रजब सन्‌ 8-हिजरी में हुजूर/ ने 
हज़॒रते अबू-उबैदा बिन जर्राह#को तीन सौं सहाबा--ए-किराम के लश्कर पर 
अमीर बनाकर समुद्र के किनारे कौ जानिब रवाना फ्रमाया। ताकि यह लोग 
कबीला-ए-जुहैना के कुफ़्फार की शरारतों पर नज़र रखें। इस लश्कर में 
खुराक की इस कदर कमी पड़ गई कि अमीरे लश्कर मुजाहिदीन को रोज़ाना 
एक-एक ख़जूर राशन में देते थे। यहाँ तक कि एक वक़्त ऐसा भी आ गया कि 
खजूरें भी ख़त्म हो गई। लोग भूख से बेचैन हो कर पेड़ों के पत्ते खाने लो। 
यही वजह है कि आम तौर पर मुआर्रिख़ीन ने इस सरिय्या का नाम 'सरिय्यतुल 
ख़ूबत' या 'जैशुल ख़बत' रखा हैं। 'ख़बत' अरबी ज़॒बान में पेड़ के पत्तों को 
कहते हैं। चूंकि मुजाहिदीने इस्लाम ने इस सरिय्या में पेड़ों के पत्ते खाकर जात 
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बचाई इसलिए यह सरिय्यतुल ख़बत के नाम से मशहूर हो गया... 

एक अजीबुल-ख़िलकृत मछली: हज़रते जाबि९#£का बयान है कि 
हम लोगों को इस सफर में तक्रीबन एक महीना रहना पड़ा। जब भूख की 
सख्ती से हम लोग पेड़ों के पत्ते खाने लगे। तो अल्लाह तआला ने गैब से 
हमारे रिज़्क का यह सामान पैदा फ्रमा दिया कि समुन्दर की मौजों ने एक 
इतनी बड़ी मछली साहिल पर फेंक दी जो एक पहाड़ी के बराबर थी। चुनान्चे 
तीन सौं सहाबा अठारह दिनों तक उस मछली का गोश्त खाते रहे। उसकी 
चर्बी अपने बदन पर मलते रहे और जब वहाँ से रवाना होने लगे तो उसका 
गोश्ता काट-काट कर मदीना तक लाए। जब यह लोग बारगहे नुबुव्वत में 
पहुँचे। हुजूर“#/से इसका तज़्किरा किया तो आपने इर्शाद फ्रमाया कि यह 
अल्लाह तआला की तरफ से तुम्हारे लिये रिज़्क का सामान हुआ था फिर 
आपने उस मछली का गोश्त तलब फ्रमाया। उसमें से कुछ खा भी लिया। यह 
इतनी बड़ी मछली थी कि अमीरे लश्कर हजरते उबैद#£ने उसकी दो 
पस्लियाँ ज़मीन में गाड़कर खड़ी कर दीं। तो कजावा (ऊँट के पीठ पर बैठने के 
लिए जो डोली बनाते हैं।)बंधा हुआ ऊँट उसके अन्दर से गुज़र गया। 


(बुखरी शरीफ, जिल्द-2, सफा-625, ग़ज़॒वा-ए-सैफुल बहर व ज़रकानी जिल्द-2, सफा-280) 


'फतहे मक्का 


(रमजान सन्‌ 8-हिजरी मुताबिक्‌ु जनवरी 630 ई०) 

रमजान सन्‌ 8-हिजरी तारीख़ो नुबुब्वत का निहायत ही बलन्द मर्तबा 
उनवान है। सीरते मुक॒दसा का यह वह सुनहरा बाब हैं कि जिसकी 
आब-व-ताब से हर मोमिन का दिल कयामत तक खुशियों का सूरज बना 
रहेगा। क्योंकि ताजदारे दो आलम#/ने इस तारीख़ से आठ साल पहले 
बहुत-ही ग़म के आलम में अपने यारे ग़ार को साथ ले कर रात की तारीकी में 
मक्का से हिजरत फुरमा कर अपने प्यारे वतन को ख़ैरबाद कह दिया था। 
मक्का से निकलते वक्त खुदा के मुकुद्स घर ख़ाना काबा पर एक हसरत भरी 
निंगाह डालकर यह फरमाते हुए मदीना रवाना हुए थे कि 'ऐ मक्का! खुदा की 
कृसम! तू मेरी निगाहे मुहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज़्यादा प्यारा है। 
अगर मेरी कौम मुझे न निकालती तो मैं हरगिज़ तुझे न छोड़ता'। लेकिन आठ 
बरस के बाद यही वह खुशनुमा तारीख है कि आप एक बड़े बादशाह की 
शान-व-शौकत के साथ इसी शहरे मक्का में तशरीफ लाये। काबतुल्लाह में 
दाखिल होकर अपने सज्दों के जमाल-व-जलाल से ख़ुदा के मुकृदस घर की 
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अज़मत को सरफ्राज़ फ्रमाया। लेकिन आम लोगों के जेहनों में यह सवाल 
सर उठाता होगा कि जब हुदैबिया के सुलहनामा में यह लिखा जा चुका था कि 
दस बरस तक दोनों तरफ के बीच कोई जंग न होगी। तो फिर आख़िर वह 
कौनसा ऐसा सबब (कारण) जाहिर हो गया। कि सुलहनामा के सिर्फ-दो ही 
साल बाद ताजदारे दों आलम/##को अहले मक्का के सामने हथियार उठाने 
की ज़रूरत पेश आ गई। आप एक बड़े लश्कर के साथ फातिहाना हैसियत से 
मक्का में दाखिल हुए। 

तो इस सवाल का जवाब यह है कि इसका सबब कुफ़्फारे मक्का की 
“वादा खिलाफी' और हुदैबिया के सुलहनामा से ग़द्दारी है। 

कुफ़्फारे कुरुश की अहद-शिकनी (वादा तोड़ना): सुलह ह॒देबिया 
के बयान में आप पढ़ चुके कि हुदैबिया के सुलहनामा में एक यह शर्त भी दर्ज 
थी कि कुबाइले अरब में से जो कबीले कुरैश के साथ मुआहदा करना चाहे 
वह कुरैश के साथ मुआहदा कर ले। जो हज़रत मुहम्मद से मुआहदा करा 
चाहे वह हज़रत मुहम्मद/##के साथ मुआहदा कर ले। 

चुनास्वें इसी बिना पर कूबीला-ए-बनी बक्र ने कुरैश से एक दूसरे की 
इमदाद का मुआहदा कर लिया। कृबीला-ए-बनी ख़ुज़ाआ ने रसूलुल्लाह/#&/से 
एक दूसरे की मदद का मुआहदा कर लिया। यह दोनों कबीले मक्का के क्रीब 
ही आबाद थे। लेकिन उन दोनों में बहुत दिनों से सझुत दुश्मनी और 
मुख़ालफुत चली आ रही थी। 

एक मुद्दत से तो कुफ़्फारे कुरैश और दूसरे कूबाइले अरब के कुफ़फार 
मुसलमानों से जंग करने में अपना सारा जोर सर्फ कर रहे थे। लेकिन सुलहे 
हुदेबिया की बदौलत जब मुसलमानों कौ जंग से कुफ़्फारे कुरैश और दूसरे 
कुबाइले कुफ़्फार को इत्मिनान मिला तो कुबीला-ए-बनी बक्र ने कृबीला-ए- 
बनीं ख़ुज़ाआ से अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहा। अपने हलीफ 
कुफ़्फारे कुरैश के तमाम रुऊसा (अमीरों) यानी इकरमा बिन अबी जहल, व 
सफूवान बिन उमय्या व सुहैल बिन अम्र आदि बड़े सरदारों ने खुल्लम खुल्ला 
बनी ख़ुज़ाआ को कत्ल किया। बेचारे बनी ख़ुजाआ इस खौफनाक जालिमाना 
हमले की ताब न ला सके। अपनी जान बचाने क॑ लिए हरमें काबा में पनाह 
लेनें के लिए भागे। बनी-बक्र के आम लोगों ने तो हरम मे तलवार चलाने से 
हाथ रोक लिया। हरमे इलाही का एहतराम किया। लेकिन बनी-बक्र का सरदार 
'नौफ्‌ल' इस कुदर बदले के जोश में आपे से बाहर हो चुका था कि वह हरम 
में भी बनी-ख़ुज़्ाआ को निहायत बेदर्दी के साथ कृत्ल करता रहा। चिल्ला 


। 
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चिल्ला कर ललकारता रहा कि फिर यह मौका कभी हाथ नहीं आ सकता। 
चुनान्वे उन दरिन्दा सिफत ख़ूँख़वार इन्सानों ने हरमे इलाही के एहतराम को भी 
ख़ाक में मिला दिया। हरमे काबा की सरहद में निहायत ही ज़ालिमाना तौर पर 
बनी-ख़ुजाआ का ख़ून बहाया। कुफ़्फारे कुरैश ने भी इस कृत्ल-व-ग़ारत और 
ख़ुन-ख़राबे में ख़ूब-ख़ूब हिस्सा लिया। जरकाती, जिल्द-2, सफा -289। 

ज़ाहिर है कि कुरैश ने अपनी इस हरकत से हुदैबिया के मुआहदे को 
अमली तौर पर तोड़ डाला। क्योंकि बनी-ख़ुज़ाआ रसूलुल्लाह/&)से मुआहदा 
करके आपके हलीफ (सपोर्टर) बन चुके थे। इसलिए बनी-ख़ुजाआ पर हमला 
करना, यह रसूलुल्लाह/&पर हमला करने के बराबर था। इस हमले में 
बनी-ख़ुज़ाआ के तेईस आदमी कृत्ल हो गए। 

इस हादसे के बाद कबीला-ए-बनी ख़ुज़ाआ के सरदार अम्र बिन सालिम 
ख़ुजाई चालीस आदमियों का वफ़्द लेकर फ्रियाद करने और मदद तलब 
करने क॑ लिए मदीना बारगाहें रिसालत में पहुँचे। यही फतहे मक्का की 
शुरूआत हुई। 

ताजदारे दो आलम से इस्तिआनत (इम्दाद): हजरत बीबी 
मैमूना#/का बयान है कि एक रात हुजूरे अकरमाकाशाना-ए-नुबुव्वत में 
बुजू फ्रमा रहे थे कि एकदम बिल्कुल अचानक आपने बुलन्द आवाज़ से तीन 
मर्तवा यह फ्रमाया कि लब्बैक-लब्बैक-लब्बैक (मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ) 
फिर तीन मर्तबा बलन्द आवाज़ से आपने यह इर्शाद फुरमाया कि: ७)-..०- 
<४)५००००:-..-० नुसिरता, नुसिरता, नुसिरता' (तुम्हें मदद मिल गई) जब आप 
वुजूखाना से निकले तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!&”आप तनहाई में 
किससे बातचीत फ्रमा रह थे? तो इर्शाद फ्रमाया कि ऐ मैमूना! ग़ज़ब हो 
गया। मेरे हलीफ बनी ख़ुज्ञाआ पर बनी-बक्र और कुफ़्फारे कुरैश ने हमला 
कर दिया है। इस मुसीबत व बेकसी के वक़्त में बनी-खुज्ञाआ ने वहाँ से 
चिल्ला-चिल्ला कर मुझे मदद के लिए पुकारा है। मुझसे मदद तलब कौ हैं। 
मैंने उनकी पुकार सुनकर उनकी ढारस बंधाने (तसल्ली, तशफ्फी, सहारा, 
आसरा) केलिए उनको जवाब दिया है। हज़रते बीबी मैमूना££कहती हैं कि इस 
वाकिआ के तीसरे दिन बाद जब हुजूर अकृदस/#/”नमाज़े फज़ के लिए मस्जिद 
में तशरीफ ले गए। नमाज से फारिग हुए। तो यकायक (अचानक) बनी 
ख़ुजाआ के मज़लूमीन ने रज्ज॒ के इन अशआर को बुलन्द आवाज़ से पढ़ना 
शुरू कर दिया। हुजूरे अकरम/## और असहाब-ए-किराम ने उनकी इस पुरदुर्द 

और रिक्कृत-अंगेज़ फरयाद (कपकपा देने वाली प्रार्थना) को बगौर सुना। आप 
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भी रजज़ के कुछ अशआर को मुलाहज़ा फ्रमाईए। जा 
०३५...) ५... ०४. ००८०७ “-* +-! ०) ५२ 
तरजमाः (ऐ खुदा! मैं मुहम्मद/#/#को वह मुआहदा याद दिलाता हूँ जो 
हमारे और उनके बाप-दादाओं के बीच पुराने ज़माने से हो चुका हैं।) 
कक ०3०८३). ४४0 ४6:७५ 2४ 
तरजमाः (तो ख़ुदा आपको सीधी राह पर चलाए। आप हमारी भरपूर मदद 
कीजिए। और ख़ुदा के बन्दों को बुलाइए वह सब इम्दाद के लिए आएँगे।) 
०८) ५४६०० ७०००७. ४/१४-४ 4-० ३५.) हक 
(इन मदद करने वालों में रसूलुल्लाह#/भी ग़ज़ब की हालत में हों कि 
अगर उन्हें जिल्लत का दाग़ लगे तो उनका तेवर बदल जाए।) 
स्पा 3०) ५०५०३) पक है| हा] हरी 
तरजमा: (उन लोगों ने (बनी बकर व क्रैश) 'मकामे वतीर' में हम सोते 
हुओं पर हमला किया और रुकूआ्‌ व सज्दे की हालत में भी हम लोगों को 
बेदर्दी के साथ कृत्ल कर डाला।) 
0] 2७.3० (3-255५ (०३७ ८४५७(५| [5 | [| 
तरजमा : यकीनन कूरेश ने आपसे वादा ख़िलाफी को है और आपसे 
मज़बूत मुआहदा करके तोड़ डाला है। 
इन अइआर को सुनकर हुजूर“#/ने उन लोगों को तसल्ली दी और 
फ्रमाया कि मत घबराओ मैं तुम्हारी इम्दाद के लिए तैयार हूँ। 
(ज्रकानी, जिल्द-2, सफा-290। 
हुजूर”#४#की अमन पसन्दीः इसके बाद हुजूर##“ने कुरैश के पास 
कामसिद भजा और तीन शर्तें पेश फ्रमाई कि इनमें से कोई एक शर्त मंजूर कर लें। 
() बनी-ख़ुजाआ के मक॒तूलों का ख़ूनबहा (फिदया, मुआवज़ा) दिया जाए। 
(2) क्रैश कुबीला-ए-बनी-बक्र की हिमायत से अलग हो जाएँ। 
(3) एलान कर दिया जाए कि हुदैबिया का मुआहदा टूट गया। 
जब हुजूर“#$”क कासिद ने इन शत्तों को कुरैश के सामने रखा तो कुर्ता 
बिन अब्द अर ने क्रैश का पेशवा बनकर जबाब दिया कि “न हम मकूलूतों 
के खून का बदला देंगे, न अपने हलीफ कुबीला-ए-बनी-बक्र कौ हिमायत 
छोड़ेंगे। हाँ। तीसरी शर्त हमें मंजूर है। हम ऐलान करते हैं कि हुदैबिया का 
मुआहदा टूट गया। "लेकिन कासिद के चले जाने के बाद क्रैश को अपने इस 
जवाब पर शर्मिन्दगी हुई। चुनानचे चन्द रुकसा-ए-कुरैश (अमीरे कुरेश) 
अबू-सुफ्॒यान के पास गए। यह कहा कि अगर यह मुआमला न सुलझा तो 
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फिर समझ लो कि मुहम्मद/£9हम पर हमला करेंगे। अबू-सुफ॒यान ने कहा 
कि मेरी बीवी हिन्द बिन्ते उतबा ने एक ख़्वाब देखा है कि मकामे 'हुजून' से 
मकामे 'ख़न्दमा' तक एक ख़ून की नहर बहती हुई आई है। फिर अचानक वह 
ख़ून गयब हो गया। क्रैश ने इस ख़्वाब को निहायत हो मन्हूस समझा और 
खौफ्‌-व-दहशत से भर गए। अबू-सुफ्यान पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि 

बह फौरन मदीना जाकर मुआहदा-ए-हुदैबिया की फिर से तजदीद कर लें। 

(जरकानी , जिल्द - 2, सफा-292) 
अबू-सुफ्यान की कोशिश: इसके बाद बहुत-ही तेज़ी के साथ 
अबू-सुफ्यान मदीना गया। पहले अपनी लड़की हज़रते उम्मुल मोमिनीन बीबी 
उम्मे हबीबा##के मकान पर पहुँचा। बिस्तर पर बैठना ही चाहता था कि 
हज़रते बीबी उम्मे हबीबा##ने जल्दी से बिस्तर उठा लिया। अबू-सुफ॒यान ने 
हैरान हो कर पूछा कि बेटी! तुम ने बिस्तर क्‍यों उठा लिया? क्या बिस्तर को 
मेरे काबिल नहीं समझा? उम्मुल-मोमिनीन ने जवाब दिया कि यह 
ससूलुल्लाह“#/”का बिस्तर हैं। तुम मुशरिक और नापाक हों। इसलिए मैंने यह 
गवारा नहीं किया कि तुम रसूलुल्लाह /&# के बिस्तर पर बैठो। यह सुनकर 
अबू-सुफयान के दिल पर चोट लगी। वह ग़मगीन होकर वहाँ से चला आया। 
रसूलुल्लाह४की खिद्मत में हाजिर होकर अपना मकसद बयान किया। 
आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अबू सुफ़यान हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ व 
हज़रते उमर व हज़रते अली£#अजमईन के पास गया। उन 'सब हज़रात ने 
जवाब दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हज॒रते अली&#क पास जब 
अबू-सुफ्यान पहुँचा तो वहाँ हज़॒रते बीबी फातिमा और हज॒रते इमाम 
हसन#शी थे। अबू-सुफयान ने बड़ी शर्म के साथ कहा कि ऐ अली! तुम 
कौम में बहुत ही रहम दिल हो। हम एक मकसद लेकर यहाँ आए हैं। क्या हम 
युँही नाकाम चले जाएँ। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि तुम मुहम्मदर/#/”से हमारी 
सिफारिश कर दो। हज़रते अली४9ने फ्रमाया कि ऐ अबू-सुफ्यान! हम लोगों 
की यह हिम्मत नहीं है कि हम हुजूर/##के इरादे और उनकी मर्जी में कोई 
मुदाख़लत कर सकें। हर तरफ से मायूस होकर अबू-सुफ्यान ने हजरते 

फातिमा ज़हरा/#से कहा कि ऐ फातिमा! यह तुम्हारे पाँच बरस का बच्चा 

(इमामे हसन) एक मर्तबा अपनी ज़बान से इतना कह दे कि मैं ने दोनों गिरोहों 

में सुलह करा दी तो आजसे यह बच्चा अरब का सरदार कहकर पुकारा 

जाएगा। हज़रते बीबी फातिमा/#2ने जवाब दिया कि बच्चों को इन मामलात में 

क्या दख़ल? आख़िर में अबू-सुफयान ने कहा कि ऐ अली! मामला बहुत ही 
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दुश्वार (कठिन) नजर आता है कोई तदबीर बताओ? हज़रते अली५2ने 
'फरमाया कि मैं इस सिलसिले में तुमको कोई मुफोद राय तो दे नहीं सकता 
लेकिन तुम बनी-किनाना के सरदार हो। तुम ख़ुद ही लोगों के सामने एलान 
कर दो कि मैंने हुदैबिया के मुआहदे को फिर से नया कर दिया। अबू-सुफ्यान 
ने कहा कि क्या मेरे एलान से कुछ फायदे वाला हो सकता हे? हजुरते 
अली&$£ने फ्रमाया कि यकतरफा एलान जाहिर हैं कि कुछ मुफोद नहीं हो 
सकता। मगर अब तुम्हारे पास इसके सिवा और रास्ता ही क्या है? 
अबू-सुफु॒यान वहाँ से मस्जिदे नबवी में आया। बुलन्द आवाज़ से मस्जिद में 
एलान कर दिया कि मैंने मुआहदा-ए-हुदैबिया की तजंदीद (दोबारा) कर दी। 
मगर मुसलमानों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। 

अबू-सुफ्‌्यान यह एलान करके मक्का रवानां हो गयां। जब मक्का पहुँचा 
तो कुरैश ने पूछा कि मदीना में क्या हुआ? अबू-सुफयान ने सारी दास्तान 
बयान कर दी। तो क्रेश ने सवाल किया कि जब तुमने अपनी तरफ से 
मुआहदा-ए- हुदैबिया कीं तजदीद का एलान किया तो क्‍या मुहम्मदर्टह/ने 
इसको कुबूल कर लिया? अबू-सुफ॒यान ने कहा कि 'नहीं'। यह सुनकर कुरैश 
ने कहा कि यह तो कुछ भी नहीं हुआ। यह न तो सुलह है कि हम इत्मिनान से 
बठें न यह जंग है कि लड़ाई का सामना किया जाए। ,जल्कानो जिल्द-2, सफा:202-203॥ 

इसके बाद हुजूर#2/ने लोगों को जंग की तैयारी का हुक्म दे दिया। हजरत 
बीबी आइशा##से भी फ्रमा दिया कि जंग क॑ हथियार दुरुस्त करें। अपने 
सपोर्टर कबाइल को भी जंगी तैयारियों के लिए हुक्मनामा भेज दिया। मगर 
किसी को हुजूर“#/”ने यह नहीं बताया कि किससे जंग का इरादा है? यहाँ तक 
कि हज़रते अबू-बक्र सिद्दोक##से भी आपने कुछ नहीं फ्रमाया। चुनान्वे 
हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक&/#हज़रते बीबी आइशा#£के पास आए और देखा 
कि वो जंगी हथियारों को निकाल रही हैं। तो आपने पूछा कि क्‍या हुजूर/8ने 
हुक्म दिया है? अर्ज़ किया कि “जी हाँ' फिर आपने पूछा कि क्‍या तुम्हें कुछ 
मालूम है कि कहाँ का इरादा हैं? हज़रत बीबीं आइशा#£ने कहा कि 'वल्लाह 
मुझे यह मालूम नहीं'। ज़र्कानी, जिल्द-2, संफा-20॥॥ 

गर्ज़ इन्तिहाई ख़ामोशी और राज़दारी के साथ हुजूर/#/ने जंग की तैयारी 
'फ्रमाई। मकसद यह था कि अहंले मक्का को झ़ाबर न होने पाए और 
अचानक उन पर हमला कर दिया जाए। 

हज़॒रते हातिब बिन अबी बलतआ का ख़त: हज़रते हातिब बिन 
अबी बलतआ8?जो एक मुअज़्ज़ज़ सहाबी थे। उन्होंने कुरैश को एक ख़त इसे 
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मज़मून का लिख दिया कि रसूलुल्लाह/£जंग की तैयारियाँ कर रहे हैं। 
इसलिए तुम लोग होशियार हो जाओ। उस ख़त को उन्होंने एक औरत के ज़रीऐ 
मक्का भेजा। अल्लाह तआला ने अपने हबीब&/को इल्मे गैब अता फ्रमाया 
था। आपने अपने इस इल्मे गैब की बदौलत यह जान लिया कि हज़रते हांतिब 
बिन अबी बलतआ ने क्‍या कार्रवाई की है। चुनान्चे आपने हज़रते अली ब 
हज़रते जुबैर व हज़रते मिकृदाद <(#को फौरन ही रवाना फरमाया कि तुम लोग 
'रौज़ाए-ए-ख़ाख़्र' में चले जाओ। वहाँ एक औरत है। उसके पास एक ख़त है। 
उससे बह ख़त छीनकर मेरे पास लाओ। चुनान्‍्चे वह तीनों बलन्द मर्तबा 
सहाबा तेज़ रफ़्तार घोड़ों पर सवार होकर 'रौज़ा-ए-ख़ाख़' में पहुँचे और 
औरत को पा लिया। जब उससे ख़त तलब किया तो उसने कहा कि मेरे पास 
कोई खत नहीं है। हज॒रते अली४#ने फ्रमाया कि ख़ुदा की कुसम! 
रसूलुल्लाह/#//कभी कोई झूठी बात नहीं कह सकते। न हम लोग झूठे हैं। 
इसलिए तू ख़त निकालकर हमें दे दे। वरना हम तुझको नंगा करके तलाशी 
लेंगे। जब औरत मजबूर हो गई तो उसने अपने बालों के जूड़े में से वह ख़त 
निकालकर दे दिया। जब यह लोग ख़त लेकर बारगाहे रिसालत में पहुँचे तो 
आपने हजरते हातिब बिन अबी बलतआ##को बुलाया। फ्रमाया कि ऐ 
हातिब! यह तुमने क्‍या किया? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!## 
आप मेरे बारे में जल्दी न फ्रमाएँ। न मैंने अपना दीन बदला है। न मुरतद हुआ 
हूँ। मेरे ख़त लिखने की वजह सिर्फ़ यह है कि मक्का में मेरे बीवी-बच्चे हैं। 
मगर मक्का में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरी बीवी-बच्चों की ख़बरगीरी 
व देख-भाल करें। मेरे सिवा दूसरे तमाम मुहाजिरीन के रिश्तेदार मक्का में 
मौजूद हैं जो उनके अहल-व-अयाल की देख-भाल करते रहते हैं। इसलिए 
मैंने यह ख़त लिखकर कुरैश पर अपना एक एहसान रख दिया हे ताकि में 
उनकी हमदर्दी हासिल कर लूँ। वह मेरे बाल-बच्चे के साथ कोई बुरा सुलूक 
ने करें। या रसूलल्लाह!/&/” मेरा ईमान है कि अल्लाह तआला जरूर उन 
काफिरों को मात देगा और मेरे इस ख़त से कुफ़्फार को हरगिज़-हरगिज़ कोई 
फायदा हासिल नहीं हो सकता। हुजूर/#/ने हज़रते हातिब:£5?के इस बयान को 
सुनकर उनके उज् को कूबूल फुरमा लिया मगर हज़रते उमर##उस ख़त को 
देखकर इस कदर गुस्से में आ गए कि आपे से बाहर हो गए। अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह!/&/मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इस मुनाफिक्‌ की गर्दन उड़ा दूँ। 
दूसरे सहाबा-ए-किराम भी गुस्से में भर गए। लेकिन रहमते आलम/#”के 
जबीने रहमत पर इक ज़रा शिकन भी नहीं आई। आपने हज़रते उमर&#?से 
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इरशाद फ्रमाया कि ऐ उमर! क्या तुम्हें ख़बर नहीं कि हातिब अहले बद्र मे 
हैं। अल्लाह तआला ने अहले-बद्र को मुख़ातब करके फरमाया दिया है कि 
तुम जो चाहें करो। तुमसे कोई पूछ-ताछ नहीं' यह सुनकर हज़रते उमः&?की 
आँखों में आँसू आ गए। वह यह कहकर बिल्कुल खामोश हो गए। 'अल्लाह 
और उसके रसूल को हम सबसे ज़्यादा इल्म है'। इसी मौके पर कुरआन करीम 
की यह आयत नाज़िल हुई कि:- 
£७॥ ७४52५) 39.५ ।५-०६ ४५० ७-४ ६४४ 
तरजमाः (ऐ ईमान वालों! मेरें और अपने दुश्मन काफिरों को दोस्त मत 
बनाओ!) 
बहरहाल ह॒जूर/#/ने हज़॒रते हातिब बिन अबी बतलआ (को माफ 
'फरमा दिया। ५ (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-642 ग़ज़बतुल फृत। 
मक्का पर हमला: गर्ज़ 40-रमज़ान सन्‌ 8-हिजरी को रसूले 
अकरम/## मदीना से दस हज़ार का लझ्करे पुर-अनवार साथ लेकर मक्का | 
की तरफ रवाना हुए। कुछ रिवायतों में है कि फृतहे मक्का में आपके साथ 
बारह हज़ार का लश्कर था। इन दोनों रिवायतों में कोई टकराव नहीं हो सकता 
है कि मदीना से रबानगी के वक़त दस हज़ार लश्कर रहा हो। फिर रास्ते में 
बाज़ कुबाइल इस लश्कर में शामिल हो गए हों तो मक्का पहुँचकर उम्र 
लश्कर की तादाद बारह हज़ार हो गई हो। बहरहाल मदीना से चलते वक्त 
हुजूर/%# और तमाम सहाबा-ए-किराम रोज़े से थे। जब आप 'मकामे कुदीद' 
में पहुँचें तो पानी माँगा। अपनी सवारी पर बैठते हुए पूरे लश्कर को दिखा कर 
आपने दिन में पानी पिया और सबको रोज़ा छोड़ देने का हुक्म दिया। चुनास्वे 
आप और आपके असहाब नें सफ्र और जिहाद में होने की वजह से रोज 
रखना बन्द कर दिया! (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-63 व ज़रकानों जिल्द 2 
सफा-300 व सीरते इब्ने हिशाम जिल्द-2 सफा-400। 
हज़रते अब्बास वगैरह से मुलाकात: जब ह॒जूर“£मकामे 'जुहफा' 
में पहुँचे तो वहाँ हुजूर/&/“के चचा हज़रते अब्बास#% अपने अहल-ब-अयाल 
के साथ ख़्िंदमते अकृदस में हाज़िर हुए। यह मुसलमान हो कर आए थे। 
बल्कि इससे बहुत पहले मुसलमान हो चुके थे। हुजुर/#|“को मर्जी से मक्का 
में ठहरे थे। हुज्जाज को ज़मज़म पिलाने के बड़े पोस्ट पर थे। आपके सांध में 
हुजूर/##के चचा हारिस बिन अब्दुल-मुत्तलिब के बेटे जिनका नाम भी 
अबू-सुफयान था और हुजूर/#/के फूफीजाद भाई अब्दुल्लाह बिन अबी 
उमय्या जो उम्मुल-मोमिनीन हज़रते बीबी उम्मे सल्मा/##के सौतेले भाई भी थे 
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बारगहे अकृदस में हाज़िर हुए। उन दोनों साहिबों की हाज़िरी का हाल जब 
हुजूएकको मालूम हुआ तो आपने उन दोनों साहिबों कौ मुलाकात से इन्कार 
फ्रमा दिया। क्योंकि उन दोनों ने हुजूर/#/को बहुत ज़्यादा तकलीफें पहुँचाई 
थीं ख़ुसूसन अबू-सुफ्यान बिन-हारिस आपके चचाज़ाद भाई जो एलाने 
नुबुब्वत से पहले आपके इन्तिहाई जॉनिसारों में से थे। मगर एलाने नुबुव्बत के 
बाद उन्होंने अपने कसीदों में इतनी शर्मनाक और बेहूदा हिजो (बुराई) 
हुजूए#/”की कर डाली थी कि आपका दिल ज़ख़्मी हों गया था। इसलिए आप 
उन दोनों से इन्तिहाई नाराज़ व बेज़ार थे। मगर हज़रते बीबी उम्मे सलमा #£ने 
उन दोनों का कुसूर माफ करने के लिए बहुत ही पुरजोर सिफारिश की। 
अबू-सुफ॒यान बिन-हारिस ने यह कह दिया कि अगर रसूलुल्लाह/%/“ने मेरा 
कुसूर माफ न फ्रमाया तो मैं अपने छोटे छोट बच्चों को लेकर अरब के 
रेगिस्तान में चला ज्ाऊँगा। ताकि वहाँ बगैर दाना पानी के भूख प्यास से 
तड़प-तड़प कर मैं ,और मेरे सब बच्चे मर कर फुना हो जाएँ। हज़रते बीबी 
उम्मे सल्‍मा ##ने बारगाहे रिसालत में रोते हुए अर्ज किया कि या 
स्सूलल्लाह/%/ क्या-आपके चचा का बेटा और आपकी फूफी का बेटा तमाम 
इन्सानों से ज़्यादा बदनसीब रहेगा? क्या उन दोनों को आपकी रहमत से कोई 
हिस्सा नहीं मिलेगा? जान छिड़कने वालीं बीवी के इन दर्दअंगेज़ कलिमात से 
रहमतुल-लिल आलमीन के रहमत भरे दिल में रहम-व-करम और माफी व 
दरुज़र के समुन्दर मौज़ें मारने लगे। फिर हज़॒रते अली #£ने उन दोनों को यह 
मशवरा दिया कि तुम दोनों अचानक बारगाहे रिसालत में सामने जाकर खड़े हो 
जाओ और जिस तरह हजरते यूसुफ ££के भाइयों ने कहा था वही तुम दोनों भी 
कहो कि:- (०६०५) 3६४०४ ७४ 3 ५४७ ४0 ४9 4७४ 

तरजमा : कि यकीनन आपको अल्लाह तआला ने हम पर फज़ीलत दी हैं 
और हम बिलाशुब्हा ग़लत हैं। 

चुनान्चे उन दोनों साहिबों ने दरबारे रिसालत में अचानक हाजिर होकर 
यही कहा। एकदम रहमते आलम्/##की जबीने रहमत पर रहम-ब-करम के 
हज़ारों सितारे चमकने लगे। आपने उनके जवाब में भी बही जुमला अपनी 
ज़बाने रहमते निशान से इर्शाद फ्रमाया जो हज़रते यूसुफा:%/ने अपने भाइयों के 
जवाब में फ्रमाया था किः- 

(०४०५) अक्ट। ओह 3 65४0 ,&६ ९ 8५ ५५,४५४ 

तरजमा: आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है। अल्लाह तुम्हें बख़शा दे। वह 

सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है।) 
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जब कुसूर माफ हो गया तो अबू-सुफयान बिन हारिस&£ने ताजदारे दो 
आलम##/की तारीफ में अहआर लिखे। ज़माना-ए-जाहिलियत के दौर में जो 
कुछ आपकी बुराई में लिखा था उसकी माफी चाही और उसके बाद उम्र भर 
निहायत सच्चे और साबित कृदम मुसलमान रहे। मगर शर्म की वजह से 
रसूलुल्लाह #/के सामने कभी सर नहीं उठाते थे हुजूर/##भी उनके साथ 
बहुत ही ज़्यादा मुहब्बत रखते थे। फ्रमाया करते थे कि मुझे उम्मीद है कि 
अबू-सुफ्यान बिन हारिस मेरे चचा हज़रते हम्जा##की जगह साबित होंगे। 
(ज़रकानी जिल्द-2, स़फा 30 ता 302 व सीरते इब्ने हिशाम जिल्द-2, सफा 400 
मीलों तक आग ही आगः मक्का से एक मंजिल के फासले प 
“मर्रज़्जहरान' में पहुँचकर इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला। हुजूर/ने फोज 
को हुक्म दिया कि हर मुजाहिद अपना अलग-अलग चूल्हा जलाए। दस हजाए 
मुजाहिदीन ने जो अलग-अलग चूल्हे जलाए तो “मर्रुज़्जहरान' के पूरे मैदान में 
मीलों तक आग ही आग नज़र आने लगी। 
क्रैश के जासूस: गो क्रैश को मालूम हो चुका था कि मदीने से फौज 
आं रही हैं। मगर सूरते हाल का पता लगाने के लिए क्रैश ने अबू-सुफयान 
बिन हरब, हकीम बिन हिज़ाम व बुदैल बिन वरका को अपना जासूस बनाकर 
भेजा। हज़॒रते अब्बास(£?बेहद फिक्रमंद होकर क्रैश के अंजाम पर अफसोस 
कर रहे थे। बह यह सोचते थे कि अगर रसूलुल्लाह##इतने बड़े लश्कर के 
साथ मक्का में फातिहाना दाखिल हुए तो आज क्रैश का ख़ातमा हो जाएगा 
चुनान्चे वह रात के वक्त रसूलुल्लाह£#के सफेद ख़च्चर पर सवार होकर 
इस इरादे से मक्का चले कि क्रैश को इस ख़तरे से बाखबर करके उन्हें राजी 
करें कि चलकर हुजूर/#/से माफी माँग कर सुलह कर ले वरना तुम्हारी खेर 
नहीं। (जस्कानी जिल्द-2 सफा 304) 
बुख़ारी की रिवायत है कि कुरैश को यह ख़बर मिल गई कि रसूलुल्लाह 
/&#0मदीना से रवाना हो गए हैं। मगर उन्हें यह पता न था कि आपका लश्कर 
“मर्रुज्जहरान' तक आ गया है। इसलिए अबू-सुफ्यान बिन हरब और हकीम 
बिन हिज़ाम व बुदेल बिन वरका इस तलाश व जुस्तजू में निकले थे कि 
रसूलुल्लाह/#/ का लश्कर कहाँ है? जब यह तीनों 'मर्रुज्जहरान' के क्रीब 
पहुँचे तो देखा कि मीलों तक आग ही आग जल रही है। यह मंजर देखकर यह 
तीनों हैरान रह गए। अबू-सुफ्यान बिन हरब ने कहा कि मैंने तो जिन्दगी में 
कभी इतनी दूर तक फैली हुई आग इस मैदान में जलते हुए नहीं देखी। 
आख़िर यह कौन-सा कबीला है? 
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बुदैल बिन वरका ने कहा कि बनी ख़ुज़ाआ मालूम होता है। अबू-सूफ॒यान 
ने कहा कि नहीं बनी ख़ुज़ाआ इतनी बड़ी तादाद में कहाँ हैं जो उनकी आग से 
'मर्रज्जहरान' का पूरा मैदान भर जाएगा। लुख़ारी शरीफ, जिल्द-2. स़फा-83। 

बहरहाल हजरते अब्बास&(?की इन तीनों से मुलाकात हो गईं। अबू. 
-सुफ्यान ने पूछा कि ऐ अब्बास! तुम कहाँ से आ रहे हो? यह आग कैसी है? 
आपने फ्रमाया कि यह रसूलुल्लाह/#/”के लश्कर की आग है। हजरते 
अब्बास#2ने अबू-सुफ॒यान बिन हरब से कहा कि तुम मेरे ख़च्चर पर पीछे 
सवार हों जाओ। वरना अगर मुसलमानों ने तुम्हें देख लिया तों अभी तुमको 
कृत्ल कर डालेंगे। जब यह लोग लश्करगाह में पहुँचे तो हज़रते उमर४(?और 
दूसरे चन्द मुसलमान जो लश्कर-गाह का पहरा दे रहे थे। अबू-सुफ॒यान को 
देख लिया। हज़रते उमर# अपने बदले की आग को जुब्त न कर सके। 
अबू-सुफयान को देखते ही उनकी जबान से निकला.कि 'अरे यह तो खुदा 
का दुश्मन अबू-सुफ॒यान है' दौड़ते हुए बारगाहे रिसालत में पहुँचे और अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह/## अबू-सुफ्यान हाथ आ गया है। अगर इजाजत हो 
तो अभी उसका सर उड़ा दूँ। इतने में हज़रते अब्बास#भी उन तीनों मुश्रिकों 
को साथ-साथ लिए हुए दरबारे रसूल में हाज़िर हो गए और उन लोगों की 
जाँबख़शी की सिफारिश पेश कर दी। यह कहा कि या रसूलल्लाह/ मैं ने इन 
संभों को अमान दे दी है। 

अबू-सुफ्यान का इस्लाम: अबू-सुफ्यान बिन हरब कौ इस्लाम 
दुश्मनी कोई ढकी छुपी चीज नहीं थी। मक्का में रसूले करीम/&*को 
सख़्त-से-सख्रत तकलीफें देनी, मदीना पर बार-बार हमला करना, कूबाइले 
अरब को उभार कर हुजूर/#॥/“के कत्ल की बारहा साज़िशें, यहूदियों और तमाम 
कुफ़्फारे अरब से साज़-बाज़ करके इस्लाम और बानी-ए-इस्लाम के ख़ात्मे 
की कोशिशों ..... यह वह जुर्म हैं जो माफ नहीं किये जा सकते थे जो 
पुकार-पुकार कर कह रहे थे कि अबू सुफयान का कत्ल बिल्कुल दुरुस्त व 
जाइज़ और बरमहल है लेकिन रसूले करीम जिनको कुरआन करीम ने 
*रऊफुर्रहीम' क॑ लकुब से याद किया है। उनकी रहमत चुमकार-चुमकार कर 
अबू-सुफयान के कान में कह रही थी कि ऐ मुजरिम! मत डर यह दुनिया के 
बादशाहों का दरबार नहीं है। बल्कि रहमतुल-लिल-आलमीन को बारगहे 
रहमत है। बुख़ारी शरीफ कौ रिवायत तो यही है कि अबू-सुफ्यान बारगाहे 
अकृदस में हाज़िर हुए तो फौरन ही इस्लाम कूबूल कर लिया।इसलिए जान बच 
गई। तुख़ारी जिल्द-2, सफा-03) 
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मगर एक रिवायत यह भी है कि हकौम बिन हिज़ाम और बुदेल बिन 
बरका ने तो फौरन ही इस्लाम कुबूल कर लिया मगर अबू-सुफयान ने सुबह 
कलिमा पढ़ा। (जस्कानी जिल्द-2, मफा 304, 

कुछ रिवायात में यह भी आया है कि अबू-सुफ्यान और हुजु/&£क 
बीच एक बहस व तकरार हुई उसके बाद अबू-सुफ्यान ने अपने इस्लाम का 
ऐलान किया। वह मुकालमा यह है। 
रसूलुल्लाह/% : क्‍यों ऐ अबू-सुफ॒यान! क्या अब भी तुम्हें यकीन न आया 

कि खुदा एक है? 

अबू-सुफ्यान : क्यों नहीं। कोई और ख़ुदा होता तो आज हमारे काम आता। 
रसूलुल्लाह/#: क्‍या इसमें तुम्हें कोई शक है कि में अल्लाह का रसूल हूँ? 
अबू-सुफयान : हाँ! इसमें तो अभी मुझे कुछ शुब्हा है। 

मगर फिर इसके बाद उन्होंने कलिमा पढ़ लिया। उस वक़्त गो उम्का 
ईमान हल्का था। लेकिन बाद में आखिरकार वह सच्चे मुसलमान बन गए। 
चुनान्चे ग॒ज़॒वा-ताइफ में मुसलमानों की फौज में शामिल होकर उल्होंने 
कुफ़्फार से जंग की और इसी में उनकी एक आँख जख्मी हों गई। फिर यह 
जंगे यरमूक में भी जिहाद के लिए गए। 

(सीस्ते इब्नें हिशाम, जिल्द-2, सफा-403 व जुरकानी जिल्द-2, सफ़ा-3॥3॥ 

लश्करे इस्लाम का जाह व जलाल:ः मुजाहिदीने इस्लाम का लश्कर 
जब मक्का की तरफ बढ़ा तो हुजूर/##ने हज़रते अब्बास##से फ्रमाया कि 
आप अबू-सुफ्यान को किसी ऐसे मकाम पर खड़ा कर दें कि यह खुदाई 
'फौजों का जलाल अपनी आँखों से देख ले। चुनान्चे जहाँ रास्ता कुछ तंग था। 
एक बुलन्द जगह पर हज़रते अब्बास#9£ने अबू-सुफयान को खड़ा कर दिया। 
थोड़ी देर के बाद इस्लामी लश्कर समुन्दर की मौजों की तरह उमंडता हुआ 
रवाना हुआ। कूबाइले अरब की फौंजें हथियार से सज-धज कर यके बाद 
दीगरे अबू सुफयान के सामने से गुज़रने लगीं। सबसे पहले कूबीला-ए-गिफार 
का बावकार परचम नज़र आया। अबू-सुफ्यान ने सहम कर पूछा कि यह कोन 
लोग हैं? हज़रते अब्बास#£ने कहा कि यह कूबीला-ए-गिफार के बहादुर हैं। 
अबू-सुफुयान ने कहा कि मुझे कबीला-ए-गिफार से क्‍या मतलब है? फिर 
जुहैना, फिर सअद बिन हुज़ैम, फिर सुलैम के कृबाएल की फौजें एक से एक 
हथियारों में डूबे हुए परचम लहराते और तकबीर के नारे मारते हुए सामने से 
निकल गए। अबू सुफयान हर फौज का जलाल देखकर मरऊब हो जांते थे। 
अब्बास&£से हर फौज के बारें में पूछते जाते थे कि यह कौन हैं? यह किन 


बीसे गुस्तफा££ बाब:-43 275 मकतवा इमामे आजम दिल्ली 
न 2 चानहररकलथ, 8०. फृच्यालन्य त्यालकममपनातपकयरसजकामतपयशारच वार: ्पडाअलाबटकककऊजाउ थक पक- 7 कर ० 5 
लोगों का लश्कर हे? इसके बाद अन्सार का लश्करे पुरअनवार इतनी अजीब 
ज्ञान और ऐसी निराली आन-बान से चला कि देखने वालों के दिल दहल गए। 
अबू-सुफयान ने इस फौज की शान-व-शौकत से हैरान होकर कहा कि ऐ 
अब्बास! यह कौन लोग हैं? आपने फ्रमाया कि यह 'अन्सार' हैं। अचानक 
अन्सार के झण्डा थामने वाले हज़रते सआद बिन उबादा&(?झण्डा लिए हुए 
अबू-सुफ॒यान के क्रीब से गुज़रे। जब अबू-सुफयान को देखा तो बुलनद 
आवाज से कहा कि ऐ अबू-सुफुयान:- 
मम न] 

तरजमाः: (आज घमसान की जंग का दिन है। आज काबा में ख़ूनरेज़ी 
हलाल कर दी जाएगी।) 

अबू सुफयान यह सुनकर घबरा गए। हज़रते अब्बास&£से कहा कि ऐ 
अब्बास! सुन लो। आज कुरैश की हलाकत तुम्हें मुबारक हो। फिर 
अबू-सुफयान को चैन नहीं आया तो पूछा कि बहुत देर हो गइ। अभी तक मैंने 
मुहम्मद#“को नहीं देखा कि वह कौन से लश्कर में हैं। इतने में हुजूर ताजदारे 
दो आलम मुहम्मद/&”परचमे नुबुब्बत के साया में अपने नूरानी लश्कर के 
हमराह पैग़म्बरना जाह-ब-जलाल के साथ जाहिर हुए। अबू-सुफ॒यान ने जब 
शहंशाहे कौनैन को देखा तो चिल्‍लाकर कहा कि ऐ हुजूर! क्‍या आपने सुना कि 
सूद बिन उबांदा क्या कहते हुए गए हैं? इर्शाद फ्रमाया कि उन्होंने क्या कहा 
है? अबू-सुफ॒यान बोले कि उन्होंने यह कहा कि आज काबा हलाल कर दिया 
जाएगा (वहाँ पे ख़ून ख़राबा हलाल कर दिया जायगा।)। आपने इर्शाद फरमाया 
कि सअआद बिन उबादा ने ग़लत कहा। आज तो काबा की अज॒मत का दिन है। 
आज तो काबा को लिबास पहनाने का दिन है। हुजूर/%ने फरमाया कि सअद 
बिन उबादा ने इतनी ग़लत बात क्‍यों कह दी? आपने उनके हाथ से झण्डा 
लेकर उनके बेटे कैस बिन सआद&5के हाथ में दे दिया। 

एक रवियत में है कि जब अबू-सुफ्यान ने बारगाहे रसूल में यह 
शिकायत की कि या रसूलल्लाह! अभी-अंभी सअआद बिन उबादा यह कहते 
हुए गए हैं कि: कद 
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(आज घमासान की जंग का दिन है।) 

तो हुजूर/&/ने नाराजगी का इजहार फरमाते हुए इर्शाद फ्रमाया कि सआद 
बिन उबादा ने गलत कहा। बल्कि ऐ अबू-सुफ्यान! ३७० «| 6५ ९५०) 

(आज का दिन तो रहमत का दिन है) (जर्कानी, जिल्द-2, सफा-308) 
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फिर फातिहाना शान-व-शौकत क॑ साथ बानीए काबा के .. फिर फातिहाना शान-व-शौकत क॑ साथ बानीए काबा के जानशीन हुक । 
रहमतुल-लिल - आलमीन(#४ने मक्का की सरजमीन में नुजुले इजलान 
'फ्रमाया और हुक्म दिया कि मेरा झण्डा मकामे 'हजून' के पास गाड़ां 
हजरते खालिद बिन वलीद:#$के नाम फरमान जारी फ्रमाया कि वह फौजों क॑ 
साथ मकका के ऊपरी हिस्से यानी 'कुदा' की तरफ से मक्का में दाखिल हों। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-63. ज़रकानी जिल्द-2, सफा-304-300, 
'फातेह मक्का का पहला फ्रमानः ताजदारे दो आलम/&/“ने मकग्न 
की सरज़मीन में कृदम रखते ही जो पहला फरमान जारी फ्रमाया वह क 

ऐलान था कि जिसक॑ लफ़्जं-लफ़्ज़ में रहमतों के दरिया मौजें मार रहे हैं। 

“जो शख्स हथियार डाल वेग़ उसको लिए अमान है। 

जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद करेग़ उसको लिए अमान है। 

जो काबा में द्क्षिल हो जाएग़ उसको लिए अमान है।'' 
इस मौक पर हज़रते अब्बास#£ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह% 
अबू-सुफ़यान एक फख्॒-पसन्‍्द आदमी है उसके लिए कोई ऐसी इग्तियाबं 
बात फुरमा दीजिए कि उसका सर फुख्र से ऊँचा हो जाए तो आपने फुसा | 
दिया कि:- ; 
“जो अबू-सुफ॒वान के मर में द्ाक्षिल हो जाए उसके लिए अमा है! 
इसके बाद अबू-सुफयान मक्का में बुलन्द आबाज़ से पुकार-पुकार का 
एलान करने लगा कि ऐ कुरैश! मुहम्मद (रसूलुल्लाह& ) इतना बड़ा लश्क 
लेकर आ गए हैं कि इसका मुकाबला करने की किसी में भी ताकृत नहीं है। ज॑ 
अबू-सुफयान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है। अबू सुफया 
की ज़बान से यह कम-हिम्मती की बात सुनकर उसकी बीवी हिन्द बिग 
उतबा जल-भुन कर कबाब हो गई। गुस्से में आकर अबू-सुफ्यान को मूह 
पकड़ ली। चिल्ला कर कहने लगी कि ऐ बनीं-किनाना! इस कमबद्त मे 
कृत्ल कर दो। यह कैसी बुज़दिली और कम-हिम्मती की बात बक रहीं हैं 
हिन्द की इस चौख़-व-पुकार की आवाज सुनकर तमाम बनू-किनाता # 
खानदान अबू-सुफ्यान के मकान में जमा हो गया। और अबू- त 
साफ साफ कह दिया कि इस वक़्त गुस्से और तैश की बातों से कु का 
नहीं चल सकता। मैं पूरे इस्लामी लश्कर को अपनी आँख से देखकर 
हूँ। मैं तुम लोगों को यकौन दिलाता हूँ कि अब हम लोगों से मुहम्मद 

मुकाबला नहीं हो सकता। यह खैरियत है कि उन्होंने ऐलान कर दिंवीं कि 

अबू-सुफयान के मकान में चला जाए उसके लिए अमान है! ० के मकान में चला जाए उसके लिए अमान है। 
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अआद्ष-से-ज़यादा लोग मेरे मकान में आकर पनाह ले लें। अबू सुफयान क 
५ बालों ने कहा कि तेरे मकान में भला कितने इन्सान आ सकेंगे? 
_सुफ्‌्यान ने बताया कि मुहम्मद/#?ने उन लोगों को भी अमान दे दी है। 
अपने दरवाज़े बंद कर लें। या मस्जिदे हराम में दाखिल हो जाएँ। या 
डाल दें। अबू-सुफयान का यह बयान सुनकर कोई अबू-सुफयान के 
में चला गया। कोई मस्जिदे हराम की तरफ भागा। कोई अपना हथियार 
पर रखकर खड़ा हो गया। (ज़रकाती जिल्द-2, सफा-33। 
/%|/के इस एलाने रहमत निशान यानी मुकम्मल अमन-व-अमान का 
॥ क्रमान जारी कर देने के बाद एक क॒तरा ख़ून बहने का कोई इमकान ही नहीं 
था। लेकिन इकरमा बिन अबू-जहल व सफूवान बिन उमय्या व सुहैल बिन 
अमर व जिमाश बिन कैस ने मकामे 'ख़ान्दमा' में मुख़तलिफ कबाइल के 
बदमाशों को जमा किया था। उन लोगों ने हज़रते खालिद बिन-वलीद#;की 
फौज में से दो आदमियों हजूरते कुर्ज़ बिन जाबिर फुहरी और हुबेश बिन 
अशअर/कों शहीद कर दिया। इस्लामी लश्कर पर तीर बरसाना शुरू कर 
दिया। बुख़ारी की रिवायत में इन्ही दो हज़रात की शहादत का ज़िक्र है मगर 
जरकानी वगैरह किताबों स्रे पता चलता है कि तीन सहाबा-ए- किराम को 
कफ़्फारे क्रैश नें कृत्ल कर दिया। वह जो ऊपर जिक्र किए गए। एक हजरते 
सल्मा बिन-मीला#£?और बारह या तेरह कुफ़्फार भी मारे गए और बाकों 
मैदान छोड़कर भाग निकले। ,,बुद्धारी जिल्द-2. सफा-63 जरकानो, जिल्द-2, सफा-30) 
। हुजुर/४/ने जब देखा कि तलवारें चमक रही हैं तो आपने पूछा कि मैंने 
॥ खालिद बिन-वलीद को जंग करने से मना कर दिया था फिर यह तलवारें 
॥ कंसी चल रही हें? लोगों ने अर्ज़ किया कि पहल कुफ़्फार की तरफ से हुई हैं। 
॥ इसलिए लड़ने क॑ सिवा हज़रते खालिद बिन-वलीद की फौज के लिए कोई 
चारा नहीं रह गया था। यह सुनकर इर्शाद फ्रमाया कि अल्लाह का यही 
फुंसला था। ख़ुदा ने जो चाहा वही बेहतर है। (ज़रकानी, जिल्द- 2, सफा-30। 
ताजदारे दो आलम का मकका में दाड़िला: हुजूर/#|”जब 
फातिहाना हैसियत से मक्का में दाखिल होने लगे तो आप अपनी ऊँटनी 
'कुसवा' पर सवार थे। एक काले रंग का अमामा बाँधे हुए थे। बुख़ारी में है कि 
आप के सर पर 'मग़फ्र' (लोहे की टोपी) था। आपके एक जानिब हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीक्‌ और दूसरी तरफ उसैद बिन हुज़ैनः##थे। आपके चारों तरफ 
जोश में भरा हुआ और हथियारों में डूबा हुआ लश्कर था जिसके बीच नबबी 
सितारा था। इस शान-व-शौकत को देखकर अबू-सुफयान ने हजरते 


>> आथर्दी 


अब्बास#>से कहा कि: ऐ अन्बास! तुम्हारा भतीजा तो बादशाह हो गयाह। 
हजरते अब्बास%#ने जवाब दिया कि तेरा बुरा हो ऐ अबू-सुफ्यान! यह 
बादशाहत नहीं है। बल्कि यह '“नुबुव्बत' है। इस शाहाना जुलूस क॑ 
जाह-व-जलाल के बावुजूद शहंशाहे रिसालत की आजिज़ी और इन्किसारी का 
यह आलम था कि आप सुरह-ए- फतह की तिलावत फ्रमाते हुए इस तरह 
सर झुकाए हुए ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आपका सर ऊँटनी के पालान में 
लग-लग जाता था। आपकी कैफियते आजिजी ख़ुदावंदे कुद्दूस का शुक्र अब 
करने और उसकी बारगाहे अज़मत में अपनी मुहताजी का इज़हार करने के 
लिए थी। (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-320-32, 
मक्का में हुजूर की कृयामगाहः बुख़ारी की रिवायत है कि हुजूर&# 
'फुतहे मक्का के दिन हज॒रते अली##की बहन हज़रते उम्मे हानी बिन 
अबी-तालिब के मकान पर तशरीफ्‌ ले गए और वहाँ नहाए। फिर आह 
रकअत नमाजे चाश्त पढ़ी। यह नमाज बहुत ही मुख्तसर तौर पर अदा 
'फ्रमाई। लेकिन रुकूआ्‌ व सुजूद पुरे तौर पर अदा फ्रमाते रहे। 
(बुख़ारी शरोफ़, जिल्द-2, सफा-645, बाब मज़िलिन्नबों योपल-फुक) 
एक रिवायत में यह भी आया है कि आपने हजरते उम्मे हानी#प 
'फ्रमाया कि घर में कुछ खाना भी है? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! 
/%0सूखी रोटी के चन्द टुकड़े हैं। मुझे बड़ी शर्म महसुस होती है कि उसको 
आपके सामने पेश करूँ। इर्शाद फरमाया कि 'लाओ' फिर आपने हांथ मुबाक् 
से उन खुश्क रोटियों को तोड़ा और पानी में भिगोकर नर्म किया। हज़रत उम्म 
हानी&»ने उन रोटियों क॑ सालन के लिए नमक पेश किया। तो आपने फ्रमाया 
कि क्‍या कोई सालन घर में नहीं हे? उन्हों ने अर्ज़ किया कि मेरे घर में 
“सिरका' क॑ सिवा कुछ भी नहीं है। आपने इर्शाद फ्रमाया कि 'सिरका' 
लाओ। आपने सिस्का को रोटी पर डाला और खाकर खुदा का शुक्र आदा 
किये। फिर फ्रमाया कि 'सिरका बेहतरीन सालन है। जिस घर में सिरका होगा 
उस घर वाले मुहताज न होंगे।' फिर हज़रते उम्मे हानी#£ने अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह/”मैं ने हारिस बिन हिशाम (अबू-जहल के भाई) और जुहैर बिन 
उमय्या को अमान दें दीं हैं। लेकिन मेरे भाई हज़रते अली उन दोनों को इस 
जुर्म में कुत्त करना चाहते हैं कि उन दोनों ने हज़रते खालिद बिन-वलीद कौ 
'फौज से जंग की है। तो हुजूर“#/“ने फ्रमाया कि ऐ उम्मे हानी! जिसको तुमने 
अमान दे दी उसको हमारी तरफ से भी अमान हैं। 
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(जरकानी जिल्द-2, सफा-3/0 
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आजकल जनतुल-मुअल्ला कहते हैं 'मस्जिदुल-फुतह' के करीब में गाड़ा 
गया। फिर आप अपनी ऊँटनी पर सवार होकर और हज़रते उसामा बिन जैद 
को ऊँटनी पर अपने पीछे बिठाकर मस्जिदे हराम की तरफ रवाना हुए। हज़रते 
बिलाल& और काबा क॑ चाबी रखने वाले उस्मान बिन तल्हा को बिठाया। 
काबा का तवाफ किया और हजरें असवद को चूमा। (बुख़ारी, जि०-2, म०-64 वगरह। 
यह इन्कूलाबे ज़माना की एक हैरत-अंगेज़ मिसाल है कि हज़॒रते इब्राहीम 
ख़लीलुललाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनका लकुब “बुत शिकन' है उनकी 
यादगार खाना-ए-काबा के अन्दर तीन सौ साठ बुतों की कृतार थी। फातिहे 
मक्का/£/का हज़रते ख़लील का जानशीने जलील होने की हैसियत से सबसे 
पहला काम था कि यादगारे ख़लील को बुतों की नापाकी और गन्दी चीजों से 
पाक कर दें। चुनान्चे आप ख़ुद व नफ़्से नफीस एक छड़ी लेकर खड़े हुए। उन 
बुतों को छड़ी की नोक से ठोंके मार-मार कर गिराते जाते थे और (४-५ 
४४५ 5-४5 9 'जॉ-अल-हक्क्‌-व-जहकुल बातिल' की आयत तिलावत 
फरमाते जाते थे। यानी हक्‌ आ गया और बातिल मिट गया। बातिल मिटने ही 
को चीज थी। (बुख़ारी रारीफ, जिल्द-2, सफा-62 फतह मक्का वगैरह) 
फिर उन बुतों को जो काबा के अन्दर थे। हुजूर/##ने हुक्म दिया कि वह 
सब निकाले जाएँ। चुनान्चे वह सब बुत निकाल बाहर किए गए। उन्हीं बुतों में 
हजरते इब्नाहीम व हज़रते इस्माईल5की मूर्ति भी थी जिनके हाथ में फाल 
खालन के तीर थे। आपने उनको देखकर फ्रमाया कि अल्लाह तआला उन 
काफिरों को मार डाले। उन काफिरों को ख़ूब मालूम है कि उन दोनों पैगम्बरों ने 
कभी भी अपनी फाल नहीं खोली। जब तक एक-एक बुत काना के अन्दर से 
ने निकल गया आपने काबा के अन्दर कृदम नहीं रखा। जब तमाम बुतों से 
काबा पाक हो गया। तो आप अपने साथ हज़रते उसामा बिन जैद ओर हज़रते 
४# और उस्मान बिन तल्हा हजबी को साथ लेकर ख़ाना-ए- काबा के 
अच्दर तशरीफ ले गए। बैतुल्लाह शरीफ के तमाम कोनों में तकबीर पढ़ी। दो 
रक्त नमाज़ भी अदा फ्रमाई। उसके बाद बाहर तशरीफ लाए। (बुख़ाये शंगेफ- 
जिल्द-4, सफा 28 बाब पन कबर फ्री नवाहिल काबा व बुख़ारी जिल्द-2, सफा-64 फतहे मक्का वौरह। 
काबा मुकदसा के अन्दर से जब आप बाहर निकले तो उस्मान बिन तल्हा को 
बुला कर काबा की कुंजी उनके हाथ में अता फ्रमाई और इर्शाद फ्रमाया कि:- 
(70 4 ६४० ५८४;४४६४४४७ ७५० 
तरजमा: इसको रखो। यह हमेशा तुम्हारे हीं पास रहेगी जो तुम से ये ले 
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ले तो गोया वह जालिम है। (जरकानी जिल्द-2, सफा-239, 

शहंशाहे रिसालत का दरबारे आम: इसके बाद ताजदारे दो 
आलमर/#४ शह॑ंशाहे इस्लाम की हैसियत से हरमे इलाही में सबसे पहला 
दरबारे आम लगाया जिसमें अफवाज़े इस्लाम के अलावा हज़ारों कुफ़्फार व 
मुशरिकीन के ख़वास व अवाम की एक जबरदस्त भीड़ थी। इस शहंशाही 
खुत्बा में आपने सिर्फ अहले मक्का ही से नहीं बल्कि तमाम दुनिया वालों से 
खिताबे आम फ्रमाते हुए यह इर्शाद फ्रमाया कि:- 

“एक ख़ुदा के सिवा कोई माबूद नहीं। उसका कोई शरीक नहीं। उसने 
अपना वादा सच कर दिखाया। उसने अपने बन्दे (हुजूर%)की मदद की। 
(कुफ्फार के) तमाम लश्करों को तन्‍्हा पराजित किया। तमाम फुख़ कौ बातें, 
तमाम पुराने ख़ूनों का बदला, तमाम पुराने खूँ बहे और जाहिलियत की रफ्ं 
सब मेरे पैरों के नीचे हैं। सिर्फ काबा कौ देखभाल और हाजियों को पानी 
पिलाना। यह दो ऐजाज़ इससे मुसतस्ना (अलग) हैं। ऐ कौमे कुरैश! अब 
जाहिलियत का गुरूर और ख़ानदानों का इफ््तिख़ार ख़ुदा ने मिटा दिया। तमाम 
लोग हज़रते आदमाः5की नस्ल से हैं। हज़रते आदम%/मिट्टी से बनाए गए हैं। 

इसके बाद हुजूर/#ने कुरआन मजीद की एक आयत तिलावत फ्रमाई 
जिसका तरजमा यह है:- 

“'ऐ लोगो! हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारे 
लिए कूबीले ओर खानदान बना दिए ताकि तुम आपस में एक दूसरे की पहचान 
रखो। लेकिन ख़ुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा शरीफ वह है जो सबसे ज़्यादा 
परहेज़गार है। यकनन अल्लाह तआला बड़ा जानने वाला और ख़बर रखने 
वाला है।'' 

“ब्रेशक अल्लाह ने शराब की खरीदने और बेचने को हराम फ्रमा दिया 
डा (सीरते इब्ने हिशाम, जिल्द 2, सफा-42 मुख्तसरन व बुखारी वोह! 

कुफ़्फारे मक्का से ख़्िताबः इसके बाद शहंशाहे कौनैन/»ने उस 
* हज़ारों के मजमा में एक गहरी निगाह डाली। तो देखा कि सर झुकाए, निगहें 
नीची किए हुए काँपते हुए कुरैशी सरदार खड़े हुए हैं। उन जालिमों और 
बदमाशों में वह लोग भी थे जिन्होंने आपके रास्तों में काँटें बिछाए थे। वह लोग 
भी थे जो बारहा आप पर पत्थरों की बारिश कर चुके थे। वह ख़ुूँख़्वार भी थे 
जिन्होंने बार-बार आप पर कातिलाना हमले किए थे। वह बेरहम व बेदर्द भी 
थे जिन्होंने आपके दाँते मुबारक्ध को शहीद और आपके चेहरा-ए-अनवर को 
लहूलहान कर डाला था। वह ओबाश भी थे जो सालों साल तक अपनी 
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बोहतान तराशियों और शर्मनाक गालियों से आपके दिलें मुबारक को जख्मी 
कर चुके थे। वह जालिम व दरिन्दा सिफुत भी थे जो आपके गले में चादर का 
फंदा डालकर आपका गला घोंट चुके थे। वह जुल्म-ब-सितम के मुजस्समे 
और पाप के पुतले भी थे जिन्होंने आपको बेटी हज़रते जैनब£?को नेज़ा मार 
का ऊँट से गिरा दिया था। उनका हमल गिर गया था। वह आपके ख़ून के प्यासे 
भी थे। ज़िनकी प्यास ख़ूने नुबुव्बत के सिवा किसी चीज से नहीं बुझ सकती 
थी। वह जालिम व ख़ूँख़्बार भी थे जिनके खतरनाक हमलों और ज़ालिमाना 
यलगार से बार-बार मदीना मुनव्वरा के दर-व-दीवार हिल चुके थे। 
हुजूर/#/के प्यारे चचा हजरते हम्जा&के कातिल और उनकी नाक कान 
काटने वाले, उनकी आँखें फोड़ने वाले, उनका जिगर चबाने वाले भी इसी 
मजमा में मौजूद थे। वह ज़ालिम जिन्होंने शम-ए-नुबुव्वत के जॉनिसार परवानों 
हज़रते बिलाल, हज़रते सुहैब, हज़रते अम्मार, हज़रते ख़ब्बाब, हज़रते खुबैब, 
हजुरते जैद बिन दसिना आदिः£2को रस्सियों से बाँध-बाँध कर कोड़े मार-मार 
कर जलती हुई रेतों पर लिटाया था। किसी को आग के दहकते हुए कोयलों पर 
सुलाया था। किसी को «चटाइयों में लपेट-लपेट कर नाकों में धुएँ दिए थे। 
सैंकड़ों का गला घोंटा था। यह तमाम जुल्मों जफा के पैकर, जिनके जिस्म के 
रौंगटे-रॉंगट और बदन के बाल-बाल, जुल्म-व-दुश्मनी और सरकशी व 
तुग़्यान के बवाल से खौफनाक जुमों और शर्मनाक मज़ालिम के पहाड़ बन 
चुके थे। आज यह सब के सब दस बारह हज़ार मुहाजिरीन व अन्सार के 
लश्कर की कद में मुजरिम बने हुए खड़े काँप रहे थे। अपने दिलों में यह सोच 
रहे थे कि शायद आज हमारी लाशों को कुत्तों से नुचवाकर, हमारी बोटियाँ 
चीलों और कौओं को खिला दी जाएँगी। अन्सार व मुहाजिरीन की ग़ज़बनाक 
फौजें हमारे बच्चे-बच्चे को खाक-व-ख़ून में मिलाकर हमारी नस्‍्लों को खत्म 
कर डालेंगे।और हमारी बस्तिायों को वीरान कर के तहस-नहस कर डालेंगे। 
उन मुजरिमों के सीनों में ख़ौफो हरास का तूफान उठ रहा था। दहशत और डर 
से उनके बदनों कीं बोटी-बोटी फड़क रही थी, दिल धड़क रहे थे, कलेजे मुँह 
में आ गए थे। आलमे-यास में उन्हें ज़मीन से आसमान तक धुएँ के खौफनाक 
बादल नजर आ रहे थे। इस मायूसी ना उम्मीदी की खतरनाक फज़ा में 
एक-दम शहंशाहे रिसालत की निगाहे रहमत उन पापियों की तरफ मुतवज्जेह 
हुई। उन मुजरिमों से आपने पूछा कि:- 


“बोलो! तुमको कुछ मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मुआमला करने 
वाला हूँ? +े 
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इस दहशत-अंगेज़ और खौफनाक सवाल से मुजरिमीन हवास-बाम््ता 
होकर काँप उठे। लेकिन जबीने रहमत के पैग़म्बराना तेवर को देखकर 
उम्मीद-व-बीम के साथ लरज़ते हुए सब एक साथ होकर बोले कि:- 
हि हज हुं हि] हट ॥ 
*' आप करम वाले भाई और करम वाले भाई के बेटे हैं। 
सब की ललचाई हुई नज़रें जमाले नुबुब्वत का मुँह तक रही थीं। सबके 
कान शहंशाहे नुबुब्वत का फैसलाकुन जवाब सुनने के मुन्तजिर थे कि 
एक-दम फातिहे मक्का ने अपने करीमाना लहजे में इर्शाद फ्रमाया कि:- 
£४७9॥ 0०।५४३७ ७ ५ ४ 7४ 5 (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-328) 
आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। जाओ तुम सब आज्ञाद हो।'' 
बिल्कुल बगैर उम्मीद के एक दम अचानक यह फ्रमाने रहमत सुनकर 
सब मुजरिमों की आँखें शर्म से रो पड़ीं। उनके दिलों कौ गहराइयों से जज़्बात 
की निशानियाँ आँसूओं की धार बनकर उनके रुख़सार पर मचलने लगी। 
कुफ़्फार की ज़बानों पर «0 / ५ 44०« 40 ४। ४४४ “ला इलाहा इल्लल्लाः 
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह'' के नारों से हरमे काबा के दर-व-दीवार पर हर तरफ्‌ 
अनवार की बारिश होने लगी। अचानक बिल्कुल ही अचानक और एक-बाणी 
एक बड़ा इन्किलाब बरपा हो गया कि समाँ ही बदल गया। फूज़ा ही पलट गई। 
ऐसा महसूस होने लगा कि:- 
जहाँ वरीक था, बे-नूर था और सख्त काला था 
कॉर्ह पर्दे से क्या निकला कि घर-घर में उजाला था 
कुफ़्फार ने मुहाजिरीन की जाइदादों, मकानों, दुकानों पर छीन कर कब्जा 
जमा लिया था। अब वक़्त था कि मुहाजिरीन को उनके हुकूक॒ दिलाए जाते। 
उन सबकी जायदादों, मकानों, दुकानों, और सामानों को मक्का के डाकुओं के 
कब्ज़ों सं वापिस लेकर मुहाजिरीन के हबाले किए जाते। लेकिन शहंशाहे 
रिसालत ने मुहाजिरीन को हुक्म दे दिया कि वह अपनी कुल जायदादें 
ख़ुशी ख़ुशी मक्का बालों को हिबा कर दें। 
अल्लाह अकबर! ए दुनिया वालो कौ तारीख़ी दास्तानों! बताओ क्‍या 
दुनिया क॑ किसी फातेह की किताबे ज़िन्दगी में कोई ऐसा हसीन व सुनहरा पला 
है? ऐ धरती! ख़ुदा के लिए बता? ऐ आसमान! लिल्लाह बोल! क्या तुम्हारे 
बीच कोई ऐसा फातेह गुज़रा है? जिसने अपने दुश्मनों के साथ ऐसा अच्छा 
बरताव किया हो? ऐ चाँद और सूरज की चमकती और दूरबीं निगाहो! क्या तुम 
ने लाखों बरस की रात-व-दिन की चक्कर लगाने में कोई ऐंसा ताजदार देखा 
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न्न्ल्श््श््ताएापत्ाप्रच््पापराण_लसबसफल्‍ - त़स क्‍र- अ क्‍ इक अइअ फखआः बॉ पचास 
है? तुम इसके सिवा और कया कहोगे? कि यह नबी जमाल-व-जलाल का एक 
बेमिसाल कारनामा हैं कि दुनिया के बादशाहों के लिए इसका सोचना भी मुहाल 
है। इसलिए हम तमाम दुनिया को चैलेंज के साथ दावते नज़्ज़ारा देते हैं। कि:- 
चश्मे अकृवाम यह नज़्जारा अबद तक देखे 
रफअते शाने व रफअना लका ज़िकरक देखे 
दूसरा ख़ुत्बा: फतहे मक्का के दूसरे दिन भी आपने एक खुत्बां दिया 
जिसमें हरमे काबा के अहकाम व आदाब की तालीम दी कि हरम में किसी का 
ख़ून बहाना, जानवरों को मारना, शिकार करना, पेड़ काटना, इज़ख़र के सिवा 
कोई घास काटना हराम है। अल्लाह ने घड़ी भर के लिए अपने रसूल को हरम 
में जंग करने की इजाज़त दी। फिर कुयामत तक के लिए किसी को हरम में जंग 
की इजाजत नहीं है। अल्लाह ने उसको हरम बना दिया है। न मुझसे पहले 
किसी के लिए इस शहर में खून बहाना हलाल किया गया न मेरे बाद कुयामत 
तक किसी क॑ लिए हलाल किया जाएगा। .. (ुद्भारी, जिल्द-२, सफा-६१७ फतह मक्का) 
अन्सार को फ्राके रसूल का डर: अन्‍्सार ने क्रैश के साथ जब 
स्सूलुल्लाह£/क इस करीमाना बेहतरीन बरताव को देखा और हुजूर&#कुछ 
दिनों तक मक्का में ठहर गए तो अन्सार को यह खतरा हो गया कि शायद 
रसूलुल्लाह&/पर अपनी कौम और वतन की मुहब्बत ग़ालिब आ एई है। 
कहीं ऐसा न हो कि आप मक्का में ठहर जायें। हम लोग आपसे दूर हो जाएँ। 
जब हुजूर/##को अन्सार के इस ख़्याल की ख़बर हुई तों आपने फ्रमाया कि 
मआजुल्लाह! ऐ अन्सार! ४7५५ <७०॥ क ५ एर्थ्ा 
(सीरते इब्मे हिशाम, जिल्द-2, सफा-46) 
(अब तो हमारी ज़िन्दगी और वफूात तुम्हारे ही साथ है।) यह सुनकर 
ख़ुशी से अन्सार की आँखों से आँसू जारी हो गए। सबने कहा कि या 
रसूलल्लाह! (४४% |हम लोगों ने जो कुछ दिल में ख़्याल किया या ज़बान से 
कहा। इसका सबब आपकी जाते मुकुदसा के साथ हमारा जज़्बा-ए-इश्क्‌ है। 
क्योंकि आपकी जुदाई का तसव्बुर हमारे लिए नाकूबिले बर्दाश्त हो रहा था। 
(जरकानी जिल्द- 2, सफा-333 व सौरते इबने हिशाम जिल्द-2 सफ़ा-46) 
काबा की छत पर अज़ानः जब नमाज़ का वक़्त आया तो हुजूर/#/ने 
हज़रते बिलाल रजियल्लहु अन्हु को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर 
अज़ान दें। जिस वक़्त ,5। 40 « ,४। ४(॥ '' अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर" 
की ईमान अफ्रोज सदा बुलन्द हुई तो हरम की सरहद और काबा के 
दर-व-दीवार पर ईमानी ज़िन्दगी के आसार जाहिर हो गए। मगर मक्का के वह 
5 5832%020 29024: 2, #224:4/ 2.4 460: 20 200%0 2: 
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नौमुस्लिम जो अभी कुछ ठण्ड पड़ गए थे। अज़ान की आवाज़ सुनकर उनके 
दिलों में गैरत की आग भड़क उठी। चुनान्चे रिवायत है कि हज़रते अत्ताब बिन 
उसैद ने कहा कि खुदा ने मेरे बाप की लाज रख ली कि इस आवाज़ के सुनने 
से पहले ही उसको दुनिया से उठा लिया और एक दूसरे सरदारे क्रेश के मुँह 
से निकला कि 'अब जीना बेकार है।'' 
इसाबा तज़्किरा-ए-अत्ताब बिन उसैद जिल्द-2, सफा-45 व ज़रकानी जिल्द-2, मफा-346। 
मगर इसके बाद हुजूर“४/“की फौज़ के साथ रहने से हज़रते अत्ताब बिन 
उसैद#$के दिल में नूरे ईमान का सूरज चमक उठा। वह सांदिकुल ईमान 
मुसलमान बन गए। चुनान्चे मक्का से रवाना होते वक़्त हुजूर#४ ने उन्हीं को 
मक्का का हाकिम बना दिया। /सोसते हब्ने हिशास, जिल्द-2, सफा-4।3-440| 
बैअते इस्लाम: इसके बाद हुजूर/#/सफा की पहाड़ी के नीचे एक 
बुलन्द मकाम पर बैठे और लोग गिरोह-दर-गिरोह आपके दस्ते हकृपरस्त पर 
इस्लाम की बैआत करने लगे। मदों की बैआत ख़त्म हो चुकी तो औरतों की 
बारी आई। हुजूर/#&/हर बैअत कर लेनी वाली औरत से जब वह तमाम 
शराइत का इक्रार कर लेती तो आप उससे फरमा देते थे कि: _£5८॥.४ 'कुद 
बा यअतुकि' मैंने तुझसे बैआूत लें ली। हज़रते बीबी आइशा #का बयान है 
कि खुदा की कसम! आपके हाथ ने बेआत कंवक़्त किसी औरत के हाथ को 
नहीं छुआ। सिर्फ कलाम ही से बैआत फरमा लेते थे। 
(चुख़ारी शरोफ, जिल्द-॥, सफा-375 किताबुरं शुरूत। 
उन्हीं औरतों में नकाब ओढ़कर हिन्द बिन्ते उतबा बिन रबीआ भी बैअत 
के लिए आईं। जो हजरते अबू-सुफयान:#की बीवीं और हजरते अमीरे 
मुआविया#£#की वालिदा हैं। यह वहीं हिन्द हैं जिन्होंने जंगे उहुद में हज़रत 
हम्जा&१?का पेट चाक करके उनके जिगर को निकालकर चबा डाला था। उनके 
कान नाक को काटकर और आँख को निकालकर एक धागे में पिरोकर गले का 
हार बनाया था। जब यह बैअआत क॑ लिए आई तो हजूर#*ने निहायत दिलेरी क॑ 
साथ बांत की। उनका मुकालमा हस्बे जैल हैं:- 
रसूलुल्लाह*#” : तुम ख़ुदा क॑ साथ किसी को शरीक मत करना। 
हिन्द बिन्त उतब। : यह इक्रार आपने मर्दों से तो नहीं लिया लेकित 
बहरहाल हमको मंजूर हैं। 
रसूलुल्लाह/# : चोरी मत करना। 
हिन्द बिन्त उतबा : मैं अपने शौहर (अबू-सुफ्यान) के माल में से कुछ 
ले लिया करती हूँ। मालूम नहीं यह भी जायज है 


|. पीकर .»".!8$8फ$:..:.::>_._हल्‍क्‍हझ$ह$#-._ _____ ईहईह6ह9 __ . _  + न कननीमीनीनशििििशनिशनशिशिशिकि 
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या नहीं। 
रसूलुल्लाह४/” : अपनी औलाद को कत्ल न करना। 
हिन्द बिन्त उतबा : हमने तो बच्चों को पाला था। जब वह बड़े हो गए 
तो आपने जंगे बद्र में उनको मार डाला। अब आप जानें और वह जानें। 
(तिबगी, जिल्द-2, सफा- 643 मुख़्तसरन) 
बहरहाल हज़रते अबू सुफुयान और उनकी बीवी हिन्द बिन्त उतबा दोनों 
मुसलमान हो गए।(&£ ]इसलिए उन दोनों के बारे में बदगुमानी या उन दोनों की 
शान में बदजुबानी रवाफिज़ का मज़हब है। अहले सुन्नत के नजदीक उन दोनों 
का शुमार सहाबा और सहाबियात की फेहरिस्त में है। 
शुरू में गो उन दोनों के ईमान में बुछ शुब्हा रहा हो। मगर बाद में यह 
दोनों मुसलमान हो गए। ईमान ही पर उन दोनों का खात्मा हुआ।(४&) 
हज॒रते बीवों आइशा&#का बयान है कि हिन्द बिन्त उतबा बारगहे नुबुब्बत 
में आईं और यह अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह/&9। रु-ए-जमीन पर आपके घर 
वालों से ज़्यादा किसी घर वाले का जलील होना मुझे महबूब न था। मगर अब 
मेरा यह हाल है कि पूरी ज़मीन पर आपके घर वालों से ज़्यादा किसी घर वाले 
का इज़्ज़तदार होना मुझे पसन्द नहीं। ,बुछातं शगेफ, जि 4. स०-539 बाबु जिक्र हिन्द बिसे उतबा) 
इसी तरह हज़रते अबू-सुफ्यान5/क बारे में मुहद्दिस इब्ने असाकर की 
एक रिवायत हे कि यह मस्जिदे हराम में बैठे हुए थे। हुजूर/#/ सामने से निकले 
तो उन्होंने अपने दिल में कहा कि कौन-सी ताकृत इनके पास ऐसी हैं कि यह 
हम पर ग़ालिब रहते हैं। तो हुजूर“##ने उनके दिल में छुपे हुए ख़्याल.को जान 
लिया। क्रीब आ कर आपने उनके सीने पर हाथ मारा। फ्रमाया कि हम खुदा 
की ताकृत से जीत जाते हैं। यह सुनकर उन्होंने बुलन्द आवाज़ से कहा कि '' मैं 
गवाही देता हूँ कि बिलाशुब्हा आप अल्लाह के रसुल हैं। मुहद्दिस हाकिम और 
उनके शार्गिद इमाम बैहकी ने हज़रत इब्ने अब्बास #%?से यह रिवायत किया है 
कि हज़रते अबू-सुफयान&&ने हुजुर४/को देखकर अपने दिल में कहा कि 
“काश मैं एक फौज जमा करक॑ दोबारा उनसे जंग करता।'' इधर उनके दिल 
में यह ख़्याल आया ही था कि हुजूर“#/#नें आगे बढ़कर उनके सीने पर हाथ 
मारा और फ्रमाया कि '' अगर तू ऐसा करेगा तो अल्लाह तआला तुझे 
जुलील-व-ख़्वार कर देगा।'' यह सुनकर हज़रते अबू सुफयान $//तौबां व 
इस्तिग़्फ़ार करने लगे। अर्ज़ किया कि मुझे इस वक्‍त आपकी नुबुब्वत का 
यकौन हासिल हो गया। क्योंकि आपने मेरे दिल में छुपें हुए ख्याल को जान 
लिया। (ज़रकानी, जिल्द-2, सफा-346) 
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फ्रमाया था तो उन्होंने कहा कि ''फिर मैं अपने माबूद उज़्जा का क्या 
करूँगा?'' तो हज़रते उमर&/ने फौरन फरमाया था कि “तुम उज़्जा फ 
पाखाना फिर देना।'' चुनान्चे हुजूर/#/“ने जब उज़्ज़ा को तोड़ने के लिए हज़से 
खालिद बिन-वलीद&#£कों रवाना फरमाया तो साथ में हजरत अबु-सुफियान 
को भी भेजा। उन्होंने अपने हाथ से अपने माबूद उज़्ज़ा को तोड़ डाला। त़ो 
मुहम्मद बिन इसहाक्‌ की रिवायत है और इब्ने हिशाम की रिवायत यह है कि 
उज़्जा को हज़रते अलीः#४ने तोड़ा था। बल्‍लाहु आलम। (हरकानी जिल्द-2. सफा-34॥) 

बुत-परस्ती का खूात्माः पिछले पेज में हम तहरीर कर चुके हैं कि 
ख़ाना काबा के तमाम बुतों और दीवारों की तसावीर को तोड़ फोड़ कर और 
मिटा कर मक्का को तो हुजूर/#|”ने बुत-परस्ती की लानत से पाक कर ही 
दिया था। लेकिन मक्का के इर्द-गिर्द में भी बुत-परस्ती के कुछ सेन्टर थे यानी 
लात, मनात, सुवाअ, उज़्जा। यह चन्द बड़े-बड़े बुत थे। जो मुख़्तलिफ 
कृबाइल के माबूद थे। हुजूर/%#ने सहाबा-ए- किराम के लश्करों को भेज कर 
उन सब बुतों को तोड़-फोड़ कर बुत परस्ती के सारे तिलिस्म को बरबाद कर 
दिया। मक्का और उसके अतराफ्‌ व जवानिब के तमाम बुतों को ख़त्म कर 
दिया। (ज्र्कानी, जिल्द-2, सफा-347 ता 349॥ 

इस तरह बानी-ए-काबा हज़रते ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलातु बस्सलाम के 
जानशीन हुजूर/##ने अपने मूरिसे आला के मिशन को पूरा फ्रमा दिया। 
हकीकत में फतहे मक्का का सबसे बड़ा यही मकुसद था कि शिर्क-व-बुत- 
-परस्ती का स्त्ात्मा और तौहीदे ख़ुदाबंदी का बोलबाला हो जाए। चुनान्‍्वे यह 
बड़ा मकुसद बिहम्दिही तआला पूरी तरह हासिल हो गया कि:- 

आंजा कि बूंद नारा-ए-कुफ़्फ्र-व-मुशरिकाँ 
अकन्‌ ख़रोश नारा-ए-अल्लाहु अकबर अस्त 

चन्द नाकाबिले माफी मुजरिमीनः जब मक्का फतह हो गया तो 
हुजूर/#/“ने आम माफी का एलान फ्रमा दिया। मगर चन्द ऐसे मुजरिमीन भे 
जिनके बारे में ताजदारे दो आलम9|-ने यह 'फरमान जारी फ्रमा दिया कि यह 
लोग ४3 अं न कूबूल करें तो जहाँ भी मिलें कत्ल कर दिए जाएँ। चाहे 
वह रैलाफ काबा ही में क्‍यों न छुपे हों। उन मुजरिमों में से कुछ ने तो इस्लाम 
कबूल कर लिया। बाज़ कत्ल हो गए। उनमें से चन्द का मुख़्तसर तज्किए 
तहरीर किया जाता है। 


(() अब्दुल-उज़्जा बिन खुतलः यह मुसलमान हो गया था। उसकी 
४ +--+----० पर यह मुसलमान हो गया भा। 


ज् 
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हुजूए#”ने ज़कात के जानवर वसूल करने के लिए भेजा। साथ में एक दूसरे 
मुसलमान को भी भेज दिया। किसी बात पर दोनों में तकरार हो गई। तो उसने 
| उस मुसलमान को कत्ल कर दिया। क्रिसास (बदले)के डर से तमाम जानवरों 
| को लेकर मक्का भाग निकला। मुरतद (इस्लाम से फिर जाना)हों गया। फतहे 
मक्का के दिन यह भी एक भाला लेकर मुसलमानों से लड़ने के लिए घर से 
निकला था। लेकिन मुस्लिम फौजों का जाह-व-जलाल देखकर काँप उठा। 
नेज़ा फेंक कर भागा और काबा के पदों में छुप गया। हज़रते सईद बिन हुरैस 
॥ मझ़जूमी और अबू-बरज़ा अस्लमी ४#ने मिलकर उसको कत्ल कर दिया। 
जुरकानी, जिल्द-2, सफा-322| 
(2) हुवैस बिन नुकैद : यह शाइर था। हुजूर/##की बुराई लिखा करता 
था। खूनी मुजरिम भी था। 
(3) मिकूयस बिन सुबाबा : उसको नुमैला बिन अब्दुल्लाह ने कृत्ल 
किया। यह भी ख़ूनी था। 
(५) हारिस बिन तुलातिला : यह भी बड़ा हीं जालिम था। हजरते 
अली#£ने उसको कत्ल किया। 
(6) कुरैबा : यह इब्ने अख़तल की लौंडी थी। रसूलुल्लाह/&/की बुराई 
में कूसीदे गाया गया करती थीं। यह भी कृत्ल की गई। 


मक्का से फरार हो जाने वाले 


चार लोग मक्का से भाग निकले थे। उन लोगों का मुख़्तसर तज़्किरा यह है 

() इकरमा बिन अबी जहल: यह अबू-जहल के बेटे हैं। इस-लिए 
उनकी इस्लाम दुश्मनी का क्या कहना। यह भाग कर यमन चले गए। लेकिन 
उनकी बीवी “उम्मे हकीम' जों अबू-जहल की भतीजी थीं। उन्होंने इस्लाम 
कुबूल कर लिया। अपने शौहर इकरमा के लिए बारगाहे रिसालत में माफी की 
दरख़्वास्त पेश की। हुजुर”#/ने माफ फ्रमा दिया। उम्मे-हकीम ख़ुद यमन गई 
और माफी का हाल बयान किया। इकरमा हैरान रह गए। इन्तिहाई तअज्जुब के 
साथ कहा कि क्‍या मुझको मुहम्मदर्ट#/”ने माफ कर दिया? बहरहाल अपनी 
बीवी के साथ बारगाहे रिसालत में मुसलमान हो कर हाज़िर हुए। हुजूर/#0”ने 
जब उनको देखा तो बेहद खुश हुए और इस तेजी के के साथ उनकौ तरफ 
बढ़ें कि जिस्मे अतहर से चादर गिर पड़ी। फिर हज़रते इकरमा ने खुशी खुशी 
हुजूए#के दस्ते हकृपरस्त पर बैअते इस्लाम की।/मुअत्ता इमाम मालिक किताबुनिकाह वोण) 

(2) सफूवान बिन उमय्या: यह उमय्या बिन ख़लफ्‌ के बेटे हैं। अपने 
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बाप उमय्या की तरह यह भी इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन थे। फतहे मक्का के 
दिन भाग कर जिद्दा चले गए। हज़रते उमैर बिन वहब:£ने दरबारे रिसालत में 
उनकी सिफारिश पेश की। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/#/क्रैश का एक 
संरदार सफवान मक्का से भागा हुआ है। हुजूर४#/ने उनको भी माफी अता 
'फ्रमा दी। अमान के निशान के तौर पर हज़रते उमैर को अपना अमामा अत 
फ्रमाया। चुनान्चे वह मुकुहस अमामा लेकर 'जिद्य! गए। सफवान को मक्का 
लेकर आए। सफवान जंगे हुनैन तक मुसलमान नहीं हुए लेकिन इसके बाद 
इस्लाम कूबूल कर लिया। (तिबरी, जिल्द-3, सफा-6459, 
(3)काब बिन जुहैरः यह सन्‌ 9-हिजरी में अपने भाई के साथ मदीना 
आकर मुशर्रफ बा-इस्लाम हुए। हुजूर/#/“की तारीफ में अपना मशहूर कृसीदा 
“बानत सुआद' पढ़ा। हुजूर/#/#ने खुश होकर उनको अपनी चादरे मुबारक 
इनायत फ्रमाई। हुजूर#/की यह चादर मुबारक हज़रते अमीरे मुआविया#£ने 
अपने दौरे बादशाही में उनको दस हज़ार दिरहम पेश किया कि यह मुकृद्स 
चादर हमें दे दो। मगर उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। फ्रमाया कि में 
रसूलुल्लाह #/”की यह चादर मुबारक हरगिजु-हरगिज़ किसी को नहीं दं 
सकता। लेकिन आख़िर हजरते अमीरे मुआविया#£ने हजरते काब बिन 
जुहैर:/कों वफात के बाद उनके वारिसों कों बीस हज़र दिरहम देकर वह 
चादर ले ली। सालों तक वह चादर इस्लामी बादशाहों के पास एक मुक॒द्स 
तबरुक बनकर बाकी रही। (मदारिजुनुबुच्वः , जिल्द -2. सफा-338॥ 
(4) वहशी: यही वह वहशी हैं जिन्होंने जंगे उहुद में हुजूर#“के चचा 
हज़रते हम्जा४?को शहीद कर दिया था। यह भी फृतहे मक्का के दिन भागकर 
ताइफ चले गए थ। मगर फिर ताइफ के एक वफ़्द के हमराह बारगाहे रिसालत 
में हाजिर होकर मुसलमान हो गए। हुजूर“&/”ने उनकी ज़बान से अपने चचा के 
कृत्ल की ख़ूनी दास्तान सुनी। रंज-व-ग़म में डूब गए। मगर उनको भी आपने 
माफ फ्रमा दिया। लेकिन यह फ्रमाया कि वहशी! तुम मेरे सामने न आया 
करो। हज॒रते वहशीं को इस का बेहद ग़म रहता था। फिर जब हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीक४£?की ख्थिलाफुत के ज़माने में मुसेलेमा कज़्ज़ाब ने नुबुव्वत 
का दावा किया और लश्करे इस्लाम के इस मलऊन से जिहाद किया। तो 
हज़रते वहशी भी अपना नेज़ा लेकर जिहाद में शामिल हुए। मुसलैमतुल कज़्ज़ाब 
को कृत्ल कर दिया। हज़रते वहशी अपनी ज़िन्दगी में कहा करते थे कि:- 
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तरजमा: मैं ने दौरे जाहिलियत में बेहतरीन इन्सान (हज़रते हम्जा) को 


मी 2 का पाल दल पलमतल कज्जाब हो 


“गा दौरे इस्लाम में बदतरीन आदमी (मुसेलमतुल कज़्ज़ाब) को 
किया। उन्होंने दरबारे अक्दस में अपने जुर्मों का एअतेराफ करके अर्ज 


कत्ल 
हा कि क्या खुदा मुझ-जैसे मुजरिम को भी बझ़श देगा? तो यह आयत 
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(यानी ऐ हबीब! आप फ्रमा दीजिए कि ऐ मेरे बन्दो! जिन्होंने अपनी जानों 
ए हद से ज़्यादा गुनाह कर लिया है। अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो 
जाओ। अल्लाह तमाम गुनाहों को बख़्शने वाला और बहुत मेहरबान है।) 

(मदारिजुननुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा 302) 

मक्का का इंतिजाम: हुजूर/&ने मक्का का नज़्म-व-नस्कु और 
इन्तिज़ाम चलाने के लिए हज़रते अत्ताब बिन उसैद#£#को मक्का का हाकिम 
मुक॒रर फ्रमा दिया। हज़रते मुआज़ बिन जबल#४£को इस ख़िदमत पर मामूर 
फ्रमा दिया कि वह नौमुस्लिमों को मसाइल व अहकामे इस्लाम को तालीम 
देते रहें। (मदारिजुन्नुबुब्वः जिल्द-2, सफा 324) 

इस में इख़्तिलाफ है कि फ्‌तहे मक्का के बाद कितने दिनों तक हुजूर:%&0” 
मक्का में ठहरे। अबू-दाऊद की रिवायत है कि सतरह दिन तक आप मक्का में 
कहे रहे। तिर्मिज़ी की रिवायत से पता चलता है कि अठारह दिन आपका 
क्याम रहा। लेकिन इमाम बुख़ारी ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास£9से 
रिवायत की है कि उन्‍नीस दिन आप मक्का में ठहरें। . ल्ुद़ारी, जि०-2 स० 6॥5) 

इन तीनों रिवायतों में इस तरह एक दूसरे के मुवाफिक्‌ किया जा सकता है 
कि अबू-दाऊद्‌ की रिवायत में मकके में दाखिल होने और मक्का से रवांगी के 
४ को शुमार नहीं किया है इसलिए संतरह दिन-व-मुद्दते इकामत 
बेताई। तिर्मिज़ी की रिवायत में मक्के में आने के दिन को तो गिन लिया क्योंकि 
आप सुबह को मक्का में दखल हुए थे। मक्का से रवानगी के दिन को शुमार 
बे किया क्योंकि आप सुबह सवेरे ही मक्का से हुनैन के लिए रवाना हो गए 

| इमाम बुख़ारी की रिवायत में आने और जाने के दोनों दिनों को भी शुमार 

फेर लिया गया है। इसलिए उन्‍नीस दिन आप मक्का में मुकरीम रहे। 

(बल्लाहु तआला आलम) 

जी तरह इसमें भी बड़ा इख्तिलाफु है कि मक्का कौनसी तारीख़ में 
वेहको आप किस तारीख़ को मक्का में फातिहाना दाखिल हुए? इमाम 


०” ।3-रमज़ान, इमाम मुस्लिम ने ॥6-रमज़ान, इमाम अहमद ने ने 43$-रमजान, इमाम मुस्लिम ने 48-रमज़ान, इमाम अहमद ने 
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48-रमज़ान बताया। बाज़ रिवायत में 47-रमज़ान और 48-रमज़ान भी ब्यत 
किया गया है। मगर मुहम्मद बिन इसहाक्‌ ने अपने मशाएस्त्र की एक जमाआ] 
से रिवायत करते हुए फ्रमाया कि 20-रमज़ान सन्‌ 8-हिजरी को मक्का फृक 
हुआ। वल्‍लाहु तआला आलम। (लरकानी, जिल्द-2, सफा-200) 
जंगे हुनैन: 'हुनै' मकका और ताइफ के बीच एक मकाम का नाम है। 
तारीख़े इस्लाम में इस जंग का दूसरा नाम “ग्रज़वा-ए-हवाज़िन' भी है। हम 
लिए कि इस लड़ाई में 'बनी हवाज़िन' से मुकुबला था। ; 
फ्तहे मक्का के बाद आमतौर से तमाम अरब के लोग इस्लाम की 
हक़कानियत का पूरा पूरा यकौन रखने के बावुजूद क्रैश के डर से मुसलमान 
होने से रूके रहते थे। फूतहे मक्का का इन्तिज़ार कर रहे थे। फिर अरब के 


दिलों में काबा का बेहद एहतराम था। उनका एतिकाद था कि काबा पर किसी 


बातिल-परस्त का कब्जा नहीं हों सकता। इसलिए हुजूरा/##ने जब मक्का 


फतह कर लिया | तो अरब के बच्चे बच्चे को इस्लाम के हक होने का. 
पूरा-पूरा यकौन हो गया। वह सबके सब गिरोह-दर-गिरोह इस्लाम में दाखिल ४ 


होने लगे। बाकौ मांदा (रोष) अरब की भी हिम्मत न रही कि इस्लाम के । 


मुकाबले में हथियार उठा सकें। 


लेकिन मकामे हुनैन में 'हवाजिन' और 'सकृफि' नाम के दो कुबोले | 


आबाद थे जो बहुत ही जंगजू और जंगी चालों से बा-ख़बर थे। उन लोगों प्‌ 
फतह मक्का का उलटा असर पड़ा। उन लोगों पर गैरत सवार हो गई। उन 
लोगों न यह ख़्याल कर लिया कि फतहे मक्का के बाद हमारी बारी है। 
इसलिए उन लोगों ने यह तय कर लिया कि मुसलमानों पर जो इस वक्त मक्का 
में जमा हैं एक जबरदस्त हमला कर दिया जाए। चुनान्चे हुजूर/#ने हजसे 
अब्दुल्लाह बिन अबी हरद#को पता लगाने के लिए भेजा। जब उन्होंने कहाँ 
से वापस लौट कर उन कूबाइल की जंगी तैयारियों का हाल बयान किया ओ 
बताया कि कूबीला-ए-हवाज़िन और सकरफ ने अपने तमाम कूबाइल को जम 
कर लिया है। कुबीला-ए-हवाज़िन का बड़ा सरदार मालिक बिन औफ्‌ तमाम 
फौजों का सिपहसालार है। सौ बरस से ज़ाइद उम्र का बूढ़ा 'दुरीद बिन सिम्मा' 
जो अरब का मशहूर शाइर और माना हुआ बहादुर था। बतौरे मुशीर मैदाने जो 
में लाया गया है। यह लोग अपनी औरतों, बच्चों बल्कि जानवरों तक को मैदान 
में लाए हैं ताकि सिपाही मैदान से भागने का ख़्याल भी न कर सके। 
हुजूर/£/#“ने भी शव्वाल सन्‍न 8-हिजरी में बारह हज़ार का लश्कर जमा 
'फुरमाया। दस हज़ार तो मुहाजिरीन व अन्सार वगैरह का वह लश्कर भा जो 
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से आपके साथ आया था और दो हज़ार नौ-मुस्लिम थे जो फतहे 
पक्की में मुसलमान हुए थे। आपने इस लश्कर को साथ लेकर इस 
शौकत के साथ हुनैन का रुख़ किया कि इस्लामी फुजों की ज़्यादती 
इसके जाह-व-जलाल को देखकर बे-इख़ितियार कुछ सहाबा की ज़॒बान 
मे यह लफ़्ज निकल गया किः- 
'आज भला हम पर कौन ग़ालिब आ सकता है?। 
लेकिन ख़ुदावंदे आलम को सहाबा-ए-किराम का अपनी फौजों की 
कसरत पर नाज़ करना पसन्द नहीं आया। चुनान्चे इस फखर-व-नाज़िश का 
वह अंजाम हुआ कि पहले ही हमले में कुबीला-ए- हवाज़िन व सकोफ के 
तीर अच्दाज़ों ने जो तीरों की बारिश की। हज़ारों की तादाद में तलवारें लेकर 
पर टूट पड़े तो वह दो हज़ार नौ मुस्लिम और कुफ़्फारे मक्का जो 
लश्करे इस्लाम में शामिल होकर मक्का से आए थे। एकदम सर पर पैर 
ख़कर भाग निकले। उन लोगों कौ भगदड़ देखकर अन्सार-व-मुहाजिरीन के 
पाँव उखड़ गए। हुजूर ताजदारे दो आलमः## ने जो नज़र उठा कर देखा तो 
ग़्ैवती के चन्द जॉनिसारों के सिवा सब फ्रार हो चुके थे। तीरों की बारिश हो 
रही थी। बारह हज़ार का लश्कर फ्रार हो चुका था। मगर खुदा के रसूल के 
गाए इस्तिकामत (जमे रहना)में बाल बराबर भी लग़ज़िश (फिसलन) नहीं हुई। 
बल्कि आप अकंले एक लश्कर बल्कि एक आलमे काइनात का मजमूआ बने 
हुए न सिर्फ पहाड़ की तरह डटे रहे। बल्कि अपने सफेद ख़च्चर पर सवार बराबर 
आगे ही बढ़ते रहें। आपकी ज॒बान मुबारक पर यह अल्फाज़ जारी थे किः- 
अनन्नबिय्यु ला कजिब «४-5 १ +.---| ४-! 
मैं नबी हूँ झूठ नहीं है। 
अनब्नु अब्दिल-मुत्तलिब ०-००... [..। ५. 
मैं अब्दुल-मुत्तलिब का बेटा हूँ। 
इस हालत में आपने दाहिनी तरफ देखकर बुलन्द आवाज़ से पुकारा कि 
3५०१ ,-४५ ' या मअशरल-अन्सार' फौरन आवाज़ आई कि 'हम हाजिर 
है या र्सूलललाह!' फिर बाएँ जानिब रुख करके फ्रमाया कि ४,#५६< ५७ 'या 
लल मुहाजिरीन'। फौरन आवाज़ आई कि 'हम हाजिर हैं या रसूलल्लाह&/| 
हज़रते अब्बास#£चूँकि बहुत ही बुलन्द आवाज़ थे। आपने उनको हुक्म दिया 
कि अन्सार व मुहाजिरीन को पुकारो। उन्होंने जो ,..0.००४ 0.४ 'या 
मअशरल अन्सार' (४ ,#५६--४४ ४ ' या लल मुहाजिरीन' का नारा मारा तो एकदम 
तमाम फौजें पलट पड़ीं। लोग इस कदर तेज़ी के साथ दौड़ पड़े कि जिन लोगों 
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के घोड़े भीड़ की वजह से न मुड़ सके उन्होंने हल्का होने के लिए अपने 
जिरहें फेंक दीं। घोड़ों से कूद-कूद कर दौड़े। कुफ़्फार के लश्कर पर झपर 
पड़े। इस तरह जाँबाज़ी के साथ लड़ने लगे कि पलक झपकते ही जंग का पाँपा 
पलट गया। कुफ़्फार भाग निकले। कुछ कत्ल हो गए। जो रह गए गिरफ्तार हो 
गए। कूबीला-ए-सकीफ की फौजें बड़ी बहादुरी के साथ जम कर मुसलमानों 
से लड़ती रहीं यहाँ तक कि उनके सत्तर बहादुर कट गए। लेकिन जब उनका 
झण्डा उठाने वाला उस्मान बिन अब्दुल्लाह कुत्ल हो गया तो उनके पाँव भी 
उखड़ गए। फतहे मुबीन ने हुजूर रहमतुल-लिल-आलमीन/%##“के क॒दमों को 
चूम लिया और कसीर तादाद (भारी तादाद) व मिकदार में माले ग़नीमत हाथ 
आया। (बुख़ारो शरीफ, जिल्द-2, सफा-62॥ ग़ज़वतुत ताण्फ। 
यही वह मज़मून है जिसको कुरआन हकीौम ने निहायत मुअस्सर अच्दाजु 
में बयान फ्रमाया है कि:- 
०) ५५ 23४ ४०६ २४७ | ५७ ४६७ ४५४ (४5.४ (६८४5 ८०९; 
मं; 393 >>की ल्‍०३३४५४०) ७६२६-४७ 3७ ४ 37,2५४ 
(७-५० ९३) ४) ४5 -5)७3 . 3. 5:47 ०) ७), 
तरजमा: और हुनैन का दिन याद करों। जब तुम अपनी कसरत (ज़्यादातर) 
पर नाजाँ थे तो वह तुम्हारे कुछ काम न आई। जम्नीन इतनी बड़ी होने के 
बावुजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुम पीठ फेर्कर भाग निकले। फिर अल्लाह 
ने अपनी तस्कीन उतारी। अपने रसूल और मुसलमानों पर। और ऐसे लश्करों 
को उतार दिया जो तुम्हें नज़रं नहीं आए और काफिरों को अज़ाब दिया ओर 
काफिरों की यहीं सज़ा है। (सूरह-ए-तोबा| 
हुनैन में मात खा कर कुफ़्फार की फौजें भागकर कुछ तो 'ओतास' में 
जमा हो गईं। कुछ 'ताइफ्‌' के किला में जा कर पनाह ली। इसलिए कुफ़फार 
की उन फौजों को पूरे तौर पर हराने के लिए 'औतास' और 'ताइफ्‌' पर भी 
हमला करना ज़रूरी हों गया। 
जंगे-औतास: चुनान्चे हुजूर/#“ने हज़रते अबू-आमिर अशअरी#रैकी 
मातहती में थोड़ी सी फौज “औतास'' की तरफ भेज दी। दुरैद बिन-सिम्मा 
ई हज़ार फौज लेकर निकला। दुरैद बिन सिम्मा के बेटे ने हज़रते अबू-आमिर 
अशअरी##के जानू पर एक तीर मारा। हज़रते अबू-आमिर अशअरी हज़से 
अबू-मूसा अशअरी##के चचा थे। अपने चचा को जख्मी देखकर हज़ते 
अबू-मूसा#£दौड़कर अपने चचा के पास आए। पूछा कि चचा जान! आपको 
किसने तीर मारा है? तो हज़रते अबू-आमिर#2ने इशारे से बताया कि वह 
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करने के लिए दौड़े तो वह भाग निकला। मगर हज़रते अबू-मुसा&(?ने 
उसका पीछा किया। यह कह कर कि अबे ओ भागने वाले! क्या तुझ को शर्म 
और गैरत नहीं आती? जब उस काफिर ने यह गरम-गरम ताना सुना तो ठहर 
गया। फिर दोनों में तलवार के दो-दो हाथ हुए। हज़रते अबू-मूसा&£ने आख़िर 
उसको कत्ल करके दम लिया। फिर अपने चचा के पास आए और खुशमख़बरी 
सुनाई कि चचा जान! ख़ुदा ने आपके कातिल का काम तमाम कर दिया। फिर 
हज़रते अबू मूसा&»ने अपने चचा के ज़ानू से तीर खींच कर निकाला। तीर 
चूँकि जहर में बुझाया हुआ था। इसलिए ज़ख़म से बजाए ख़ून के पानी बहने 
लगा। हजरते-अबू आमिर&£ने अपनी जगह हज़रतें अबू-मूसा४/कों फौज का 
सिपहसालार बनाया। यह वसिय्यत की कि रसूलुल्लाह/#/की खिदमत में मेरा 
सलाम अर्ज कर देना। मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त करना। यह वसिय्यत की 
और उनकी रूह परवाज़ कर गई। हज़रते अबू-मूसा अशअरी#£का बयान है 
कि जब इस जंग से फारिंग होकर मैं बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुआ। अपने 
चचा का सलाम और पेग्ाम पहुँचाया। तो उस वक़्त ताजदारे दो आलम 
एक बान की चारपाई पर तशरीफ फ्रमा थे। आपकी पीठ मुबारक और पहलुए 
अकृदस में बान के निशान पड़े हुए थे। आपने पानी मंगा कर बुजू फ्रमाया। 
फिर अपने दोनों हाथों को इतना ऊँचा उठाया कि मैंने आपकी दानों बग़लों की 
सफंदी देख ली। इस तरह आपने दुआ माँगी कि! 'या अल्लाह! तू 
अबू-आमिर को कयामत के दिन बहुत से इन्सानों से ज़्यादा बुलन्द मर्तबा बना 
दे! यह करम देखकर हज़रते अबू-मूसा##ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह 
&/मेर लिए भी दुआ फरमा दीजिए। तो यह दुआ फ्रमाई कि 'या अललाह! 
तू अब्दुलाह बिन-कुंस के गुनाहों को बझ़श दे। उसको कृयामत के दिन इज़्ज़त 
वाली जगह में दाखिल फ्रमा।' अब्दुल्लाह बिन कैस हज़रते अबू-मूसा 
अशअरो&४का नाम हे। (बुखारी शरीफ, जिल्द-2. सफा-69 गज़बा "० औतास) 
बहरहाल हज़रते अबू-मूसा अशअरी5£ने दुरैद बिन सिम्मा के बेटे को 
क्ृत्ल कर दिया। इस्लामी झण्डे को अपने हाथ में ले लिया। दुरैद बिन सिम्मा 
बुढ़ापे की वजह से एक हौदज (ऊँट की पीठ पर बैठने के लिए बनी हुई 
ज़गह)पर सवार था।|उसको हजरते रबीआ बिन रुफौ££ने ख़ुद उसी की 
तलवार से कृत्ल कर दिया। इसके बाद कुफ़्फार की फौजों ने हथियार डाल 
दिए। सब गिरफ़्तार हो गए। उन कैदियों में जिनकी तादाद हज़ारों से ज़्यादा थी। 
हुजूर/%//की रजाई बहन हज़रते 'शीमा'४$भी थीं। यह हज़रते बीबी हलीमा 
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सअदिया#£की बेटी थीं। जब लोगों ने उनको गिरफ़्तार किया तो उन्होंने कहा 
कि में तुम्हारे नबी की बहन हूँ। मुसलमान उनकी पहचान के लिए बाराहे 
नुबुव्वत में लाए तो हुजूर/##ने उनको पहचान लिया। जोशे मुहब्बत में आपकी 
आँखें नम हो गई और आपने अंपनी चादरे मुबारक ज़मीन पर बिछाकर उनको 
बिठाया। कुछ ऊँट कुछ बकरियाँ उनको देकर फ्रमाया कि तुम आज़ाद हो। 


अगर तुम्हारा जी जाहे तो मेरे घर पर चलकर रहो। अगर अपने घर जाना चाहो ै, 


तो मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूँ। उन्होंने अपने घर जाने की ख़्वाहिश जाहिर कौ। 
तो निहायत ही इज़्जत व एहतिराम के साथ वह उनके कूबीले में पहुँचा दी गईं 
(तिबरी, जिल्द-3, मफा-668॥ 

ताइफ्‌ का घेराव: यह तहरीर किया जा चुका है कि हुनैन से भागे 
वाली कुफ़्फार की फौज कुछ तो औतास में जाकर ठहरी थीं। कुछ ताइफ के 
किले में जाकर पनाहग़जीं हो गई थीं। औतास को फौजें तो आप पढ़ चुके कि 


वह मात खाकर हथियार डाल देने पर मजबूर हो गई और सब गिरफ़्तार हो मु। | 


लेकिन ताइफ्‌ में पनाह लेने वालों से भी जंग ज़रूरी थीं। इसलिए हुजूर#ने 
हुनैन और औतास के गनीमत के माल और कैदियों को “मकामे जहर्रना' में 
जमा करके ताइफ्‌ का रुख फ्रमाया। 

ताइफ्‌ ख़ुद एक बहुत ही महफूज़ शहर था जिसके चारों तरफ शहर पनाह 
की दीवार बनी हुई थी। यहाँ एक बहुत ही मज़बूत किला भी था। यहाँ का 
सबसे बड़ा सरदार उरवा बिन मसऊद सकफी था जो अबू-सुफयान का 
दामाद था। यहाँ सकुफी का जो खानदान आबाद था वह इज्जत व शराफृत में 
क्रैश के बराबर शुमार किया जाता था। कुफ़्फार की तमाम फौजें साल भर का 
राशन लेकर ताइफ किले में पनाहगज़ीं हो गई थीं। इस्लामी फौजों ने ताइफ 
पहुँचकर शहर का घेराव कर लिया। कुफ़्फार की तमाम फौजें साल भर का 
राशन लेकर ताइफ्‌ के किले मे पनाहगज़ीं हो गईं थी। मगर किलों के अन्दर मे 
कुफ़्फार ने इस जोर शोर के साथ तीरों की बारिश शुरू कर दी कि लश्कर 
इस्लाम इसकी ताब न ला सका। मजबूरन इसको पस्पा होना पड़ा। अठारह दिन 
तक शहर का घेराव जारी रहा। मगर ताइफ्‌ फतह न हो सका। हुजूर/&ने जब 
जंग के माहिरों से मशवरा फ्रमाया तो हजरते नौफल बिन मुआवियने 
किया कि या रसूलुल्लाह! ““लोमड़ी अपने भट में घुस गई है। अगर कोशिश 
जारी रही तो पकड़ ली जाएगी अगर छोड़ दी जाए तो भाग जाएगी। इससे को 
अन्देशा नहीं है।'' 

यह सुनकर हुजूर/#/“ने घेराव उठा लेने का हुक्म दे दिया। 


"अं स्जअअस्सि 
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(जरकानी जिल्द-3 सफा-33) 
ताइफ के घेराव में बहुत-से मुसलमान जख्मी हुए। कुल बारह असहाब 
शहींद हुए। सात कुरैश, चार अन्सार और एक शख्स बनी-लैस के। जख़मियों 
॥ में हजरते अबू-बक्र #४रके बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू-बक्र##भी थे। यह एक 
तीर से जख्मी हो गए। थे। फिर अच्छे भी हो गए। लेकिन एक मुद्दत के बाद 
॥ फिर उनका ज़र्म फट गया। अपने वालिदे माजिद हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ 
॥ #के दौरे ख़िलाफुत में इसी ज़ख़म से उनकी वफात हो गई। 

(जरकानी जिल्द-3, सफा-30) 
ताइफ्‌ की मस्जिदः यह मस्जिद जिसको हज़रते अम्र बिन उमय्या££/ने 
॥ तामोर किया था एक तारीख़ी मस्जिद है। इस जंगे ताइफ्‌ में अज़॒वाजे मुतहहरात 
(बीवबियों)में से दो साथ थीं। हज़रते उम्मे-सल्मा और हज॒रते जैनक/। उन 
दोनों के लिए हुजूर/&/ने दो खेमे गाड़े थे। जब तक ताइफ का घेराव रहा। 
आप उन दोनों ख़ेमों के बीच में नमाज़ें पढ़ते रहे। जब बाद में कृबीला-ए- 
सकोफ्‌ के लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया। तो उन लोगों ने उसी जगह पर 
| मस्जिद बना ली। (जरकानी जिल्द-3, सफा-34) 

जंगे ताइफ्‌ में बुतशिकनीः जब हुजूर/#४*ने ताइफ का इरादा फ्रमाया 
तो हज़रते तुफैल बिन अम्छ#को एक लश्कर के साथ भेजा कि “जुलकफुैन' 
के बुत-घर को बरबाद कर दें। यहाँ अम्र बिन हमहमा दौसी का बुत था जो 
लकड़ी का बना हुआ था। चुनान्चे हज़रते तुफैल बिन अम्र दौसी#£ने वहाँ 
जाकर बुतखाना ढा दिया। बुत को जला दिया। बुत को जलाते वक्त वह इन 
अशआर को पढ़ते जाते थे। 
वा ज़ल-कफौनि लसतु मित्र बवादिका ४2५० «८... ४.9५ 
ऐ जुल-कफैन मैं तेरा बन्दा नहीं हूँ। 
गीलादुगा अकबरु मिन मीलादिका ४29५५ (-१ )--४। ४... 5५५५ 
मेरी पैदाइश तेरी पैदाइश से बड़ी है। कक 
हनी हसौदुन्गाण फी छुकादिका.. ४2५४ ५१)... ८५७ +-! 
मैंने तेरे दिल में आग लगा दी है। 
हज़रते तुफैल बिन अम्र दौसी#?चार दिन में इस मुहिम से फारिग होकर 
हुजुर/#”के पास ताइफ में पहुँच गए। यह “जुलकफैन' से किले तोड़ने के 
औज़ार मिन्‍जनीकु (एक किस्म का औज़ार) आदि भी लाए थे। चुनान्‍्चे इस्लाम 
में सबसे पहली यही मिन्‍जनीक्‌ है जो ताइफ का किला तोड़ने के लिए लगाई 
गई। मगर कुफ़्फार की फौजों ने तीर-अन्दाज़ी के साथ-साथ गरम-गरम लोहे 
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की सलाख़ें फेंकनी शुरू कर दीं। इस वजह से किला तोड़ने में कामायबी न हो 
सकी। (ज़रकानी, जिल्द-3, मफ़ा-3॥| 
इसी तरह हुजूर/#0”ने हज़रते अली&(£#को भेजा कि ताइफ के अतराफ में 
जो जा-बजा सकोफ के बुत-खाने में हैं उन सबको ढा दें। चुनान्चे आपने इन 
सब बुतों और बुतखानों को तोड़-फोड़ कर तबाह कर दिया। जब लौट का 
खिमदते अकदस में हाज़िर हुए तो हुजूर:“उनको देखकर बेहद खुश हुए 
बहुत देर तक उनसे अकेले में बातचीत फ्रमाते रहे, जिससे लोगों को बहुत 
ताअज्जुब (आरचर्य) हुआ। (सदाररिजुनुबुत्व: , जिल्द-2, सफा-3॥8) 
ताइफ से रवानगी के वकृत सहाबा-ए-किराम ने अर्ज किया कि या 
रसूलल्लाह!/## आप कबीला-ए-सकौफ के कुफ़्फार के लिए हलाकत की 
दुआ फ्रमा दीजिए। तो आपने दुआ माँगी कि:- 
अल्लहुम्माहदि सकाफृव्व वआतवि किहिम (७6 ८० ४४४५ ४ ६ 4 
या अल्लाह! सकीफ्‌ को हिदायत दे और उनको मेरे पास पहुँचा दे। 
।मुस्लम शरीफ, जिल्द -2, सफा-307 बाबु फज़ाए्ले गिफार व दोम वहा 
चुनान्चे आपकी यह दुआ मकबूल हुई कि कृबीला-ए-सकीफ का वफ़ 
मदीना पहँचा और पूरा कूबीला मुशर्रफ ब-इस्लाम हो गया। 
माले गनीमत की तक्सीम:ः ताइफ्‌ से घेराव उठाकर 
हुजुर“%9जिईर्राना' तशरीफ लाए। यहाँ माले ग़नीमत का बहुत बड़ा जुख़ौर 
जमा था। जो बीस हज़ार ऊँट, चालीस हज़ार बकरियाँ, कई मन चाँदी और हः 
हज़ार कैदी। (सीरते इब्ने हिशाम, जिल्द-2, सफा-488 व ज़र्कातो। 
जंग के कैदियों के बारे में आपने उनके रिश्तेदारों के आने का इन्तिजार 
'फ्रमाया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावुजूद जब कोई न आया तो आपने 
माले ग़नीमत को तक्सीम फ्रमा देने का हुक्म दे दिया। मक्का और उसके इई 
गिर्द के नौमुस्लिम सरदारों को आपने बड़े-बड़े इनामों से नवाज़ा। यहाँ तक कि 
किसी को तीन सौ ऊँट, किसी को दो सौ ऊँट, किसी को सो ऊँट इनाम के 
तौर पर अता फ्रमा दिया। इसी तरह बकरियों को भी बहुत सख़ावत के साथ 
तक़सीम फरमाया। (सीरते इब्ने हिशाम, जिल्द-2, सफा-489! 
अन्सारियों से ख़्िताबः जिन लोगों को आपने बड़े-बड़े इनामात से . 
नवाज़ा वह मक्का वाले नौमुस्लिम थे। इस पर कुछ अन्सारियों ने कहा किः- 
रसूलुल्लाह£%#/#“कुरैश को इस कदर अता फ्रमा रहे हैं। हम लोगों का कु 
भी ख़्याल नही फ्रमा रहे हैं। हालाँकि हमारी तलवारों से ख़ून टपक रहा हैं 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-620 गज़बा-ए-त५) 


हा अ.्नानामयाकक 


सीसे मुस्तफा// बाब:-43 297 मकत॒बा इमामे आज़म दिल्ली 

अन्सार के कुछ नौजवानों ने आपस में अपनी दिलशिकनी का इजहार 
करते हुए यह भी कहा कि “जब सख्त जंग का मौका होता है तो हम 
अस्सारियों को पुकारा जाता है और ग़नीमत दूसरे लोगों को दी जा रही है।' 

(बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-62॥ ग़ज़वा-ए-ताएफ) 

आपने जब यह चर्चा सुना तो तमाम अन्सारियों को एक ख़ेमे में जमा 
'फ्रमाया और उनसे इर्शाद फ्रमाया कि ऐ अन्सार! क्या तुम लोगों ने ऐसा कहा 
है? लोगों ने अर्ज् किया कि या रसूलल्लाह!(#/हमारे सरदारों में से किसी ने 
भी कुछ नहीं कहा है। हाँ! चन्द नई उम्र के लड़कों ने ज़रूर कुछ कह दिया हैं। 
हुजू/&$ने अन्सार को मुखातब फ्रमा कर इर्शाद फ्रमाया कि:- 

“क्या यह सच नहीं हे कि तुम पहले गुमराह थे, मेरे ज़रीऐ से खुदा ने तुम 
को हिदायत दी। तुम बिखरे हुए और बुरी हालत में थे, ख़ुदा ने मरे ज़रीऐ 
(कारण) से तुममें संगठन व इत्तिहाद पैदा फ्रमाया। तुम ग़रीब थे। खुदा ने मेरे 
ज़रीऐ से तुमको मालदार बना दिया। लबुद्ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-620 ग़ज़वा-ए-ताएफ) 

हुजूर/&“यह फरमाते जाते और अन्सार आपके हर जुमले को सुनकर 
कहते जाते थे कि:- 

*अल्लाह और रसूल का हम पर बड़ा एहसान है।' 

आपने इर्शाद फ्रमाया कि “ऐ अन्सार! तुम लोग यूँ मत कहो, बल्कि 
मुझको यह जवाब दो'' कि:- 

*या रसूलल्लाह! जब लोगों ने आपको झुठलाया तो हम लोगों ने आपको 
माना। जब लोगों ने आपको छोड़ दिया। तो हम लोगों ने आपकों ठिकाना दिया। 
जब आप बगैर कुछ साथ लिए हुए हालत में आए। तो हमने हर तरह से 
आपकी मदद की।'' 

“लेकिन ऐ अन्सारियो! मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। तुम मुझें इसका 
जवाब दो।'' 

सवाल यह है कि:- 

“क्या तुम लोगों को यह पसन्द नहीं कि सब लोग यहाँ से माल-व-दौलत 
लेकर अपने घर जाएँ और तुम लोग अल्लाह के नबी को लेकर अपने घर जाओ। 
ख़ुदा की कसम! तुम लोग जिस चीज़ को लेकर अपने घर जाओगे वह इस 
माल-व-दौलत से बहुत बढ़ कर है जिसको वह लोग लेकर अपने घर जाएँगे।'' 

यह सुनकर अन्सार बे-इख्रितार चीज़ पड़े कि या रसूलललह! (48४)! हम 
इस पर राज़ी हैं। हमको सिर्फ अल्लाह का रसूल चाहिए। अक्सर अन्सार का 
तो यह हाल हो गया कि वह रोते-रोते बेक्रार हो गए। आँसूओं से उनकी 
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दाढ़ियाँ भीग गई। फिर आपने अन्सार को समझाया कि मक्का के लोग बिल्कुल 
ही नोमुस्लिम हैं। मैंने उन लोगों को जो कुछ दिया है यह उनके हक्‌ की बिना 
पर नहीं बल्कि सिर्फ उनके दिलों में इस्लाम की मुहब्बत पैदा करने की गर्ज से 
दिया है। फिर इर्शाद फ्रमाया कि:- 

“ अगर हिजरत न होती तो मैं अन्सार में से होता और अगर तमाम लोग 
किसी वादी और घाटी में चलें। अन्सार किसी दूसरी वादी और घाटी में चलें 
तो मैं अन्सार की वादी और घाटी में चलूँगा। 

(ुद़्ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-620-62॥ गज़वा-ए-ताए) 

कैदियों की रिहाई: आप जब माले ग़नीमत की तकसीम से फुरि हो 

चुके तो कुबीला-ए- बनी सअद के सरदार जुहैर अबू सुरद, चन्द बड़े लोगों 

के साथ बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए। जंगी कैदियों की रिहाई के बारे में 

दरख़्वास्त पेश की। इस मौके पर जुहैर बिन सुरद ने एक बहुत अच्छी तकरीर 
की। जिसका ख़ुलासा यह है कि:- 

“ऐ मुहम्मद!/&#आपने हमारे खानदान कौ एक औरत हलीमा का दूध 
पिया है। आपने जिन औरतों के इन छप्परों में कैद कर रखा है उनमें से 
बहुत-सी आपकी (रज़ाई फूफियाँ) और बहुत-सी आपकी खालाएँ हैं। खुदा 
की कुसम! अगर अरब के बादशाहों में से किसी बादशाह ने हमारे खानदान 
की किसी औरत का दूध पिया होता तो हमको उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें 
होतीं। आपसे तो और भी ज़्यादा हमारी उम्मीदें जुड़ी हैं। इसलिए आप उन सब 
कुदियों को रिहा कर दीजिए। 

जुहैर की तक्रीर सुनकर हुजूर/##बहुत ज़्यादा मुतअस्सिर हुए। आपने 
'फ्रमाया कि मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतिज़ार किया।मगर आप लोगों ने 
आने में बहुत ज़्यादा देर लगा दी। बहरकैफ (फिर भी) मेरे खानदान वालों के 
हिस्से में जिस कुदर लौंडी और गुलाम आए हैं। मैंने उन सबको आज़ाद कर 
दिया।लेकिन अब आम रिहाई का तरीका यह है कि नमाज़ के वक्त जब मजा 
हो तो आप लोग अपनी दरख़वास्त सबके सामने पेश करें। चुनान्चे नमाज़ जुह 
के वक्त उन लोगों ने यह दरख़्वास्त सबके सामने पेश की। हुजूर/"ने मजग 
के सामने यह इर्शाद फ्रमाया कि मुझको सिर्फ़ अपने खानदान वालों ए 
इख़्तियार है लेकिन तमाम मुसलमानों से सिफारिश करता हूँ कि कौदियों की 
रिहा कर दिया जाए। यह सुनकर तमाम अन्सार व मुहाजिरीन और दूसरे तमान 
मुजाहिदीन ने भी अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/%/हमारा हिस्सा भी हां 
है। आप उन'लोगों को भी आज़ाद फ्र॑मा दें। इस तरह एक ही बार छः हा 
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वृदियों की रिहाई हो गई... से हल हिशाप, जिल्द-4, सफा-488-489). हो गई। (सीरते इब्मे हिशाम, जिल्द-4, सफा-488 -489) 

बुख़ारी शरीफु कौ रिवायत हें कि हुजूर/#“दस दिनों तक 'हवाज़िन' क॑ 
बफ़द का इन्तिज़ार फ्रमाते रहे। जब वह लोग न आए तो आपने माले ग़नीमत 
और कैदियों को मुजाहिदीन के बीच बाँट दिया। इसके बाद जब “हवाज़िन' का 
बफ़्द आया और उन्होंने अपने इस्लाम का एलान करके यह दरख़्वास्त पेश की 
कि हमारे माल और कुदियों को वापस कर दिया जाए तो हुजूर/#/ने फरमाया 
कि मुझे सच्ची बात ही पसन्द है इसलिए सुन लो कि माल और कैदी दोनों को 
तो मैं वापस नहीं कर सकता। हाँ। उन दोनों में से एक को तुम इख्रतायार कर 
लो। या माल ले लो या कैदी। यह सुनकर वफ़्द ने कैदियों को वापस लेना 
मंजूर किया। इसके बाद आपने फौज के सामने एक खुत्बा पढ़ा। हम्द-व- 
-सना (अल्लाह तआला की तारीफ) के बाद इर्शाद्‌ फ्रमाया कि:- 

“ऐ मुसलमानों! यह तुम्हारे भाई तौबा करके आ गए हैं। मेरी यह राय है 
कि मैं उनके कैदियों को वापस पर दूँ। तो तुम में से जो ख़ुशी-ख़ुशी इसको 
मंजूर करे वह अपने हिस्से के कैदियों को वापस कर दे। तो मैं वादा करता हूँ 
कि सबसे पहले अल्लाह तआला मुझे जो ग़नीमत अता फ्रमाएगा। मैं उसमें से 
इसका हिस्सा दूँगा। यह सुन कर सारी फौज ने कह दिया कि या रसूलल्लाहु 
(9४ हमने खुशी-ख़ुशी सब कैदियों को वापस कर दिया। आपने इर्शाद 
फुरमाया कि इस तरह पता नहीं चलता कि किसने इजाजत दी और किसने नहीं 
दी। इसलिए तुम लोग अपने-अपने चौधरियों के ज़रीऐं मुझे ख़बर दो। चुनान्चे 
हर कुबीले के चौधरी ने दरबारे रिसालत में आकर अर्ज किया कि हमारे 
कुबीले वालों ने ख़ुश-दिली क॑ सांथ अपने हिस्से के कैदियों को वापस कर 
दिया है। (बुख़ारी जिल्द-4, सफा-345 बाबु मिन मुल्के 
मिनल अरब व बुख़ारी जिल्द-2 सफा-309 बाबुल वकालत फी कज़ाइद्दीन व बुख़ारी जिल्द-2, सफा-08) 

गैब-दाँ (गैब जानने वाले)रसूल/#ः: रसूलल्लाह/#/“ने हवाज़िन के 
वपद से पूछा कि मालिक बिन औफ्‌ कहाँ है? उन्होंने बताया कि वह 'सकीफ' 
क॑ साथ ताइफ्‌ में है। आपने इर्शाद फ्रमाया कि तुम लोग मालिक बिन औफ्‌ 
को ख़बर दो कि अगर वह मुसलमान होकर मेरे पास आ जाएं तो मैं उसका 
सारा माल उसको वापस दे दूँगा। इसके अलावा उसको एक सौ ऊँट ओर भी 
दूँगा। मालिक बिन औफ्‌ को जब यह ख़बर मिली तो वह रसूलुल्लाह/#/की 
ख़िदमत में मुसलमान होकर हाज़िर हो गए। हुजूर“#/“ने उनका कुल माल 
उनके हवाले फ्रमा दिया और वादा के मुताबिक एक सौ ऊँट इसके अलावा 
भी अता फ्रमाया। मालिक बिन औफ आपके इस अच्छे बरताव से बहुत 


ीैेचसआ छः 
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मुतअस्सिर हुए। आपकी तारीफ में एक कसीदा पढ़ा। जिसके दो शेर यह हैं। 
मा इन र-अयतु वला समिअतु लिवाहिदिन 2०॥८७०-०४३<-/॥ ७५ 
फिननासि कुल्लिहिमी कमिस्लि मुहम्मदिन २०४ ४४ /-#४ «५०५ 
औफा फ्‌अअता लिलजजीलि लिमुजतदि मं ४४८० +०#५..| 
व मता तशाअ्‌ युख्रबिरका अम्मा फी गदी /&४५४४-४,०८ ४०५७-०५ 

यानी तमाम इन्सानों में हज़रते हुम्मद/%॥“का मिस्ल न मैंने देखा न सुता जे 
सबसे ज़्यादा वादा को पूरा करने वाले और सबसे ज़्यादा माले कसीर अत 
फरमाने वाले हैं। जब तुम चाहो उनसे पूछ लो वह कल आने वाले की ख़क 
तुम को बता देंगे। 

रिवायत है कि नआूत के यह अशआर सुनकर हजूर/%/उनसे खुश हो गए 
उनके लिए दुआ फ्रमाते हुए उन्हें बतौरे इनाम एक जोड़ा भी इनायत फ्रमाया। 

(सीरते इब्ने हिशाम, जिल्द-4, सफा-49, व मदारिज जिल्द-2, मफा- 324 

उमरा-ए-जहइर्राना: इसक॑ बाद नबी करीम/#/ने जहर्राना ही से उम्र 
का इरादा फरमाया। एहराम बाँधकर मक्का तशरीफ ले गए। जुल-क॒अदा सन्‌ 
8-हिजरी को मदीने में दाखिल हुए। 


-हिजरी के मुत्फर्रिक वाकुआत 


) इसी साल रसूलुल्लाह&/के बेटे हज़रते इब्राहीम ४£$?हज़रते मारिया 
कुब्तिया#£क पेट से पैदा हुए। हुजूर/#/को उनसे बेपनाह मुहब्बत थी। 
तकरीबन डेढ़ साल की उम्र में उनकी वफात हो गई। 

इत्तिफाकु से जिस दिन उनकी वफात हुई सूरज ग्रहण हुआ। चूँकि अरबों 
का अकीदा था कि किसी बड़े इन्सान की मौत पर सूरज ग्रहन लगता है। 
इसलिए लोगों ने यह खयाल कर लिया कि यह सूरज ग्रहन हजरे 
इब्राहीम##की वफात का नतीजा है। जाहिलियत के इस अकौदे को दूर 
फ्रमाने के लिए हुजूर४४/”ने एक ख़ुत्बा दिया जिसमें आपने इर्शाद फ्रमाया 
कि! चाँद और सूरज में किसी की मौंत व ज़िंदगी की बजह से ग्रहण नहीं 
लगता। बल्कि अल्लाह तआला इसके ज़रीऐ अपने बन्दों को खौफ दिलाता है। 
इसके बाद आपने नमाज़े कुसूफ जमाअत के साथ पढ़ी। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-42 अबवाबुल कुपृए। 
(2) इसी साल हुजूर नबी-ए-अकरम/#/“की बेटी हज॒रते जैनब/ने 
वफूात पाई। यह बेटी साहिबा हज़रते अबुल-आस बिन रबीअ#?की बीवी 
थीं। उन्होंने एक फर्जन्द जिनका नाम 'अली' था और एक लड़की जिनका नाम 


सीले गुलफा& बाबः-3 बेकार दा  अ शकाओ दाने अलग दिलों. 
उउम्रामा' था, अपने बाद छोड़ा। हज़रते बीबी फातिमा ज़हरा&ःने हज़रते अली 
मुर्तज़/#कों वसिय्यत की थी कि मेरी वफ़ात के बाद हज़रते उमामा#£से 
निकाह करें।चुनान्वे हज़रते अली%£ने हज़रते सब्यिदा फातिमा&?की वसिय्यत 
पर अमल किया। ।मदारिजुनुबुब्ब:, जिल्द -2, सफा-325) 
(3) इसी साल मदीने में गल्ले की गिरानी (महंगाई) बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 
तो सहाबा-ए-किराम ने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह/#/आप ग्ल्ले के 
भाव मुक्रर फरमा दें, तो हुजूर/#$ने गलले की कीमत पर कन्ट्रोल फ्रमाने से 
इन्कार फ्रमा दिया। और इर्शाद फ्रमा दिया कि :- 
७.० 2०७ ४... #60 | 
तरजमाः अल्लह ही भाव (कीमत!) मुकर॑र फरमाने वाला है, वही रोज़ी 
को तंग करने वाला, कुशादा करने वाला, रोज़ी-रसाँ (रोज़ी पहुँचाने वाला) है। 
(मदारिजुन्नुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा-325) 
(4) बाज मुअर्रिख्नीन के कहने के हिसाब से इसी साल मस्जिदे नबवी में 
मिंबर शरीफ्‌ बनाया गया। इससे पहले हुजूर“%/“एक खम्बे से टेक लगाकर 
खुत्बा पढ़ा करते थे। बाज मुअर्रिख्रीन का कौल है कि मिंबर सन्‌ 7-हिजरी में 
रखा गया। यह मिंबर लकड़ी का बना हुआ था। हज़रते अमीरे मुआवय#४ने 
चाहा कि मैं: इस मिंबर को बरकत के लिए मुल्के शाम ले जाऊँ मगर उन्होंने 
जब इसको इसकी जगह से हटाया तो अचानक सारे शहर में अंधेरा छा गया 
कि दिन में तारे नज़र आने लगे। यह मंजर देखकर हज़रते अमीरे मुआवया&2 
बहुत शर्मिन्दा हुए। सहाबा-ए-किराम से माफी चाही। उन्होंने इस मिंबर के 
नीचे तीन सीढ़ियों को बढ़ा दिया जिससे मिंबरे नबवी की तीन पुरानी सीढ़ियाँ 
हो गईं ताकि हुजूर/# और ख़ुलफा-ए-राशिदीन जिन सीढ़ियों पर खड़े होकर 
ख़ुत्बा पढ़ते थे। जब दूसरा कोई ख़तीब उनपर कृदम न रखे। जब यह मिंबर 
बहुत ज़्यादा पुराना हो कर इन्तिहाई कमज़ोर हो गया तो खुलफा-ए-अब्बासिया 
ने भी इसकी मरम्मत कराई। 'सदारिजुनुबुत्व:, जिल्द-।, सफा-327) 
(5) इसी साल कुबीला-ए-अब्दुल कैस का वफ़्द हाज़िरे खिदमत हुआ। 
हुजूए#//ने उन लोगों का स्वागत किया। उन लोगों के हक्‌ में यूँ दुआ फ्रमाई 
कि “ऐ अल्लाह! तू अब्दुल कुंस को बख्श दे।'" जब यह लोग बारगाहे 
रिसालत में पहुँचे तो अपनी सवारियों से कूद कर दोड़ पड़े। हुजूर/#/ के 
मुकदस कृदम चूमने लगे और आपने उन लोगों को मना नहीं फ्रमाया। 
(मदारिजुननुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-330) 
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चौदहवाँ बाब 


हिजरत का नवाँ साल 
(सन्‌ 9-हिजरी) 

सन्‌ 9-हिजरी बहुत-से अजीब वाकिआत से भरा हुआ है। लेकिन कुछ 
वाकिआत बहुत-ही अहम हैं जिनको मुआर्रिख्लीन ने बहुत-ही विस्तार के साथ 
ज़िक्र किया है। हम इन वाकिआत को अपनी मुख़्तसर किताब में निहायत ही 
इख्तिसार क॑ साथ अलग-अलग उनवानों के साथ लिखते हैं। 

आयते तखईर व ईला:ः 'तखईर' और 'ईला' यह शरीअत की वां 
इस्तिलाहात हैं। शौहर अपनी बीवी को अपनी तरफ से यह इख्तियार दे दे कि 
वह चाहे तो तलाकु ले ले और चाहे तो अपने शौहर के निकाह में रह जाए। 
इसको “तखईर' कहते हैं। 'ईला' यह है कि शौहर यह कुसम खा ले कि में 
अपनी बीवी से सोहबत नहीं करूँगा। हुजूर अकृदस/##ने एक मर्तबा अजवाज़े 
मुतहहरात से नाराज़ होकर एक महीने का “ईला' फरमाया। यानी आपने यह 
कसम खा ली कि मैं एक माह तक अपनी अज़वाजे मुकृदस से सोहबत नहीं 
करूँगा फिर इसके बाद आपने अपनी तमाम बीवियों को तलाक हासिल कसे 
का इख़्तियार भी सौंप दिया। मगर किसी ने भी तलाक लेना पसन्द नहीं किया। 

हुजूर/#/“की नाराज़गीं और इताब का सबब क्‍या था? आपने 'तखूईर-व- 
-ईला' क्‍यों फ्रमाया? इसका वाकिआ यह है कि हुजूर/#£की मुकहम 
बीवियाँ तक्रीबन सब मालदार और बड़े घरानों की लड़कियाँ थीं। “हज॒खं 
उम्मे हबीबा'&?मकक्‍का के सरदार हज़रते अबू -सुफयान#£की बेटी थों। 
“हजरते जुवैरिया' ४£क्‌बीला-ए-बनिल मुस्तलक के सरदार हारिस बिन जुर्राए 
की बेटी थीं। 'हज़रते सफिय्या'&£बनू-नुजैर और खैबर के सरदार हुय्य बिन 
अख़्तब की बेटी थीं। 'हज़रते आइशा' ४ #हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु#?की 
प्यारी बेटी थीं। 'हज़रते हफ़्सा'&हज़रते उमर फारूक्‌४£?की चहीती बेटी थीं। 
“हज़॒रते जैनब बिन्ते जहश' और 'हज़रते उम्मे सल्मा'&#भी खानदाने कुरैश के 
ऊँचे-ऊँचे घरों की नाज़ व नेमत में पली हुई लड़कियाँ थीं। जाहिर है कि यह 
अमीरों की बेटियाँ बचपन से अमीराना ज़िन्दगी और रईसाना माहौल को आदत 
वाली थीं। उनका रहन सहन खाना-पानी, लिबास व पोशाक सब कुछ 
अमीरज़ादियों की रईसाना ज़िन्दगी का अक्स था। ताजदारे दो आलमाहं'की 


सीसे मुस्तफा बाब:ः-44 303 मकतबा इमामे आजम दिल्‍ली 
मुकदस ज़िन्दगी बिल्कुल जाहिदाना और दुनियावी तकल्लुफात से बिल्कुल 
अलग थी। दो-दो महीने आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था। सिर्फ खजूर 
और पानी पर पूरे घराने की ज़िन्दगी बसर होती थी। लिबास व पोशाक में भी 
पैग़ा्बराना जिन्दगी की झलक थी। मकान और घर के साज़ व सामान में भी 
नुब॒ुव्वत की सादगी जाहिर थी। हुजूर“# अपने सरमाया का अक्सर व बेश्तर 
हिस्सा अपनी उम्मत के गरीबों व कमजोरों पर खर्च फ्रमा देते थे। अपनी 
अजवाजे मुतहहरात को बकदरे ज़रूरत ही खर्च अता फ्रमाते थे, जों उनकी 
ख्वाहिश और आराइश व जेबाइश (बनाव श्रिंगार) के लिए काफी नहीं होता 
था। इसलिए कभी इन उम्मत को माओं का पैमाना-ए-सत्र भर कर छलक 
| जाता था। वह हुजूर/#से ज़्यादा र्कमों का मुतालबा और तकाज़ा करने लगती 
थीं। चुनान्चे एक मर्तबा तमाम अज़बाजे मुतहहरात ने एक जुट होकर आपसे 
मुतालबा किया कि आप हमारे ख़र्च कुछ बढ़ायें। अज़वाजे मुतहहरात की यह 
अदाएं नुबुव्वत के दिले नाजुक पर भारी गुज़रीं। आपके सुकूने खातिर में इस 
कदर ख़लल-अन्दाज़ हुई कि आपने बरहम होकर यह कुसम खा ली कि एक 
महीने तक अज़बाजे मुतहहरात से न मिलेंगे। इस तरह एक माह का आपने 
.ईला' फरमा लिया। 
अजीब इत्तिफाक्‌ कि इन्ही दिनों में आप घोड़े से गिर पड़े जिससे आप की 
मुबारक पिंडली में मोच आ गई। इस तकलीफ की वजह से अपने बालाख़ाने 
पर तन्हा रहने लगे। सबसे मिलना-जुलना छोड़ दिया। 
सहाबा-ए-किराम ने वाकिआत के क्रीनों से यह कुयास लगा लिया कि 
आपने अपनी तमाम मुकुदस बीवियों को तलाक दे दी। यह ख़बर जो बिल्कुल 
ही ग़लत थी, बिजली की तरह फैल गई। तमाम सहाबा-ए-किराम रंज व ग़म 
से परेशानहाल और सदमा-ए-जानलेवा से निंढाल होने लगे। 
इसके बाद जो वाकिआत पेश आए वह बुख़ारी शरीफ की कुछ रिवायतों 
में पूरे तौर पर मज़कूर हैं। इन वाकिआत का बयान हज़रते उमर#(ँ्रैकी जुबान 
से सुनिए 
हज़रते उमर#$का बयान है कि मैं और मेरा एक पड़ोसी जो अन्सारी था। 
हम दोनों ने आपस में यह तय कर लिया था कि हम दोनों एक-एक दिन 
बारी-बारी से बारगाहे रिसालत में हाज़िरी दिया करेंगें। दिन भर के वाकिआत से 
एक दूसरे को खबरदार करते रहें। एक दिन कुछ रात गुज़ारने के बाद मेरा 
पड़ोसी अन्सारी आया ओर जोर-जोर से मेरा दरवाजा पीटने और 
चिल्ला-चिल्ला कर मुझे पुकारने लगा। मैंने घबराकर दरवाज़ा खोला तो उसने 
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कहा कि आज ग़ज़ब हो गया। मैंने उससे पूछा कि कया गस्सानियों ने मदीना पर 
हमला कर दिया? (उन दिनों शाम के ग़स्सानी मदीने पर हमले की तैयारियाँ 
कर रहे थे।) अन्सारी ने जवाब दिया कि अजी इससे भी बढ़कर परेशानी हो 
गई। वह यह कि हुजूर/#“ने अपनी तमाम बीवियों को तलाक्‌ दे दी। हजुरते 
उमर##कहते हैं कि मैं इस ख़बर से बेहद डर गया। सुबह-सुबह मैं ने मदौने 
में पहुँचकर मस्जिदे नबवी में नमाज़े फुज़ अदा कौ। हुजूर/#/”नमाज़ से फारि 
होते ही बालाखाने पर जाकर तन्‍्हा तशरीफ फ्रमा हो गए। किसी से कोई 
बातचीत नहीं फ्रमाई। मैं मस्जिद से निकलकर अपनी बेटी हफसा के घर गया 
तो देखा कि वह बैठी रो रही है। मैंने उससे पूछा। कहा कि मैंने पहले ही 
तुमको समझा दिया था कि तुम रसूलुल्लाह/#को तंग मत किया करो। तुम्हारे 
ख़र्चे में जो कमी हुआ करे वह मुझसे माँग लिया करो। मगर तुमने मेरी बात पर 
ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह/#ने तुम सभों को 
तलाक दे दी है? हफसा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती। रसूलुल्लाह/#/ 
बालाखाने पर हैं। आप उनसे पूछें। मैं वहाँ से उठकर मस्जिद में आया तं, 
सहाबा-ए-किराम को भी देखा कि वह मिंबर के पास बैठे रो रहे हैं। मैं उनके 
पास थोड़ी देर बैठा। लेकिन मेरी तबीअत में सुकून व क्रार नहीं था। इसलिए 
मैं उठकर बालाखाने के पास आया। पहरेदार गुलाम 'रबाह' से कहा कि तुम 
मेरे लिए अन्दर आने की इजाज़त तलब करो। रबाह ने लौटकर जवाब दिया कि 
मैंने अर्ज कर दिया लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी उलझन और 
बेताबी और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने दरबान से दोबारा इजाज़त तलब करने की 
दरख़्वास्त कीं फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। तो मैंने बुलन्द आवाज से कहा 
कि ऐ रबाह! तुम मेरा नाम लेकर इजाजत तलब करो। शायद 
रसूलुल्लाह/&/को यह ख़्याल हो कि मैं अपनी बेटी हफ्सा के लिए कोई 
सिफारिश लें कर आया हूँ। तुम अर्ज़ कर दो कि ख़ुदा की कूसम! आए 
रसूलुल्लाह/&मुझको हुक्म फ्रमाएँ तो मैं अभी-अभी अपनी तलवार से 
अपनी बेटी हफुसा की गर्दन उड़ा दूँ। इसके बाद मुझको इजाज़त मिल गई। जब 
मैं बारगाहे रिंसालत में हाज़िर हुआ तो मेरी आँखों ने यह मंजर देखा कि आप 
एक खुर्री-बान की चारपाई पर लेटे हुए हैं। आपके जिसमे नाजुक पर बान के 
निशान पड़े हुए हैं। फिर मैं ने नज़र उठाकर इधर-उधर देखा, तो एक तरफ 
थोड़े से 'जौ' रखे हुए थे। एक तरफ एक खाल खूंटी पर लटक रही थी। 
ताजदारे दों आलम/#के ख़ज़ाने की यह दुनिया देखकर मेरा दिल भर आया। 
मेरी आँखों में आँसू आ गए। हुजुर#ने मेरे रोने का सबब पूछा। तो मैंने अ् 
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|| क्या कि या रसूलल्लाह/#” इससे बढ़कर रोने का और कौन-सा मौका होगा 
|| क्ष केसर व किसरा खुदा के दुश्मन तो नेमतों में डूबे हुए ऐश -व-इशरत की 
जिंदगी बसर कर रहे हैं और आप खुदा के रसूले मुअज़्जम होते हुए इस 
' हालत में हैं। आपने इर्शाद्‌ फ्रमाया कि ऐ उमर! क्‍या तुम इस पर राजी हो कि 
| कंसर-ब-किसरा दुनिया लें, और हम आखिरत। 

| इसके बाद मैंने हुजूर/#$”को मानूस करने के लिए कुछ और भी बात-चीत 
| की। यहाँ तक कि मेरी बात सुनकर हुजूर/*के होठों पर तबस्सुम के आसार 
| जाहिर हो गए। उस वक्त मैंने अर्ज़ किया कि या ससूलल्लाह/#क्या आपने 
| 
| 
| 
| 


'| अपनी अजवाजे मुतहहरात (बीवियों)कों तलाक दे दी है? आपने फुरमाया कि 
'नहीं। मुझे इस कदर खुशी हुई कि खुशी से मैंने तक़बीर का नारा मारा। फिर 

' मैंने यह गुजारिश की कि या रसूलल्लाह!((%|) सहाबा-ए-किराम मस्जिद में 
गम के मारे बैठे रो रहे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं जाकर उन लोगों को ख़बर 
कर दूँ कि तलाक की ख़बर सरासर गलत हे। चुनान्चे मुझे इसकी इजाजत मिल , 
|| हई। मैंने सहाबा-ए-किराम को इसकी ख़बर दी। तो सब लोग खुश होकर 
|| हृश्शाश बश्शाश हो गए। और सबको सुकून व इत्मिनान हो गया। 

| जब एक महीना गुजर गया। हुजूर/##की कसम पूरी हो गई तो आप 
| बालाखाने से उतर आए और इसके बाद ही आयते “तखईर' नाज़िल हुई। जो 
य्ह्है 
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तरजमा: ऐ नबी! अपनी बीवियों से फरमा दीजिए कि अगर तुम दुनिया की 
जिदगी और इसका आराम चाहती हो, तो आओ में तुम्हें कुछ माल दूँ और 
अच्छी तरह छोड़ दूँ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आख़िरत का 
घर चाहती हो तो बेशक अल्लाह ने तुममें नेकऔरतों के लिए बहुत बड़ा अज् 
तैयार कर रखा है।) (सुरह-ए-अहजाब) 
इन आयातों का मतलब और ख़ुलासा मतलब यह है कि रसूले खुदा” 
को ख़ुदावंदे कुद्दूस ने यह हुक्म दिया कि आप अपनी मुकुदस बीवियों को 
ख़बर फरमा दें कि दो चीजें तुम्हारे सामने हैं। एक दुनिया की ज़ीनत व आराम। 
दूसरी आख्व्रित की नेमत। अगर तुम दुनिया की ज़ेब-ब-जीनत चाहती हो तो 
पैगम्बर की ज़िन्दगी चूँकि बिल्कुल ही जाहिदाना ज़िन्दगी है। इसलिए पैग़म्बर के 
घा में तुम्हें यह दुनियावी ज़ीनत व आराम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक्‌ नहीं मिल 


सीस्ते मुस्तफार बाब:ः-44 306 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
सकता। इसलिए तुम सब मुझसे जुदाई हासिल कर लो। मैं तुम्हें रुख़्मती का 
जोड़ा पहनाकर और कुछ माल देकर रुख़्सत कर दूँगा। अगर तुम खुदा व रसूल 
और आख़िरत की नेमतों की तलबगार हो तो फिर रसूले ख़ुदा के दामने रहमत 
से चिमटी रहो। ख़ुदा ने तुममें नेककारियों क॑ लिए बहुत-ही बड़ा अज्र व 
सवाब तैयार कर रखा है जो तुम को आखिरत में मिलेगा। 
एबुख़ारी किताबुत- तलाक, किताबुल इल्म, कित्ताबुल लियास। याव मौइज़तुर रजुल इन्बरतुल-हाल जौका, 
इस आयत के उतरने के बाद सबसे पहले हुजूर/#हजरते बीबी 
आइशा#ं?के पास तशरीफ ले गए। फ्रमाया कि ऐ आइशा! मैं तुम्हारे सामने 
एक बात रखता हूँ। मगर तुम इसके जबाब में जल्दी मत करना। अपने माँ बाप 
से मश्वरा करके मुझे जवाब देना। इसके बाद आपने ऊपर ब्यान की रई 
*तखईर' कौ आयत तिलावत फ्रमाकर उनको सुनाई तो उन्होंने फौरन अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह! क 
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तरजमा : इस मुमामलें में भला मैं क्या अपने बालिदेन से मश्वरा करूँ? 
मैं अल्लाह और उसके रसूल और आख़िरत के घर को चाहती हूँ।) 
(बुखारी रारीफ, जिल्द-2, सफा-792, बाब पिन ख़ग्पिरिन निसा| 
फिर आपने यके बाद दीगरे तमाम अज़वाजे मुतहहरात से अलग-अला 
आयते 'तखुईर' को सुना-सुना कर सबकों इख़्तियार दिया सबने वही जवाब 
दिया जो हज़रते आइशा#ने जवाब दिया था। 
अल्लाह अकबर! यह वाकिआ इस बात की सूरज से ज़्यादा रौशन दलोल 
है कि अज़बाजे मुतहहरात का हुजूर/#की जात से किस कृदर आशिकान 
लगाव और वालिहाना मुहब्बत थी कि कई-कई सौकनों की मोजूदगी और 
खाना-ए-नुबुव्वत की सादा और ज़ाहिदाना तर्ज जिंदगी और तंगी की जिदगी 
के बावुजूद यह रईसज़ादियाँ एक लम्हे के लिए भी रसूल के दामने रहमत पे 
जुदाई गवारा नहीं कर सकती थीं। 
एक ग़लत फूहमी का इजाला: अहादीस की रिवायतों और तफ़सीं 
में 'ईलाअ' आयते 'तखईर' और हज़रते आइशा व हफ़्सा#का 'मुजाहर' झ 
वाकिआत को आम तौर पर अलग-अलग इस तरह बयान किया गया है कि 
गोया यह मुख़्तलिफ ज़मानों के मुख़्तलिफ वाकिआत हैं। इससे एक कम इत्म 
व कम समझ और ज़ाहिर देखने वाले इन्सान को यह धोखा हो सकता है कि 
शायद रसूले ख़ुदा/#/ और आपकी अजूवाजे मुतहहरात के तअल्लुकात 
ख़ुशगवार न थे। कभी 'ईला' कभी 'तखईर' कभी “मुज़ाहरा' हमेशा एक + 
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एक झगड़ा ही रहता था लेकिन अहले इल्म पर छुपा नहीं कि यह तीनों 
बाकिआत एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। चुनान्चे बुखारी शरीफ की चन्द्‌ 
खियात ख़ुसूसन बुखारी किताबुन-निकाह (बाब मौइजतुर-रजुल इबनतुल 
लिहालि-जौजिहा) में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास&£की जो मुफ्स्सल 
ऱायत है उसमें साफ तौर पर यह वाज़ेह (स्पष्ट) है कि हुजूर/##का ईला 
करना और अजवाजे मुतहहरात से अलग होकर बालाखाने पर तन्हा रहना, 
हजरते आइशा व हज़रते हफ़्सा/#का मुजाहरा करना, आयते 'तखईर' का 
नाज़िल होना... यह सब वाकिआत एक दूसरे से मिलें और जुड़े हुए हैं। एक 
ही वक्त में यह सब वाकिया हुए हैं। 

वरना हुजूर*&#आऔर आपकी अजुवाजे मुतहहरात के ख्भुशगवार 
तअल्लुकात जिस कदर आशिकाना उलफृत व मुहब्बत के आईनादार रहे हैं, 
कियामत तक उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। नुबुव्वत की मुकुद्स जिन्दगी 
क॑ बेशुमार वाकुआत उस उलफुत व मुहब्बत के तअल्लुकात पर गवाह हैं जो 
अहादीस व सीरत की किताबों में आसमान के सितारों कौ तरह चमकते और 
दास्‍्ताने इश्क व मुहब्बत के चमन्स्तानों में मौसमे बहार के फूलों की तरह 
महकते हैं। 

१३७3 3९२०-०५ 4) (५ 34००-०|-५.३७ ७--+ ०० +#7| 
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आमिलों का तक्रुरः हुजूर/#“ने सन्‌ 9-हिजरी मुहर्रम के महोने में 
जुकात व सदकात की बुसूली क॑ लिए आमिलों और मुहस्सिलों (चन्दा बुसूल 
करने वाले) को मुख़तलिफ्‌ कुबाइल में रवाना फ्रमाया। उन उमरा व 
आमिलीन की फेहरिस्त में नीचे दिये गये हज़॒रात ख़ुसूसियत के साथ काबिले 


जिक्र हैं जो इब्ने सआद ने जिक्र फरमाया। 

३७०. कौन किस तरफ? है 
(| हज़रते उर्येना बिन हिसन:£#कों ॥ बनी-तमीम की तरफ 
2 [हज़रते यज़ीद बिन हुसेन#5 असलम-ब-ग्िफार को तरफ 
3 हिज़रते अब्बाद बिन बिशर ४»को [ सुलैम-व-मुजैना की तरफ 
[4] 'हज़रते राफे बिन मकीस##को जुहैना की तरफ 
| हज़रते अम्र बिन आस##को बनी- फज़ारह को तरफ 
6 हिज़रते ज़हहाक बिन सुफयाऋको बनी किलाब को तरफ 
7 हिज़रते बिश्र बिन सुफयान##को बनी-कअब की तरफ 
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(३ हजरते इब्नुल लुनब्रिया#//को बनी-जुबया की तरफ्‌| 
हि हजरते मुहाजिर बिन अबी उमय्या282 सनआ की तरफ 
[0 | 0 हजुस्ते जियाद विन लबोद अन्सारी::का | _ हंजरमृतको तरफ की तरफ 
[] | ] हिज़रते अद्दी बिन हातिम:#को |कृबीला-ए-तय व बनी असअद की तफ 
2 |हज़रते मालिक बिन नुवैरा£&को | | वनी हन्जला की तू की तरफ 
3 हज़रते ज़बरकानः#को बनी सअद के निस्फ हिस्से की तरफ 
]4 [हजरते कुंस बिन आसिम£#को (बनी-सअद क॑ निस्फु , हिस्मे को तरफ 
]5 हज़रत अला बिन हज़रमी#£को बहरैन को तरफ 
[6 [हज़रत अली:#को नजरान को तरफ 


यह हुजुर शहशाह रिसालत/&”क उमरआ्‌ (अमीर, गवर्नर और 
आमिलीन हैं। जिनको आपने ज़॒कात व सदकात और जिज़्या (टेक्स) वसूल 
करने के लिए मुक॒रर फ्रमाया था। (असहहुस सियर, सेणा- 39 

बनी-तमीम का वफ़्दः मुहर्रम सन्‌ 9-हिजरी में हुजूर/#ने बिश्र विन 
सुफयान#को बनी ख़ुजाआ क॑ सदकात वसूल करने के लिए भेजा। उन्होंने 
सदकात वसूल करके जमा किया कि अचानक उन पर बनी-तमीम ने हमला 
कर दिया। वह अपनी जान बचाकर किसी तरह मदीना आ गए। सार माजण 


2५ 


बयान किया। हुजूर/##ने बनी-तमीम को सबक्‌ सिखाने क॑ लिए के लिए 
हज़रते उय्यैना बिन हिसन फ्राजी#/को पचास सबारों के साथ भेजा। उन्होंने 
बनी-तमीम पर उनके सहरा में हमला करके उनके ग्यारह मर्दों, इक्कीय 
औरतों और तीस लड़कों को गिरफ़्तार कर लिया। उन सब कैदियों को मदीना 
लाए। (जरकानी, जिल्द-2, सफा-48 
इसके बाद बनी-तमीम का एक वफ़्द मदीना आंया जिसमें उस कबीले के 
बड़े -बड़ें सरदार थे। उनके बड़े सरदार अक्रआ्‌ बिन-हाबिस और उनका 
खूतीब 'उतारद' और शायर 'ज़बरकान बिन बदर' भी इस वफ़्द में साथ आए 
थे। यह लोग दनदनाते हुए काशान-ए-नुबुव्वत (हुजरा, अरामगाह) के पाम्त 
पहुँच गए। चिल्लाने लगे कि आपने हमारी औरतों और बच्चों को किस जुर्म में 
गिरफ़्तार कर रखा है। उस वक्त हुजूर:#हज़रते आइशा&के कमरे में कैलूला 
(दोपहर में अराम करना) फ्रमा रहे थे। हज़रते बिलाल और दूसरे सहाबा:? 
ने उन लोगों को मना किया कि तुम लोग काशाना-ए-नबवी के पास शोरन 
मचाओ। नमाज़े जुहूर के लिए खुद हुजूर£”मस्जिद में तशरीफ्‌ लाने वाले हैं। 
मगर यह लोग एक न माने शोर मचाते ही रहे। जब आप बाहर तशरीफ्‌ लाकर 
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मस्जिदे नबवीं में रौनक अफ्रोज़ हुए, तों बनी-तमीम का सरदार अक्रअं बिन 
हाबिस बोला कि:- 

“ऐ मुहम्मद।/#हमें इजाज़त दीजिए कि हम बात करें क्योंकि हम वह 
लोग हैं जिसकी तारीफ कर दें तो बह मुज़य्यन हो जाता है। हम लोग जिसकी 
बुराई कर दें वह ऐब से दागदार हो जाता है।'' 

हुजूर/#/ने फ्रमाया कि तुम लोग ग़लत कहते हो। यह ख़ुदावंदे तआला 

ही कौ शान है कि उसकी तारीफु जीनत और उसकी बुराई दाग़ है। तुम लोग 
यह कहो कि तुम्हारा मकसद कया है? यह सुनकर बनी-तमीम कहने लगे कि 
हम अपने ख़तीब और अपने शायर को लेकर यहाँ आए हैं। ताकि हम अपने 
काबिले फख् कारनामों को बयान करें। आप अपने फुख़ को पेश करें। आपने 
फ्रमाया कि मैं शेअर-ब-शायरी के लिए भेजा गया हूँ, न इस तरह की फुख्र 
का मुझे ख़ुदा कौ तरफ से हुक्म मिला है। मैं तो ख़ुदा का रसूल हूँ। इसके 
बावुजूद अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। यह सुनते ही अकुरअ 
बिन हाबिस ने अपने ख़तीब उतारद की तरफ इशारा किया। उसने खड़े होकर 
अपने फुख्र और अपने बाप-दादा के खूंबियों पर बड़ी फुसाहत व बलागृत क॑ 
साथ एक धुर्वाँधार खुत्बा पढ़ा। आपने अन्सार के ख़तीब हज़रते साबित बिन 
कस बिन शम्मास##»को जवाब देने का हुक्म फ्रमाया। उन्होंने उठकर फौरन 
ऐसा फुसीह व बलीग और असरदार ख़ुत्बा दिया कि बनी-तमीम उनके ज़ोरे 
कलाम और फख्र की अज़मत को सुनकर दंग रह गए। उनका ख़तीब आतारद 
भी हक्‍्का-बक्का होकर शर्मिन्दा हो गया। फिर बनी-तमीम का शाइर 
ज़बरकान-बिन-बदर' उठा। उसने एक कुसीदा पढ़ा। आपने हज़रते हस्सान 
बिन साबित£को इशारा फ्रमाया तो उन्होंने फौरन एक ऐसा मुरस्सअ (सजा 
हुआ) और फ्साहत व बलाग्त से भरा कुसीदा पढ़ दिया कि बनी-तमीम का 
शाइर उल्लू बन गया। आखिर में अकुरआ्‌ बिन हाबिस कहने लगा कि खुदा 
की कुसम॑! मुहम्मद(%9) को गैब से ऐसी मदद व नुसरत हांसिल हो गई है. 
कि हर फुज़ल व कमाल उत पर ख़त्म है। बिलाशुब्हा उनका ख़तीब हमारे 
ख़तीब से ज़्यादा फूसीह-व-बलीग् है। उनका शाइर हमारे शाइर से बहुत बढ़ 
चढ़कर है। इसलिए इन्साफ का तकाज़ा यह है कि हम उनके सामने सरे 
तस्लीम झुकाते हैं। चुनान्चे यह लोग हुजूर अक्दस/#“के मानने वाले व 
फ्रमाँ-बरदार हो गए। कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। फिर उनके कृदियों 
को आज़ाद फ्रमा दिया। यह लोग अपने कबीले में वापस चले गए। इन्‍्हों लोगों 
के बारे में कुअआन मजीद की यह आयत नाज़िल हुई कि; 
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तरजमाः बेशक! वह जो आपको हुजरों के बाहर से हैं उनमे 
अकसर बेअक्ल हें। अगर वह सब्र करते यहाँ तक कि आप उनके पामम 
तश्रीफ लाते तो यह उनके लिऐ बेहतर था। और अल्लाह बख़शने वाला है 
(मरदाग्जिन्नुबुव्व:, जिल्‍्द 2. सफा- 332, व ज़रकानी. जिल्द-3, सफा-44, 
हातिम ताई की बेटी और बेटा मुसलमान: रबीउलआद्िर सर 
9-हिजरी में हुजूर/#/“ने हज़रत अली$$7की मातहती में एक सो पचास सवा 
को इसलिए भेजा कि वह 'कृबीला-ए-तय्य' के बुतख़ानों को गिरा दें। उन 
लोगों ने शहर कुल्स में पहुँच कर बुतख््ञाना को मुन्हादिम (गिरा देना या तोड़ 
देना) कर डालों। कुछ ऊँटों और बकरियों को पकड़ कर और चन्द औरतों के 
गिरफ़्तार करके यह लोग मदीना लाए। इन कैदियों में मशहूर सखी हातिम ता 
की बेटियाँ थीं। हातिम ताई का बेटा अदीं बिन हातिम भाग कर मुल्के-शाम 
चला गया। हातिम ताई की बेटी जब बारगाहे रिसालत में पेश की गई, तो उसने 
कहा कि या रसूलुल्लाह/##मैं 'हातिम ताई' की लड़की हूँ,। मेरे बाप का 
इंतेकाल हो गया।, मेरा भाई 'अदी बिन हातिम' मुझे छोड़कर भाग गया। में 
जईफह (बुजुर्ग, उम्रदराज) हूँ। आप मुझपर एहसान किजिए। खुदा आप फ 
एहसान करेगा हुजूर/#*ने उनको छोड़ दिया। सफर के लिए एक ऊँट भें 
इनायत फरमाया।, यह मुसलमान हो कर अपने भाई अदी बिन हातिम के पाप 
पहुँची। उसको हुजूर /#७के अख्लाके नुबुब्बत से अगाह किया 
ससूलुल्लाह/#”की बहुत ज़्यादा तारीफु की। अदी बिन हातिम अपनी बहन को 
ज़बानी हुजुर/#&/के खुल्कें-अज़ीम, और आदातू-करीमा के हालात सुनका 
बहद्‌ मुतआस्सिर हुए। बगैर कोई अमान तलब किए हुऐ मदीना हाजिर हो गए! 
लोगों ने बांरगाहे नुबुब्व॒त में यह ख़बर दी कि अदी बिन हातिम आ गाया। हुगू 
रहमतुल्लिल- आलमीन/#&/-ने इंतेहाई करीमाना अंदाज़ से अदी बिन हांतिम के 
हाथ का अपने दस्ते रहमत में ले लिया और फरमाया कि ऐ अदी! तुम किन 
चीज़ से भागे थे ? क्या («.॥॥५॥ «| ५ )लाईलाहा इल्लल्लाह कहने से भा! 
क्या खुदा क॑ सिवा कोई और भी माबूद है? अदी बिन हातिम ने कहा कि कहों 
“फिर कलिमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गये। उनके इस्लाम कुबूल करे 
हुजुर४5/को इस कृद्रखुशी हुई कि फर्ते-मुसर्रत (अधिक प्रसन्नता) से आपका 
चेहर-ए-अनवर चमकने लगा। आपने उनको ख़ुसूसीं इनायत से नवाज़ा। 


हज़रत अदी बिन-हातिम5$ः भी अपने बाप हातिम की तरह बहुत ही सो 
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थे। हज॒स्त इमाम अहमद नकल फरमाते हैं कि किसी ने उनसे एक सौ.दिरहम 
का सवाल किया, तो यह खफा हो गए। कहा कि तुमने फूकृत एक सौ दिरहम 
ही मुझसे मांगा। तुम नहीं जानते कि मैं हातिम का बेटा हूँ। खुदा की कुसम! मैं 
तुमको इतनी हकौर रकम नहीं दूँगा। यह बहुत ही शानदार सहाबी हैं। 
खिलाफते सिद्दीक अकबर में जब बहुत-से कृबाईल ने अपनी ज़कात रोक दी 
और बहुत-से मुर्तद हो गए। यह उस दौर में भी पहाड़ की तरह इस्लाम पर 
साबिते कृदम रहे। अपनी कौम की ज़कात लाकर बारगाहे खिलाफत में पेश 
को। इराक्‌ की फूतूहात्‌ और दूसरे इस्लामी जिहादों में मुजाहिद की हेसियत से 
शरीक हुऐं। सन्‌ 68-हिजरी में 420-बरस (वर्ष) की उम्र पाकर विसाल 
'फरमाया। सिहा-ए-सित्ता की हर किताब में आपकी रिवायत करदा हदीसें 
मज़क्र हैं। ।जुर्कानी, जिल्द-3 सफा-5$ व मदारिजुनुबुत्वः , जिल्द-2 सफा-337) 


गज़्वऐ तबूक 
*तबूक' मदीना और शाम के दर्मियान एक मुकाम (जगह) का नाम है, जो 
मदीना से चौदह मंजिल दूर हे। बाज मुअरेंख़ीन का कौल है कि 'तबूक' एक 
किला का नाम है, बाज़ का कोल हे कि ' तबूक' एक चश्मा (झरना/पानी) का 
नाम है, मुम्किन हे यह सब बातें मौजूद हों। 
यह ग़ज़॒वह सख्त कुहत के दिनों में हुआ। तवील सफूर (लम्बा रास्ता) 
हवा गरम, सवारी कम, खाने-पीने की तकलीफ, लश्कर की तादाद बहुत 
शैंथादा, इसलिए इस गज॒बह में मुसलमानों को बड़ी तंगी और तंगदस्ती 
(परेशानी) का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि इस गृज॒वह को 
जैशुलडसरह (तंगदस्ती का लशकर, परेशानी का लश्कर) कहते हैं। चूँकि 
मुनाफिकों को इस ग़ज़बह में बड़ी शर्मिन्दगी और शर्मसारी उठानी पड़ी थी। 
इस वजह से इसका नाम “ग़ज़॒वह फाजिहा' (रुसवा करने वाला ग़ज़बह) भी 
है। इस पर तमाम मुआअर्रिखीन का इत्तिफाक्‌ है कि इस ग़ज़॒वह के लिए 
हुजूर/#/”माहे रजबुल-मुरज्जब सन्‌ 9-हिजरी जुमेरात के दिन रवाना हुए। 
(जरकानी, जिल्द-3, सफा-63) 
गज़॒ब-ए-तबूक्‌ का सबब: अरब का गस्सानी खानदान जो कैसर रोम 
के जेरे अस्न मुल्के शाम पर हुकूमत करता था, चूँकि वह ईसाई था। इसलिए 
कैसरे रोम ने उसको अपना आलाकार बना कर मदीना पर फौजकशी का अज़्म 
कर लिया। चुनाँचे मुल्के शाम के जो सौदागर रोगनें-जैतून बेचने मदीना आया 
करते थे उन्होंने ख़बर दी कि कैसरे रोम की हुकूमत ने मुल्के-शाम में बहुत 


। 


सीस्ते मुस्तफा&” बाबः-44 342 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
बड़ी फौज जमा कर दी है। उस फौज में रोमियो के अलावा कूबाइले लखम व 
जुज़ाम और गस्सान के तमाम अरब भी शामिल हैं। इन ख़बरों का तमाम अरब 
में हर तरफ चर्चा था। रोमियों की इस्लाम से दुश्मनी कोई ढ़की-छिपी चीज 
नहीं थी। इसलिए इन ख़बरों को गलत समझकर नजरअंदाज कर देने की भी 
कोई वजह नहीं थी। इसलिए हुजूर अकरमर्ऋ”ने भी फौज की तैयारी का 
हुक्म दे दिया। 

लेकिन जैसा कि हम तहरीर कर चुके हैं कि इस वक़्त हिजाज़े मुकह्स में 
शदीद कृहत (अकाल) था। बेपनाह शिद्दत की गरमी पड़ रही थी। इन वुजूहात 
(कारणों) से लागों को घर से निकलना शाक्‌ गुज़र (बुरा लगना, भारी पड़ना) 
रहा था। मदीना के मुनाफिकौन जिनके निफाक्‌ का भाँडा फूट चुका था। वह 
खुद भी फौज में शामिल होने से जी चुराते थे। दूसरों को भी मना करते थे। 
इसके बावजूद तीस हज़ार का लश्कर जमा हो गया। 

इन तमाम मुजाहिदीन के लिऐ सवारियों और सामान जंग का इंतेज़ाम करा 
एक बड़ी ही दुश्वारी (कठिन) का मरहला (मौका) था। क्योंकि लोग कृहत 
(अकाल) की वजह से इंतिहाई मफलूकुलहाल (ग़रीब) और परेशान थे। 
इसलिए हुजूर अकरम/##ने तमाम कबाइले अरब से फोजें और माली इमदाद 
तलब फरमाई। इस तरह इस्लाम में किसी कारेखैर के लिऐ चन्दा करने की 
सुन्‍्त कायम हुई। 

'फेहरिस्त चंदा दहन्दगानः हज़रत अबू-बक्र सिद्दीकुऔने अपना सार 
माल और घर का तमाम असासा यहाँ तक कि बदन के कपड़े भी लाकर 
बाराहे नुब॒व्वत में पेश कर दिए। हज़रत उमर फारुक्‌#ैने अपना आधा माल 
इस चंदे में दे दिया। मन्‍्कूल है कि हज़रत उमर###जब अपना निस्फ (आधा) 
माल ले कर बार्गाहे अकृदस में चले तो अपने दिल में यह ख्याल करके चले 
थे कि आज मैं हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक##से सबकृत ले जाउँगा, क्योंकि उस 
दिन काशानए फारूक में इत्तिफाक से बहुत ज़्यादा माल था। हुजूर 
अकदस/##ने हज़रत उमर फारूक्‌#$से दरयाफ़्त फरमाया कि ऐ उमर! 
कितना माल यहाँ लाए? और किस कुद्र घर पर छोड़ा? अर्ज़ किया कि या 
रसूललल्लाह/न#ं/ आधा माल हाजिरे ख्थिदमत है और आधा माल 
अहल-व-अयाल के लिए घर में छोड़ दिया है। जब यही सवाल अपने 
यारे-ग़ार हजरत सिद्दीक अकबर#से किया तो उन्होने अर्ज़ किया कि: 
“४ ५.;॥ «0 < >मैंने अल्लाह और हम को अपने घर का जखीरा 
बना दिया। आपने इरशाद फरमाया कि “ (०४-८४ ४८५६-५८” हु 
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दोनों में इतना ही फर्क है जितना तुम दोनों के कलामों में फर्क हैं। 
हज़रत उस्मान गनी#£ने एक हज़ार उँट और सत्तर घोड़े मुजाहिदीन की 
सवारी के लिए, और एक हज़ार अ़र्फी फौज के इख़राजात कौ मद में अपनी 
आस्तीन में भर कर लाए। हुजूर/#/की आग्रोशे (गोद) मुबारक में बिखेर दिया। 
आपने इनको कूबूल फरमा कर यह दुआ फरमाई कि (४५५४ & » )६६॥ 
८१४४ &) ऐ अल्लाह! तू उसमान से राज़ी हो ज; क्योंकि में इससे खुश हो 
गया हूँ। 
हजरते अन्दुर्रहमान बिन औफ४३१ने चालीस हज़ार दिरहम दिए। अर्ज़ किया 
कि या रसूलल्लाह/# मेरे घर में इस वक़्त अस्सी हज़ार दिरहम थे। आधा 
बारगाहे अकृदस में लाया हूँ। आधा घर पर बाल-बच्चों के लिए छोड़ आया 
हूँ। इरशाद फ्रमाया कि अल्लह तआला इसमें भी बरकत दे जो तुम लाए और 
उसमें भी बर्कत अता फरमाए जो तुमने घर पर रखा हैं। इस दुआ-ए-नबवी 
का यह अम्र हुआ कि हज़रत अन्दुर्रहमान#£बहुत ज़्यादा मालदार हो गए। 
इसी तरह तमाम अन्सार व मुहाजिरीन ने हस्बे तौफीकु इस चन्दा में 
हिस्सा लिया। औरतों ने अपने ज़ेवरात उतार-उतार कर बारगहे नुबुव्वत में पेश 
करने की सआदत हासिल कौ। हज़रत आसिम बिन अदी अन्सारी#ने कई 
मन खजूरें दीं और हज़रत अबू अकील अन्सारी&(£जो बहुत-ही मुफ्लिस थे, 
फ़कृत एक साअ्‌ खजूर लेकर हाज़िरे खिंदमत हुए और गुज़रिश की कि या 
स्सूलल्लाह/##मैंने दिन भर पानी भर-भर कर मज़दूरी की तो दो साअ्‌ खुजूरें 
मुझे मजदूरी में मिली हैं। एक साअ्‌ एहल-व-अयाल को दे दी है। यह एक 
साअ्‌ ख़जूर हाज़िरे ख्िदमत हैं। हुजूर रहमतुल्लिल-आलमीन/कका कुल्बे 
नाजुक अपने एक मुफलिस जाँनिसार के इस नज़॒रान-ए-ख़ुलूस से बेहद 
मुतअस्सिर (प्रभावित) हुआ। आपने इस ख़जूर को तमाम मालों के ऊपर रख 
दिया। (मदारिजुन्नुब॒ुव्ब:, जिल्द-2, सफा-345-346) 
फौज की तैयारी: रसूलल्लाह/#”का अब तक यह तरीका था कि 
ग़ज़बात के मामले में बहुत ज़्यादा राज़दारी के साथ तैयारी फरमाते थे। यहाँ 
तक कि असाकिरे इस्लामिया को ऐन-वक़्त तक यह भी न मालूम होता था कि 
कहाँ और किस तरफ जाना है? मगर जंगे तबूक के मौके पर सब कुछ 
इन्तिज़ाम एलानिया तौर पर किया। यह भी बता दिया गया कि तबूक चलना है। 
कैसरे रोम की फौजों से जिहाद करना है ताकि लोग ज़्यादा-से-ज़्यादा तेयारी 
कर लें। हज़रात सहाब-ए-किराम ने जैसा कि लिखा जा चुका कि दिल खोल 
कर चंदा दिया। मगर फिर भी पूरी फौज के लिए सवारियों का इन्तिज़ाम न हो 
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सका। चुनांचे बहुत-से जौबाज़ मुसलमान इसी बिना पर इस जिहाद में शरीक 
न हो सके कि इनके पास सफर का सामान नहीं था। यह लोग दरबारे रिसालत 
में सवारी तलब करने के लिए हाज़िर हुए। मगर जब रसूलल्लाह/£/”ने फरमाया 
कि मेरे पास सवारी नहीं है तो यह लोग अपनी बेसर-व-सामानी पर इस तह 
बिलबिला कर रोए कि हुजूर रहमते आलमर/#“को उनकी आह-व-जारी ओर 
बे-क्रारी पर रहम आ गया। चुनाँचे कुरआन मजीद गवाह है कि:- 
पक 6 ७०४ ०४ ६०००-४३ ४ ५२२०) ६४; 
(५३०)३०. 5368४ ७। 3-७४ ४४ $# (४४0 5 .०:%/६# 
तरजमा: और न उन लोगो पर कुछ हर्ज है कि वह जब (ऐ रसूल/## 
आपके पास आए कि हमको सवारी दीजिए और आपने कहा कि मेरे पास कोई 
चीज़ नहीं जिसपर तुम्हें सवार करूँ, तों वह वापस गए और उनकी आखों से 
आँसू जारी थे कि अफ्सोस हमारे पास खर्च नहीं है। 
तबूक की रवानगी: बहरहाल हुजूर अकरम/##तीस हज़ार का लश्कर 
साथ ले कर तबूक के लिए रवाना हुए। मदीना का नज़्म व नसक्‌ चलाने 
लिए हजरत अली##को अपना खलीफा बनाया। जब हजरत अली#ने 
निहायत ही हसरत-व-अफ्सोस के साथ अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाहलँ? 
क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ कर ख़ुद जिहाद के लिए तररीफ ले 
जा रहें हैं? तो आपने इरंशाद फरमाया कि 
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तरजमाः कया तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि तुमकों मुझसे वह निस्बत है 
जो हज़रत हारूनः#को हजरत मूसा£#के साथ थी मगर यह कि मेरे बाद कोई 
नबी नहीं हैं। (बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-633, ग़ज़व-ए-तकूह! 
यानी जिस तरह हज़रत मूसा££कोहे-तूर पर जाते वक़्त हज़रत हारून$ 
को अपनी उम्मत बनी-इस्राईल की देखभाल के लिए अपना खलीफा बना कर 
गये थे। उसी तरह मैं तुमको अपनी उम्मत सौंप कर जिहाद के लिए जा रहा हूँ 
मदीना से चल कर मकामे 'सनिय्यतुल-विदा' में आपने क्याम फ्रमाया। 
'फौज का मुकद्दमा, मैमना, मैसरह वगैरह मुरत्तब फरमाया। फिर वहाँ से कूब 
किया। मुनाफिकौन क्स्म-कि्स्म के झूठें उज़ और बहाने बना कर रह ग्ये। 
मुख्लिस मुसलमानों में से भी चन्द हज़रात रह गये। उनमें यह हज़रात थे। काब 
बिन मालिक, हिलाल बिन उमैय्यह, मुरारा बिन रबीआ्‌, अबू खैशमा, अबूपर 
ग्िफारी£2। इनमें से अबू-खैशमा और अबूज़र गिफारी£(८तो बाद में जाकर 
शरीके जिहाद हो गए। लेकिन तीन अव्बलुज़्जिक्र (जिनका नाम पहले लिया 
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जाय नहीं गए। 

हज़रत अबूज़र गिफारी#£क पीछे रह जाने का सबब यह हुआ कि इनका 
घोड़ा बहुत हो कमज़ोर और थका हुआ था। उन्होंने इसको चन्द दिनों चारा 
खिलाया ताकि वह चंगा हो जाए। जब रवाना हुए तो वह फिर रास्ते में थक 
गया। मजबूरन अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर चल पड़े और इस्लामी 
लश्कर में शामिल हो गए। ।जुरकानों, जिल्द-2, सफा-7) 

हज़रत अबू खैशमा&#»7जाने का इरादा नहीं रखते थे। मगर वह एक दिन 
शदीद गर्मी में कहीं बाहर से आए तो उनकी बीवी ने छप्पर में छिड़काव कर 
रखा था। थोड़ी देर इस सायादार और ठंडी जगह में बैठे फिर नागहाँ उनके 
दिल में हुजूरे अकरम/##का ख़्याल आ गया। अपनी बीवी से कहा कि यह 
कहाँ का इंसाफ है कि में तो अपने छप्पर में ठंडक और साया में अराम व चेन 
से बैठा रहूँ। ख़ुदा के मुकदस रसूल इस धूप को तमाज़त (तेज़ी) और शदीद्‌ 
लू के थपेड़ों में सफर करते हुए जिहाद के लिऐ तश्रीफ ले जा रहें हों। एक दम 
उन पर ऐसी ईमानी गैरत सवार हो गई कि तोशा के लिए ख़जूर ले कर एक उँट 
पर सवार हो गए। तेज़ी के साथ सफर करते हुए रवाना हो गए। लश्कर वालों 
ने दूर से एक शुतर-सवार को देखा, तो हुजुर/%ने फरमाया कि अबू खैशमा 
होंगे। इस तरह यह भी लश्करे इस्लाम में पहुँच गऐ। (ज़कानी, बिल्द-8, सफा-7॥) 

रास्ते में कौमे आद-व-समूद की वह बस्तियाँ मिलीं जो क॒हरें इलाही के 
अज़ाबों से उलट-पलट कर दी गई थीं। आपने हुक्म दिया कि यह वह जागहें हैं 
जहाँ खुदा का अज़ाब नाजिल हो चुका है। इसलिए कोई शख्स यहाँ क्याम न 
करे, बल्कि निहायत तेज़ी के साथ सब लोग यहाँ से सफर करके उन अज़ाब 
कौ वादियों से जल्द बाहर निकल जाएं। कोई यहाँ का पानी न पीए, और न 
किसी काम में लाए। 

इस गज़वह में पानीं कौ किल्लत, शदीद गर्मी, सवारियों की कमी से 
जे ने बेहद तकलीफ उठाई मगर मंज़िले मक्सूद पर पहुँच कर ही दम 

लिया। 

रास्ते में चन्द मुआजिजात: हुजुर अकरम/कने हज॒रते अबूजर 
गिफारी%#£को देखा कि वह सबसे अलग-अलग चल रहे हैं। तो इरशाद्‌ 
'फरमाया कि यह सबसे अलग ही चलेंगे और अलग ही जिन्दगी गुज़ारेंगें। अलग 
ही वफात पाऐंगे। चुनाँचे ठीक ऐसा ही हुआ कि हज़रत उसमान#ने अपने दौरें 
ख़िलाफुत में उनको हुक्म दे दिया कि आप 'रिब्जृह' में रहें। आप रिव्जृह में 
अपनी बीवी और गुलाम के साथ रहने लगे। जब वफात का वकृत आया, तो 
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आपने फरमाया कि तुम दोनों गुस्ल देकर और कफन पहनाकर रास्ते में रख 
देना। जब शुतर-सवारों का पहला गिरोह मेरे जनाजे के पास से गुज़रे तो तुम 
लोग उससे कहना कि यह अबूज़र गिफारी का जनाज़ा है। इनपर नमाज़ पढ़कर 
इनको दफ़्न करने में हमारी मदद करो। ख़ुदा की शान कि सबसे पहला जो 
काफिला गुजरा उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद सहाबी&? थे। आपने 
जब यह सुना कि यह हज़रत अबूज़र ग्रिफारी#का जनाज़ा है। तो उन्होंने 
'इन्नालिल्लाहि बइन्‍ना इलैहि राजिकन'( 420 ७४) ४) ४॥) ““इन्ना लिल्लाहि 
बइन्‍ना इलैहि राजिऊन'' पढ़ा। काफिले को रोक कर उतर पड़े और कहा कि 
बिल्कुल सच फरमाया था रसूले अकरम/&/#ने कि: 
“ऐ अबूजर गिफारी! तू तन्‍्हा चलेगा, तन्हा मरेगा, तन्हा कृब्र से ठठेगा" 
फिर हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद5&(और काफिला बालों ने उनको पुरे 
एज़ाज़ के सांथ॑ दफ़्न किया। (सोरत इब्त हिस्शाम जिल्द-4, सफा-524. व ज़र्कानो जिल्द-3. सफा-72। 
बाज़ रिवायतों में यह भी आया है कि उन की बीवी के पास कफुन के 
लिए कपड़ा नहीं था तो आने वाले लोगों में से एक अन्सारी ने कुफन के लिए 
कपड़ा दिया। नमाज़े जनाजा पढ़ा कर दफ़्न किया। (वल्लाह तआला आलम। 
हवा उड़ा ले गई: जब इस्लामी लश्कर 'मकामे-हिंज़' में पहुँचा तो 
हुजूर अकरम/%“ने हुक्म दिया कि कोई शख्स अकेला लश्कर के बाहर कहीं 
दूर न चला जाऐ। पूरे लश्कर ने इस हुक्मे नबबी की इताअत की। मगर 
कृबील-ए-बनू साईदाह के दो आदमियों ने आपके हुक्म को नहीं माना। एक 
शख्स अकेला ही रफेआ्‌ हाजत के लिए लशकर से दूर चला गया। वह बेठा 
ही था कि दफुअतन किसी ने इसका गला घोंट दिया। वह उसी जगह मर गया। 
दूसरा शख्स अपना उँट पकड़ने के लिए अकेला ही लश्कर से कुछ दूर चला 
गया तो नागहाँ एक हवा का झोंका आया और उसको उड़ा कर 
'कृबील-ए-तय्य' क॑ दोनों पहाड़ के दर्मियान फेंक दिया। वह हलाक हो गया। 
आपने उन दोनों का अन्जाम सुन कर फ्रमाया कि क्या मैंने तुम लोगों को मना 
नहीं कर दिया था। (स्कानी, जिल्द-3, सफा-73। 
गुम्शुदा उँटनी कहाँ हैः एक मंजिल पर हुजूर अकरम/आै“की ऊँटनी 
कहीं चली गई। लोग उसकी तलाश में सरगरदाँ फिरने लगे तो एक मुनाफिक 
जिसका नाम “जैद बिन लुसैत' था कहने लगा कि मुहम्मद/#॥“कहते हैं कि में 
अल्लाह का नबी हूँ और मेरे पास आसमान की खबरें आती हैं, मगर उनको 
यह पता ही नहीं हैं कि उनकी ऊँटनी कहाँ है? हुजूर##/ने अपने असहाब से 
'फरमाया कि एक शख्स ऐसा ऐसा कहता है हालाँकि ख़ुदा की कसम! अल्लाह 
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तथआला के बता देने से में ख़ूब जानता हूँ कि मेरी उटनी कहाँ है? वह फर्ला 
घाटी में है। एक दरख़्त (वृक्ष) में उसकी मुहार की रस्सी उलझ गई है। तुम 
लोग जाओ और उस ऊँटनी को मेरे पास लेकर आ जाओ। जब लोग उस जगह 
गए तो ठीक ऐसा ही देखा कि उसी घाटी में वह ऊँटनी खड़ी है। उसकी मुहार 
एक दर (वृक्ष) की शाखू में उलझी हुई है। (ज़रकानी, जिल्द 3: सफा-75) 
तबूक का चश्मा: जब हजूर/#/तबूक के करीब पहुँचे तो इरशाद 
फरमाया कि इनशाअल्लाह तआला कल तुम लोग तबूक के चश्मे पर पहुँचोगे। 
सूरज बुलन्द होने क॑ बाद पहुँचोगे। लेकिन कोई शख्स वहाँ पहुँचे तो पानी को 
हाथ न लगाए। रसूलुल्लाह”#/जब वहाँ पहुँचे तो जूते के तस्मे के बराबर 
उसमें एक पानी कौ धार बह रही थी आपने उसमें से थ्रोड़ा-सा पानी मंगाकर 
हाथ मुँह धोया और उस पानी में कुल्ली फ्रमाई। हुक्म दिया कि इस पानी को 
चश्मे में उंडेल दो। लोगों ने जब उस पानी को चश्मे में डाला तो चश्मा से 
जोरदार पानी की मोटी धार बहने लगीं। तीस हज़ार का लश्कर और तमाम 
जानवर उस चश्मा के पानी से सैराब हो गए। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-76) 
रोमी लश्कर डर गया: हुजूर अकदस##ने तबूक में पहुँच कर लश्कर 
को पड़ाब का हुक्म दिया। मगर दूर-दूर तक रोमी लश्कर का कोई पता नहीं 
चला। वाकिया यह हुआ की जब रोमियों के जासूस ने कैसर को ख़बर दी कि 
'घूलल्लाह/# तीस हज़ार का लश्कर ले कर तबूक में आ रहें हैं तो रोमियों 
पर इस क॒द्र हेब्रत (भय) छा गई कि वह जंग से हिम्मत हार गए। अपनें घरों से 
बाहर न निकल सके। 
रसूलुल्लाह/:/ने बीस दिन तबूक में क्याम फरमाया। अतराफ्‌-ब- 
“जवानिब में खुदा की फौजों का जलाल दिखा कर और कुफ़्फार के दिलों पर 
इस्लाम का रोब बिठा कर मदीनां वापस तशरीफ लाए। तबूक में कोई जंग नहीं 
हुई। इसी सफर में 'ऐला' का सरदार जिसका नाम “योहनना' था, बारगाहे 
में हाज़िर हुआ। जिज़या देना कुबूल कर लिया। एक सफेद ख़च्चर भी 
देखारे रिसालत में नज़र किया। जिसके सिले (बदले) में ताजदारे दो 
आलम/9#ने उसको अपनी चादर मुबारक इनायत फ्रमाई। उसको एक 
दस्तावेज तहरीर फ्रमाकर अता फरमाई कि वह अपने गिर्द व पेश के समुन्दर 
हर किस्म क॑ फवाइद हासिल करता रहे। . (बुल्घारी शरोफ, जिल्द-. सफा -448) 
इसी तरह “जरबा' और 'उज़॒रुह' के ईसाईयों ने भी हाजिर खिदमत हो कर 
ज़िज़या (कर, टैक्स) देने पर रज़ामन्दी ज़ाहिर की। 
उसके बाद हुजुर“&/ने हज़रत ख़ालिद बिन वलोद#2को एक सो बीस 
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सवारों के साथ 'दूम्तुलजुन्दल' क॑ बादशाह “उकैदर बिन अब्दुलमलिक' की 
तरफ रवाना फ्रमाया, इरशाद फुरमाया कि वह रात में नील-गाय का शिकार 
कर रहा होगा। तुम उसके पास पहुँचो तों उसको कत्ल मत करना, बल्कि उम्र 
को जिंदा गिरफ्तार करके मेरे पास लाना। चुनौचे हजरत खालिद बिन 
बलीद&४ने चाँदनी रात में उकंदर और उसक॑ भाई हस्सान को शिकार करते 
हुए पा लिया, हस्सान ने चूँकि हज़रत ख़ालिद बिन बलीद (से जंग शुरु का 
दी। इसलिए आपने तो उसको कृत्ल कर दिया, मगर उकैँदर को गिरफ़्तार कर 
लिया। उस शर्त पर उसको रिहा किया कि वह मदीना बारगाहे अकृदस में 
हाजिर हो कर सुलह करे। चुनाँचे वह मदीना आया और हुजुर“&/ने उसको 
अमान दी। ।ज़रकाती, जिल्द-3. सफा-77/8; 
इस ग़ज़वह में जो लाग गैर-हाज़िर रहे उनमें अकसर मुनाफिकोन थे। जब 
हुजूर##तबूक से मदीना वापस लौटे। मस्जिदे नववी में नुजूले इजलाम 
'फ्रमाया तो मुनाफिकौन कृस्में खा-खा कर अपना-अपना उज़ ब्यान करने 
लगे। हुजूर*“ने किसी से कोई मुआख़ज़ा (पूछ गछ) नहीं फरमाया। लेकिन 
तीन मुख़्लिस सहाबियों हज़रत काब बिन मालिक व हिलाल बिन उमय्यह व 
मुरारह बिन रबीअ्‌ का पचास दिनों तक आपने बाईकाट फरमा दिया। फिर इन 
तीनों की तौबा कूबूल हुई। इन लागों के बारें में कुरअआन की आयत नाजिल 
हुई। उसका मुफस्सल एक वअआज़ हमने अपनी किताब “इरफानी तकरीरें' में 
लिख दिया हैं। . (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-634 से 637, हदीस कुआब बिन मालिक 
जब हुजूर /#६५»मदीना के क्रीब पहुंचे। उहुद पहाड़ को देखा तो फरमाया 
:- 5३ दे ००४५ 
तरजमा : यह उहुद है। यह ऐसा पहाड़ हैं कि यह हमसे मुहब्बत करता हे 
और हम इससे मुहब्बत करते हैं। 
जब आपने मदीना की सरज़मीन में कृदम रखा तो औरतें, बच्चे और 
लौंडी-गुलाम सब इस्तिकबाल के लिए निकल पड़े। इस्तिक्‌बालिया नजूमें 
(स्वागत कविताएँ) पढ़ते हुए आपके साथ मस्जिदे नबवी तक आए। जब आप 
मस्जिदे नबवी में में दो रकअआत नमाज़ पढ़ कर तश्रीफ फरमा हो गएऐ तो हुजूर 
अकृदस/%/क चचा हज़रते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब5$ने आपकी मदह 
में एक कुसीदा पढ़ा। अहले मदीना ने बखैर व आफियत इस दुशवार गुज़ार 
सफर से आपकी तश्रीफ्‌ आवरी पर इन्तिहाई मुसर्रत व शादमानी का इजहार 
किया। इन मुनाफिकीन के बारे में जो झूठे बहाने बना कर इस जिहाद में शरीक 
नहीं हुए थे, बारगाहे नुबुब्व॒त में क॒स्में खा-खा कर उज्ज पेश कर रहे थे। कृहर 


| 
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व ग़ज़ब में भरी हुई कुरआन मजीद की आयतें नाज़िल हुई। इन मुनाफिकों के 
निफाक का पर्दा चाक हो गया। 

जुलबिजादैन#£की कब्र: गृज॒व-ए-तबूक में बजुज॒ एक हजरत 
जुलबिजादैन#2के न किसी सहाबी की शाहादत हुई न वफात। हजरत 
जुलबिजादैन कौन थे? उनकी वफात और दफन का कैसा मंज़र था? यह एक 
बहुत-ही ज़ौक्‌ू-ऑफरी (अच्छा लगने बाला) और लज़ीज हिकायत है। यह 
कुबीला-ए-मुज़ीना के एक यतीम थे। अपने चचा की परवरिश में थे। जब यह 
सिने शऊर को पहुँचे और इस्लाम का चर्चा सुना तो उनके दिल में बुत- 
-परस्ती से नफरत और इस्लाम कुबूल करने का जज़्बा पैदा हुआ। मगर इनका 
चचा बहुत ही कट्टर काफिर था, इसके खौफ से यह इस्लाम कूबूल नहीं कर 
सकते थे। लेकिन फतेह-मक्का के बाद जब लोग फोज-दर-फोज इस्लाम में 
दाखिल हाने लगे। तो उन्होने अपने चचा को तरगीब दी कि तुम भी दामने 
इस्लाम में आ जाओ। क्‍योंकि मैं कुबूले इस्लाम के लिए बहुत-ही बेक्रार हूँ 
यह सुन कर इनके चचा ने इनको बरहना करके घर से निकाल दिया। यह 
अपनी वालिदा से एक कम्बल मांग कर उसको दो टुकड़े करके आधे को 
तहबंद और आधे को चादर बना लिया। इसी लिबास में हिजरत करके मदीना 
पहुँच गए। रात भर मस्जिद नबवी में ठहरे रहे। नमाज़े फुज़ के वक्त जब 
जमाले मुहम्मदी के अनवार से इनकी आँखें मुनव्वर हुईं तो कलिमा पढ़कर 
मुशर्रफ-ब-इस्लाम हो गए। हुजूर/#४ने इनका नाम दरयाफ़्त फ्रमाया तो 
उन्होने अपना नाम अब्दुल-उज़्ज़ा बता दिया। आपने फ्रमाया कि आज से 
तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह, और लक॒ब जुलबेजादैन (दो कंबलों बाला) है। 
हजूर#“इन पर बहुत करम फरमाते हैं। यह मस्जिदे नबवी में असहाबे सुफ़्फा 
की जमाअत के साथ रहने लगे। निहायत बुलन्द आवाज़ से ज़ौक्‌ व शौक्‌ के 
साथ कुरआन मजीद पढ़ा करते थे। जब हुजूर/##जंगे तबूक के लिए रवाना हुए 
तो यह भी मुजाहिदीन में शामिल होकर चल पड़े। बड़े ही ज़ौक-व-शौकु और 
इन्तिहाई इश्तियाक्‌ के साथ दरझ्वास्त की कि या रसूलल्लाह/#/*दुआ 
फ़रमाइए कि मुझे ख़ुदा की राह में शहादत नसीब हो जाए। आपने फरमाया कि 
तुम किसी दरख़्त की छाल लाओ। बह थेड़ी सी बबूल की छाल लाए। आपने 
उनके बाजू पर वह छाल बाँध दी। और दुआ को ऐ अल्लाह! मैंने उसके खून 
को कुफ्फार पर हराम कर दिया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/#/”! 
मेरा मकसद तो शहादत ही है। इरशाद फरमाया कि जब तुम जिहाद के लिऐ 
निकले हो तो अगर बुखार में भी मरोगें जब भी तुम शहीद ही होगे। खुदा की 
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शान कि जब हज़रत जुलबिजादैन&£तबूक में पहुँचे तो बुखार में मुब्तिला हो 
गऐ। इसी बुख़ार में उनकी वफात हो गई। 
हज़रत ब्रिलाल बिन हारिस मुज़नी#£का ब्यान है कि उनके दफ़्न का 
अजीब मंज़र था। हज़रत बिलाल मुअज़्जिन#%हाथ में चिराग लिए उनकी कब्र 
के पास खड़े थे। ख़ुद-ब-नफ़्से-नफीस हुजूर/#/”इनकी कब्र में उतरे। हज़ख 
अबू-बक्र सिद्दीक्‌ व हज़रत उमर फारुक्‌:#£को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपने 
इस्लामी भाई को लाश को उठाओं फिर आपने इनको अपने दस्त मुबारक से 
सुलाया। ख़ुद हीं कृब्र की कच्ची ईटों से बन्द फ्रमाया। फिर यह दुआ मांगी 
कि या अल्लाह! मैं जुलबिजादैन से राजी हूँ। तू भी इससे राज़ी हो जा। 
हजुरत अन्दुल्लाह बिन मसऊद#(ने हज़रत जुलबिजादैन के दफ़्न का यह 
मंजर देखा तो बे-इख़्तियार उनके मुँह से निकला कि काश जुलबिजादेन की 
जगह यह मेरी मय्यत होती। फदारिजुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-350-35[] 
मस्जिदे जिरारः मुनाफिकों ने इस्लाम की बेख़ाकनी (बुनियाद को 
उ़़्ाड़ने) और मुसलमानों में फूट डालने के लिऐ मस्जिदे कुबा के मुकाबिले में 
एक मस्जिद तामीर की थी जो दर-हकीकृत मुनाफिकीन की शाज़िशों और 
उनकी दसीसह-कारियों का एक जबरदस्त अड्डा थी। अबू-आमिर राहिब जो 
अन्सार में से ईसाई हो गया था। जिसका नाम हुजूर अकरम/#“ने अबू-आमिए 
'फासिक रखा था, उसने मुनाफिकीन से कहा कि तुम लोग खुफिया तरीके पर 
जंग की तैयारियाँ करते रहो। मैं कैसरे रोम के पास जाकर वहाँ से फोजें लाता 
हूँ कि इस मुल्क से इस्लाम का नाम-व-निशञा मिटा दूँ। चुनाँचे उसी मस्जिद में 
बैठ कर इस्लाम के ख़िलाफ मुनाफिकीन कमेटियाँ करते थे। इस्लाम व 
बानी-ए- -इस्लाम हुजूर/#का ख़ात्मा (अन्त) कर देने की तदबीरें सोचा 
करते थे। (मअजअल्लाह) 
जब हुजूर ##&/जंगे तबूक के लिए रवाना होने लगे तो मक्कार मुनाफिकों 
'का एक गिरोह आया। महज़ मुसलमानों को धोखा देने के लिए बारगाहे अकृदस 
में यह दरख्वास्त पेश की कि या रसूलुल्लाह/#/”हमने बीमारों और माजूरों के 
लिए एक मस्जिद बनाई हैं, आप चल कर एक मरतबा इस मस्जिद में नमाज़ 
पढ़ा दें ताकि हमारी यह मस्जिद खुदा की बारगाह में मक्‌बूल हो जाए। आपने 
जवाब दिया कि इस वक़्त तो मैं जिहाद कें लिए घर से निकल चुका हूँ, 
लिहाज़ा इस वक्त तो मुझे इतना मौका नहीं हैं। मुनाफिकौन ने बहुत इसगर 
किया, मगर आपने उनकी मस्जिद में कदम नहीं रखा। जब आप जंगे-तबूक से 
वापस तश्रीफु लाए तो मुनाफिकीन की चालबाज़ियों और उनकी मकक्‍्कारियों 
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दगाबाज़ियों के बारे में 'सूरह तौबा' कौ बहुत-सी आयात नाज़िल हो 7ई। 
मुनाफिकौन के निफाकु और इनकी इस्लाम दुश्मनी के तमाम रूमूज़-व- 
-असरार बे-नकाब हो कर नज़रों के सामने आ गए। इनकी उस मस्जिद के 
बरे में खुसूसियत के साथ यह 
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तरजमा: और वह लोग जिन्होंने एक मस्जिद में फूट डालने की ग़रज से 
कुफ करने और मुसलमानों में फूट डालने की ग़रज़ से बनाई। इस मकसद से 
कि जो लोग पहले ही से खुदा और उसके रसूल से जंग कर रहें हैं उनके लिए 
एक कमीनगाह हाथ आ जाए, और वह जरुर क॒स्में खाऐँगे कि हमने तो भलाई 
हो का इरादा किया है और ख़ुदा गवाही देता है कि बेशक यह लोग झूठे हैं। 
आप कभी भी इस मस्जिद में न खड़े हों। वह मस्जिद (मस्जिदे कुबा) जिसकी 
बुनियाद पहले ही दिन से परहेज॒गारी पर रखी हुई है, वह इस बात की ज़्यादा 
हकदार है कि आप इसमें खड़े हों इसमें ऐसे लाग हैं जो पाकी को पसन्द करते 
हैं और खुदा पाकी रखने वालों को दोस्त रखता है। ऋ. (सूरहः तोबा। 
इस आयत के नाज़िल हो जाने के बाद हुजूरे अक्दस/#/#ने हज़रत मालिक 
बिन दुखशम व हज़रत मअन बिन-इदी को हुक्म दिया कि उस मस्जिद को 
मुहादिम करके उसमें आग लगा दें। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-80॥ 
सिद्दीक्‌ अकबर अमीरुलहजः गज़॒व-ए-तबूक से वापसी के बाद 
हजूर/##8/ने ज़ीकुअदा सन्‌ 9-हिजरी में तीन सौ मुसलमानों का एक काफिला 
मदीना मुनव्वरा से हज कि लिए मक्का मुकर्रमा भेजा। हज़रत अबू-बक्र 
सिद्दीक#£को ' अमीरुलहज' और हजुरत अली मुरतज॒आ#को 'नकौबे- 
-“इस्लाम' और हजरत सअ्‌द बिन अबि-वकास व हजरत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह व हज़रत अबु हरैरा£#को मुअल्लिम बना दिया। और अपनी तरफ 
से कुरबानी के लिए बीस ऊँट भी भेजे। 
हज़रत अबु-बक्र सिद्दीक्‌#2ने हरमे-काबा और अरफात व मिना में खुत्बा 
पढ़ा। इसके बाद हज़रत अली#£खड़े हुए, और 'सूरह बरआत' की चालीस 
आयतें पढ़ कर सुनाइ, और एलान कर दिया कि अब कोई मुशरिक 
खान-ए-काबा में दाखिल न हो सकेगा, न कोई बरहना बदन और नंगा होकर 
तबाफू कर सकेगा। चार महीने के बाद कुफ़्फार व मुश्स्कीन के लिए अमान 
ख़त्म कर दी जाएगी। हज़रत अबू-हुरैशा और दूसरे सहाब-ए-किराम6(2ने इस 
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एलान की इस क॒द्र ज़ोर-ज़ोर से मुनादी की कि उन लोगों का गला बैठ गया। 
इस एलान के बाद कुफ़्फार व मुश्र्कीन भी फौज दर फौज आकर मुसलमान 


होने लगे। (तिरानी, जिल्द-4,सफा 724 व ज़रकानी जिल्द-3, सफा-90,08 


सन्‌ 9-हिजरी के वाकिआते मुतफ्रिंका 


4- इस साल पूरे मुल्क में हर तरफ अमन व अमान की फिज़ा पैदा हो 
गई। ज॒कात का हुक्म नाज़िल हुआ। ज़कात कौ बसूलीं के लिए आमिलीन और 
मुहस्सिलों का तकूर्रुर हुआ। (लरकानी, जिल्द-3, सफा-॥00| 

2- जो गैर-मुस्लिम कौमें इस्लामी बादशाहत के जेरे साया रहीं उनके लिए 
टैक्स का हुक्म नाज़िल हुआ। कुरआन की आयत उतरी कि 
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तरजमा : वह छोटे बनकर 'जिज़या' (टैक्स) अदा करें। 

$- सूद की हुर्मत नाज़िल हुई (सूद हराम हुआ)। उसके एक साल बाद 
सन्‌ 0-हिजरी में 'हज्जतुल विदाअ' के मौके पर अपने खुत्बे में हुजुए#ने 
इसका ख़ूब-ख़ूब एलान फ्रमाया। (बुखारी व मुस्लिम बाब-तहरीमिल-खुफ) 

4- हब्शा के बादशाह जिनका नाम हज़रते असहमा#£ था। जिनके जेरे 
साया मुसलमान मुहाजिरीन ने चन्द साल हब्शा में पनाह ली थी उनकी वफात 

गई। हुजुर/#ने मदीना में उनकी ग्रायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। उनके लिए 
मगफिरित की दुआ माँगी। 

5- इसी साल मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उब्बई मर गया। 
उसके बेटे हज़रते अब्दुल्लाह#£की दरख़्वास्त पर उनकी दिलजोई के वास 
हुजूर/##ने उस मुनाफिकु के कफून के लिए अपना कुती अता फरमाया। 
उसकी लाश को अपने जान-ए-अकृदस पर रखकर उसके कफून में अपना 
लुआबे दहन डाला। हज़रते उमर#££के बार-बार मना करने के बावुजूद चूँके 
अभी तक मना नहीं हुआ था। इसलिए हुजूर/&|ने उसके जनाजे की नाम 
पढ़ाई लेकिन उसके बाद ही यह आयत नाज़िल हो गई कि:- 

है "९3 पे हा । 3 ४५ ००७ -#-१ १-० (5 हि रु 
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तरजमा : (ऐ रसूल!) इन (मुनाफिकों) में से जो मरे कभी आप उन पर 
नमाज़े जनाज़ा न पढ़िए और उन उनकी कब्र के पास आप खड़े भी न हों। | 
यकुीनन उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है और 
कुफ्र ही की हालत में यह लोग मरे हैं। 
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इस आयत के उतरने के बाद फिर कभी आपने किसी मुनाफिक्‌ की नमाजे 
जनाज़ा नहीं पढ़ाई, न उसकी कब्र के पास खड़े हुए। 
[बुख़ोरी शरोफ, जिल्द-, सफा-69 ता 80 ब ज़रकानी जिल्द-3, सफा-95.96) 


बुफ्दुल-अरब 

हुजूरे अकृदसा#”तब्लीगे इस्लाम के लिए तमाम इर्द-गिर्द व इलाके में 
मुबल्लिग़ीने इस्लाम और आमिलीन-व-मुजाहिदीन को भेजा करते थे। उनमें से 
कुछ कबाइल तो मुबल्लिग़ीन के सामने ही दाबत कुबूल करके मुसलमान हो 
जाते थे मगर कुछ कुबाइल इस बात के ख़वाहिशमंद होते थे कि बराहे रास्त 
ख़ुद बाराहे नुबुव्बत में हाजिर होकर अपने इस्लाम का एलान करें। चुनान्चे 
कुछ लोग अपने-अपने कुबीलों के पेशवा बनकर मदीना मुनव्वरा आते थे। 
ख़ुद बानी-ए-इस्लाम/#|“की जुबान से दावते इस्लाम का पैगाम सुनकर अपने 
इस्लाम का एलान करते थे। फिर अपने-अपने कुबीलों में वापस लौटकर पूरे 
कूबीले वालों को मुशर्रफ ब-इस्लाम करते थे। इन्हीं कुबाइल के नुमाइन्दों को 
हम 'वुफ्दुल अरब' के उनवान से ब्यान करते हैं। 

इस किस्म के वुफूद और कबीलों के पेशवा मुख्तलिफ जमानों में मदीना 
मुनव्वरा आते रहे। मगर फुतहे मक्का के बाद अचानक सारे अरब में एक 
अजीम तगय्युर (तबदीली) वाके हो गया। सब लोग इस्लाम की तरफ्‌ झुकने 
लगे। क्‍योंकि इस्लाम कौ सच्चाई वाजेह और जाहिर हो जाने के बाबुजूद 
अहुत-से कबाइल सिर्फ कुरेश के दबाव और अहले मक्का के डर से इस्लाम 
कबूल नहीं कर सकते थे। फूतहे मक्का ने इस रुकावट को भी दूर कर दिया। 
अब दावते इस्लाम और कुरआन के मुकहस पैग़ाम ने घर-घर पहुँचकर अपनी 
सच्चाई और खुदाई ताक॒तों से सबके दिलों पर सिक्का बिठा दिया जिसका 
नतीजा यह हुआ कि वही लोग जो एक लम्हा के लिए इस्लाम का नाम सुनना, 
मुसलमानों की सूरत देखना गवारा नहीं कर सकते थे, आज परवानों कौ तरह 
शम-ए-नुबुव्वत पर निछावर होने लगे। फौज-दर-फौज हुजूर/&/की ख़िदमत 
में दूर के सफर तय करतें हुए बुफूद की शक्ल में आने लगे। खुशी-खुशी 
इस्लाम क॑ दामन में आने लगे। चूँकि इस किस्म के वुफूद ज्यादातर फतहे 
मक्का के बाद सन्‌ 9-हिजरी में मदीना मुनव्वरा आए। इसलिए सन्‌ 9-हिजरी 
को लोग 'सनतुल वुफूद' (नुमाइन्दों का साल) कहने लगे। 

इस किस्म के बुफूद की तादाद में मुसन्निफीने सीरत (चरित्र लेखक) का 
बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ्‌ है। हज॒रते शैद्धा अब्दुल-हक्‌ मुहहिस देहलबी 


सीसते मुस्तफा/४” बाबः-44 324 मकतबा इमामे आज़म दिल्‍ली 
अलैहिरहम: ने उन बुफूद की तादाद 60 से ज़्यादा बताई है। 
(मदारिज, जिल्द-2, सफा-358) 

अल्लामा कस्तलानी व हाफिज इब्मे कुय्यिम ने इस किस्म के चौदह बुफूद 
का तज़्किरा किया है। हम भी अपनी इस मुख़्तसर किताब में चन्द वुफूद का 
'तज़्किरा करते हैं। 

इस्तिक्‌बाले वुफूदः हुजूर सय्यदे आलम/#कबाइल से आने वाले 
बुफूद के स्वागत और उनकी मुलाकात का खास तौर पर इन्तिज़ाम फ्रमाते थे। 
चुनान्चे हर वफ़्द के आने पर आप निहायत ही अच्छा कपड़ा पहन कर घर से 
निकलते। अपने ख़ुसूसी असहाब को भी हुक्म देते थे कि बेहतरीन लिबास 
पहनकर आएँ। फिर उन मेहमानों को अच्छे-से-अच्छे मकानों में ठहराते। उन 
लोगों कौ मेहमान-नवाज़ी और खातिरदारी का खास तौर पर ख्याल 'फ्रमाते 
थे। मेहमानों से मुलाकात के लिए मस्जिदे नबवी में एक खम्बे से टेक लगाकर 
बैठते थे। फिर हर एक वफ़्द के साथ निहायत ही सुशरूबी और 
ख़न्दा-पेशानी के साथ बातचीत फ्रमाते। उनकी जरूरतों और हालतों को पूरी 
तवज्जोह क॑ साथ सुनते। फिर उनको ज़रूरी अकाइद व अहकामे इस्लाम की 
तालीम व तल्कौन भी फ्रमाते। हर वफ़्द को उनके दरजात व मरातिब के 
लिहाज से कुछ-न-कुछ नकद या सामान भी तोहफे और इनआमात के तौर पर 
अता फ्रमाते। 

वफ़दे सकौफ्‌: जब हुजूर/58“जंगे हुनैन के बाद ताइफ से तशरीफ लाए 
और “जहर्राना' से उमरह अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जा 
रहे थे तो रास्ते ही में कुबीला-ए-सकौफ के सरदार “उरवा बिन मसऊंद 
सक्‌फी' बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर खुशी-खुशी दामने इस्लाम में आ 
गए। यह बहुत हो शानदार और बावकार आदमी थे। उनका कुछ तज़्कि 
सुलहे हुदेंबिया के मौके पर हम तहरीर कर चुके हैं। उन्होंने मुसलमान होने के 
बाद अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!/#$”आप मुझे इजाज़त अता फ्रमाएँ कि 
मैं अब अपनी कौम में जाकर इस्लाम की तब्लीग करूँ। आपने इजाजत दे दी। 
यह वहीं से लौटकर अपने कूबीला में गए और अपने मकान की छत पर 


चढ़कर अपने मुसलमान होने का एलान किया। अपने कूबीले वालों को इस्लाम * 


की दावत दी। इस खुली हुई दावते इस्लाम को सुनकर कूबीला-ए-सक्फ्‌ के 
लोग गैज-व-गज़ब्र में भर कर इस कृदर गुस्से में आ गए कि चारों तरफ्‌ से उन 
पर तीरों की बारिश करने लगे। यहाँ तक कि उनको एक तीर लगा और यह 
शहीद हो गए। कूबीला-ए-सकीफ्‌ के लोगों ने उनको कृत्ल तो कर दिया। फिए 
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यह सोचा कि तमाम कुबाइले अरब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब हम भला 
इस्लाम के खिलाफ कब तक और कितने लोगों से लड़ते रहेंगे? फिर 
मुसलमानों के बदले और एक लम्बी जंग के अंजाम को सोचकर दिन में तारे 
नज़र आने लगे। इसलिए उन लोगों ने अपने एक सरदार अब्द-या-लैल बिन 
अम्र को चन्द मुमताज़ सरदारों के साथ मदीना मुनव्वरा भेजा। इस वफ़्द नें 
मदीना पहुँचकर बारगाहे अकदस में अर्ज़ किया कि हम इस शर्त पर इस्लाम 
कुबूल करते हैं कि तीन साल तक हमारे बुत ““लात'' को न तोड़ा जाए। आपने 
इस शर्त को कबूल फ्रमाने से इन्कार फ्रमा दिया। इर्शाद 'फ्रमाया कि इस्लाम 
किसी हाल में भी बुतपरस्ती को एक लम्हा के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर 
सकता। इसलिए बुत तो ज़रूर तोड़ा जाएगा। यह और बात हे कि तुम लोग 
इसको अपने हाथ से न तोड़ो। बल्कि मैं (हज़रत) अबू-सुफ्यान और हज़रतें 
मुगीरा बिन शुअबा##को भेज दूँगा। वह इस बुत को तोड़ डालेंगे। चुनान्चे यंह 
लोग मुसलमान हो गए। हजूरते उस्मान बिन आस ##को जो इस कौम के एक 
मुअज़्जज़ और मुमताज़ आदमी थे। इस कुबीले का अमीर मुक्रर फ्रमा दिया। 
इन लोगों के साथ हज़रंते अबू-सुफ्यान और हजरते मुगीरा बिन शुअबा ##को 
ताइफ भेजा। उन दोनों हज़रात ने उनके बुत '“लात'' को तोड़-फोड़ कर दुकड़े 
दुकड़े कर डाला। दारिजुनुबुब्ः जिल्द-2, सफा-366) 

वफ़्दे किन्दा: यह लोग यमन के इलाके में रहते थे। इस कबीले के साठ 
या अस्सी सवार बड़े ठाठ-बाट के साथ मदीना आए। ख़ूब बालों में कंघी किये 
हुए। रेश्मी गोट के जुब्बे पहनें हुए। हथियारों से सजे सजाए मदीना की आबादी 
में दाखिल हुए। जब यह लोग दरबारे रिसालत में हाजिर हुए तो आपने उन 
लंगों से पूछा कि क्‍या तुम लोगों ने इस्लाम कूबूल कर लिया है? सबने अर्ज 
किया कि 'जी हाँ!” आपने फ्रमाया कि तुम लोगों ने यह रेशमी लिबास क्‍यों 
_हन रखा? यह सुनते ही उन लोगों ने अपने जुब्बों को बदन से उतार दिया 
रेशमी गोटों को फाड़-फाड़ कर जुब्बों से अलग कर दिया। 

(मदारिजुनुबुब्ब:, जिल्द-2, सफा-366। 

वफ़दे बनी-अशअरः यह लोग यमन के रहने वाले और कूबीला-ए- 
अशअ्र क॑ बड़े और नामवर हज़॒रात थे। जब यह लोग मदीना में दाखिल होने 
लगे तो जोशे मुहब्बत और फूर्ते अक्ौदत से रिज्ज़ का यह शेआर आवाज़ मिला 
करपढ़ते हुएशहर में दखिल हुएकिः-.. , ,. , 
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“कल हम लोग अपने महबूबों से यानीं हज़रते मुहम्मदई#ैऔर आपके 
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सहाबा से मुलाकात करेंगे।'' ; 
हजरते अबू हुरैरा;#का बयान हैं कि मैंने रसूले खुदा/#“को यह इर्शाद 
फ्रमाते हुए सुना कि यमन वाले आ गए। यह लोग बहुत ही नर्म दिल है। 
ईमान तो यमनियों का ईमान है और हिकमत भी यमनियों में है। बकरी पालने 
वालों में सुकून व बकार है। ऊँट पालने वालों में फ्ख और घमण्ड है। चुनान्च 
इर्शदे नबवी की बरकत से अहले यमन इल्म व सफाई-ए-दिल और हिकमत 
 मारिफृते इलाही कौ दौलतों से हमेशा मालामाल रहे। खास कर हजसे 
अबू-मूसा अशअरी(£को यह निहायत ही ख़ुश-आवाज़ थे। कुरआन शरीफ 
ऐसी खुश-इल्हानी के साथ पढ़ते थे कि सहाबा-ए-किराम में उनका कोई 
बराबर न था। इल्मे अकाइद में अहले सुन्नत के इमाम रैख्र अबुल-हसन 
अशअरी रहमतुल्लाह अलैहि इन्ही हज़रते अबू-मूसा अशअरी#£की औलाद 
में से हैं। (मदारिजुन्नुबुब्ब:; जिल्द-2, सफा-307। 
वफ़्दे बनी असद्‌ः इस कुबीले के चन्द लोग बारगाहे अक्दस में हाज़ि 
हुए। निहायत ही ख़ुशदिली के साथ मुसलमान हो गए। लेकिन फिर इहसान 
जताने क॑ तौर पर कहने लगे कि या रसूलल्लाह (%/) इतने सख्त सूखे क॑ 
ज़माने में हम लोग बहुत ही दूर का सफर तय करके यहाँ आए हैं। रास्ते में हम 
लोगों को कहीं पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं हुआ। बगैर इसके कि 
आपका लश्कर हम पर हमला-आवर हुआ हो। हम लोगों ने खुशी-खुशौ 
इस्लाम कुबूल कर लिया है। इन लोगों के इस इहसान जताने पर खुदावंदे 
कुद्टूस न यह आयत नाजिल फ्रमाई कि:- 
8००३४ ३५००४ ४०७७ ५-६० .:५ 
तरजमा: ऐ महबूब! तुम पर एहसान जताते हैं कि हम मुसलमान हों गऐ। 
आप फ्रमा दीजिए कि अपने इस्लाम का इहसान मुझ पर न रखों। बल्कि 
अल्लाह तथ्ञाला तुम पर इहसान रखता है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत 
की अगर तुम सच्चे हो। 
वफ़्दे बनी फूज़ारह: यह लोग डूर्येना बिन हिसन फज्ञारी के कौम के 
लोग थे। बीस आदमी दरबारे अकृदस में हाज़िर हुए। अपने इस्लाम का एलान 
किया। बताया कि या रसूलल्लाह!/&/हमारे इलाके में इतना सख्त सूखा और 
काल पड़ गया है कि अब भुख की मुसीबत हमारे लिए ना-काबिले बर्दाश्त हो 
चुकी है। इसलिए आप बारिश के लिए दुआ फ्रमाइए। हुजूर/#॥ने जुमा के दिन 
मिंबर पर दुआ फ्रमा दी। फौरन ही बारिश होने लगी। लगातार एक हफ़्ते तक 
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जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी रहा। फिर दूसरे जुमा को जबकि आप 
मिंबर पर खुत्बा पढ़ रहे थे। एक आराबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! 
(#/जानवर हलाक होने लगे। बाल-बच्चे भूख से बिलकने लगे। तमाम रास्ते 
मुनकृतअ्‌ (कट या ख़त्म) हो गए। इस लिए दुआ फ्रमा दीजिए कि यह बारिश 
पहाड़ों पर बरसे और खेतों, बस्तियों पर न बरसे। चुनान्चे आपने दुआ फ्रमा 
दी। तो बादल शहरे मदीना और उसके इर्द-गिर्द से कट गया। आठ दिन के 
बाद मदीना में सूरज नज़र आया। 


जब यह लोग मदीना से अपने वतन पहुँचे तो पता चला कि ठीक उसी 
वक़्त उनके शहरों में बारिश हुई थी जिस वक्त सरकारे दो आलमा्ओि/ने उन 
लोगों की दरख़्वास्त पर मदीना में बारिश के लिए दुआ माँगी थी। 
(मदारिजुनुबुब्ब: जिल्द-2, सफा-360) 
वफ़्दे बनिल-बक्का: इस वफ़्द के साथ हज़रते मुआवया बिन सौर बिन 
अब्बाद#2 भी आए थे जो एक कम सौ बरस की उम्र के बूढ़े थे। उन सब 
हज़रात ने बारगाहे अकुदस में हाजिर होकर अपने इस्लाम का एलान किया। 
फिर हज़रते मुआवया बिन सौर बिन अब्बाद#ने अपने बेटे हज़रते बशीझँ? 
को पेश किया। यह गुज़ारिश की कि या रसूलल्लाह!(##) आप मेरे इस बच्चे 
के सर पर अपना हाथ मुबारक फिरा दें। उनकी दरख्वास्त पर हुजूरे 
अकरम/#/”ने उनके बेटे के सर पर अपना मुकुइस हाथ फिरा दिया। उनको 
चन्द बकरियाँ भी अता फ्रमाईं। वफ़्द वालों के लिए खैर व बरकत की दुआ 
फरमा दी। इस दुआ-ए-नबवी का यह असर हुआ कि उन लोगों के दयार में 
जब भी सूखा और फुक्र व फाका की मुसीबत आती तो उस कौम के लोग 
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हमेशा सूखा और भुखमरी कौ मुसीबतों से महफूज रहते। 
(मदारिजुनुबुव्वः , जिल्द-2 सफा- 360) 
वफ़दे बनी किनाना: इस वफ़्द के अमीरे कारवाँ हज़रते वासिला बिन 
असक्‌आ#3थे। यह सब लोग दरबारे रसूल/#॥“में निहायत ही अकीदतमंदी के 
साथ हाज़िर होकर मुसलमान हो गए ओर हज़रते वासिला बिन असकृआ#ः 
बैअते इस्लाम करके जब अपने वतन में पहुँचे तो उनके बाप ने उनसे नाराज व 
बेज़ार होकर कह दिया कि मैं ख़ुदा की कुसम! तुमसे कभी कोई बात न 
करूँगा। लेकिन उनकी बहन ने सच्चे दिल से इस्लाम कुबूल कर लिया। यह 
अपने बाप की हरकत से ग़मज़दह और रंजीदह होकर फिर मदीना मुनव्दग 
चले आए। जंगे तबूक में शरीक हुए। फिर असहाबे सुफ़्फा की जमाअत मेँ 
शामिल होकर हुजूरे अकरम/#/की ख़िदमत करने लगे। हुजूर/#/-के बाद यह 
बसरा चले गए। फिर आख़िर उम्र में शाम गए। सन्‌ 85-हिजरी में शहर 
दमिश्क्‌ु के अन्दर बफात पाई। (मदारिजुननबुव्व:, जिल्द-2, सफा-360| 
वफ़्दे बनी-बिलालः इस जमाअत के लोगों ने भी दरबारे रिसालत में 
हाजिर होकर इस्लाम कुबूल कर लिया। इस वप़्द (जमाअत)में हज़रते ज़ियाद 
बिन अब्दुल्लाह#£ भी थे। यह मुसलमान होकर दनदनाते हुए हजरत 
उम्मुल-मुमिनीन बीबी मैमूना#£के घर में दाखिल हो गए क्योंकि वह उनकी 
खाला थीं। 
यह इत्मिनान के साथ अपनी खाला के पास बैठे हुए बात करने में व्यस्त 
थे। जब रसूले खुदा/#“मकान में तशरीफ लाए। यह पता चला कि हजसे 
ज़ियाद&6उम्मुल-मुमिनीन के भाज्जे हैं तो आपने मेहरबानी करते हुए उनके 
सर और चेहरे पर अपना नूरानी हाथ फेर दिया। इस दस्ते मुबारक को 
नूरानियत से हज़रते जियाद#£का चेहरा इस कदर पुर-नूर हो गया कि 
क॒बीला-ए-बनी हिलाल के लोगों का बयान है कि इसके बाद हम लोग हज़से 
ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह##के चेहरे पर हमेशा एक नूर और बरकत का अछ 
देखते रहे। (मदारिजुन्नुब॒ुब्व:, जिल्द-2, सफा-360) 
वफ़्दे ज़िमाम बिन सअलबा: यह कुबीला-ए-सअआद बिन बकर के 
पेशवा बनकर बारगाहे रिसालत में आए। यह बहुत-ही खूबसूरत लाल व 
सफुद रंग के लम्बे बाल वाले आदमी थे। मस्जिदे नबवी में पहुँचकर अपने 


ऊँट को बिठाकर बाँध दिया। फिर लोगों से पूछा कि मुहम्मद(्लि”) कौन हैं? | 


लोगों ने दूर से इशारा करके बताया कि वह गोरे रंग के ख़ूबसूरत आदमी जे 
तकिया लगाकर बैठे हुए हैं वही हज़रते मुहम्मद#हें। हज़रते ज़िमाम बिन 
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सअलबा#सामने आए। कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब के बेटे ! मैं आपसे चन्द 
चीजों के बारे में सवाल करूँगा। में अपने सवालों में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा 
बहस और सख्ती बरतूँगा। आप इससे मुझ पर गुस्सा न हों। आपने इर्शाद 
फ्रमाया कि तुम जो चाहों पूछ लो। फिर नीचे दिये गये सवाल व जवाब हुए: 

जिमाम बिन सअलबा 

मैं आपको उस ख़ुदा की कसम देकर जो आपका और तमाम इन्सामों का 
प्ररवरदिगार है। यह पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको हमारी तरफ अपना 
रसूल बनाकर भेजा हे? 

नबी करीम (कि. “हाँ"। 

जिमाम बिन सआअलबा 

मैं आपको कसम देकर यह सवाल करता हूँ. कि क्या नमाज़ व रोज़ा और 
हज व जुकात को अल्लाह ने हम लोगों पर फूर्ज किया है? 

नबी करीम /&/ हाँ। 

जिमाम बिल सअलबा 

आपने जो कुछ फ्रमाया मैं उस पर ईमॉन लाया और में ज़िमाम बिन 
सअलबा हूँ। मेरी कौम ने मुझे इसलिए आपके पास भेजा है कि में आपके दीन 
को अच्छी तरह समझ कर अपनी कौम बनी सआद बिन बकर तक इस्लाम का 
पैग़ाम पहुँचा दूँ। 

हज़रते ज़िमाम बिन सअलबा&४मुसलमान होकर अपने वतन में पहुँचे। 
सारी कौम को जमा करके सबसे पहले अपनी कौम के तमाम बुतों यानी 'लात 
व उज़्ज़ा' और “मनात व हुबल' को बुरा भला कहने गले। ख़ूब-ख़ूब इन बुतों 
की तौहीन करने लगे। उनकी कौम ने जो अपने बुतों की तौहीन सुनी तो एक 
दम सब चौंक पड़े और कहने लगे कि ऐ सअलबा के बेटे! तू क्या कह रहा 
है? खामोश हो जा। वरना हमको यह डर हे कि हमारे यह देवता तुझे बर्स 
(सफुंद दाग) और कोढ़ और जुनून (पागलपन) में मुब्तला कर देंगें। आप यह 
सुनकर गुस्से में आ गए और तड़प कर फ्रमाया कि ऐ बेअकल इन्सानो! यह 
पत्थर के बुत भला हमको क्‍या नफा व नुक्सान पहुँचा सकते हैं? सुनो! 
अल्लाह तआला जो हर नफा व नुकसान का मालिक है, उसने अपना एक 
रसूल भेजा है। एक किताब नाज़िल फ्रमाई हैं ताकि तुम इन्सानों को इस 
गुमराही और अधिकार से निजात अता फ्रमाए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज॒रते मुहम्मद##अल्लाह के रसूल हें। में 
अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाज़िर हो कर इस्लाम का पैग़ाम तुम लोगों के 
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पास लाया हूँ। फिर उन्होंने आमाले इस्लाम यानी नमाज़ व रोज़ा और हज व और हज व 
ज़कात को उन लोगों के सामने पेश किया। इस्लाम की सच्चाई पर ऐसी जोश 
से भरी और असरदार तक्रीर फरमाई कि रात भर में ही कबीले के तमाम मर्द 
व औरत मुसलमान हो गए। उन लोगों ने अपने बुतों को तोड़-फोड़ कर 
टुकड़े -टुकड़े कर डाला। अपने कबीले में एक मस्जिद बना ली। नमाज़ व रोजा 
और हज व जु॒कात के पाबन्द होकर सच्चे ईमान वाले मुसलमान बन गए। 
(मदारिजुन्लुबुत्व:, जिल्द-2, सफा-384) 
वफ़्दे बललीय: यह लोग जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रते अबू- 
रुवैफिअ:४जों पहले ही से मुसलमान होकर ख्िदमते अकृदस में मौजूद थे 
उन्होंने इस वफ़्द की पहचान कराते हुए यह अर्ज़ किया किया या रसूलल्लाह! 
(&/”) यह लोग मेरी कौम के हैं। आपने इर्शाद फ्रमाया कि मैं तुमको और 
तुम्हारी कौम को खुशआमदीद (स्वागत) कहता हूँ। फिर हजरते अबू 
रुवेफिअ&४ने अर्ज कौ कि या रसूलल्लाह(/#४£)! यह सब लोग इस्लाम का 
इक्रार (स्वीकार) करते हैं। अपनी पूरी कौम के मुसलमान होने की ज़िम्मेदारी 
लेते हैं। आपने इर्शाद फुरमाया कि अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई का 
इरादा फरमाता हैं उसको इस्लाम की हिदायत देता है। 
इस वप़द में एक बहुत-ही बूढ़ा आदमी भी था जिसका नाम “अबूज्जैफु' 
था। उसने सवाल किया कि या रसूलल्लाह!(/५&#) में एक ऐसा आदमी हूँ कि 
मुझे मेहमानों कौ मेहमान नवाज़ी का बहुत ज़्यादा शौक्‌ है तो क्‍या इस 
मेहमान-नवाज़ी का मुझे कुछ सवाब भी मिलेगा? आपने इर्शाद्‌ फ्रमाया कि 
मुसलमान होने क॑ बाद जिस मेहमान की भी मेहमान-नवाज़ी करोगे चाहे वह 
अमीर हो या फ्‌कौर तुम सवाब के हकदार ठहरोगे। 
फिर अबुज्जैफ#&ने यह पूछा कि या रसूलल्लाह/£#मेहमान कितने दिनों 
तक मेहमान नवाज़ी का हकदार हैं? आपने फ्रमाया कि तीन दिन तक। उसके 
बाद वह जो खाएगा वह सदका होगा। (सदार्जुलबुब्व:, जिल्द-2, सफा-364॥ 
वफ़्दे तुजीबः यह तेरह आदमियों का एक वफ़्द था। जो अपने मालों 
और जानवरों की ज॒ुकात लेकर बारगाहे अक॒दस में हाजिर हुआ था। 
हुजूर/&/ ने मरहबा और ख्ुश-आमदीद कहकर उन लोगों का स्वागत 
'फ्रमाया। यह इर्शाद फरमाया कि तुम लोग अपने इस मालें ज़कात को अपने 
वतन में ले जाओ। वहाँ के गरीबों को यह सारा माल दे दो। उन लोगों ने अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह!/£/हम अपने बतन में ग़रीबों को इस कदर माल दे 
चुके हैं कि यह माल उनकी ज़रूरतों से ज़्यादा हमारे पास बच रहा है। यह 


है 
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सुनकर हुजूर“#“ने उन लोगों की उस ज़॒कात को कूबूल फुरमा लिया। उन 
लोगों पर बहुत ज़्यादा करम फ्रमाते हुए उन ख्ुश-नसीबों की ख़ूब 
मेहमान-नवाजी फ्रमाई। जाते वक़्त उन लोगों को इकराम ब इनाम से भी 
नवाज़ा। फिर पूछा कि क्‍या तुम्हारी कौम में कोई ऐसा आदमी बाकी रह गया हे 
जिसने मुझे देखा न हो? उन लोगों ने कहा कि जी हाँ! एक जवान को हम 
अपने वतन में छोड़ आए हैं जो हमारे घरों की हिफाजुत कर रहा है। 
हुजूर%#/”ने फुरमाया कि तुम उस जवान को मेरे पास भेज दो। चुनान्चे उन 
लोगों ने अपने वतन पहुँच कर उस जवान को मदीना तय्यबा रवाना कर दिया। 
जब वह ज़वान बारगाहे आलों में हाज़िर हुआ तो उसनें यह गुज़ारिश की कि 
या रसूलल्लाह!:#/ आपने मेरी कौम की ज़रूरतों को तो पूरा फ्रमा कर उन्हें 
बतन में भेज दिया है। अब मैं भी एक ज़रूरत लेकर आपकी बारगाहें अकुदस 
में हाजिर हो गया हूँ। उम्मीदवार हूँ कि आप मेरी ज़रूरत भी पूरी फ्रमा देंगे। 
हुजूर*£ने दर्याफ़त फ्रमाया कि तुम्हारी क्या हाजत है? उसने कहा कि या 
स्यूलल्लाह!/(”में अपने घर से यह मकसद लेकर नहीं हाज़िर हुआ हूँ कि 
आप मुझे कुछ माल अंता फ्रमाएँ बल्कि मेरी सिर्फ इतनी ज़रूरत और दिली 
तमन्ना है जिसको दिल में लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ कि 
अल्लाह तआला मुझे बखुश दे। मुझ पर अपना रहम फुरमाए और मेरे दिल में 
बेनियांज़ी और खुददारी की दौलत पैदा फ्रमा दे। जवान की इस दिली मुराद 
और तमन्ना को सुनकर मुहबूबे खुदा/#“बहुत खुश हुऐ। उनके हक्‌ में इन 
लफ़्जों के साथ हुआ फरमाई कि: ते 
कह 20७ छट।। 0६)३४ ४ /32॥] 

तरजमा: ऐ अल्लाह! इसको बख़श दे। और इस पर रहम फ्रमा और 
इसके दिल में बेनियाज़ी डाल दे। 

वफ़्दे मुजैना: इस वफ़्द के सरबराह हज़रते नुअमान बिन मुक्रैन#? 
कहते हैं कि हमारे कुबीले के चार सौ आदमी हुजूर5#*कीं खिदमते अकृदस 
में हाज़िर हुए। जब हम लोग अपने घरों को वापस होने लगे तो आपने फ्रमाया 
कि ऐ उमर! तुम इन लोगों को कुछ तोहफा इनायत करो। हज़रते उमर»ने 
अर्ज किया कि या रसूलल्लाह!/%/मेरे घर में बहुत ही थोड़ी सी खजूरें हैं। यह 
लोग इतने कम तोहफे से शायद खुश न होंगे। आपने फिर यही इर्शाद फ्रमाया 
कि ऐ उमर! जाओ इन लोगों को ज़रूर कुछ तोहफा अता करो। इर्शादे नबबी 
सुनकर हज़रते उमर#($उन चार सौ आदमियों कों साथ लेकर जब मकान पर 
पहुँचे तो यह देख कर हैरान रह गए कि मकान में खजूरों का एक बहुत ही 
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बड़ा ढेर पड़ा हुआ है। आपने वफ़्द के लोगों से फुरमाया कि तुम लोग जितनी 
और जिस कदर चाहों इन खजूरों में से ले लो। उन लोगों ने अपनी ज़रूरत और 
मर्जी के हिसाब से खजूरें ले लीं। हज़रते नुआमान बिन मुक॒र्रन#£का बयान है 
कि सबसे आख़िर में जब में खजूरें लेने के लिए मकान में दाखिल हुआ तो मुझ्ने 
ऐसा नज़र आया कि गोया उस ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई है। 

यह वही हजरते नुअ्‌मान बिन मुक्रन&#हैं जो फतहे मक्का के दिन 
कुबीला-ए-मुजैना के झण्डा थामने वाले थे। यह अपने सात भाइयों के साथ 
हिजरत करके मदीना आए थे। हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद%फरमाया 
करते थें कि कुछ घर तो ईमान के हैं और कुछ घर निफाक्‌ के हैं। आले 
मुकुरन का घर ईमान का घर है। (मदारिजुनवुच्वः जिल्द-2, सफा-387) 

वफ़्दे दौसः इस वफ़्द के रहनुमा हज़रते तुफैल बिन अम्र दौसी#थे। 
यह हिजरत से पहलें ही इस्लाम कुबूल कर चुके थे। उनके इस्लाम लाने का 
वाकिआ भी बड़ा अजीब है। यह एक बड़े होशमंद और जबरदस्त शायर थे। 
यह किसी जरूरत से मक्का आए तो कुफ़्फारे कुरैश ने उनसे कह दिया कि 
ख़बरदार तुम मुहम्मद/##से न मिलना। हरगिज़-हरगिज़ उनकी बात न सुनना। 
उनकी बात में ऐसा जादू है कि जो सुन लेता है वह अपना दीन व मज़हब छोड़ 
बैठता है। रिश्तेदारों से उसका रिश्ता कट जाता हैं। यह कुफ़्फारे मक्का के 
धोखे में आ गए। अपने कानों में उन्होंने रूई भर ली कि कहीं कुरआन कौ 
आवाज़ कानों में न पड़ जाए। लेकिन एक दिन सुबह का यह हरमे काबा में गए 
तो रसूलुल्लाह#/फज़ की नमाज़ में तिलावत फ्रमा रहे थे। एकदम कुरआन 
की आवाज़ उनके कान में पड़ी, तो यह कूरआन की फ्साहत व बलागृत पए 
हैरान रह गए। किताबे इलाही कीं अज़मत और उसके खुदाई असर ने उनके 
दिल को खींच लिया। जब हुजूरे अकरम/#”घर को चले तो यह बेकुरार हो 
कर आपके पीछे-पीछे चल पड़े। मकान में आकर आपके सामने अदब से बैठ 
गए। अपना और क्रैश की बेहुदगियों का सारा हाल सुनाकर अर्ज किया कि 
ख़ुदा की कुसम! मैंने कुरआन से बढ़कर फ्सीह व बलीग़ आज तक कोई 
कलाम नहीं सुना। लिल्लाह! मुझे बताइए कि इस्लाम क्‍या हैं? हुजूर#ं।े 


इस्लाम के चन्दर अहकाम उनके सामने बयान फ्रमाकर उनको इस्लाम की 


दावत दी तो वह फौरन ही कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए। 


फिर उन्होंने दरख़्वास्त की कि या रसूलल्लाह! मुझे कोई ऐसी निशानी. 


व करामत अता फ्रमाइए कि जिसको देखकर लोग मेरी बातों को मानें ताकि मै 
अपनी कौम में यहाँ से जाकर इस्लाम की तब्लीग करूँ। आपने दुआ फ्रमा दी 
'लरलमकम्वाह-क नमक "पक नमन कम ५५». ५७»५५७ ५ मकर तक पे कम काम. 
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कि इलाही! तू इनको एक ख़ास किस्म का नूर अता फ्रमा दे। चुनान्वे इस 
दुआ-ए-नबवी की बदौलत उनको यह करामत अता हुई कि उनकी दोनों 
आँखों के बीच चिराग की तरह एक नूर चमकने लगा। मगर उन्होंने यह 
ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि यह नूर मेरे सर में मुन्तकिल हो जाए। चुनान्वे उनका 
सर क॒न्दील (रोशनी) को तरह चमकने लगा। जब यह अपने कबीले में पहुँचे 
और इस्लाम को दावत देने लगे तो उनके माँ-बाप और बीवी ने तो इस्लाम 
कुबूल कर लिया। मगर उनकी कौम मुसलमान नहीं हुई बल्कि इस्लाम के 
मुख़ालफृत (विरोध) करने पर तुल गई। यह अपनी कौम के इस्लाम से मायूस 
होकर फिर हुजूर'४/>को खििदमत में चले गए। अपनी कौम की सरकशी ओर 
बदमाशी का सारा हाल बयान किया। तो आपने इर्शाद फ्रमाया कि तुम फिर 
अपनी कौम में चले जाओ। नर्मी क॑ साथ उनको ख़ुदा की तरफ बुलाते रहो। 
चुनान्चे यह फिर अपनी कौम में आ गए। लगातार इस्लाम की दावत देते रहे। 
यहाँ ५५५० सत्तर या अस्सी घरानों में इस्लाम कौ रोशनी फैल गई। यह उन 
सब लोगों को साथ लेकर खबर में ताजदारे दो आलम/हकी बारगाह में 
हाजिर हो गए। आपने खुश होकर खैबर के माले ग़नीमत में से उन सब लोगों 
को हिस्सा अंता फरमाया। (मदारिजुनुवुब्ब:, जिल्द-2, सफा-370) 
. वफ़्दे बनी-अबसः कुवीला-ए-बनीं-अबस के वप़द ने दरबारे अकृदस 
में जब हाज़िरी दी तो यह अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!/#हमारे मुबल्लिगीन 
ने हमको खबर दी है कि जो हिजरत न करे उसका इस्लाम मकुबूल ही नहीं 
है, तो या रसूलल्लाह/&#अगर आप हुक्म दें तो हम अपने सारे माल व 
सामान और जानवरों को वेचकर हिजरत करके मदीना चले आएँ। यह सुनकर 
हुजुर/#“ने फ्रमाया कि तुम लोगों के लिए हिजरत ज़रूरी नहीं। हाँ! यह ज़रूरी 
है कि तुम जहाँ भी रहो ख़ुदा से डरते रहो। परहेज़गारी व तक॒वा के साथ 
ज़िन्दगी बसर करते रहो। सदारिजुल्बुब्वः, जिल्द-2, सफा-370) 
वफ़दे दारिम: यह वफ़्द दस आदमियों का एक गिरोह था जिनका 
तअल्लुक 'कृबीला-ए-लख्कृम' से था। उनके सरबराह और पेशवा का नाम 
“हानी बिन हबीबी' था। यह लोग हुजूर#“के लिए तोहफे में चन्द घोड़े और 
एक रेश्मी जुब्बा और एक मशक शराब अपने वतन से लेकर आए। 
हुजूर##ने घोड़ों और जुब्बे के तोहफे को तो कुबूल फ्रमा लिया। लेकिन 
शराब को यह कहकर ठुकरा दिया कि अल्लाह तआला ने शराब को हराम 
फ्रमा दिया है। हानी बिन हबीब&#ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!#अगर 
इजाजत हो तों इस शराब को बेच डालूँ। आपने फ्रमाया कि जिस खुदा ने 
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शराब के पीने को हराम फ्रमाया है उसी ने खरीदने और बेचने को भी हराप्र 
हराया है। इसलिए तुम शराब की इस मशक को ले जाकर कहीं जमीन प्‌ 
इस शराब को बहा दो। 
रेश्मी जुब्बा आपने अपने चचा हज़रते अब्बास#£को अता फरमाया, ते 
उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह/%/”मैं इसको लेकर क्या करूँगा? जबकि 
मर्दों के लिए इसका पहनना ही हराम है। आपने फ्रमाया कि इसमें जिस कक्ष 
सोना है आप उसको इसमें से जुदा कर लीजिए। अपनी बीवियों के लिए 
जेबरात बना लीजिए। रेश्मी कपड़े को बेच करके इसकी कौमत को अपने 
इस्तेमाल में लाइए। चुनान्चे हज़रते अब्बास##ने उस जुब्बे को आठ हज़ार 
दिरहम में बेचा। 
यह वफ़्द भी बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर निहायत खुशदिली के 
साथ मुसलमान हो गया। (मदारिजुन्नुबुव्व: , जिल्द-2, सफा-365, 
वफ़दे-गामिद्‌: यह दस आदमियों की जमाअत थी जो सन्‌ १०-हिजी 
में मदीना आए। अपनी मंज़िल में सामानों की हिफाज़त के लिए एक जवान 
लड़के को छोड़ दिया। वह सो गया। इतने में एक चोर आया और एक बैग 
चुराकर ले भागा। यह लोग हुजूर##की र्क्िदमते अक॒दस में हाजिर थे कि 
अचानक आपने फ्रमाया कि तुम लोगों का एक बैग चोर ले गया। मगर फिर 
तुम्हारे जवान ने उस बैग को पा लिया। जब यह लोग बारगाहे अकृदस से 
उठकर अपनी मंजिल पर पहुँचे तो उनके जवान ने बताया कि मैं सो रहा था 
कि एक चोर बैग लेकर भागा। मगर मैं जागने के बाद जब उसकी तलाश में 
निकला तो एक आदमी को देखा। वह मुझको देखते ही फरार हो गया। मैंने 
देखा कि वहाँ की ज़मीन खुदी हुई है। जब मैंने मिट्टी हटाकर देखा तो बेग वहाँ 
दफुन था। मैं उसको निकाल कर ले आया। यह सुनकर सब बोल पड़े कि 
बिलाशुब्हा यह सच्चे रसूल हैं। हमको उन्होंने इसलिए इस वाकिआ को ख़बर 
दे दी ताकि हम लोग उनको यकीन कर लें। उन सब लोगों ने इस्लाम कुबूल 
कर लिया। उस जवान ने भी दरबारे रसूल में हाजिर होकर कलिमा पढ़ा। 
इस्लाम के दामन में आ गया। हुजूर/#/“ने हज़रते उबई बिन काब#१को हुक्म 
दिया कि जितने दिनों उन लोगों का मदीने में कियाम रहे। तुम उन लोगों को 
कुरआन पढ़ना सिखा दो। (सदारिजुनुबुब्वः, जिल्द-2, सफा-84 
. बफ़्दे नजरानः यह नजरान के नसारा का वफ़्द था। इसमें साठ सवार थे। 
चौबीस उनके बड़े और मुअज़्ज़ज़ीन थे। तीन लोग इस दर्ज के थे कि उन्हीं के 
हाथों में नजरान के नसारा का मज़हबी और कौमी सारा निज़ाम था। एक 
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आकिब जिसका नाम “अब्दुल-मसीह' था। दूसरा आदमी सय्यद्‌ जिसका नाम 
'ऐहम' था। तीसरा शख्स 'अबू-हारिसा बिन-अलकुमा' था। उन लोगों ने 
रसूलुल्लाह/#/”से बहुत-से सवालात किए। हुजूर/ने उनके जवाबात दिए। 
यहाँ तक कि हज़रते ईसा $के मामले में बात छिड़ गई। उन लोगों ने यह बात 
मानने से इन्कार कर दिया कि हज़रते ईसा ##कुँवारी मरयम के पेट से बगैर 
बाप के पैदा हुए। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। जिसको ' आयते 
मुबाहला' कहते हैं कि:- 


कह ६7३७४.) ४ 
(०७०७७. अरे ब%0२ ४४ १4८ 
तरजमा: बेशक हजुरते ईसा &#की मिसाल अल्लाह के नजदीक 
आदम(१%%)की तरह है। उनको मिट्टी से बनाया। फिर फ्रमाया “हो-जा' वह 
फौरन हो जाता है। (ऐ सुननें वाले) यह तेरे रब की तरफ से हक हैं। तुम शक 
वालों में से न होना। फिर (ऐ महबूब) जो तुमसे हज़रते ईसा(/%)के बारे में 
हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका। तो उनसे फ्रमा दो। आओ, 
हम बुलाएँ अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और 
तुम्हारी औरतों को और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को फिर हम 
गिड़गिड़ा कर दुआ माँगें और झूठों पर अल्लाह की लअनत डालें। (आले इमशन। 
हुजूर/#/ने जब उन लोगों को इस मुबाहले की दावत दी। तो उन 
नसरानियों ने रात-भर की मोहलत माँगी। सुबह को हुजूर/##”हज़रते हसन, 
हजरते हुसैन, हज़रते अली, हज़॒रते फातिमा##को साथ लेकर मुबाहला के 
लिए घर से निकल पड़े। मगर नजरान के नसरानियों ने मुबाहला करने से 
इन्कार कर दिया। और जिज़्या (टैक्स) देने का इक्रार करके हुजूर##/से सुलह 
कर ली। (तफ़्सीरे जलालेन वगैरह) 
१:32 8:2६ 
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पन्द्रहवाँ बाब 


हिजरत का दसवाँ साल 
सन्‌ 40-हिजरी 

हज्जतुल विदाअः इस साल के तमाम वाकिआत भें सबसे ज़्यादा 
शानदार ओर सबसे अहम वाकिआ “हज्जतुल विदाअ्‌' है। यह आपका 
आख़िरी हज था। हिजरत के बाद यही आपका पहला हज था। 
सन्‌ 0-हिजरी में अपने हज के लिए रबानगी का ऐलान फ्रमाया। यह 
ख़बर बिजली की तरह सारे अरब में हर तरफ फैल गई। तमाम अरब 
आपकी ज़ियारत के लिए उमंड पड़ा। 

हुजूरे अकृदस/##आख़िर जुलकुअदा में जुमेरात के दिन मद्दीने में गुस्ल 
'फ्रमाकर लुंगी और चादर पहना। नमाज़े जुहर मस्जिदे नबवी में अदा फरमा 
कर मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। अपनी तमाम अज॒वाजे मुतहहरात को भी 
साथ चलने का हुक्म दिया। मदीना मुनव्वरा से छ: मील दूर अहले मदीना की 
मीकात (वह जगह जहाँ अहराम बांधते हैं।) 'जुल-हुलैफा' पर पहुँच कर रात 
भर ठहरे। फिर एहराम के लिए गुस्ल फ्रमाया। हज़रते बीबी आइशा##ँने 
अपने हाथ से जिसमे अतहर पर ख़ुश्बू लगाई। फिर आपने दो रक्अत नमाज 
अदा फ्रमाई। अपनी ऊँटनी “कुसवा' पर सवार होकर एहराम बाँधा। बुलनद 
आवाज़ से “लब्बैक' पढ़ा। रवाना हो गए। हंज़रते जाबिर&#४का बयान है कि में 
ने नज़र उठाकर देखा तो आगे-पीछ, दाएँ-बाएँ निगाह पहुँचने तक आदमियों 
का जंगल नजर आता था। बैहकी की रिवायत है कि एक लाख चौदह हज़ार 
और दूसरी रिवायत में है कि एक लाख चोबीस हज़ार मुसलमान हज्जतुल 
विदाअ में आपके साथ थे। (जर्कानी, जिल्द-3, सफा-06 मदारिजुननुबुब्वः जिल्द-2, सफा-38) 

चौथी जुलहिज्जा को आप मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुए। आपके खानदान 
बनी-हाशिम के लड़कों ने तशरीफु-आवरी की ख़बर सुनी तो खुशी से दौड़ 
पड़े। आपने बहुत ही मुहब्बंत व प्यार के साथ किसी को आगे किसी को पीछे 
अपनी ऊँटनी पर बिठा लिया। 

(नसाई बाब इस्तिकृबाले अल्हाज, जि०-2, स०-26, मतबूआ रहोमिय) 

'फुज़ की नमाज़ आपने मकामे “ज़ी-तुवा' में अदा फ्रमाई। गुस्ल फ्रमाया। 

फिर आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। चाश्त के वक्त यानी जब सूरज 


का 


शक 
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। बुलन्द हो चुका था तो आप मस्जिदे हराम में दाखिल हुए। जब काबा-ए- 
मुअज़्ज़मा पर निगाहे नुबुब्बत पड़ी तो आपने यह दुआ पढ़ी कि:- 
७ न ८००७5) 0६, ७५००५ ४; ५६ ७४०० ४-५) (५० ८०६६४ 
ः ४ 5५ ५४ 76:४3 ४७ ७5) 8५% $ ५४,४ $ ५८०४३ 
तरजमा: ऐ अल्लाह! तू सलामती देने वाल है। तेरी ही तरफ से सलामती 
है। ऐ रब! हमें सलामती के साथ ज़िन्दा रख। ऐ अल्लाह! इस घर की अज़मत 
व शर्फ और इज़्ज़त व हैबत को ज़्यादा कर। जो इस घर का हज्ज और उमरह 
करे तो उसकी बुजुर्गी और शर्फ़ व अज़मत को ज़्यादा कर। 
जब हज़े-असवद के सामने तशरीफ ले गए तो हज़े-असवद पर हाथ 
रखकर उसको चूमा। फिर खाना-ए-काबा का त॒वाफ्‌ फ्रमाया। शुरू के तीन 
फेरों में आपने 'रमल' (सीना तान-कर चलना) किया और बाकी चार चक्करों 
में मामूली चाल से चले। हर चक्कर में जब हज़े-असवद ऊे सामने पहुँचते तो 
अपनी छड़ी से हज़े-असवद की तरफ इशारा करके छड़ी को चूम लेते थे। 
हज़े- असवद का इस्तिलाम कभी अपनी छड़ी के ज़रीए से किया, कभी हाथ से 
छू कर हाथ को चूम लिया, कभी होंठ मुबारक को हज़े असवद पर रखकर 
बोसा दिया। यह भी साबित है कि कभी रुकने यमानी को भी आपने इस्तिमाल 
किया। (लेसाई, जिल्द-2, सफा-30-3) 
जब तवाफ्‌ से फारिग़ हुए तो मकामे इब्राहीम के पास तशरीफ लाए। वहाँ 
दो रकअत नमाज़ अदा की। नमाज से फारिंग होकर फिर हज़े-असवद का 
इस्तिलाम फ्रमाया। सामने के दरवाज़े से सफा पहाड़ी की जानिब रवाना हुए। 
करीब पहुँचे तो इस आयत की तिलावत फुरमाई कि 
40 ४४४ ८285:03४2॥ 6! 
तरजमा: बेशक सफा और मरवा अल्लाह के दीन की निशानियों में से है। 
फिर सफा और मरवा का चक्कर लगाया। चूँकि आपके साथ कुर्बानी के 
जानवर थे। इसलिए उमरह अदा करने के बाद आपने एहराम नहीं उतारा। 
आठवीं जुलहिज्जा जुमेरात के दिन आप मिना तशरीफ्‌ ले गए। पाँच नमाज़ें 
जुहर, अस्र, मग्रिब, इशा, फज् मिना में अदा फ्रमा कर नवीं जुलहिज्जा जुमा 
के दिन आप अरफात तशरीफ ले गए। 
ज़॒माना-ए-जाहिलियत में चूँकि कुरैश अपने को सारे अरब में अफ्‌ज़ल व 
आला मानते थे। इसलिए बह अरफात की बजाए 'मुज़दलिफा' में ठहरा करते 
थे। दूसरे तमाम अरब “अरफात' में ठहरते थे। लेकिन इस्लामी मुसाबात ने 
क्रैश के लिए इस तख़सीस को गवारा नहीं किया और अल्लाह-अज़्ज-व- 


पक 3 जम अल कर अर 3 3 का १. चल इज म 
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-जल्ला ने यह हुक्म दिया कि:- 
००५७) 2७९. १ +ब्थट| (४ 

तरजमाः ऐ क्रैश! तुम भी वहीं (अरफात) से पलट कर आओ जाहूँ से 
सब लोग पंलट कर आता हैं। 

जब हुजूर/#ने अरफात पहुँच कर एक कम्बल के खेमे में कियाम 
'फ्रमाया। जब सूरज ढल गया। तो आपने अपनी ऊँटनी “कुसवा' पर सवार 
होकर खुत्बा पढ़ा। इस खुत्बे में आपने बहुत-से ज़रूरी अहकामे इस्लाम का 
एलान फ्रमाया। ज़॒माना-ए-जाहिलियत की तमाम बुराइयों और बेहूदा रस्मों 
को आपने मिटाते हुए ऐलान फ्रमाया कि 

६33 ४४५ ००८७ 22०७०) 02६ ७ 5 9 (॥ 

तरजमाः सुन लो! जाहिलियत के तमाम रस्म मेरे दोनों कृदमों के नीचे 
पामाल हैं। हे 

इसी तरह ज़माना-ए-जाहिलियत के ख़ानदानी एक दूसरे पर फख्र करना 
और रंग व नस्ल की और जात में ऊँचनीच आदि तसव्वुराते जाहिलियत 
के बुतों को टुकड़े. अमर हुए और मुसावाते (बराबरी) इस्लाम का अलम 
(झण्डा) बुलन्द फ्रमाते हुए ताजदारे दो आलम/£#ने अपने इस तारीख़ी खुत्बे 
में इर्शादा फ्रमाया कि:- 

33486 ७४ ५208 0-४५ ०७)५ ४#४6 322७ 5589 ०) 
(2५८०) ७४+४०४॥ +<। ५४३५-०४ ४३३५० ५७ ४०१ 

तरजमाः ऐ लोगो! बेशक तुम्हारा रब एक है और बेशक तुम्हारा बाप 
(आदमा&) एक है। सुन लो। किसी अरबी को किसी अजमी (अरब के 
अलावा) पर किसी अहमर (लाल) को किसी काले पर और किसी काले को 
किसी सुर्ख़ पर कोई फुज़ीलत नहीं मगर तक॒वा के सबब से। 

इस तरह तमाम दुनिया में अमन व अमान काइम फ्रमाने के लिए अमन 
व सलामती के बादशाह ताजदारे दो आलम/£#“ने यह खुदाई फरमान जारी 
फ्रमाया कि:- 

#%# 29 /6/40;४४ /# (#:5 66% (6 7:28) 
(#७॥/॥७७) 6-53 68% 645:॥% (४५... ५.3।५७ 

तरजमाः तुम्हारा ख़ून और तुम्हारा माल तुम पर ला-कियामत इसी तरह 
हराम है जिस तरह तुम्हारा यह दिन, तुम्हारा यह महीना, तुम्हारा यह शहर 
मुहतरम है। 

(बुख़ारी व मुस्लिम व अबू दाऊर) 


वि 2 कल रा ला न वाट 
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अपना खुत्बा ख़त्म फरमाते हुए आपने सुनने वालों से फ्रमाया कि:- 

530४ (५४ ५०७७/॥-४६४॥ 

तरजमा: तुमसे ख़ुदा के यहाँ मेरी निस्बत पूछा जाएगा तो लोग क्‍या 
जवाब दोगे? 

तमाम सुनने वालो ने कहा कि हम लोग ख़ुदा से कह देंगे कि आपने ख़ुदा 
का पैग़ाम पहुँचा दिया। रिसालत का हक्‌ अदा कर दिया। यह सुनकर आपने 
आसमान की तरफ उंगली उठाई और तीन बार फ्रमाया कि:- 

445 ६40 ' अल्लाहुम्मशहद' (ऐ अल्लाह! तू गवाह रहना) 

(अबू दाऊद, जिल्द-4, सफा-263 बाब सिफृति हज्जतुन्नबी) 
| ऐन उसी हालत में जबकि खुत्बे में आप अपना फ्जे रिसालत अदा फ्रमा 
| हे थे यह आयत नाजिल हुई कि:- ५ 

82006 ८५५७३ 3 %६४(#6 ५-४ 36% (४९ (% 
तरजमा ?: आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दियां और 
| अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीने इस्लाम को पसन्द कर लिया। 
शहंशाहे कौनेन का तझखुते शाही: यह हैरतअंगेज व इबरत-ख़ेज 
| वकिआ भी याद रखने के काबिल है कि जिस वक़्त शहंशाहे कौनेन खुदा के 
| जाइबे अकरम और ख़लीफा-ए-आज़म होने की हेसियत से फ्रमाने रब्बानी 
| का एलान फ्रमा रहे थे। आपके तख़्ते शहंशाही यानी ऊँटनी का कजावा 
| मिटनी की पीठ पर बैठने के लिए जो बना होता है)और अकुंगीर शायद दस 
रुपये से ज़्यादा कुमत का न था। न उस ऊँटनी पर कोई शानदार कजावा था, 
नकोई हौदज, न कोइ महज्नल, न कोई चतर न कोई ताज। 
क्या तारीख़े आलम में किसी और बादशाह ने भी ऐसी सादगी का नमूना 
| पैशकिया है? इसका जवाब यही और सिर्फ यही है कि 'नहीं'। 
यह वह जाहिदाना शहंशाही हैं जो सिर्फ शहंशाहे दो आलम/#की 
बादशाही का बेमिसाल कारनामा है। 
खुत्बे के बाद आपने जुहर व अस्र एक अज़ान और दो इकामतों से अदा 
फरमाई। फिर “मौकुफ' में तशरीफ ले गए। जबले रहमत के नीचे सूरज डूबने 
पक दुआओं में मसरूफ्‌ रहे। सूरज डूबने के बाद पहुँचे। यहाँ पहले मगररिब, 
इशा एक अज़ान और दो इकामतों से अदा फ्रमाई। मशअरे हराम के 
पराप्त रात भर उम्मत के लिए दुआएँ माँगते रहे। सूरज निकलने से पहले 
उजेदलफा से मिना के लिए रवाना हो गए। वादी-ए-मुहस्सर के रास्ते से मिना 
"आप 'जमर' के पास तशरीफ लाए। कंकरियाँ मारीं। फिर आपने बुलन् आप “जमरह' के पास तशरीफ लाए। ककरियाँ मारीं। फिर आपने बुलन्द 


| व 
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आवाज़ से फ्रमाया कि:- 
९१० >> “५ ह्डा ह। है| ७))॥ ह॥ हि] की ।) ०-४४ 
तरजमा : हज के मसाइल सीख लो। मैं नहीं जानता कि शायद इसके बाद 
में दूसरा हज करूँगा। 
(मुस्लिम, जिल्द-4, सफा-49 बाब रमि जमरतिल उकृवा) 
मिना में भी आपने एक लम्बा खुत्बा दिया। जिसमें अरफात के खुत्बे की 
तरह बहुत-से मसाइल व अहकाम का एलान फ्रमाया। फिर कुरबानगाह में 
तशरीफ्‌ ले गए। आपके साथ कुरबानी के एक सौ ऊँट थे। कुछ को तो आपने 
अपने हाथ मुबारक से ज़िबह फरमाया। बाकी हज़रते अली##को सौंप दिया। 
गोश्त, पोस्त, झोल, त़्केल सबको ख़ैरात कर देने का हुक्म दिया। फ्रमाया कि 
कसाई की मजदूरी भी इसमें से न दी जाए बल्कि अलग से दी जाए। 
मूए (बाल) मुबारकः कुरबानी के बाद हजुरते मअमर बिन 
अब्दुल्लाह#2से आपने सर के बाल उतरवाए। कुछ हिस्सा हज़रते अबू-तलहा 
अन्सारी#£को अता फ्रमाया। बाकौ बाले मुबारक को मुसलमानों में बाँट देने 
का हुक्म सादिर फ्रमाया। 
(मुस्लिम जिल्द-4, सफा-424 , बाब ब्यानुल सुन्‍नः यौमुनहर) 
इस के .बाद आप मक्का तशरीफ्‌ लाए और तवाफे ज़ियारत फ्रमाया। 
साकी-ए-कौसर/#जुमज॒म कुएँ पर: फिर चाहे(कुएँ) ज़मज़म के 
पास तशरीफ्‌ लाए। ख़ानदाने अब्दुल-मुत्तलिब के लोग हाजियों को ज़मजम 
पिला रहे थे। आपने इर्शाद्‌ फ्रमाया कि मुझे यह खौफ न होता कि मुझको 
ऐसा करते देखकर दूसरे लोग भी तुम्हारे हाथ से डोल-छीनकर खुद अपने हाथ 
से पानी भर कर पीने लगें तो मैं ख़ुद अपने हाथ से पानी भर कर पीता। हज़रते 
अब्बास#£ने ज़मज़म शरीफ पिया। फिर मिना वापस तशरीफ्‌ ले गए। बारह 
जुल-हिज्जा मंगल के दिन आप सूरज ढलने के बाद मिना से रवाना होकर 
*मुहस्सब' में रात भर कियाम फ्रमाया। सुबह को नमाज़े फूज़ काबा की 
मस्जिद मे अदा फ्रमाई। तवाफे विदाअ (रुख़्सत का तवाफ्‌) करके अन्सार व 
मुहाजिरीन के साथ मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। 

गदीरे ख़ुम का ख़ुत्बाः रास्ते में मकामे 'गदीरे ख़ुम' पर जो एक तालाब 
है यहाँ तमाम साथियों को जमा फ्रमाकर एक मुख़्तसर ख़ुत्बा इर्शाद फ्रमाया 
जिसका तर्जमा यह है। 

हम्द व सना (अल्लाह तआला की तारीफ) के बाद ऐ लोगो! मैं भी एक 
आदमी हूँ। मुमकिन है कि खुदा का फ्रिश्ता (भलकुल-मौत) जल्द आ जाए 


जा 


० 
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और मुझे उसका पैगाम कुबूल करना पड़े। मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीज़ें 
छोड़ता हूँ। एक ख़ुदा की किताब जिसमें हिदायत और रौशनी है और दूसरी 
चीज़ मेरे अहले-बैत हैं। मैं अपने अहले-बैत के बारे में तुम्हें ख़ुदा की याद 
दिलाता हूँ। 
(मुसिलम शरीफ, जिल्द-, सफा-279 बाबु मिन फज़ाश्ले अली) 
इस खुत्बे में आपने यह भी इर्शाद फरमाया कि:- 
93७ [3७ | ०४५ « )३ जम १७ 2४४१४ <<5 

तरजमाः जिसका मैं मौला हूँ। अली भी उसके मोौला हैं। खुदावंदा! जो 
अली से मुहब्बत रखे उस से तू भी मुहब्बत रख। जो अली से दुश्मनी रखे 
उस से तू भी दुश्मनी रख। (मिश्कात शरीफ, सफा-५६५ मनाकिबे अली) 

गदीरे खुम के खुत्बे में हज़रते अली##के फ्‌ज़ाइल व खूबियाँ बयान करने 
की क्‍या ज़रूरत थी? इसका कोई सबब कहीं दहीसों में नहीं मिलता। हाँ 
अलबत्ता बुखारी की एक रिवायत से पता चलता है कि हज़रते अली#£ने 
अपने इख़्तियार से कोई ऐसा काम कर डाला था जिसको उनके यमन से आने 
वाले साथियों ने पसन्द नहीं किया। यहाँ तक कि उनमें से एक ने बारगाहे 
रिसालत में इसकी शिकायत भी कर दी। जिसका हुजूर/&#ने यह जबाब दिया 
कि अली को इससे- ज़्यादा हक्‌ था। मुमकिन है इसी किस्म के शुबहात व 


। शुकक को मुसलमान यमनियों के दिलों से दूर करने के लिए इस मौके पर 


हुनूए##नेहज़रते अली और अहलेबैत£४के फ्‌ूजाइल भी बयान कर दिए हों। 
(बुखारी शरीफ, बाब बअसे अली इलल यमन सफा-223 व तिर्मिज़ी मनाकिबे अली) 

रवाफिज़ का एक शुबहाः कुछ शीआ लोग ने इस मौके पर लिखा है 
कि 'ग़दीरे ख़ुम' का खुत्वा यह हज़रते अली#£#की सबसे पहले खिलाफत का 
एलान था मगर अहले समझ पर रौशन है कि यह सिर्फ एक 'अंधेरे में तीर 
मारे! के सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर वाकुई (वास्तव में) हज़रते अली 
के लिए खिलाफ॒ृते बिला फसल का एलान करना था। तो अरफात या मिना के 
ख़ुत्वों में यह ऐलान ज़्यादा मुनासिब था जहाँ एक लाख से ज़्यादा मुसलमानों 
का इज्तिमाओ्‌ था न कि ग्रदीरे ख़ुम जहाँ यमन और मदीना वालों के सिवा कोई 
नथा। 

मदीने के कुरीब पहुँच कर हुजूर/#“ने मकामे जुलहुलैफा में रात बसर 
फरमाई। सुबह को मदीना मुनव्वरा में कबूल इजलाल फ्रमाया। 

है 002६ 


सीसते मुस्तफा#” बाबः-6 342 मकतबा इमामे आज़म दिल्ली 
०3-24 3%3-55-> 2 अल आअ ०+थ«०-अ अल ब52304०5०>54“ 22, «55 हि 


सोलहवाँ बाब 


हिजरत का ग्यारहवाँ साल 
सन्‌ 4-हिजरी 
जैशे उसामाः इस लश्कर का दूसरा नाम “सरिय्या-ए-उसामा' भी है। 
यह सबसे आखिरी फौज है जिसके रवाना करने का रसूलुल्लाह/#/ने हुक्म 
दिया। २६-सफ्रुलमुजफ़्फूर ११-हिजरी सोमवार के दिन हुजूर#ने रोमियों से 


जंग की तैयारी का हुक्म दिया। दूसरे दिन हज॒रते उसामा बिन जैद#£को 


बुलाकर फ्रमाया कि मैंने तुमको इस फौज का अमीरे लश्कर मुक्रर किया। 
तुम अपने बाप के शहीद होने की जगह मकामे 'उबना' में जाओ। निहायत 
तेज़ी के साथ सफ्र करके उन कुफ़्फारों पप अचानक हमला कर दो। ताकि 
वह लोग जंग की तैयारी न कर सकें। बावजूद यह कि आपकी तबीअत ख़राब 
थी। मगर इसी हालत में आपने ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से झण्डा बाँधा। यह 
निशाने इस्लाम॑-हजरते उसामा#£के हाथ में देकर इर्शाद फरमाया कि:- 
400 »& « 2५४ 40 (००० 3 340 ७-२ /#। 

तरजमा: अल्लाह के नाम से और अल्लाह की राह में जिहाद करौ और 
काफिरों के साथ जंग करो। 

हज़रत उसामा#£ने हज़रत बुरैदा बिन लख़सीब#?को झण्डा उठाने वाला 
बनाया। मदीना से निकल कर एक कोस दूर मकामे “जुर्फ' में पड़ाव किया। 
ताकि वहाँ पूरा लश्कर जमा हो जाए। हुजूरे अकृदसा/##ने अन्सार व 
मुहाजिरीन के तमाम बड़े लोगों को भी उस लश्कर में शामिल हो जाने का 
हुक्म दे दिया। कुछ लोगों पर यह शाक्‌ गुज़रा कि ऐसा लश्कर जिसमें अन्सार 
व मुहाजिरीन के सरदार मौजूद हैं, एक नव-उम्र लड़का जिसकी उम्र बीस 
बरस से जायद नहीं किस तरह अमीरे लश्कर बना दिया गया? जब 
हुजूर£##को इस अपील की खुंबर मिली, तो आपके दिले नाजुक पर सदमा 
गुज़रा। आपने बीमारी के बावजूद सर में पट्टी बाँधे हुए एक चादर ओढ़ कर 
* मिंबर पर एक ख़ुत्बा दिया। जिसमें इर्शाद फ्रमाया कि अगर तुम लोगों ने उस 
पर ताना-जनी की है तो इससे पहले उसके बाप के चीफ ऑफू आरमी 
(सेनापति) होने पर भी ताना-ज़नी की थी। हालाँकि ख़ुदा की कूसम! उसका 
बाप (ज़ैद बिन हारिसा) सिपहसालार होने के लायक्‌ था। उसके बाद उसका 


७#७७७४७७#-४ ७७ ७... 
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बेटा (उसामा बिन जैद) भी सिपहसालार होने के काबिल है। यह मेरे ननेण्क 
मेरे महबूब-तरीन सहाबा में से है जैसा कि इसका बाप मेरे महबूबतरोन 
अस्हाब में से था। लिहाज़ा उसामा#£के बारे में तुम लोग मेरी नेक वसिय्यत 
को कुबूल करो कि वह तुम्हारे बेहतरीन लोगों में से हैं। 
हुजूर/#यह खुत्बा दे कर मकान में तशरीफ ले गए। आपकी बीमारी में 
कुछ और भी ज़्यादती हो गई। 
हज़रत उसामा&६४हुक्मे नबवी पर अमल करते हुए मकामे जुर्फ में पहुँच 
गए थे। वहाँ लश्करे इस्लाम का इज्तिमाअ्‌ होता रहा। यहाँ तक कि एक बड़ा 
लश्कर तैयार हो गया। 40-रबीउलअव्वल 4-हिजरी को जिहाद में जाने वाले 
हजरात हुजूर/&से रुख़सत होने के लिए आए। रुख़सत होकर मकामे जुर्फ में 
पहुँच गए। इसके दूसरे दिन हुजूर/£#की बीमारी ने और ज़्यादा सख्ती इख्तियार 
कर ली। हज़रत उसामा## भी आपका मज़ाज पूछने और रुख़सत होने के लिए 
खिदमते अकृदस में हाजिर हुए। आपने हज॒रते उसामा#£कों देखां। मगर 
कमजोरी की वजह से कुंछ बोल न सके। बार-बार दस्ते मुबारक को उसामा 
कौ तरफ उठाते थे और उनके बदन पर अपना मुकहस हाथ फिरांते थे। हज़रते 
उसामा#का बयान है कि इससे मैंने यह समझा कि हुजूर/##मेरे लिए दुआ 
फ्रमा रहे हैं। इसके बाद हज़रते उसामा#£रुख़सत होकर अपनी फौज में 
तशरीफ ले गए। 42-रबीउलअव्वल 44-हिजरी को कूच करने का एलान भी 
फ्रमा दिया। अब सवार होने के लिए तैयारी कर रहे थे कि उनकी माँ हंज़रते 
उम्मे-ऐमन/का भेजा हुआ आदमी पहुँचा कि हुजूर/%/ आखिरी साँस ले रहे 
हैं। यह होशरुबा ख़बर सुन कर हजरते उसामा व हज़॒रंते उमर व हज़रते 
अबू-ठबैदा आद्रि फौरन ही मदीना आए तो यह देखा कि आप सकरात (मौत 
के वक्त की तकलीफ) के आलम में हैं। इसी दिन दोपहर को या तीसरे पहर 
के वक्त आपका विसाल हो गंया। ७५०; ३-2 ५:४५ ५-। ५४ यह ख़बर सुन कर 
हजरत उसामा#2का लश्कर मदीना वापस चला आया। मगर जब हज़रत 
अबू-बक्र सिद्दीक#£ख़लीफा बन गए, तो आपने कुछ लोगों की मुख़ालफ्‌त के 
बावजूद रबीउलआखिर की आखिरी तारीख में इस लश्कर को रवाना 
फ्रमाया। हज़रत उसामा #£मकामे 'उबाना' में तशरीफ ले गए। वहाँ बहुत ही 
खतरनाक जंग के बाद लश्करे इस्लाम जीते गया। आपने अपने बाप के कातिल 
और दूसरे कुफ़्फार को कृत्ल कर दिया। बहुत माले ग़नीमत लेकर चालीस दिन 
के बाद मदीना वापस तशरीफ लाए। 
(मदारिजुन्नुबुव्वः, जिल्द-2, सफा-409-444 व ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-407-442) 
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वफूाते अक्दस 

हुजूर रहमतुल-लिल-आलमीन/##/#का इस आलम में तशरीफ लाना सिर्फ 
इसलिए था कि आप ख़ुदा के आख्यरी और कृतई पैगाम, यानी दीने इस्लाम के 
अहकाम उसके बन्दों तक पहुँचा दें। ख़ुदा की हुज्जत(दलील कायम करना) 
फ्रमा दें। इस काम को आपने क्योंकर अंजाम दिया? इसमें आपको कितनी 
कामयाबी हासिल हुई? इसका मुझख़्तसर जबाब यह है कि जब से यह दुनिया 
आलनमे बुजूद में आई। हज़ारों अंबिया व रुसुल/£इस बड़े काम को अंजाम देने 
के लिए इस आलम में तशरीफ्‌ लाए। मगर तमाम अंबिया व मुरसलीन के 
तब्लीगी कारनामों को अगर जमा कर लिया जाए तो वह हुजूर सरवरे 
आलम/#के तब्लीगी कारनामों के मुकाबला में ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे सूरज 
के मुकाबला में एक चराग या एक समुन्दर के मुक्‌बाला में एक कृतरा। आपकी 
तब्लीग ने दुनिया में ऐसा इन्किलाब पैदा कर दिया कि दुनिया की हर छोटी 
चीज़ को आसमान की सर बुलन्दी अता फ्रमा कर ज़िल्लत की ज़मीन को 
इज्जत का आसमान बना दिया। दीने हनीफ्‌ के उस मुकृद्दस और नूरानी महल 
को जिसकी स्थापना के लिए हज़रत आदम#से लेकर हज़रत ईसा%तक 
तमाम अंबिया व रुसुलः बुनियाद रखने वाला बनाकर- भेजे जाते रहे। आपने 
ख़ातिमुन्नबिय्यीन (आख़िरी नबी)की शान: से उस हिदायत के महल को इस 
तरह पूरा फरमा दिया कि हज॒रते हकूं जल्‍ला जलालुहू ने उस पर८.६# ६५; 
52 (की मुहर लगा दी. - शी 

जब दीने इस्लाम पूरा हो चुका और दुनिया में आपके तशरीफ्‌ लाने का 
मकसद पूरा हो चुका तो अल्लाह तआला के वादा-ए-मोहकम ८६ ८.५.-४$ 
6/८/के पूरा हमको का वक्‍त आ गया। के 

'हुजूर##को अपनी वफात का इल्मः हुजूर/##को बहुत पहले से 
अपनी वफात का इल्म हासिल हो गया थां। आपने मुख़्तलिफ्‌ जगहों पर लोगों 
को इसकी ख़बर भी दे दी थी। चुनान्चे हज्जतुल-विदाओ्‌ के मौके पर आपने 
लोगों को यह फ्रमा कर रुख़सत फ्रमाया था किः- 

/“शायद इसके बाद मैं तुम्हारे साथ हज न कर सकूँगा।'' 

- इसी तरह “ग़दीरे ख़ुम' के खुत्बा में इसी अंदाज़ से कुछ इसी क्स्म की 
बातें आपकी ज़बाने अक्रद्स से अदा. हुई थीं। अगरचे इन दोनों खुत्बात में 
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लफ़्ज लअल्ला (शायद) फरमा कर जरा पर्दा डालते हुए अपनी वफात की 
ख़बर दी। मगर हज्जतुल-विदाआ से वापस लौट कर आपने जो ख़ुत्बा इर्शाद 
फ्रमाया उसमें लअल्ला (शायद) का लफ़्ज़ आपने नहीं फरमाया। बल्कि 
साफ्‌ साफ्‌ और यकीन के साथ अपनी वफात की ख़बर से लोगों को बाख़बर 
फ्रमा दिया। चुनान्चे बुख़्ारी शरीफ में हज़रते उक़्बा बिन आमिर#४से रिवायत 
है कि:- 
एक दिन हुजूर#/घर से बाहर तशरीफ्‌ ले गए। शुहदाए उहुद की कब्रों 
पर इस तरह नमाज़ पढ़ी जैसे मय्यत पर नमाज़ पढ़ी जाती है फिर पलट कर 
मिंबर पर आये और इर्शाद्‌ फ्रमाया कि मैं तुम्हारा पेशरू (तुम से पहले वफात 
पाने वाला हूँ और तुम्हारा गवाह हूँ) मैं ख़ुदा की कुसम! अपने हौज़ को इस 
वक्त देख रहा हूँ। (बुख़ारी शरीफ, किताबुल होज, जिल्द-2, सफा-975) 
इस हदीस में ८-६ & 4“... इन्‍्नी फ्रतुल-लकुम' फ्रमाया। यानी मैं अब 
तुम लोगों से पहले ही वफात पाकर जा रहा हूँ ताकि वहाँ जाकर तुम लोगों के 
लिए हौज़े कौसर वगैरह का इन्तिज़ाम करूँ। 
यह किस्सा वफात की बीमारी शुरू होने से पहले का है। लेकिन इस 
किस्सा को बयान फ्रमाने के वक्त आपको इसका यकौनी इल्म हासिल- हो 
चुका था कि मैं कब और किस वक्त दुनिया से जाने वाला हूँ। 
मरज़े वफात शुरू होने के बाद तो अपनी बेटी हज़रते बीबी फातिमा##को 
साफ-साफ लफ़्जों में बगैर 'शायद' का लफ़्ज़ फ्रमाए हुए अपनी वफात की 
ख़बर दे दी। चुनान्चे बुख़ारी शरीफ्‌ की रिवायत है कि:- 
अपने मरजे वफात में हज़रत फातिमा##को बुलाया और चुपके-चुपके 
कुछ फ्रमाया तो वह रो पड़ीं। उसके बाद फिर चुपके से कान में कुछ 
फरमाया तो वह हंस पड़ीं। जब अज़॒वाजे मुतहहरात (बीवियों)ने इसके बारे में 
हजुरत बीबी फातिमा##&से पूछा तो उन्होंने कहा कि हुजूर ने आहिस्ता- 
-आहिस्ता मुझसे यह फ्रमाया कि मैं इसी बीमारी में बफात पा जाऊँगा तो मैं 
रे पड़ी। फिर चुपके-चुपके मुझसे यह फ्रमाया कि मेरे बाद मेरे घर बालों में 
से सबसे पहले तुम बफात पाकर मेरे पीछे आओगी। तो में हंस पड़ी। 
(बुख़ारी शरीफ, बाब मरज़िन्नबी जिल्द-2, सफा-638) 
बहरहाल हुजूर/#को अपनी वफात से पहले अपनी -बफात का इल्म 
हासिल हो चुका था। क्‍यों न हो कि जब दूसरे लोगों की वफात के औकात से 
हुजू।##को अल्लाह ने बाख़बर फ्रमा दिया था तो अगर खुदाबंदे-अल्लामुल 
-गुयूब के बता देने से हुजूर$#“को अपनी वफात के वक़्त का बकत से पहले 
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इल्म हो गया तो इसमें कौन-सी नामुमकिन की बात है। अल्लाह तआला ने तो 
आपको इल्म मा काना वमा यकून अता फ्रमाया। यानी जो कुछ हो चुका। 
और जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है सबका इल्म अता फ्रमा 
कर आपको दुनिया से उठाया। चुनान्चे इस मज़मून को हमने अपनी किताब 
“कुरआनी तक्रीरें' में मुफस्सल तहरीर कर दिया है। | 
बीमारी की शुरूआत: बीमारी की शुरूआत कब हुई? हुजूर/#कितने 
दिनों तक बीमार रहे। इसमें मुआर्रित्रीन का इख़्तिलाफ है। बहरहाल 20 या 22 
सफ्र १-हिजरी को हुजूर/##“जन्नतुल-बकीआ्‌ में जो आम मुसलमानों का 
कब्रिस्तान है आधी रात में तशरीफ ले गए। वहाँ से वापस तशरीफ लाए तो 
मिजाजे अकृदस बिगड़ गया। यह हज़रत मैमूना#£की बारी का दिन था। 
(मदारिजुन्नुबुव्व:, जिल्द-2, सफा-47 व जरकानी जिल्द-3) 
सोमवार के दिन आपकी बीमारी बहुत सख्त हो गई। आपकी ख्वाहिश पर 
तमाम अज़वाजे मुतहहरात ने इजाज़त दे दी कि आप हज़रत बीबी आइशाई#ः 
के यहाँ कयाम फ्रमाएँ। चुनान्वे हज़रते अब्बास व हज़रत अली४ने सहार 
देकर आपको हज़रते बीबी आइशा#$के कमरे में पहुँचा दिया। जब तक ताकृत 
रही आप ख़ुद मस्जिदे नबवी में नमाज़ें पढ़ाते रहे। जब कमजोरी बंहुत ज़्यादा 
बढ़ गई तो आपने हुक्म दिया कि हज़रत अबू-बक्र सिंद्दीक#£मेरे मुसल्ले पर 
इमामत करें। चुनान्चे सतरह नमाज़ें हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु#2ने पढ़ाई। 
एक दिन जुहर की नमाज़ के वक़्त बीमारी में कुछ इफाका महसूस हुआ। 
तो आपने हुक्म दिया कि सात पानी की मशकें मेरे ऊपर डाली जाएँ। जब आप 
गुस्ल फरमा चुके तो हज़रत अब्बास और हज़रत अली#2आपका मुकहस 
हाथ थाम कर आपको मस्जिद में लाए। हंज़रत अबू-बक्र सिद्दीकु#नमाज़ 
पढ़ा रहे थे। आहट पाकर पीछे हटने लगे। मगर आपने इशारा से उनको रोका 
और उनके पहलू में बैठ कर नमाज़ पढ़ाई। आपको देख कर और हज़रत 
अबू-बक्र#£को देख कर दूसरे मुक़्तदी लोग अरकाने नमाज़ अदा करते रहे। 
नमाज़ के बाद आपने एक खुत्बा भी दिया जिसमें बहुतं-सी वसिय्यतें और 
अहकामे इस्लाम बयान फ्रमा कर अन्सार की खूबियाँ और इनके हुकूक्‌ के 
बारे में कुछ जुमले इर्शाद फ्रमाए। सूरह-ए- -बलअम्र और एक आयत भी 
'तिलावत फरमाई। (मदारिजुन्नुबुव्वः जिल्द-2, सफा-425 व बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2 सफा-039) 
घर में सात दौनार रखे हुए थे। आपने हज़रत बीबी आइशा##से फ्रमाया 
कि तुम इन दीनारों को लाओ ताकि में इन दीनारों को खुदा की राह में खर्च 
कर दूँ। चुनान्वे हज़रते अली#?के ज़रीए आपने इन दीमारों को तक्सीम करा 
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दिया। और अपने घर में एक ज़र्रा भर भी सोना या चाँदी नहीं छोड़ा। 
(मरदारिजुन्नुवुव्वः जिल्द -2, सफा-424) 
आपके मर्ज में कमीबेशी होती रहती थी। खास वफात के दिन यानी 
सोमवार के दिन तबीअत अच्छी थी। कमरा मस्जिद से मिला हुआ ही था॥ 
आपने पर्दा उठाकर देखा तो लोग नमाज़े फज़ पढ़ रहें थे। यह देखकर खुशी से 
आप हंस पड़े। लोगों ने समझा कि आप मस्जिद में आना चाहते हैं। मारे ख़ुशी 
के तमाम लोग बेकाबू हो गए मगर आपने इशारा से रोका। और हुजरे में 
दाखिल होकर पर्दा डाल दिया। यह सबसे आखिरी मौकुअ था कि सहाबा-ए- 
-किराम ने जमाले नुबुव्वत की ज़ियारत को। हज़रते अनस#का बयान है कि 
आपका चेहर-ए-अनवर ऐसा मालूम होता था कि गोया कुरआन का कोई पन्‍ना 
है। यानी सफेद हो गया था। .. (बुद्ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-640, बाब मरजिनबी#) 
इसके बाद बार-बार बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। हजरते फातिमा 
जहरा/#की ज़बान से सख्त ग़म में यह लफ़्ज़ निकल गया 6४ ०-४ | /'हाय 
रे! मेरे बाप की बेचैनी। हुजूर/##'ने फ्रमाया कि ऐ बेटी! तुम्हारा बाप आजके 
बाद कभी बेचैन न होगा। (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-२, सफा-६४१, बाब मरजिन्नबी/#) 
इसके बाद बार-बार आप यह फ्रमाते रहे ८८:८४ ६ ८54 ६यानी इन 
लोगों के साथ जिन पर ख़ुदा का इनाम है। कभी यह फ्रमाते ,७४ 289 » था 
खुदावंदा! बड़ा रफौक्‌ है। और 4 ॥ ४८ 7५४ भी पढ़ते थे और फ्रमाते थे कि 
बेशक मौत के लिए सख़्तियाँ हैं। हज़रते बीब आइशा#£कहती हैं कि तंदुरुसती 
की हालत में आप अक्सर फ्रमाया करते थे कि पैगम्बरों को इख़्तियार दिया 
जाता है कि वह चाहे वफात को कूबूल करें या दुनिया की जिंदगी को। जब 
हुजूर/#/की ज़बाने मुबारक पर यह कलिमात जारी हुए तो मैंने समझ लिया 
कि आपने आखिरत को कूबूल फरमा लिया। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-640, बाब मरजिन्लबी/है*) 
वफात से थोड़ी देर पहले हज़रते आइशा#के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान 
बिन अबू-बक्र#ताज़ा मिस्वाक हाथ में लिए हाजिर हुए। आपने उनकी तरफ्‌ 
नज़र जमा कर देखा। हज़रत आइशा#ने समझा कि मिस्वाक की ख़्वाहिश है। 
उन्होंने फौरन ही मिस्वाक लेकर अपने दाँतों में नर्म की और दस्ते अकृदस में 
दे दी। आपने मिस्वाक फ्रमाई। तीसरे पहर का वक्‍त था कि सीना-ए-अक्‌दस 
में सांस की घरघराहट महसूस होने लगी। इतने में होंठ मुबारक हिले तो लोगों 
ने यह अल्फाजु सुने कि: धो] 
तरजमाः नमाज, और लौंडी गुलामों का ख्याल रखो। 
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पास में पानी की एक लगन थी। इसमें बार-बार हाथ डालते। 
चेहरा-ए-अकृदस पर मलते। कलिमा पढ़ते। चादर मुबारक को कभी मुँह पर 
डालते, कभी हटा देते। हज़रत बीबी आइशा#£सरे अकृदस को अपने सीने से 
लगाए बैठी हुई थीं। इतने में आपने हाथ उठा कर उंगली से इशारा फुरमाया 
और तीन मर्तबा फ्रमाया किः-. ५४४ ७७७ (४ 
तरजमा : (अब कोई नहीं) बल्कि वह बड़ा रफीक्‌ (साथी) चाहिए। 
यह अल्फाज़ ज़बाने अकुदस पर थे कि अचानक मुकुदस हाथ लटक गए। 
आँखें छत की तरफ देखते हुए ख़ुली-की-खुली रहीं। आपकी कुदसी रूह 
आलमे-कुदस में पहुँच गई। (७»०।)१०॥ ४ ) ४ ४) 
ख्ख््न्दा 4९७४४) बी) न १८० ० + 5५ है] ] डी पद 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-640-64,, बाब मरज़िन्नवी/़ो”) 
तारीख़े वफात में मुअर्रिख्नीन का बड़ा इख़््तिलाफु है लेकिन इस पर तमाम 
उलमा-ए-सीरत का इत्तिफाक्‌ है कि सोमवार का दिन और रबीउल-अव्वल 
का महीना था। बहरहाल आम तौर पर यही मशहूर है कि ।2-रबीउलअव्वल 
११-हिजरी सोमवार के दिन तीसरे पहर आपने विसाल फुरमाया। (वल्लाहु 
तआला आलम) 
वफात का असरः हुजूरे अकृदसर्/॥/“की वफात से हज़राते सहाबा-ए- 
-किराम और अहले-बैते इज़ाम को कितना बड़ा सदमा पहुँचा? अहले मदीना 
का क्‍या हाल हो गया? इसके ब्यान के लिए हज़ारों पन्‍ने भी काफी नहीं हो 
सकते। वह शम-ए-नुबुव्बत के परवाने जो कुछ दिनों तक जमाले नुबुव्वत का 
दीदार न करें तो उनके दिल बेक्रार और उनकी आँखों में आँसु आ जाते थे। 
ज़ाहिर है कि इन आशिकाने रसूल पर जाने आलम#&की हमेशा की जुदाई 
का कितना जबरदस्त और किस कदर जानकाह सदमा-ए-अज़ीम हुआ होगा? 
जलीलुल-कुद्र सहाबा-ए-किराम होश व हवास खो बैठे। उनकी अकूलें गुम 
हो गईं। आवाज़ें बन्द हो गईं। इस कदर होश उड़ गए कि उनके लिए सोचना 
भी मुश्किल हो गया कि क्‍या कहें ओर क्या करें? हज़रत उस्मान ग़नी#2पर 
ऐसा सकता तारी हो गया कि वह इधर-उधर भागे-भागे फिरते थे। मगर किसी 
से न कुछ कहते थे न किसी की कुछ सुनते थे। हज़रते अली#रंज व ग़म में... 
निढाल होकर इस तरह बैठ रहे कि उनमें उठने बैठने और चलने फिरने की ..। 
हिम्मत ही नहीं रही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस##के दिल पर ऐसा धचका 
लगा कि वह इस सदमे को बर्दाशत न कर सके। और उनका हार्ट फेल हो गया। 
हज़रत उमर#2इस कदर होश हवास खो बैठे कि उन्होंने तलवार खींच 
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ली। नंगी तलवार लेकर मदीना की गलियों में इधर-उधर आते जाते थे। यह 
कहते फिरते थे कि अगर किसी ने यह कहा कि रसूलुल्लाह#7की वफात हो 
गई तो मैं इसी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। हज़रत आइशा #?का बयान 
है कि वफात के बाद हज़रत उमर व हज़रत मुगीरा बिन शुअबा #&£इजाज़त 
लेकर मकान में दाखिल हुए। हज़रत उमर&#ने हुजूर/#/को देख कर कहा कि 
बहुत-ही सख्त बेहोशी का दौरा पड़ गया है। जब वह वहाँ से चलने लगे तो 
हज॒रते मुगीरा#४ने कहा कि ऐ उमर! तुम्हें कुछ ख़बर भी है? हुजूर##का 
विसाल हो चुका है। यह सुनकर हज़रते उमर#आपे से बाहर हो गए। तड़प॑ 
कर बोले कि ऐ मुगीरा! तुम झूठे हो। हुजूर##का उस वक़्त तक इन्तिकाल 
नहीं हो सकता, जब तक दुनिया से एक-एक मुनाफिक्‌ का ख़ात्मा न॑ हो जाए। 
मवाहिबे लदुन्निया में तिबरी से मन्कूल है कि हुजूर#/की वफात के 
वक्त हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक#/£' सुख््र' में थे जो मस्जिदे नबवी से एक मील 
के दूरी पर है। उनकी बीवी हज़रत हबीबिया बिन्ते खारजा#&वहीं रहती थीं 
चूँकि सोमवार की सुबह को मर्ज में कमी नज़र आई। कुछ सुकून मालूम हुआ। 
इसलिए हुजूर##ने खुद हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक#£को इजाजत दे दी थी कि 
तुम 'सुख़' चले जाओ। बीवी बच्चों को देखते आओ। 
बुखारी शरीफ वगैरह में है कि हज़रत अबू-बक्र#2अपने घोड़े पर सवार 
होकर “'सुख़' से आए और किसी से कोई बात न कही, न सुनी। सीधे हज़रत 
आइशा#£के कमरे में चले गए। हुजूर/#/के चेहरे अनवर से चादर हटाकर 
आप पर झुके। आपकी दोनों आँखों के बीच निहायत गरमजोशी के साथ एक 
बोसा दिया। कहा कि आप अपनी ज़िंदगी और वफूत दोनों हालतों में पाकीज़ा 
रहे। मेरे माँ-बाप आप पर फिदा हों हरगिज़ खुदावंदे तआला आप पर दो मौतों 
को जमा नहीं फुरमाएगा। आपकी जो मौत लिखी गई थी आप उस मौत के 
साथ वफात पा चुके। इसके बाद हजरत अबू-बक्र सिद्दीक्‌#?मस्जिद मे 
तशरीफ लाए तो उस वक़्त हज़रत उमर##लोगों के सामने तक्रीर कर रहे थे। 
आपने फ्रमाया कि ऐ उमर! बैठ जाओ। हज़रत उमर#££ने बैठने से इन्कार कर 
दिया। तो हज़रत अबू-बक्र#ने उन्हें छोड़ दिया। ख़ुद लोगों को मुतव्बजेह 
करने के लिए ख़ुत्बा देना शुरू कर दिया किः- 
अम्मा बाद! जो आदमी तुममें से मुहम्मद/##की इबादत करता था (वह 
जान ले) कि मुहम्मद/##”का विसाल हो गया। जो आदमी तुममें से खुदा की 
इबादत करता था तो ख़ुदा ज़िन्दा है वह कभी नहीं मरेगा। 
फिर इसके बाद हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक#ने सूरह-ए-आले इमरान की 
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तरजमाः और मुहम्मद(## )तो एक रसूल हैं। उनसे पहले बहुत-से रसूल 
हों चुके तो क्या अगर वह इन्तिकाल फ्रमा जाएँ या शहीद हो जाएँ तो तुम 
उलटे पाँव फिर जाओगे? जो उलटे पाँव फिरेगा अल्लाह का कुछ नुकसान न 
करेगा और जल्द ही अल्लाह शुक्र अदा करने वालों को सवाब देगा। 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास#४कहते हैं कि हज़रते अबू-बक्र४/ने यह 
आयत तिलावत की तो मालूम होता था कि गोया कोई इस आयत को जानता 
ही न था। उनसे सुन कर हर शख़्स इसी आयत को पढ़ने लगा। [वबुद़ारी शरीफ, 
जिल्द-4, सफा-466 बाबुल-दुख़ूल अलल-मथ्यित इला आख़िरिही व मदारिजुन्नुबुव्वः जिल्द-2 » सफ़ा-433) 
हज़रते उमर ##का बयान है कि मैंने जब हज़रत अबू-बक्र&##की जुबान 
से सूरह-ए-आले इमरान की यह आयत सुनी तो मुझे मालूम हो गया कि 
ऐ वाकई नबी/##का विसाल हो गया। फ़िर हज़रत उमर##परेशानी की हालत में 
। ” नंगी तलवार लेकर जो एलान करते फिरते. थे कि हुजूर/ऋ/का विसाल नहीं 
...._ हुआ। इससे फिरे। इनके बेटे हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर##कहते हैं कि गोया 
हम पर एक पर्दा पड़ा हुआ था इस आयत की तरफ़ हमारा ध्यान ही नहीं 
गया। हजरत अबू-बक्र सिद्दीकु#£के खुत्बे ने इस पर्दा को उठा दिया। 
! (मदारिजुन्नुब॒ुब्व:, जिल्द-2, सफा-434| 
तजहीज़॒ व तकफीनः चूँकि हुजूर अकृदस###ने वसिय्यत फ्रमा दी 
थी कि मुझको कुफनाना. और दफत्ाना मेरे अहले-बैत और अहले खानदान 
5 इसलिए यह खिदमत आपके खानदान ही के लोगों ने अंजाम दी। चुनान्वे 
हज़रत फ़ूज़ल बिन अब्बास व हज़रत कुसम.बिन अब्ब्रास व हज़रत अली व 
हज़रत अब्बास व हज़रत उसामा बिन जैद#2ने मिलजुल कर आपको गुस्ल 
दिया और नाफे मुबारक और पलकों पर जो पानी के कृतरे और तरी जमा थी 
हज़रत अली&£ने जोशे मुहब्बत और फरते अकीदत से इसको ज़बान से चाट 
कर पी लिया। (मदारिजुन्नुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-438-439) 
गुस्ल के बाद तीन सूती कपड़ों का जो 'सहूल' गाँव के बने हुए थे कफून 
बनाया गया। इनमें कुमीस व अमामा न था। 
(बुखारी शरीफ, ज़िल्द-4, सफ़ा-69 बाबुस्सियाबुलबैज़ लिल-क़फुन) 
नमाज़े जनाजाः जनाज़ा तैयार हुआ तो लोग नमाज़े जनाज़ा के लिए टूट 
मा न न 
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पड़े। पहले मदों ने फिर औरतों ने, फिर बच्चों ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ी। 
जनाजा-ए-मुबारका हुजरा-ए-मुक्‌हसा के अन्दर ही था। बारी-बारी से 
थोड़े-थोड़े लोग अन्दर जाते थे और नमाज़ पढ़ कर चले आते थे लेकिन कोई 
इमाम न था। (मदारिजुन्नुबुब्वः जिल्द-2, सफा-440 इब्ने माजा सफा-8 बाब ज़िक्रे वफात| 
कृब्रे-अनवरः हज़रते अबू तलहा अन्सारी#£ने कब्र शरीफ तैयार की 
जो बगली थी। जिसमे अतहर को हज़रत अलीं व हज़रते फुज़ल बिन अब्बास 
व हजरत अब्बास व हज़रत कुसम बिन अब्बास#ने कृब्रे-मुनव्वर में उतारा। 
(मदारिजुनुबुव्बः, जिल्द-2, सफा-442) 
लेकिन अबू दाऊद की रिवायतों से मालूम होता है कि हज़रत उसामा और 
हजरत अन्दुर्रहमान बिन औफ्‌& भी कब्र में उतरे थे। 
(अबू-दाऊंद जिल्द-2, सफा-458 बाब कम यदखुलुल-कब्र) 
सहाबा-ए-किराम में यह इख़्तिलाफ्‌ हुआ कि हुजूर###को कहाँ दफ़्न 
किया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिदे नबी में आपका मदफून- होना 
चाहिए। कुछ ने राय दी कि आपको सहाबा-ए-किराम के कृब्रिस्तान में दफ्न 
करना चाहिए। इस मौके पर हज़रत अबू-बक्र सिद्दीक/#४ने फ्रमाया कि मैंने 
रसूलुल्लाह/##से यह सुना है कि हर नबी अपनी वफात के बाद उसी जगह 
दफन किया जाता है जिस जगह उसकी वफात हुई हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास#2फरमाते हैं कि हदीस को सुन कर लोगों ने हुजूर###के बिछौने को 
उठाया और उसी जगह (हुजरा-ए-आइशा) में आपकी कृब्र तैयार की। आप 
स्सी में मदफून हुए। (इब्ने माजा सफा-8 बाब ज़िक़रे बफात) 
हुजूरे अकृदस/##के गुस्ल शरीफ और तजहीज़-व तकूफीन की सआदत 
में हिस्सा लेने के लिए जाहिर है कि शम-ए-नुबुव्वत के परवाने किस कृदर 
बेक्रार रहे होंगे? मगर जैसा कि हम तहरीर कर चुके कि चूँकि हुजूर/##ने खुद 
ही यह वसिय्यत फ्रमा दी थी कि मेरे गुस्ल और तजहीज़ व तकफौन मेरे 
अहले-बैत ही करें। फिर अमीरुल-मोमिनीन हज़रत अबू-बक्र सिद्दीकु ने भी 
ब-हैसियत अमीरुल-मोमिनीन होकर यही हुक्म दिया कि 'यह अहले बैत ही 
का हक्‌ है' इसलिए हज़रत अब्बास और अहले-बैत ने किवाड़ बन्द करके 
गुस्ल दिया और कफ़न पहनाया। मगर शुरू से आखिर तक खुद हजरत 
अमीरुल मोमिनीन और दूसरे तमाम सहाबा-ए-किराम हुजर-ए-मुक्‌इसा के 
बाहर हाज़िर रहे। एमदारिजुननबुत्व: जिल्द-2, सफा-437) 
हुजुर/##का तरकाः हुजूर अकदस/#४की मुकुदस ज़िन्दगी इस कदर 
ज़ाहिदाना थी कि क्ुछ- अपने पास रखते ही नहीं थे। इसलिए ज़ाहिर है कि 
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आपने बफात के बाद क्‍या छोड़ा होगा? चुनान्चे हज़रते अम्र बिन-हारिस 
रजियल्लाहु अन्हु का बयान है कि:- 
१;७४॥०७४॥।)४२४॥ ५७) ४७ 4५ ८.3 ५७८ ४0 /००५॥ 0५) ४४५ 
(७/...८७७४. १७७/७) ४.» ७४७७ ०»)३०००५५) £०५)॥ 4७८ १४ ५५५ 
तरजमा: हुजूर/&/ने अपनी वफात के वक़्त न दिरहम व दीनार छोड़ा, न 
लौंडी व गुलाम, न और कुछ। सिर्फ अपना सफेद ख़च्चर और हथियार और 
कुछ जमीन जो आम मुसलमानों पर सदका कर गए, छोड़ा था। 
बहरहाल फिर भी आप के मतरूकात (छोड़े हुए माल)में तीन चीज़ें थीं। 
(॥) बनू-नुजैर, फिदक, ख़ैबर की ज़मीनें (2) सवारी के जानवर 
(3) हथियार। यह तीनों चीज़ें काबिले ज़िक्र हैं। 
जुमीनः बनू-नुजैर, फिदक, स्तैबर की ज॒मीनों के बाग्ात वगैरह की 
आमदनियाँ आप अपने और अपनी अज॒वाजे मुतह॒हरात के साल भर के खर्च 
और गरीबों और आम मुसलमानों की ज़रूरतों में ख़र्च फरमाते थे। 
(मदारिजुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-445, अबु दाऊद जिल्द-2, सफा-42 बावे सफ॒ा या रसूलल्लाह) 
हुजूर/##के बाद हज़रते अब्बास और हज़रते फातिमा और कुछ अज़॒वाजे 
मुतहहरात£चाहती थीं कि इन जायदादों को मीरास के तौर पर वारिसों के 
बीच तकसीम हो जाना चाहिए। चुनान्चें हज़रते अमीरुल-मोमिनीन अबू-बक्र 
सिद्दीक#£के सामने इन लोगों ने इस्रकी दरख़्वास्त पेश की। मगर आप और 
हज़॒रते उमर वगैरह करीबी सहाबा&£ने इन लोगों को यह हदीस सुना दी 
कि:- 54» ४५४८ < ,५४४ हमारा अंबिया का कोई वारिस नहीं होता। हमने जो 
कुछ छोड़ा वह मुसलमानों पर सदका है। 

(अबू दाऊद, जिल्द-2, सफा-43, बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4 , सफा-436 वाबु फर्जि खुपुस) 
इस हदीस की रौशनी में साफ-साफु कह दिया कि रसूलुल्लाह/#“की 
वसिय्यत के हिसाब से यह जायदादें मुसलमानों के लिए वक़फ हो चुकी हैं। 
इसलिए हुजूरे अकुदस/&£अपनी मुकुइस जिन्दगी में जिन चीज़ों में इनकी 
आमदनियाँ ख़र्च फुरमाया करते थे उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। 
हज़रते उमर&£ने अपने दौरे खिलाफुत में हज़रते अब्बास व हज़रते अली 
के इसरार से बनू नुजैर की जायदाद का इन दोनों को इस शर्त पर देख-भाल 
करने वाला बना दिया था कि जायदाद की आमदनी उन्हीं जरूरतों में खर्च 
करते रहेंगे जिनमें रसूलुल्लाह/4ख़्चे फ्रमाया करते थे। फिर उन दोनों में 
कुछ अनबन हो गई। उन दोनों हज॒रात ने यह झ्रवाहिश जाहिर की कि 
बनू-नुजैर की जायदाद तकुसीम करके आधी हज़रते अब्बास#की निगरानी में 
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दे दी जाए और आधी के देख-भाल करने वाले हज़रते अली££रहे। मगर 
हज़रते उमर#£ने इस दरख्वास्त को नामंजूर फ्रमा दिया। (अबू दाऊद, जिल्द-2, 
सफा-43, फी सफ़ाया रसूलुल्लाह व बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-436 बाबु फर्जिल खुमूस) 
लेकिन खैबर और फिदक की जमीनें हज़रते उमर बिन अब्दुल अज़ीज&? 
के ज़माने तक ख़ुलफा ही के हाथों में रहीं। हाकिमे मदीना मरवान बिन-हकम 
ने इसको अपनी जागीर बना लिया था। मगर हजरते उमर बिन अब्दुल 
अजीज#2ने अपने ज़माना-ए-खिलाफृत में फिर वही अमल जारी कर दिया 
। जो हज़रते अबू-बक्र व हज़रते उमर#£के दौरे खिलाफत में था। 
| (अबू दाऊद जिल्द-2, सफा-447 बाबु फी सफाया रसूलिल्लाह मतबूआ नामी प्रेस लखनऊ) 
.. के जानवरः ज़रकानी अलल-मवाहिब में लिखा हुआ है कि 
हुजूर/##के कब्जे में सात घोड़े, पाँच ख़च्चर, तीन गधे, दो ऊँटनियाँ थीं। 
(ज़रकानी अलल मवाहिब सफा-386-394) 
लेकिन इसंमें यह खुलासा नहीं है कि वफात के समय उनमें से कितने 
जानवर मौजूद थे। क्योंकि हुजूर#अपने जानवर दूसरों को अता फ्रमाते रहते 
थे। कुछ नये ख़रीदते, कुछ हदिया और नज़रानों में मिलते भी रहे। 
बहरहाल सही रिवायत से मालूम होता है कि वफाते अकृदस के वक्त जो 
सवारी के जानवर मौजूद थे उनमें एक घोड़ा था जिसका नाम 'लुहैफ्‌' था। एक 
सफेद ख़च्चर था जिसका नाम 'दुलदुल' था। यह बहुत ही उम्र दराज़ हुआ। 
हज़रंते अमीरे मुआवया##के ज़माने तक जिन्दा रहा। इतना बूढ़ा हो गया था कि 
उसके तमाम दाँत गिर गए थे। आखिर में अंधा भी हो गया था। इब्ने असाकर 
की तारीख़ में है के हज़रते अली%£भी जंगे ख़्वारिज में उस पर सवार हुए थे। 
६ (जरकानी, जिल्द..3, सफा-389) 
एक अरबी गधा जिसका नाम 'उफैर' था। एके ऊँटनी जिसका नाम 
'अजबा व कसवा' था। यह वही ऊँटनी थी जिसको हिजरत के समय आपने 
हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक#£से खरीदा था। उसी ऊँटनी पर आपने हिजरत 
फ्रमाई। उसी की पीठ पर हज्जतुल-विदाओ्‌ में आपने अरफ़ात व मिना का 
खुत्बा पढ़ा था। (बल्लाहु तआला आलम) 
हथियार: चूँकि जिहाद की ज़रूरत हर वक्त दरपेश रहती थी। इसलिए 
आपके असलहे खानें में नौ या दस तलबारें, सात लोहे की ज़िरहें, छः कमानें, 
एक तीर-दान, एक ढाल, पाँच बरछियाँ, दो मग़फ्र, तीन जुब्बे, एक सियाह रंग 
का बड़ा झण्डाबाकी सफेद व पीले रंग के छोटे झण्डे थे। एक ख़ेमा भी था। 
हथियारों में तलवारों के बारे में हज़रते शैख़् अब्दुल-हक्‌ मुहृह्रिसे देहलघी 
अब कक ९० ५4:35: 57०5 पक जब ८-५5: 8:67: 22425: 237: 


अलैहिर्रहम: ने तहरीर फ्रमाया कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि यह सब 
तलवारें एक ही समय'जमा थीं या मुख़्तलिफ समय में आपके पास रहीं। 
(मदारिजुन्नुबुव्व: जिल्द-3 सफा. 595] 
जुरूफ (बर्तन) व मुख़्तलिफ्‌ सामान: जुरूफ्‌ और बरतनों में:कई 
प्याले थे। एक शीशा का प्याला भी था। एक प्याला लकड़ी का था जो फट 
गया था तो हज़रते अनस#0?ने उसके फटन को बंद करने के लिए चाँदी की 
जुंंजीर से उसको जकड़ दिया था। (बुखारी, जि०-4, स०-438 बाब मा जिक्र मिन वरडनबी 
चमड़े का डोल, एक पुरानी मशक, एक पत्थर का तग़ार, एक बड़ा-सा 
प्याला जिसका नाम 'अस्आ' था। एक चमड़े का थैला जिस में आप आईना 
कैंची और मिस्वाक रखते थे। एक कंघी, एक सुर्मादानी। एक बहुत बड़ा प्याला 
जिसका नाम 'अलंगरा' था साआ्‌ और मुद नापने के दो बरतन। 
इनके अलावा एक चारपाई जिसके पाए काली लकड़ी के थे। यह चारपाई 
हज़॒रते असअद बिन जुरारह&#ने तोहफा के तौर पर स्क्िदमते अकृदस में पेश 
की थी। बिछौना और तकिया चमड़े का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई 
थी। मुक॒दस जूतियाँ। यह हुजूर/#*के असबाब व सामानों की एक फेहरिस्त है 
जिनका तज़्किरा अहादीस में अलग-अलग तौर पर आता है। 
तबरुँकाते नुबुव्वतः हुजूर##“के इन मतरूका (छोड़े हुए) सामानों के 
अंलावा कुछ यादगारी बरकत कौ चीज़ें भी थीं जिनको. आशिकाने रसूल पूरी 
अकादत से अपने-अपने घरों में महफूज़ किए हुए थे। उनको अपनी जानों से 
ज़्यादा प्यारा रखते थे। चुनान्चे बाले मुबारक, जूता शरीफ और एक लकड़ी का 
प्याला जो चाँदी के तारों से जोड़ा हुआ था। हज़॒रते अनस#ने इन तीनों 
आसारे मुतबर्रका को अपने घर में महफूज़ रखा था। 
(ुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-438 बाब मा ज़िक्रे मिन वरइननवी ४६ 
इसी तरह एक मोटा कम्बल हज़रते बीबी आइशाए##के पास था जिनको 
वह बरकत हासिल करने के लिए अपने पास रखे हुए थीं। लोगों को उसकी 
जियारत कराती थीं। चुनान्चे हज़रते अबू-दरदा##का बयान है कि हप लोगों 
को हज॒रते बीबी आइशा#£की खिदमते मुबारका में हाजिरी की संआदंत 
हासिल हुईं ज्ञो उन्होंने एक मोटा कम्बल निकाला और फ्रमाया कि यह वही 
कम्बल है जिसमें हुजूर/#नने वफात पाई। 
| (बुज़ारी जिल्द-4, सफा-438 बाबु मा जिक मिन बरइन्‍्नबी') 
इंजुर/&#की एक तलंवार जिसका नाम 'जुल-फिकार' था, हजरते 
अली४£7के पास -थी। इसके बाद उनके खानदान में रही। उनके बेटे व 
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जानशीन हजरते' इमाम जैनुल-आबिदीन:(£के पास रही। चुनान्चे हज़रते इमाम 
हुसैन की शहादत के बाद जब हजरते जैनुल-आबिदीन&&यजीद बिन 
मुआवया के पास से रुख़्सत होकर मदीना तशरीफ लाए तो मशहूर सहाबी 
हज़रते मिसवर बिन मख्रमा&हाज़िरे स्विदमत हुए और अर्ज़ किया कि अगर 


' आपको कोई ज़रूरत हो या मेरे लायक कोई खिदमत हो तो आप मुझे हुक्म दें। 


मैं आपके हुक्म को बजा लाने के लिए हाज़िर हूँ। आपने फ्रमाया कि मुझे कोई 
जरूरत नहीं। फिर हज़रते मिसवर बिन मख्रमा#£ने यह गुज़ारिश की कि 
आपके पास रसूलुल्लाह/£/की जो तलवार (जुल-फिकार) है क्या आप वह 


: मुझे इनायत फ्रमा सकते हैं? क्योंकि मुझे ख़तरा है कि कहीं यज़ीद कौ कौम 
* आप पर गालिब आ जाए और यह तबर्रुक आपके हाथ से जाता रहे। अगर 


आपने इस मुकुदस तलवार को मुझे अता फ्रमा दिया तो ख़ुदा की कुसम जब 


' तक मेरी सांस बाकी रहेगी उन लोगों की इस तलवार तक पहुँच भी नहीं हो 
। सकती। मगर हज़रते इमाम जैनुल-आबिदीन#£ने उस मुकृहस तलवार को 
! अपने से जुदा करना गवारा नहीं फ्रमाया।/बुछारी. जि०-4, स०-438 बाब मा जिक्र बखलवी है") 


आपकी अंगूठी और छड़ी पर जानशीन होने की बिना पर खुलफाए किराम 
हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ व हज़रते उमर फारूक व हज़रते उसमान गनी#» 


। अपने-अपने दौरे स्क्रिलाफुत में काबिज़ रहे। मगर अंगूठी हज़रते उसमान##के 
: हाथ से कुएँ में गिर कर गुम हो गई। इस कुंए का नाम 'बीरे आरीस' है जिसको 
: लोग 'बीरुल खातिम' भी कहते हैं।(बुछारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-872 बाब खातिमुल फिज़्जा) 


छड़ी मुबारक इस तरह बरबाद हुई कि हज़रते अमीरुल-मोमिनीन उसमान 


: ग्नी#7इसी मुकुदस छड़ी को अपने हाथ मुबारक में ले कर मस्जिदे नबवी के 


मिंबर पर खुत्बा पढ़ रहे थे कि बिल्कुल अचानक बदनसीब 'जहजाह गिफारी' 
उठा और अचानक आपके हाथ से इस मुबारक तबर्रुक को. ले कर तोड़ डाला। 
इस बेअदबी से उस पर यह कहर टूट.पड़ा कि उसके हाथ में कैंसर हो गया। 
पूरा हाथ सड़-गल कर गिर पड़ा। इसी अज़ाब में वह हलाक हो गया। 
(दलाण्लुनुबुत्ब:, जिल्द-3, सफा-24) 
इसी किस्म के दूसरे और भी हुजुर/#“के तबुर्रूकात हैं जो कई सहाबा- 
-ए-किराम के पासं॑ महफूज़ थे। जिनका तज़्किर अहादीस ओर सीरत की 
किताबों में जगह-जगह अलग-अलग तौर पर मज़कूर है। इन मुक्‌हस तबरुँकात 
से सहाबा-ए-किराम और ताबेईन-इज़ाम को इस कृदर दिली मुहब्बत थी कि 
वह उनको अपनी जानों से भी ज़्यादा प्यारा समझते थे। 
है? कह 28 


सीरते मुस्तफा/#” बाब:-7 356 म॒कत॒बा इमामे आजम दिल्ली 
्ज्न्ल्ल्ज्ल्ल्च्च्््स्बनचणछसक सन 


सतरहवाँ बाब 


शमाइल व ख़साइल 
ह (आदाते मुबारक) 
हुजूरे अक्दस###को अल्लाह तआला ने जिस तरह कमाले सीत्त में 
तमाम लोगों से मुमताज़ और अफूज़ल व आला बनाया। उसी तरह आपको 
खूबसूरत चेहरे में भी बेमिस्ल व बेमिसाल पैदा फ्रमाया। हम और आप हुक. 
अकरम/##की शाने बेमिसाली को भला क्‍या समझ सकते हैं? हजरत. 
सहाबा-ए-किराम जो दिन रात सफर व घर में जमाले नुबुब्बत की तजल्लियाँ . 
. देखते रहे। उन्होंने महबूबे खुदा/##के लाजवाब खूबसुरती के फज़्ल व कमाल 
की जो तसवीर बनाई है उसको सुन कर यही कहना पड़ता है जो किसी महहे 
रसूल ने क्‍या खूब कहा है कि:- 
दम 
तरजमाः यानी अल्लाह तआला ने हज़रत मोहम्मद/%#का मिस्ल पैदा 
'फरमाया ही नहीं, और मैं यही जानता हूँ कि वह कभी.न पैदा करेगा। 
(हयातुल हँवाने दिमुरी, जिल्द-4, सफा-42) 
सहाबिऐ रसूल और ताजदारे दो आलम&&#के दरबारी शायर हजरते 
हस्सान बिन साबित#£ने अपने कसीदा-ए-हमज़िया में जमाले नुबुव्वत की. 
शाने बेमिसाल को इस शान के साथ बयान फ्रमाया कि: 
४:2005 0. ४:5६ द&990५5,:<6॥ 


किसी औरत ने जना (पैदा) ही नहीं किया। 

तरजमा : या: रसूलुल्लह (##£) आप हर ऐब व नुक्सान से पाक पैदा 
किए गए हैं। गोया आप ऐसे ही पैदा किए गए जैसे हसीन व ख़ूबसुरत पैदा होना 
चाहते थे। 

हज़रते अल्लामा बूसीरी #& ने अपने कुसीदा बुर्दा में फ्रमाया किः- 

हल 20% 30-२० ४ +हर्७. 4००८८ ८३ -४: ,.४ ५-४८ 


तरजमाः यानी हज़रते महबूबे ख़ुदा/##अपनी ख़ूबियों में ऐसे मोती हैं कि 
__ पजमाः यात्री हज़स् महबूब खुदा अपनी खूबियों मे ऐसे मे 
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इस मामले में उनका कोई शरीक ही नहीं है। क्योंकि उनमें जो हुस्न का जौहर 
है वह टुकड़े ही नहीं हो सकता। 
आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खाँ साहिब किब्ला बरेलवी कृद्दिसा 
| मिरहुल-अज़ीज़ ने भी इस मज़मून की अक्कासी फ्रमाते हुए कितने अच्छे 
अच्दाज़ में फ्रमाया है कि:- 
तेरे डाल्क को हक ने 'जमील' कहा 
तेरे स्ुल्क को हक ने 'अजीम' कहा 
अर डर ४ 


न हुआ है, न हो कोई मिस्ल तेरा 

तेरे ड़ालिके हुस्न व अदा की कसम 
बहरहाल इस. पर तमाम उम्मत का ईमान है कि अंगों की लम्बाई-चौड़ाई 
और हुस्न व जमाल में हुजूर नबी आख़िरुज़्जमाँ/##बेमिस्ल व बेमिसाल हैं। 
 चुनान्‍वे हज़राते मुहद्दिसीन व मुसन्निफीने सीरत ने रिवायाते सहीहा के साथ 
आपके हर एक अंग के तनासुब (छोटा बडा मोटा पतला होना)और हुस्न व 
_ जमाल को बयान किया है। हम भी अंपनी इस मुझंतसर किताब में 
 हलिया-ए-मुबारका' के ज़िक्रे जमील से हुस्न-व-जमाल पैदा करने के लिए 
. इस उनवान पर हज़रत मौलाना मुहम्मद कामिल साहिब चरागे रब्बानी नोमानी 
क्‍ वलीदपूरी #&का नज़्म में ब्यान किया हुआ हुलिया के चन्द अश्आर नकल 
करते हैं ताकि इस आलिमे कामिल की बरकतों से भी यह किताब सरफ्राज़ 
हो जाए। हज़रत मौलाना मौसूफ ने अपनी किताब “पन्‍्जा-ए-नूर' में तहरीर 

फ्रमाया कि; पु 


हुलिया-ए- मुक्‌दसा 


रूहे हक्‌ का मैं सरापा कया लिखूँ 
हुलिया-ए-नूरे खुदा मैं कया लिखूँ 


ए जमले रूमतुल-लिलआलमीन 
इसलिए है आ गया मुझको ख़्याल| | मुख़्तसर लिख दूँ जमाले बेमिसाल 


24, 


ताकि यारों को मेरे पहचान हो | [और इसकी याद भी आसान 
[पर सपेद व सुख था रे बदन 


234. - 


्ु 
म्राँद के टुकड़े थे आजा आपके |थे हसीं व गोल साँचे में ढले 
जबीं रौशन कुशादा आपको | [चाँद में है दाग, वह बेदाग थ 
कप अत ४००क+ररथ-3८०3 2-3८ न टन वकम८++3++++++८-++-+ ८ वन सन सककमकयथाभा०३5५42क कक: ““2+ 2 


कि 
>& 
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हि 
ताबह सीना रीशे महबूबे इलाह| [ख्यूब थी गन्जान मू्‌, रंगे सियाह 


था सपेद अक्सर लिबासे पाक तन हि हो इजार व जुब्बा व या पैरहन 
सब्ज रहता था अमामा आपका | | पर कभी सूद व सपेद व साफ था 

में कहूँ पहचान उम्दा आपकी . 
दोनों आलम में नहीं ऐसा कोई 


जिसमे अतहर (पाकीज़ा): हज़रते अबू-हुरैरा#/£का बयान है कि हुजूर 
अनवर###क जिसमे अक्दस का रंग गोरा सपेद था। ऐसा मालूम होता था कि 
गोया आपका मुक्‌हस बदन चाँदी से ढाल कर बनाया गया है।(रामाइले ति्मेजो सफा-2| 
हज॒रते अनस##?कहते हैं कि आपका जिसमे मुबारक निहायत नर्म व 
नाजुक था। मैंने दीबा व हरीर (रेश्मी कषड़ों) को भी आपके बदन से ज़्यादा 
नर्म व नाजुक नहीं देखा। आपके जिस्मे मुबारक की- ख़ुरबू से ज़्यादा अच्छी 
कभी कोई ख़ुश्बू नहीं सूँघी। (बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-503, बाब सिफतुलबी०*ही) 
हज़रते काब बिन मालिक##ने फ्रमाया कि जब हुजूर“#/ख़ुश होते थे, 


तो आपका चेहरा-ए-अनवर इस तरह चमक उठता था कि गोया चाँद का एक... 


टुकड़ा है। हम लोग इसी हालत से हुजूर/&/की शादंमानी व ख़ुशी के पहचान 
लेते थे। ३ (बुख़ारी शरीफ, सफा-502 बाबु सिफातिलबी/ह। 
आपके चेहरे अनवर पर पसीना के कृतरात मोतियों की तरह ढलकते थे। 
इसमें मुशक व अंबर से बढ़ कर ख़ुश्बू रहती थी। चुनान्चे हज़रते अनस#की 
वालिदा हज़रते बीबी उम्मे सुलैमा##एक चमड़े का बिस्तर हुजूर/#/के लिए 
बिछा देती थीं। आप उस पर दोपहर को कैलूला (दोपहर को खाने के बार 
आराम करना)फ्रमाते थे। आपके जिसमें अतहर के पसीने को वह एक शीशी 
में जमा फरमा लेती थीं। फिर उसको अपनी ख़ुश्बू में मिला लिया करती थी 
चुनान्चे हज़रते अनस#£ने वस्तिय्यत की थी कि मेरी वफात के बाद मेरे वर 
और कफून में वही खुरबू लगाई जाए जिसमें हुजुरे अनवर/हैके जिसे “.. 8932 
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का पसीना मिला हुआ है। (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-929 बाव 
प्रन जारा कौपन फुकाल इन्दहुम व बुख़ारी शरीफ जिल्द- सफा-365 हदीसुल इफक) 
जिसमे अनवर का साया न था: आपके जिसमे मुबारक का साया न 
था। हकीम तिर्मिज़ी (मुतवफ़्फ़ा 255-हिजरी) ने अपनी किताब “नवादिरुल 
उसूल' में हज़रते ज़कवान ताबेई से यह हदीस नकल की है कि सूरज की धूप 
और चाँद में रसूलुल्लाह/#/का साया नहीं पड़ता था। इमाम इब्ने सबअ का 
कौल है कि यह आपकी ख़ुसूसियत में से है कि आपका साया ज़मीन पर नहीं 
पड़ता था। आप नूर थे इसलिए जब आप धूप या चाँदनी में चलते तो आपका 
साया नज़र न आता था। कुछ का कौल है कि इसकी गवाह वह हदीस है 
जिसमें आपकी इस दुआ का ज़िक है कि आपने यह दुआ माँगी कि ख़ुदाबंदा! 
तू मेरे तमाम अंगों को नूर बना दे। आपने अपनी इस दुआ को इस कौल पर 
ख़त्म फ्रमाया कि:- 
वजअल्नी नूरा' यानी या अल्लाह! तू मुझको पूरा-नूर बना दे। जाहिर है 
कि जब आप सरापा नूर थे तो फिर आपका साया कहाँ से पड़ता? 
मक्खी, मच्छर, जुओं से महफूज़: हज़रते इमाम फरद्दीन राजी ने 
. इस रिवायत को नकल फ्रमाया है। अल्लामा हिजाजी आदि से भी यही 
मन्कूल है कि बदन तो बदन, आपके कपड़ों में भी कभी मक्खी नहीं बैठी, न 
कपड़ों में कभी जूएँ पड़ीं, न कभी खटमल या मच्छर ने आपको काटा। इस 
मज़मून को अबुर्रबीआ्‌ सुलैमान बिन सबआ्‌ ने अपनी किताब “शिफाउस- सुदूर 
फी आलाम॑ नुबुव्वतिर-रसूल' में बयान फ्रमाते हुए तहरीर फ्रमाया कि 
इसकी एक वजह तो यह है कि आप नूर थे। फिर मक्ख़ियों का आना, जूओं 
का पैदा होना चूँकि गन्दगी, बदबू, वगैरह की वजह से हुआ करता है। आप 
चूँके हर किस्म की गन्दगियों से पाक और आपका जिसमे अतहर खुश्बूदार था 
इसलिए आप इन चीज़ों से महफूज़ रहे। इमाम सब्ती ने भी इस मज़मून को 
न्‍ है; ल मवारिद' में मुफुस्सल लिखा है। (ज़रकानी जिल्द-5 सफा-249) 
नुबुब्वत: हुजूर अक्ृदस/#/के दोनों कंधों के बीच कबूतर के अंडे 
के बराबर मुहर नुबुब्बत थी। यह जाहिर में हल्का लाल उभरा हुआ गोश्त था। 
चुनान्व हज़रते जाबि##फरमाते हैं कि मैंने हुजूर##$“के दोनों कंधों के बीच में 
मुहरे नुबुब्बत को देखा जो कबूतर के अंडे के बराबर लाल उभरा हुआ एक 
गुदूद था। (शमाइले तिर्मिज़ी, सफा-3 व तिर्मिज़ी जिल्द -2 सफा-205) 
लेकिन एक रिवायत में यह भी है कि मुहरे नुब॒ुब्बत कबूतर के अंडे के 
बग़बर थी। इस पर यह इबारत लिखी हुई थी कि:- 


के... 
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यानी अल्लाह एक है। इसका कोई शरीक नहीं। (ऐ रसूल) आप जहाँ भी 
रहेंगे आपकी मदद की जाएगी। एक रिवायत में यह भी है कि:४५४ |, ७४ 
'काना नूरन यतलअलउ' यानी मुहरे नुबुव्वत एक चमकता हुआ नूर था। 
रावियों ने इसकी जाहिरी शक्ल व सूरत और मिक्‌दार को कबूतर के अंडे से 
तशबीह दी है। (हाशिया-ए-तिर्मिजी, जिल्द-2, सफा-205 बाब मा जा फौ ख़त्मिलव) 
कद मुबारकः हज़रते अनस#?का बयान है कि हुजूरें अनवर/#/न बहुत 
ज़्यादा लम्बे थे न छोटा कुद। बल्कि आप बीच.कद वाले थे। आपका 'ुकुदृ 
बदन इन्तिहाई खूबसूरत था। जब चलते थे तो कुछ ख़मीदा (झुके हुए) हो कर 
चलते थे। (शमाइले तिर्मिज़ी, सफा-4) 
इसी तरह हज़रते अली#£?फरमाते हैं कि आप लम्बे कृद थे, न छोय कुद 
बल्कि आप बीच कद थे। चलते वक़्त ऐसे मालूम होता था कि गोया आप 
किसी बुलन्दी से उतर रहे हैं। मैंने आपका मिस्‍्ल न आपसे पहले देखा न 
आपके बाद। (शमाइले तिर्मिजी, सफा-|) 
इस पर सहाबा-ए-किराम का इत्तिफाक्‌ है कि आप मयाना कृद थे। 
लेकिन यह आपकी मुअजिज़ाना शान है कि मियाना कद होने के बावजूद अगर 
आप हज़ारों इन्सानों के भीड़ में खड़े होते थे तो आपका सरे मुबारक सबसे 
ज़्यादा ऊँचा नज़र आता था। 
कदे बेसाया के साया-ए-मरहमत 
जिल्ले ममदूंदे राफृतं पे लाखों सलाम 
ताइराने कुदुस जिसकी हैं कुमंरियाँ 
उस सही सर व कामत पे लाखों सलाम 
सरे अकृद्सः हज़रते अली#£ने आपका हुलिया-ए-मुबारका (शक्ल व 
सुरत) बयान फ्रमाते हुए इर्शाद फ्रमाया कि ,।,॥ «>«-» 'ज़ख़मुर रास' यानी 
आपका सरे मुबारक 'बड़ा' था जो शानदार और ख़ूबसुरत होने का निशान है। 
(शमाइले तिर्मिज़ी, सफा*) 
जिसके आगे सरे सरवराँ खाम रहीं 
उस सरे ताजे रिफुअत पे लाखों सलाम 
मुकृदहस बाल: हुजूरे अनवर/##के बाले मुबारक घुंघरूदार थे, न 
बिल्कुल सीधे बल्कि उन दोनों कैफियातों के बीच थे। आपके मुकृहस बाल 
पहले कानों की लौ तक थे फिर शानों तक बसूरते गेसू लटकते रहते थे मगर 
हज्जंतुल-विदाअ्‌ के मौके पर आपने अपने बालों को उतरवा दिया। आला 
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हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा खाँ साहिब किबला बरेलवी 5&न आपके 
मुकृदस बालों की इन तीनों सूरतों को अपने दो शेआरों में बहुत-ही अच्छे व 
लतीफ॒ अन्दाज़ में बयान फ्रमार्या है कि: 
गोश तक सुनते थे फ्रियाद अब आए ता दोश 
ता बनें खाना-बदोशों को सहारे गेसू 
आड़िरी हज गमे उम्मत में परेशाँ होकर 
तीरा-बज़तों की शफाअत को सिधारे गेसू 
आप अक्सर बालों में तेल भी डालते थे। कभी-कभी कंघी भी करते थे। 
आपके मुकृहूस बाल आखिर उम्र तक काले रहे। सर और दाढ़ी शरीफ में 
बीस बालों से ज़्यादा बाल सफेद नहीं हुए थे। (शमाइले तिर्मिज़ी, सफा-4-5) 
हुजूरे अकुदस/##ने हज्जतुल-विदाओ्‌ मे जब अपने मुकुद्स बाल उतरवाए 
तो वह सहाबा-ए-किसम में तबर्रुक के लिए तकूसीम हुए। सहाबा-ए-किराम 
ने निहायत ही अकदत के साथ इन बाले मुबारक को अपने पास महफूज़ 
रखा। इनको अपनी जानों से ज़्यादा प्यारा रखते थे। 
हज़रते बीबी उम्मे-सल्मा##ने इन मुकुहस बालों को एक शीशी में रख 
लिया था। जब किसी इन्सान को नज़र लग जाती या कोई बीमारी होती तो आप 
उस शीशी को पानी में डुबोकर देती थीं। इस पानी से शिफा हासिल होती थी। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-875 बाबु मा यज़करु फिश-शैब) 
वह करम की घटा गेसू-ए-मुंश्क-सा 
लुक्का-ए-अब्रे रहमत पे लाखों सलाम 
रुख़े अनवर (चेहरा): हुजूरे अकृदस/&/का चेहरा-ए-अनवर जमाले 
इलाही का आईना और अनवारे तजल्ली का मज़हर था। निहायत ही खूबसूरत, 
गोश्त से भरा हुआ और किसी कदर गोलाई लिए हुए थे। हज़रते जाबिरं बिन 
सुमूरा&/?का बयान है कि मैं ने रसूलुल्लाह 6#/को एक मर्तबा चाँदनी रात में 
देखा। मैं एक मर्तबा चाँद की तरफ देखता और एक मर्तबा आपके 
चेहरा-ए- अनवर को देखता। तो मुझे आपका चेहरा चाँद से भी ज़्यादा 
ख़ूबसूरत नज़र आता था। 
हज़रते बरा बिन आज़िब#£से किसी ने पूछा कि कया रसूलुल्लाह/#॥”का 
चेहरा (चमक-दमक में) तलवार की मानिन्द था? तो आपने फ्रमाया कि नहीं 
बल्कि आपका चेहरा चाँद की तरह था। हज़रते अली#?ने आपके हुलिया-ए- 
मुबारका को बयान करते हुए यह कहा कि; 
(9:८७ &3585/8558$ # 
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तरजमाः जो आपको अचानक देखता वह आपके रोब और हैबत से डर 
जाता। जो पहचानने के बाद आपसे मिलता तो वह आपसे मुहब्बत करने लगता 
था। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-2) 
हज़रते बरा बिन आजिब#४का कहना है कि रसूलुल्लाह/&/तमाम इन्सानों 
से बढ़कर खूबसूरत और सबसे ज़्यादा अच्छे अख़्लाक॒ वाले थे। 
(बुज्धारी शरीफ, जिल्द-4, सफा--502 बाव सिफतिनबी/5/। 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम#2ने आपके चेहरा-ए-अनवर के बारे में 
यह कहा कि:- 
जा ५ तय 4८43: 4६६3 <-०० ५४४ 
यानी मैंने जंब हुजूर/#/“के चेहरा-ए-अनवर को ध्यान से देखा तो मैंने 
पहचान लिया कि आपका चेहरा किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं है। 

(मिश्कात शरीफ, जिल्द-, सफा-68, वाब फुज़लिस्सदका) 
आला हज़रत फाज़िले बरेलवी अलैहिर्हमा ने कया ख़ूब कहा है कि:- 
चाँद से मुँह पे ताबाँ दरझ़शौ। दरूद 
नमक आगीं सबाहत पे लाखों सलाम 
जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे 
उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम 

अरबी जबान में भी किसी तारीफ करने वाले ने आपके चेहरे अनवर के 
० व खूबसूरती का कितना हसीन-मंज़र और कितनी बेहतरीन तशबीह पेश 
७80 4:3४ 4६८35 9 +++घ रे 32४७१ ४७ | ०० हि 
(47) ५४ ४ (० ८१.५८ १५० >६० 3) ०४ ५५ ४2५८ 
यानी हुजूर/#/हुस्न व ख़ूबसूरती के भी नबी हैं। यूँ तो उनकी हर-हर 
चीज़ हुस्न का मुअजिज़ा है। लेकिन, खास कर उनका चेहरा तो आयते कुबरा 
(बहुत-ही बड़ा मुअजिज़ा) है। 
उनके रुछततार के सहन में उनके, तिल का बिलाल उनकी रौशन पेशानी 
की चमक से सुबहे सादिकु को देखकर अज़ान कहा करता है। 
मेहराबे अबरू; आपकी भरें लम्बी ब पतली और घने बाल वाली थीं। 
दोनों भवें इस कुदर मिली हुई थीं कि दूर से दोनों मिली हुई मालूम होती थीं। 
उन दोनों भवों के बीच एक रग थी जो गुस्से के बकृत उभर जाती थी। 
(शमाइले तिर्मिंजी, सफा-2) 
आला हज़रत अलैहिर्रहमा अबरु-ए-मुबारक़ की मदह (तारीफ) में 
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जिन के सज्दे को मेहराबे काबा झुकी 
उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम 
| हज़रत मुहसिन काकोरी अलैहिरहमः ने चेहरा-ए-अनवर में मेहराबे 
अबरु के हुस्न की तस्वीर खींचते हुए यह लिखा कि:- 
महे कामिल में महे नव की यह तस्वीरें हैं 
या डिची मअ्‌रका-ए-बद्र में शमशीरें हैं 
नूरानी आँख: आपकी चश्माने मुबारक बड़ी-बड़ी और कुदरती तौर पर 
सुरमगी थीं। पलकें घनी और लम्बी थीं। पुतली का कालापन ख़ूब सियाही 
और आँख की सफेदी ख़ूब सफेद थी जिनमें पतले पतले सुर्ख़ डोरे थे। 
। (शमाइले तिर्मिज़ी, मफा-2 व दलाइलुनुबुब्बः सफा-54) 
आपकी मुकृहस आँखों का यह करिश्मा है कि आप एक-ही समय में 
आगे पीछे, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे, दिन-रात, अंधेरे-उजाले में बराबर देखा 
। करते थे। (जरकानी अलल मवाहिब जिल्द-५, सफा-246 व ख़॒साइसे कुवरा जिल्द-4 , सफा-6) 
चुनान्चे बुखारी व मुस्लिम की रिवायात में आया है कि:- 
०७: ७ 6))3 20 ४॥ #3%-23६ # /++डी 
(मिश्कात शरीफ, सफा-82 बाबुर-रुकूअ) 
यानी ऐ लोगो! तुम रुकूअ्‌ व सुजूद को दुरुस्त तरीके से अदा करो। क्योंकि 
ख़ुदा की कसम! मैं तुम लोगों को अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। 
साहिबे मिर्कात ने इस हदीस की शरह में फ्रमाया कि:- 
१७००) ९५४ ६0 4.० ५६:७४ (2) 5, ४४ 5 ५83. (हाशिया-ए-मिश्कात, सफ़ा-82 बाबुर रुकूअ) 
तरजमा: यह बात आपक उन मुअजिज़ात में से है जो आप को अता किए 
गए हैं। 
फिर आपकी आँखों का देखना महसूसात ही तक नहीं था बल्कि आप 
गैर-मरई (जो छुवा न जा सके) व ग़ैर-महसूस (जों महसूस न की जा सके) 
चीजों को भी जो आँखों से देखने के लायक्‌ ही नहीं है! दख लिया करते थे। 
चुनान्चे बुख़ारी शरीफ्‌ की एक रिवायत है कि: 
हज ++> ४) ७६०४ ) २५ क्‍> ४००४५ 
(बुख़ारी शगेफ, जिल्द-, सफा-59| 
तरजमाः ख़ुदा की कुसम तुम्हारा रुकूआ व खुशू मेरी निगाहों से छुपा नहीं 
रहता। सुब्हानल्लाह! प्यारे मुस्तफा/#/की नूरानी आँखों के करिश्मा का क्‍या 
कहना? कि पीठ के पीछे से नमाज़ियों के रुकूआ बल्कि उनके ख़ुशू को भी 
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देख रहे हैं। 'खुशू' क्या चीज़ है? खुशू दिल में ख़ौफ और आजिज़ी की एक 


हालत का नाम है तो आँख से देखने की चीज़ ही नहीं है। मगर निगहे .. 


नुबुव्वत का यह' मुअजिजा देखो कि ऐसी चीज़ को भी आपने अपनी आँखों से 


देख लिया जो आँख से देखने के काबिल ही नहीं है। सुब्हानल्लाह! चरमाने 


मुस्तफा/#/#के ऐजाज़ की शान कया कोई बयान कर सकता है? आला हज़त़ 


मौलाना अहदम रज़ा खाँ साहिब किब्ला बरेलवी कृद्दिसा सिर्रुह ने क्या खूब 
'फ्रमाया 
शश जहत सम्ते मकाबिल, शब व रोज एक ही हाल 
धूम “वन नज्म' में है आपकी बीनाईं की 
फर्श ता अर्श सब आईना, जुमाइर हाजिर 
बस कसम खाईए उम्मी ! तेरी दानाई की 
बीनी (नाक) मुबारकः आपकी मुतबर्रक नाक ख़ूबसूरत, दराज़ और 
बुलन्द थीं जिस पर एक नूर चमकता था। जो आदमी ध्यान से नहीं देखता था 
वह यह समझता था कि आपकी मुबारक नाक बहुत ऊँची न थी बल्कि 
बुलन्दी उस नूर की वजह से महसूस होती थी जो आपकी मुकुदस नाक के 
ऊपर साया डाले हुए था। - (शमाइले तिर्मिजी, सफा-2 वर) 
नीची आँखों की शर्म व हया पर दुरूद 
ऊँची बीनी की रिफुअत पे लाखों सलाम 
मुकूदस पेशानी:ः हज़रते हिन्द बिन अंबी हाला#£आपके चेहरा-ए- 
अनवर का हुलिया बयान॑ करते हैं कि 'बासेउल जबीन' यानी आपकी मुबारक 
पेशानी फैली हुईं और चौड़ी थी। - (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-2) 
कुदरती तौर से आपकी पेशानी पर .एक नूरानी चमक थी। चुनान्‍्चे दरबारे 
रिसालत के शायर मद्माहे रसूल हज़रते हस्सान बिन साबित#£ने इसी हसीन व 
जमील नूरानी मंज़र को देखकर यह कहा है कि:- 
का +॥८20५००/७ ८४५... धर ही #0 85% 5 
यानी जब अंधेरी रात में आपकी मुकुदस पेशानी जाहिर होती है तो इस 
तरह चमकती है कि जिस तरह कि अंधेरी रात में रौशन चराग़ चमकते हैं। 
गोशे (कान) मुबारकः-आपकी आँखों की तरह आपके कान में भी 
मुअजिज़ाना शान थी चुनान्‍्चे आपने ख़ुद अपनी ज़बाने अकृदस से इर्शाद 
'फ्रमाया किः- ०6५४० ४५ «४-५ 539४७ ४) (४) (ख़साइसे कुबत जिल्द-4 सफा-67) 
यानी मैं उन चीजों को देखता हूँ जिनको तुममें से कोई नहीं देखता। मैं उन 
आवाजों को सुनता हूँ जिनको तुममें से कोई नहीं सुनता। 


2०४2 --> न नंलननन् 


सीसे मुस्तफा#” बाब:-47 365 मकतबा इमामे आज़म दिल्‍ली 
, इस हदीस से साबित होता हैं कि आपके कान और आँख की ताकत 


. ब्रेमिसाल और मुअजिज़ाना शान रखती थी क्‍योंकि आप दूर-व-नज़्दीक की 
. आवाज़ों को बराबर सुन लिया करते थे। चुनान्चे आपके हलीफ बनी ख़ुज़ाआ 


ने जैसा कि फृतहे मक्का के बयान में आप पढ़ चुके हैं तीन दिन की दूरी से 
आपको अपनी इमदाद व नुसरत के लिए पुकारा तो आपने उनकी फ्रियाद सुन 
ली। अल्लामा ज़॒रकानी ने इस हदीस की शरह में फ्रमाया कि:- 
8९७...) ./। हल 3७5 48 (००) 4०५ 4) हि 42५-० हि न्ण्ध्प 
यानी अगर हुजूरे अकृदस/#/ने तीन दिन की दूरी से एक फ्रियादी की 


| फ्रियाद सुन ली तो यह आपसे कोई नामुमकिन नहीं है क्योंकि आप तो ज़मीन 
| पर बैठे हुए आसमानों की चरचराहट को सुन लिया करते थे बल्कि अर्श के 


नीचे चाँद के सज्दा में गिरने की आवाज़ को भी सुन लिया करते थे। 
(ख़साइसे कुबरा, जिल्द-4, सफा-53 व हाशिया अदालतुल मक्किया सफा-80) 
दूर व नजुदीक के सुनने वाले वह कान 
काने लअले करामत पे लाखों सलाम 
दहन (मुँह) शरीफ: हज़रते हिन्द बिन अबी हाला#?का बयान है कि 


। आपके रुझ़्सार (गाल) नर्म व नाजुक और बराबर थे। आपका मुँह चौड़ा, दाँत 
। फैले हुए और रौशन थे। जब आप बातचीत फ्रमाते तो आपके दोनों अगले 


दाँतों के बीच से एक नूर निकलता था। जब कभी आधेरे में आप मुस्कुरा देते 
तो दाँत मुबारक की चमक से रौशनी हो जाती थी। 
(शमाइले तिर्मिज़ी, सफा-2, ख़ासाइले कुबरा जिल्द-4 सफा-74) 
आपको कभी जमाई नहीं आई। यह तमाम अंबिया#“का ख़ास्सा है कि 
उनको कभी जमाई नहीं आती क्योंकि जमाई शैतान की तरफ्‌ से हुआ करती 
है। हज़राते अंबिया/#शैतान के कब्ज़े से महफूज़ व मासूम हैं। 

(जरकानी शरीफ, जिल्द-5 सफा-248) 
वह दहन जिसकी हर बात वहय-ए-ख़ुदा 
चश्मा-ए-इल्म व हिकत पे लाखों सलाम 

जुबाने अकृदसः आपकी मुकुइस जुबान वहय-ए-इलाही (ख़ुदा का 
पैग़ाम) की तर्जमान और सरचश्मा-ए-आयात व मुअजिज्ञात का खज़ाना है। 
इसकी फ्साहत व बलाग़त इस कदर आला दर्जे को पहुँची हुई है कि बड़े-बड़े 
'फुसहा व बुलग़ा आपकी बात को सुन कर दंग रह जाते थे। 
तेरे आगे यूँ है' दबे लचे फूसहा अरब के बड़े बड़े 
कोई जाने मुँह में ज़बाँ नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जाँ नहीं 
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आपकी मुकुदस ज़बान की हुक्मरानी और शान का यह करिश्मा थे. 
कि ज़बान से जो फरमा दिया वह एक आन में मुआजिज़ा बन कर बाज 
में हो गया। 
वह जृबाँ जिसको सब “कुन' की कूजी कहें 
उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम 
उसकी प्यारी फ्साहत पे बेहद दुरूद 
उसकी दिलकश बलागृत पे लाखों सलाम 
लुआबे दहन: आपका लुआबे दहन (थूक) जख्िमियों और बीमाएँ कै 
लिए शिफा और जहरों के लिए तिर्याकु आज़म (एन्टी जहर दवा) था। चुनने 
आप मुअजिज़ात के बयान में पढ़ेंगे कि हज़रते अबू-बक्र सिद्दोक#£के पाँव में 
ग़रे सौर के अंदर साँप ने काटा। उसका ज़हर आपके लुआबे दहन से ठ्त्‌ 
गया और जख्म अच्छा हो गया। हज़रते अली&£के आशोबे चश्म (आँख की 
बीमारी) के लिए यह लुआबे दहन 'शिफाउल-ऐन' (आँख की शिफा) बन 
गया। हज़रते रिफाआ बिन राफे#£की आँख़ में जंगे बद्र के दिन तीर लग़ा और 
फूट गई। मगर आपके लुआबे दहन से ऐसी शिफा हासिल हुई कि दर्द भी 
जाता रहा। आँख की रौशनी भी बरकरार रही। (जादुल मआद गजवा-ए-बह) 
हजरते अबू-कतादा&#के चेहरे पर तीर लगा। आपने उस पर अपना 
लुआबे दहन लगा दिया। फौरन ही ख़ून बंद हो गया। फिर ज़िन्दगी भर उनको 
कभी तीर व तलवार का ज़ख़म न लगा। (इंसाबा तज़्किरा-ए-अवू कृतादा| 
इमाम बैहकी ने यह हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह%/ आशूरा के 
दिन दूध पीते बच्चों को बुलाते थे और उनके मुँह में अपना लुआबे दहन डाल 
देते थे। उनकी माओं को हुक्म देते थे कि वह रात तक अपने बच्चों को दूधन 
पिलाएँ। आपका यही लुआबे दहन उन बच्चों को इस कदर शिकमसैर और 
सैराब कर देता था कि उन बच्चों को दिन भर न भूख लगती थी न प्यास। 
हा (ज़रकानी, जिल्द-5, सफा-246। 
जिसके पानी से शादाब जान व जिनाँ उस दहन की तरावट पे लाखों सलाम 
जिससे खारी कुएँ शीरा-ए-जाँ बने उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम 
आवाज़े मुबारक: यह हज़राते अंबिया-ए-किराम के खुसूसियात में से है 
कि वह ख़ूबसूरत॑ और ख्ुश-आवाज होते है। लेकिन हुजूर सय्यदुल 
मुरसलीन/##तमाम अंबिया##£से ज़्यादा खूबसूरत और सब से बढ़कर अच्छी 
तरह बोलने वाले, ऱ्ुशआवाज और ख़ुश-कलाम थे। ख़ुश-आवाजी के 
साथ-साथ इस कदर बुलन्द आवाज़ भी थे कि खुत्बों में दूर और नजदीक 
>+--+ नम 3 मि बलुत्तों थी लुक 


की 
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वाले सब बराबर अपनी जगह पर आपका मुकुदस कलाम सुन लिया करते 
थे। (जरकानी जिल्द-4, सफ़ा- 78। 
जिसमें नहरें हें शीर व शकर की खाँ 
उस गले की नजारत पे लाखों सलाम 
पुरनूर गर्दन: हजरते हिन्द बिन अबी हाला&४ने बयान फ्रमाया कि 
रसूलुल्लाह/&/”की गर्दने मुबारक निहायत ही बराबर, सुराहीदार और सुडौल 
थी। खूबसूरती और सफाई /में निहायत ही बेमिस्ल, ख़ूबसूरत और चाँद की 


तरह साफ्‌ व शफ़्फाफ्‌ थी। (शुमाइले तिर्मिजी सफा-2। 
दस्ते रहमतः आपकी मुकदस हथेलियाँ चौड़ी, पुर-गोश्त, कलाइयाँ 
लम्बी, बाजूदराज़ और गोश्त से भरे हुए थे। (मसाइले तिर्मिज़ों सफा-2) 


हज़रते अनस#£कहते हैं कि मैंने किसी रेंशम और दीबा (रेशम की एक 
किस्म) को आपकी हथेलियों से ज़्यादा नर्म व नाजुक नहीं पाया। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-503 , बाव सिफुतिननबी/&/व मुस्लिम जिल्द-2, सफा-257) 
जिस शख्स. से आप मुसाफहा फ्रमाते वह दिन भरः अपने हाथों को 
खुश्बूदार पाता। जिस बच्चे के सर पर आप अपना हाथ अकृदस फिरा देते थे 
वह खुश्बू में तमाम बंच्चों से मुमंताज़ होता। हज़रते जाबिर बिन सुमर&#का 
बयान है कि मैंने हुजूर/#के साथ नमाज़े जुहर अदा की। फिर आप अपने घर 
कौ तरफ रवाना हुए। मैं भी आपके साथ ही निकला। आपको देखकर 
छोटे-छोटे बच्चे आपकी तरफ दौड़ पड़े, तो उनमें से हर एक के रुख़्सार पर 
अपना दस्ते रहमत फेरने लगे। मैं सामने आया तो मेरे रुख़्सार (गालों) पर भी 
आपने अपना हाथ मुबारक लगा दिया। तो मैंने अपने गालों पर आपके दस्ते 
रहमत की ठण्डक महसूस की। ऐसी खुश्बू आई कि गोया आपने अपना हाथ 
किसी खुशबू की सन्दूकुची में से निकाला है। 
(मुस्लिम जिल्द-2 सफा-256 बाब तव्यिब रीहा/#)”) 
इस हाथे मुबारक से कैसे कैसे मुअजिज्ञात और तसर्रुफात आलमे जुहूर 
में आए उनका कुछ तज़किरा आप मुआजिज़ात के बयान में पढ़ेंगे। 
हाथ जिस सम्त उठा गरनी कर दिया 
मौजे बहरे सख्यवत पे लाखों सलाम 
जिसको बारे दो आलम की परवा नहीं 
ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम 
काबा-ए-दीन व ईमाँ के दोनों सुतृँ | 
साइदेने रिसालत पे लाखों सलाम 
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जिसके हर ख़त में हैं मौज नूरे करम 
उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम 
नूर के चुइमे लहराएँ दरिया बहें 
उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम 
डर ४ ४ 
शिकम (पेट) व सीनाः आपका पेट और सीना-ए-अकृदस दोनों 
हमवार और बराबर थे। न सीना शिकम से ऊँचा था, न शिकम सीने से। 
आपका सीना चौड़ा था और सीने के ऊपरी हिस्से से नाफु तक मुकदस बालों 
की एक पतली-सी लकौर चली गई थी। मुकुदस छाती और पूरा शिकम बालों 
से खाली था। हाँ शानों और कलाईयों-पर कृदरें बाल थे। (हमाइले तिरमिंज़ो सफा-2) 
आपका शिकम सब्र व कुनाअत की एक दुनिया और आपका सीना 
मारफते इलाही के अनवार का सफौना व्रहय-ए-इलाही (ख़ुदा का पैग़ाम) का 
खजाना थे। 
कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी गिजा 
उस शिकम की कनाअत' पे लाखों सलाम 
पाए अकृदस: आपके मुक्‌इस पाँव चौड़े, पुर-गोश्त, णड़ियाँ कम गोश्त 
वाली, तलवा ऊँचा जो ज़मीन से न लगता था। दोनों पिन्डलियाँ कृदरे पतली 
और साफ्‌ व शफ़्फाफ, पाँव की नर्मी और नज़ाकत का यह आलम था कि 
उन पर पानी ज़रा भी नहीं ठहरता था। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-2, व मदारिजुनुबुच्वः वौरह) 
आप चलने में बहुत-ही वबकार व आजिज़ी के साथ कृदम शरीफ को 
ज़मीन पर रखते थे। हज॒रते अबू-हुरैरा##का बयान है कि चलने में मैंने 
हुजूर/##से बढ़कर तेज़ रफ़्तार किसी को नहीं देखा। गोया ज़मीन आपके लिए 
लपेटी जाती थी। हम लोग आपके साथ दौड़ा करते थे। तेज़ चलने से परेशानी 
में पड़ जाते थे। मगर आप निहायत ही बकार व सुकून के साथ चलते थे। मगर 
फिर भी हम सब लोगों से आगे ही रहते थे।. (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-2, वर) 
साके असले कृदम शाख्रे नड़ले करम 
शमए राहे हिदायत पे लाखों सलाम 
खाई कुरआँ ने खाके गुजर की कुसम 
| उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम 
'लिबासः हुजूर४%/ज़्यादातर सूती लिबास पहनते थे। ऊन और कतान का 
लिबास भी कभी-कभी आपने इस्तेमाल फ्रमाया है। लिबास के बारे में किसी 
खास पोशाक या इम्तियाज़ी लिबास की पाबन्दी नहीं फ्रमाते थे। जुब्बा, कुबा, 


है| पायजामा को आपने पसन्द फ्रमाया। मिना के बाज़ार से एक पायजामा 
खरीदा भी था। लेकिन यह साबित नहीं कि कभी आपने पायजामा पहना हो। 
अमामा: आप अमामा में शिमला छोड़ते थे जो कभी एक कंधे पर और 
कभी दोनों कंधों के बीच पड़ा रहता था। एक अमामा सफेद, हरा, ज़ाफ्रानी 
सियाह रंग का था। फूतहे मकका के दिन आप काले रंग का अमामा बाँधे हुए 
थे। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-9 वगैरह) 
अमामा के नीचे टोपी ज़रूर होती थी। फ्रमाया करते थे कि हमारे और 
मुश्स्कौन के अमामों में यह फर्क व इम्तियाज़ है कि हम टोपियों पर अमामा 
बाँधते हैं। (अबू-दाऊद बाबुल अमाएम सफा-209 जिल्द-2 मुजतबाई) 
चादर: यमन कौ तैंयार की हुई सूती धारी वाली चादरें जो अरब में 
'हिबरह' या 'बुर्दे यमानी' कहलाती थीं। आपको बहुत ज़्यादा पसन्द थीं। आप 
उन चादरों को कसरत से इस्तेमाल फ्रमाते थे। कभी-कभी हरे रंग की चादर 
भी आपने इस्तेमाल फ्रमाई है। (अबू दाऊद जिल्द-2, सफा-207 बाब फिल ख़ज़र मुजत॒बाई) 
कमली: आप कमली भी बहुत इस्तेमाल फ्रमाते थे। यहाँ तक कि 
वफात के समय भी एक कमली ओड़े हुए। थे। हज़रते अबू-बुर्दा/#का बयान 
है कि हज़रते आइशा#£ने एक मोटां कम्बल और एक मोटे कपड़े की लुंगी . 
निकाली। फ्रमाया कि इन्हीं दोनों कपड़ों में हुजूर/#/ने वफात पाई। 
पु (तिर्मिज़ी जिल्द-4 सफा-206 बाबु माजा फी लुबसिस सियाब) 
नअलैने अकृद्सः हुजूर अकृदस/#की जूते अकुदस की शकल व 
सूरत और नक्शा बिल्कुल ऐसा ही था जैसे हिन्दुस्तान में चप्पल होती हैं। 
आपकी मुक्‌हस जूतियों में दो तस्मे आम तौर पर लगे होते थे जो कुरुम चमड़े 
केहुआ करते थे। . (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-7 वग्रेरह) 
पसंदीदा रंग: आपने सफेद, सियाह, हरा, जाफ्रानी रंगों के कपड़े 
इस्तेमाल फुरमाए हैं। मगर सफुद्र कपड़ा आपको बहुत ज़्यादा महबूब-व- 
-पसन्दीदा था। सुर्ख़ रंग के कपड़ों को आप बहुत ज़्यादा नापसन्द फ्रमाते थे। . 
एक मर्तबा हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर#&सुर्ख़ रंग के कपड़े पहने हुए बारगाहे 
अकृदस में हाज़िर हुए। तो आपने नागवारी जाहिर फ्रमाते हुए पूछा कि यह 
कैसा कपड़ा है? उन्होंने उस कपड़े को जला दिया। आपने सुना तो फ्रमाया 
कि उसको जलाने की ज़रूरत नहीं थी। किसी औरत को दे देना चाहिए था 
क्योंकि औरतों के लिए सुर्ख़ लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह 
हुजूर/#&#एक मर्तबा एक आदमी के पास से गुज़रे जो दो लाल रंग के कपड़े 
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पहने हुए था। उसने आपको सलाम किया तो आपने उसको सलाम का जवाब 
नहीं दिया। (अबू-दाऊद, जिल्द-2, सफा-207 बाब फिल -हमरा) 
अंगूठी: जब आपने बादशाहों के नाम दावते इस्लाम के खुतूत भेजने का 
इरादा फ्रमाया तो लोगों ने कहा कि बादशाह बगैर मुहर वाले ख़त कूबूल नहीं 
करते तो आपने चाँदी की एक अंगूठी बनवाई जिसके ऊपर तले तीन सत्तों में 
*मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' कुन्दा किया हुआ था। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-7, बोरह) 
ख़ुश्बू: आपको खुशबू बहुत ज़्यादा पसन्द थी। आप हमेशा खुशबू का 
इस्तेमाल फ्रमाया करते थे। हालाँकि ख़ुद आपके जिसमे अतहर से ऐसी ख़ुर्बू 
निकलती थी कि जिस शली में से आप गुज़र जाते थे वह गली महकने लग 
जाती थी। आप फ्रमायाँ करते थे कि मदों की ख़ुश्बू ऐसी होनी चाहिए कि 
खुश्बू फैले और रंग नज़र न आए। कोई आपके पास ख़ुडबू भेजता तो आप 
कभी रद्द न फ्रमाते। इर्शाद फ्रमाते कि खुश्बू के तोहफे को रह्दू मत करो। 
क्योंकि यह जन्नत से निकली हुई है। (शमाइले तिरमिंजी, सफा-45। 
सुर्मा: हुजूर6#रोज़ाना रात को 'इस्मुद' का सुर्मा लगाया करते थे। आपके 
पास एक सुर्मादानी थी। उसमें से तीन-तीन सलाई आँरें में लगाया करते थे। 
'फ्रमाया करते थे कि इस्मुद का सुर्मा लगाया करो। यह निगाह को रौशन और 
तेज करता है और पलक के बाल उगाता है। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-5) 
सवारी: घोड़े की सवारी आपको बहुत ज़्यादा पसन्द थी। घोड़ों के 
अलावा ऊँट, ख़॒च्चर, हिमार (अरबी गधा जो घोड़े से ज़्यादा ख़ूबसूरत होता 
है।।पर भी सवारी फ्रमाई है। . _.... (सहीहेन वगैरह कूतुठ अहादीस व सिवर। 
नफासत पसंदी: हुजूरे अक्दस/##का मिजांजे अकृदस निहायत ही 
अच्छा और पाकीजगी पसंद था। एक आदमी को आपने मैले कपड़े पहने हुए 
देखा तो नागवारी के साथ इर्शाद फ्रमाया कि उससे इंतना भी नहीं होता कि 
अपने कपड़ों को धो लिया-करे। इसी तरह एक आदमी को देखा कि उसके 
बाल उलसझे हुए हैं तो फ्रमाया कि क्या उसको कोई ऐसी चीज़ (तेल-कंघी) 
नहीं मिलती कि यह अपने बालों को संवारे। (अबू- दाऊद, जिल्द-2, सफा -207' 
इसी तरह एक आदमी आपके पास बहुत-ही ख़राब किस्म के कपड़े पहने 
हुए आ गया। तो आपने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कुछ माल भी है? उस 
ने अर्ज़ किया कि 'जी हाँ'। मेरे पास ऊँट, बकरियाँ, घोड़े, गुलाम सभी क्स्म 
के माल हैं। तो आपने फुरमाया कि जब अल्लाह तआला ने तुमको माल दिया 
हैं तो चाहिए कि तुम्हारे ऊपर उसकी नेमतों का कुछ निशान भी नज़र आए। 
(अबू-दाऊद, जिल्द-2, सफा-207 मुजतबाई) 
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मरगूब ग्रिजाएँ (पसंन्दीदा खाने): हुजूर अकृदस/#/“की मुकदस ज़िन्दगी 
चूँकि बिल्कुल ही ज़ाहिदाना और सब्र व कुनाअत का पूरा नमूना थी। इसलिए 
. आप कभी लज़ीज़ और किस्म-किस्म के खानों की ख़्वाहिश ही नहीं फ्रमाते 
थे। यहाँ तक कि आपने कभी चपाती नहीं खाई। फिर भी कुछ. खाने आपको 
. पहुत पसन्द थे जिनको बड़ी पसन्दीदगी के साथ आप खाते थे। मसलन अरब 
में एक खाना होता है जो “'हेस' कहलाता है। यह घी, पनीर और ख़जूर 
मिलाकर पकाया जाता है। उसको आप बड़ी पसन्दीदगी के साथ खाते थे। 
जौ की मोटी-मोटी रोटियाँ अक्सर गिज़ा में इस्तेमाल फ्रमाते, सालनों में 
ः गेह्त, सिर्का, शहद, रोगन, जैतून, कह्दू खुसूसियत क॑ साथ पसन्द थे। गोश्त में 
कह्दू पड़ा होता तो प्याले में से कद्दू कं टुकड़े तलाश करके खाते थे। 
आपने बकरी, दुंबा, भेड़, ऊँट, गोरख़र, ख़रगोश, मुर्ग, बटेर, मछली का 
गोश्त खाया है। इसी तरह खजूर और सत्तू भी बहुत ज्यादा खाते थे। तरबूज, 
खजूर के साथ मिलाकर, खजूर के साथ ककड़ी मिलाकर, रोटी के साथ खजूर 
कभी-कभी खाया करते थे। अंगूर, अनार, वगैरह फूल फ्रूट भी खाया करते 
थे। ठण्डा पानी बहुत पसन्द था। दूध कभी खालिस कभी इसमें पानी मिलाकर 
पीते। कभी किशमिश और खजूर पानी में भिगोकर इसका रस पीते थे। जो कुछ 
पीते तीन सांस में नोश फ्रमाते। 

टेबल और मेज़ पर कभी खाना नहीं खाया। हमेशा कपड़े या चमड़े के 
दस्तरख़्वान पर खाना खाते। मसनद या तकिया पर टेक लगाकर, या लेटकर 
कभी कुछ न॑ खाते। न इसको पसन्द फ्रमाते। खाना सिर्फ उंगलियों से खाते। 
चमचा, काँट आदि से खाना पसन्द नहीं फ्रमाते थे। हाँ। उबले गोश्त को 
कभी छुरी से काट कर भी खाते थे। (शमाइले तिमिंज़ी व जादुल-मआद वगैरह कुतुबं अहादीस) 
रोजमर्रह (रोज़ाना) के मामूलात: अहादीसे करीमा के मुतालआ से 
पता चलता है कि आपने अपने दिन-रात के समय को तीन हिस्सों में बाँट रखा 
था। एक ख़ुदा की इबादत के लिए। दूसरा आम मख़लूक॒ के लिए। तीसरा अपनी 
जात के लिए। - 

आम तौर पर आपका यह मामूल था कि नमाज़े फज्र के बाद आप अपने 
मुसल्ला पर बैठ जाते यहाँ तक कि सुरज ख़ूब बुलन्द हो जाता। आम लोगों से 
मुलाकात का यही खास वक्‍त था। लोग आपकी खिदमते अकृदस में हाज़िर 
होते। अपनी हाजात व ज़रूरियात को पूरी फ्रमाते। लोगों को मसाइल व 
अहकामे इस्लाम की तालीम व तल्कीन फ्रमाते। अपने और लोगों के ख़्वाबों 
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कभी-कभी लोग ज़माना-ए-जाहिलियत की बातों और रस्मों का तज़्किरा करते 
और हंसते तो हुजूर/# भी मुस्कुरा देते। कभी-कभी सहाबा-ए-किराम 
रज़ियल्लाहु अन्हु आपको अशआर भी सुनाते। (मिश्कात जिल्द-2, सफा-406 
बाबुद-दिहक, अबु-दाऊद, जिल्द-2, सफा-38, बाबु-फिर-रजुल यजलिस मतरब्बअन) 
अक्सर इसी वक्त में गनीमत और तन्ख्वाहों की तक्सीम भी फरमाते। 
जब सूरज ख़ूब बुलन्द हो जाता तो कभी चार र्कूअत, कभी आठ रक॒अत 
नमाजे चाशत अदा फ्रमाते। फिर अज़वाजे मुतहहरात के कमरों में तशरीफ ले 
जाते और घरेलू ज़रूरियात के बन्दोबस्त में व्यस्त हो जाते। घर के काम-काज 
में अज़वाजे मुतहहरात की मदद फ्रमाते। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-93 बाब मन काना फी हाजति अहलिहिं) 
नमाज़े अस्न के बाद आप तमाम अज़वाजे मुतहहरात को शफें मुलाकात से 
सरफराज फरमाते और सबके हुजरों में थोड़ी-थोड़ी देर ठहर कर गुफ़्तगू 
(बातचीत) फरमाते रहते। फिर जिसकी बारी होती वहीं रात बसर फरमाते। 
तमाम अज़वाजे मुतहरात वहीं जमा हो जातीं। इशा तक आप उनसे बात-चीत 
'फरमाते रहते। फिर नमाज़े इशा के लिए मस्जिद में तशरीफ्‌ ले जाते। मस्जिद 
से वापस लौटकर आराम फ्रमाते। और इशा के बाद-बात चीत को ना पसन्द 
'फरमाते ॥ (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-, सफा-472 बाबुल किस्म बैनज जौजात) 
सोना-जागना: नमाजे इशा पढ़कर आराम करना आमतौर पर यही 
आपका मामूल था। सोने से. पहले कुरआन मजीद की कुछ सूरतें जरूर 
तिलावत फ्रमाते। कुछ दुआओं का भी विर्द फ्रमाते फिर अक्सर यह दुआ 
पढ़कर दाहिनी करवट पे लेट जाते।  ##63<“% 5५०५ (६ 
तरजमा : या अल्लह तेरा नाम लेकर वफात पाता हूँ और ज़िन्दा रहता हूँ। 
नींद से जागते तो अक्सर यह दुआ पढ़ते किः- 
3३ की ७७ ५०४ ४०७५) 40 4०वीं 
उस ख़ुदा के लिए तारीफ है जिसने मौत के बाद हमको जिन्दा किया और 
उसी की तरफ उठना होगा। 

... आधी रात या पहर रात रहते बिस्तर से उठ जाते। मिस्वाक फ्रमाते फिर 
बुजू करते और इबादत में व्यस्त हो जाते तिलावत फ्रमाते, मुख़्तलिफ्‌ दुआओं 
का वज़ीफा पढ़ते, ख़ुसूसियत के साथ नमाज़ें तहज्जुद अदा फ्रमाते। तहज्जुद 
की नमाज़ में भी लम्बी-लम्बी कभी छोटी सूरतें पढ़ते। बुढ़ापे में कभी कुछ 
रकअतें बैठ कर अदा फ्रमाते। नमाज़े तहज्जुद क़े बाद वित्र पढ़ते और फिर 
सुबहे सादिक्‌ हो जाने के बाद सुन्‍्नते फुज़ अदा फ्रमा कर नमाज़े फूज़ के 
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लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। कभी-कभी कई बार रात में सोते और जागते 
और कुरआन मजीद की आयात तिलावत फरमाते। कभी अज़वाजे मुतहहरात 
से बात भी फ्रमाते। (सिहाहे सित्ता वगैरह) 
रफ़्तार: हुजूर£#/बहुत-ही बावकार रफ़्तार के साथ चलते थे। हज़रत 
अली£४का बयान है कि चलते वक़्त हुजूर/##जरा झुक कर चलते और ऐसा 
मालूम होता था कि गोया आप किसी बुलन्दी से उतर रहे हैं। हजतर 
अबू-हुरैर##कहते हैं कि आप इस कदर तेज़ चलते थे कि गोया ज़मीन आपके 
कदमों के नीचे से लपेटी जा रही है। हम लोग आपके साथ चलने में हाँपने 
लगते थे और परेशानी में पड़ जाते थे। मगर हुजूर##बिला तकल्लुफ बगैर 
किसी परेशानी के तेज़ रफ़्तारी के साथ चलते रहते थे। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-9) 
कलामः हज़रते आइशा#£ने फरमाया कि हुजूर/#बहुत तेज़ी के साथ 
जल्दी-जल्दी बात नहीं फ्रमाते थे बल्कि निहायत ही सुकून और संजीदगी से 
उहर-ठहर कर बात-चीत फ्रमाते थे। कलाम इतना साफ्‌ और वाज़ेह होता था 
कि सुनने वाले इसको समझ कर याद कर लेते थे। अगर कोई अहम बात होती 
तो उस जुमले को कभी-कभी तीन-तीन मर्तबा फ्रमा देते ताकि सामिईन 
(सुनने वालों) अच्छी तरह याद कर लें। आपको “जवामिउल-कलिम' का 
मुअजिज़ा अता किया गया था क्रि मुख़्तसर से जुम्ले में लम्बी चौड़ी बात को 
बयान फ्रमा दिया करते थे। हज़तरे हिन्द बिन अबू हाला#४का बयान है कि 
आप बिला ज़रूरत बात-चीत नहीं फ्रमाते थे बल्कि अक्सर खामोश ही रहते 
थे। (शमाइले तिर्मिजी, सफा-2) 
दरबारे नुबुब्बतः हुजूर ताजदारे दो आलम/##का दरबार सलातीन और 
बादशाहें जैसा दरबार न था। यह दरबार तख़्त व ताज, नकौब व दरबान, 
पहरेदार और बॉडी-गार्ड आदि से बिल्कुल बेनियाज़ था। मस्जिदे नबवी के 
सहन में सहाबा-ए-किराम ने एक छोटा-सा मिट्टी का चबूतरा बना दिया था। 
यही ताजदारे रिसालत का वहाँ तख़्ते शाही था। जिस पर एक चटाई बिछाकर 
| दोनों आलम के ताजदार और शहंशाहे कौनैन रौनक अफ्रोजू होते थे। मगर 
इस सादगी के बावजूद जलाले नुबुव्वत से हर आदमी इस दरबार में पैकरे 
तस्वीर नज़र आता था। बुखारी शरीफ वगैरह की रिवायात में आया है कि लोग 
आपके दरबार में बैठते तो ऐसा मालूम होता था कि गोया उनके सरों पर 
चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। कोई ज़रा हिल नहीं सकता था। (बुखारी, जिल्द-4, सफा-398) 
आप अपने इस दरबार में सबसे पहले ज़रूरत कौ तरफ्‌ तबज्जुह फ्रमाते। 
सबकौ दरख़्वास्तों को सुनकर उनकी जुरूरत पुरी फ्रमाते। कृबाइल के 
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नुमाइन्दों से मुलाकृतें फ्रमाते। तमाम हाज़िरीन पूरे अदब से सर झुकाए रहते 
जब आप कुछ इर्शाद फ्रमाते तो मज्लिस पर सन्नाटा छा जाता। सब लोग 
बिल्कुल खामोश होकर शहंशाहे कौनैन/£/के फरमाने नुब॒ुब्वत को सुनते। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-, सफा-380 शुरूत फिल जिहाद। 
आपके दरबार में आने वालों के लिए कोई रोक-टोक नहीं थी। अमीर व 
गरीब, शहरी और देहाती सब किस्म के लोग हाज़िरे दरबार होते। अपनी अपनी 
ज॒बानों में सवाल व जवाब करते। कोई आदमी अगर बोलता तो ख़्वाह कितना 
ही ग़रीब व मिस्कीन क्‍यों न हो मगर दूसरा शख्स अगरचे वह कितना ही बड़ा 
अमीर व बड़ा क्‍यों न हो उसकी बात काट कर बोल नहीं सकता था। 
सुब्हानल्लाह! 
वह आदिल जिसके मीज़ाने अदालत में बराबर हैं। 
गुबारे मसकनत हो, या वकारे ताजे सुल्तानी 
जो लोग सवाल व जवाब में हद से ज़्यादा बढ़ जाते तो आप पूरी बुर्दबारी 
से बर्दाश्त फ्रमाते और सबको मसाइल-व-अहकामे इस्लाम की तालीम व 
तल्कीन और मवाइज-वं-नसाइह (तक्रीर व नसीहत) फुरमाते रहते। इसी 
दरबार में आप मुकृहमात का फैसला भी फरमाते थे। अपने मख़सूस असहाब 
से मशवरा भी फ्रमाते रहते। सुलह व जंग और उम्मत के निज़ाम व इन्तिज़ाम 
के बारे में ज़रूरी अहकाम भी सादिर फ्रमाया करते थे। 
ताजदारे दो आलम के ख़ुत्बात (तक्रीर): नबी व रसूल चूँकि दीन 
की तरफ्‌ बुलाने वाले और शरीअते मिललत के मुबल्लिग होते हैं। तालीम॑ 
शरीअत और तल्कौने दीन का. बेहतरीन ज़रीया ख़ुत्बा और नसीहत ही है। 
इसलिए हर नबी व रसूल का ख़तीब और नसीहत करने वाला होना नुबुब्वत 
के लिए जरूरी है। यही वजह हैं कि जब अल्लाह तअआला ने हजुरते 
मूसा४को अपनी रिसालत से सरफ्राज़ फ्रमा कर फिरऔन के पास भेजा तो 
हज॒रतें मूसा££ने उस वक्त यह दुआ माँगी किः- 
७७) 2४६ /#०४ ५४7४ ॥७॥; .७,४ ५ ४:53 . ७)+० ४८:५९: 
तरजमा: मेरे रबर) मेरा सीना खोल दे। मेरे लिए मेरा काम आसान कर। 
और मेरी ज़बान कौ गिरह खोल दे कि वह लोग मेरी बात समझें। 
हुजूरे अकदस/#/#चूँकि तमाम रसूलों के सरदार और सब नबियों के 
खातिम हैं। इसलिए ख़ुंदाबंदे कुद्दूस ने आपको खिताब व तक्रीर में ऐसा 
बेमिसाल कलाम अता फुरमाया कि आप 'अफ्सहुल-अरब' (तमाम अख में 
सबसे बढ़कर फुसीह) हुए। आपको 'जवामिउल-कलिम' का मुआजिज़ा बड़शा 
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गया कि आपकी जबाने मुबारक से निकले हुए एक-एक लफ़्ज़ में मानी व 
मतालिब का समुन्दर लहरें मारता हुआ नज़र आता था। आपके कलाम क॑ 
असर से सुनने वालों के दिलों की दुनिया में इन्किलाबे अज़ीम पैदा हो जाता था। 

चुनान्चे जुमा व ईदैन के खुत्बों के सिवा सैकड़ों जगहों पर आपने ऐसे - ऐसे 
फ्सीह व बलीग ख़ुत्बात और मुअस्सिर मवाइज (तक्रीर) इर्शाद फ्रमाए कि 
फुसहाए अरब हैरान रह गऐ। उन खुत्बों के असरात व तासीरात से बड़े-बड़े 
पत्थर दिलों के दिल मोम की तरह पिघल गए। एक ही पल में उनके दिलों की 
दुनिया ही बदल गई। 

चूँकि आप मुख्तलिफ हैसियतों के जामेअू थे इसलिए आपकी यह ., 
मुख़्तलिफ हैसियतें आपके खुत्बात का तज्जे बयान पर असर अन्दाज़ हुआ * 
करती थीं। आप एक दीन के दाई भी थे, फातेह भी थे, अमीरे लश्कर भी थे, 
कौम के इस्लाह वाले भी थे, हाकिम भी थे। इसलिए उन हैसियतों क॑ लिहाज 
से आपको तक्रीरों में हर किस्म का जोरे बयान और तरह-तरह का जोशे 
कलाम हुआ करता था। जोशे बयान का यह आलम था कि कभी कभार ख़ुल्बा 
के दौरान-में आपकी आँखें सुर्ख़ और आवाज़ बहुत ही बुलन्द हो जाती थी। 
जलाले नुबुव्वबत के जज़्बात से आपके चेहरा-ए-अनवर पर ग़ज़ब क॑ आसार 
जाहिर हो जाते थे। बार-बार उंगलियों को उठा-उठा का इशारा फ्रमाते थे 
गाया ऐसा मालूम होता था कि आप किसी लश्कर को ललकार रहे हैं। 

(मुस्लिम शरीफ, जिल्द-4, सफा 284, कित'थुल जुमा' 

चुनाँचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्स#£आपके पुरजोश ख़ुतबा और तक्रीर 
के जोश व ख़रोश की बेहतरीन तसवीर ख़ींचते हुऐ इरशाद फरमाते हैं कि: 

मैंने हुजूर/&)को मिंबर पर खुत्बा देते सुना। आप फरमा रहे थे कि 
ख़ुदावंदे जब्बार आसमानों और जमीनों को अपने हाथ में ले लेगा। फिर 
फ्रमाएगा कि मैं जब्बार हूँ। मैं बादशाह हूँ। कहाँ हैं जब्बार लोग? किधर हैं 
घमंडी? यह फरमाते हुए हुजूर#/कभी मुट्ठी बंद कर लेते। कभी मुटठी 
खोल देते और आपका जिसमें अकुदस (जोश में) कभी दाएँ, कभी बाएँ, झुक 
झुक जाता। यहाँ तक कि मैंने यह देखा कि मिंबर का निचला हिस्सा भी इस 
कुदर हिल रहा था कि मैं (अपने दिल में) यह कहने लगा कि कहीं यह मिंबर 
आपको लेकर तो नहीं गिर पड़ेगा। छन्‍्मे माजा, सफा-326, ज़िक्कुल-बअस। 

आपने मिंबर पर, ज़मीन पर, ऊँट की पीठ पर खड़े होकर जैसा मौका पश 
आया ख़ुत्बा दिया है। कभी-कभी आपने लम्बे खुत्बात भी दिऐ। लेकिन 
आमतौर पर आपके खुत्बात बहुत मुख़्तसर मगर जामे होते थे। 
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(इनमे माजा सफा-79, बाबु माजा फिल खुत्वतिल यौपल-जुपा) 
आपके खुत्बों के असरात का यह आलम होता था कि कभी सख्त-से. 
-सख्त भड़के मौकों पर आपके चन्द जुमले मुहब्बत का दरिया बहा देते थे 
हज़रते अनस9का बयान है कि एक दिन आपने ऐसा असर-अंगेज़ और 
जबरदस्त खुत्बा पढ़ा कि मैंने ऐसा ख़ुत्बा नहीं सुना था। तकरीर के बीच में 
आपने यह इर्शाद फ्रमाया कि 'ऐ लोगो! जो मैं जानता हूँ अगर तुम लोग जान 
लेते तो हँसते कम और रोते ज़्यादा' ज़बाने मुबारक से इस जुमले का निकलना 
था कि सुनने वालों का यह हाल हो गया कि लोग कपड़ों में मुँह छुपा-छुपा 
कर ख़ूब रोने लगे। (बुरी रारीफ, जिल्द-2, सफा-665 तफ़्सीर सूरह-ए-महदा) 


सरवरे कायनात की इबादत 


हुजुरे अक्दस/##बावजूद कि बहुत व्यस्त रहते थे। इतने बड़े इबादतगुज़ार 
थे कि तमाम अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु-वत्तस्लीम की मुकुहस 
जिन्दगियों में इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। बल्कि सच तो यह है कि 
तमाम अंबिया-ए-साबिकीन के बारे में सही तौर से यह भी नहीं मालूम हो 
सकता कि उनका तरीका-ए-इंबादत क्‍या था? उनके कौन-कौन से औकात 
इबादतों के लिए खास थे? तमाम अंबिया-ए-किराम की उम्मतों में यह फुख्र 
व शर्फ सिर्फ हुजूर खातिमुल-अंबिया/#के सहाबा ही को हासिल है कि 
उन्होंने अपने प्यारे रसूल/#की इबादांत॑ के तमाम तरीकों, उनके समय व 
कैफियात ग़र्ज़ उसके एक-एक जुजियात को महफूज़ रखा है। घरों के अन्दर 
रातों की अंधेरियों में आप जो और जिस कुदर इबादतें फ्रमाते थे उनको 
अजुवाजे मुतहहरात ने देखकर याद रखा। सारी उम्मत को बता दिया। घर के 
बाहर की इबादतों को हज़राते सहाबा-ए-किराम ने निहायत ही एहतेमाम के 
साथ अपनी आँखों से देख-देख कर अपने ज़ेहनों में महफूज़ कर लिया। 
आपके उठने-बैठने, रुकूआ्‌ व सुजूद और उनकी मिकृदार व कैफियात, 
अज़कार और दुआओं के सेम-टु-सेम अल्फाज यहाँ तक कि आपके इशाणत 
और ख़ुजू-व-सऱुशू की केफियात को भी अपनी याददाइत के खज़ानों में 
महफूज़ कर लिया। फिर उम्मत के सामने इन इबादतों का इस कुद्र चर्चा किया 
कि न सिर्फ किताबों के औराकु में यह महफूज़ होकर रह गए। बल्कि उम्मत के 
कई एक फर्द, यहाँ तक कि पर्दानशीन आरतों को भी इसका इल्म हासिल हो 
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गया। आज मुसलमान का एक-एक बच्चा चाहे वह कुर्रा-ए-ज़मीन के किसी 
भी कोने में रहता हो उसको अपने नबी की इबादतों के मुकम्मल हालात 
मालूम हैं। वह इन इबादतों पर अपने नबी की पैरवी में जोशे ईमानी और 
जज़्बा-ए- अमल के साथ कारबंद है। 

आपकी इबादतों का एक मुख़्तसर ख़ाका निम्नलिखित है। 

नमाजः एलाने नुबूव्वत से पहले भी आप ग़ारे हिरा में कियाम व मुराकुबा 
और ज़िक्र-व-फिक्र के तौर पर ख़ुदा की इबादत में मसरूफ रहते थे। बहूय 
(ख़ुदा का पैग़ाम) उतरने के बाद ही आपको नमाज़ का तरीका भी बता दिया 
गया। फिर शबे मेराज में नमाज़े पंजगाना फूर्ज हुई। हुजूर#“नमाजे पंजगाना के 
अलावा नमाज़े इशराकु, नमाज़े चाइ्त, तहिय्यतुल-बुजू, तहिय्यतुल-मस्जिद, 
सलातुल-अव्वबीन आदि सुन्नत-व-नवाफिल भी अदा फ्रमाते थे। रातों को 
उठ-उठ कर नमाज़ें पढ़ा करते थे। तमाम उम्र नमोज़े तहज्जुद के पाबन्द रहे। 
रातों के नवाफिल के बारे में मुख़्तलिफु रिवायत हैं। बाज़ रिवायातों में यह 
आया है कि आप नमाज़े इशा के बाद कुछ देर सोते फिर कुछ देर तक उठकर 
नमाज़ें पढ़ते फिर सो जाते। फिर उठ कर नमाज़ पढ़ते ग़र्ज़ सुबह तक यही 
हालत कायम रहती। कभी दो तिहाई रात गुज़र जाने के बाद जागते और सुबहे 
सादिक्‌ु तक नमाजों में मशगूल रहते। कभी आधी रात गुज़र जाने के बाद 
बिस्तर से उठ जाते। फिर सारी रात बिस्तर से पीठ नहीं लगाते थे। लम्बी- 
-लम्बी सूरतें नमाजों में पढ़ा करते। कभी रुकूआ्‌ व सुजूद लम्बा होता। कभी 
कियाम लम्बा होता। कभी छः रक्‍्अत, कभी आठ रक्अत, कभी इससे कम, 
कभी इससे ज़्यादा। आख़िर उम्र शरीफ में कुछ रकअतें खड़े होकर, कुछ 
बैठकर अदा फ्रमाते। नमाज़े वित्र नमाज़े तहज्जुद के साथ अदा फ्रमाते। 
रमज़ान शरीफ ख़ुसूसन आखिरी अशरे में आपकी इबादत बहुत ज़्यादा बढ़ 
जाती थी। आप सारी रात जागते और अपनी अजवाजे मुतहहरात से 
बेतअल्लुक हो जाते थे। घर वालों को नमाजों के लिए जगाया करते थे। उमूमन 
एतिकाफ (रमज़ान के. आखिरी दस दिनों में मस्जिद में इबादत के लिए अपने 
आपको वकक्‍फ कर देना) फरमाते थे। नमाज़ों के साथ-साथ क़भी खड़े होकर, 
कभी बैठकर, कभी सर-बसुजूद होकर निहायत आहोज़ारी और गिरया व बुका 
के साथ गिड़गिड़ा-गिड़गिड़ा कर रातों में दुआएँ भी माँगा करते। रमज़ान शरीफ्‌ 
में हज़रते जिबरईल अलैहिस्सलाम के साथ कुरआने अजीम का दौर भी 
फुरमाते थे। कभी-कभी सारी रात नमाज़ों और दुआओं में खड़े रहते यहाँ तक 
कि पैर में वरम आ जाया करता था। (सिहाहे सित्ता वगैरह कृतुबे हदीस) 


ऋ्ल्‍््ं०+आिििििश2--ििऋि॑ेाछननननननजनननओलओआआणलिओल साधू | 
है| 
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कैफियत रहती थी कि अगर रोज़ा रखना शुरू फ्रमा देते तो मालूम होता था 
कि अब कभी रोज़ा नहों छोड़ेंगे। फिर छोड़ देते तो मालूम होता था कि अब 
कभी रोज़ा नहीं रखेंगे। खासकर हर महीने में तीन दिन अग्यामे बीज के रोजे, 
सोमवार व जुमेरात के रोज़े, आशूरा के रोज़े, अशरा-ए-ज़िलहिज्जा के रोज़े, 
शव्वाल के छः रोज़े मामूलन (आदत के तौर पर) रखा करते थे। कभी-कभी 
आप 'सौमे-विसाल' भी रखते थे। यानी कई कई दिन रात का एक रोजा। मण्‌ 
अपनी उम्मत को ऐसा रोज़ा रखने से मना फंरमाते थे। कुछ सहाबा ने अर्ज 
किया कि या रसूलल्लाह!(/&#)आप तो सौमे विसाल रखते हैं। इर्शाद फ्रमाया 
कि “तुम में मुझ जैसा कौन है?' मैं अपने रब के दरबार में रात बसर करता हूं। 
और वह मुझको (रूहानी गिज़ां) खिलाता और पिलाता है। 
(बुखारी शरीफ व मुस्लिम शरीफ, सौम विनर 
जुकातः चूँकि हज़राते अंबिया##पर ख़ुदावंदे कुद्दूस ने ज़कात फर्ज ही. 
नहीं फ्रमाई है। इसलिए आप पर ज़कात फर्ज ही नहीं थी। 
(ज़रकानी, जिल्द-8, सफा-9॥ 
लेकिन आपके सदाकात व खैरात का यह आलम था कि आप अपने पास 
सोना, चाँदी या तिजारत का कोई सामान या जानवरों का कोई रेवड़ रखते ही 
नहीं थे। बल्कि जो कुछ भी आपके पास आता सब खुदा की राह में हकृदारों 
पर बाँट दिया करते थे। आपको यह गवारा ही नहीं था कि रात भर कोई 
माल-व-दौलत घर में रह जाए। एक मर्तबा ऐसा इत्तिफाक्‌ पड़ा कि ख़िराज 
(टैक्स) की रकम इस कृदर ज़्यादा आ गई कि वह शाम तक तकसीम करने के 
* बावजूद ख़त्म न हो सकी तो आप रात को भी मस्जिद ही में रह गए। जब 
हज़रते बिलाल#£ने आ कर यह ख़बर दी कि या रसूलल्लाह!(#)सारी 
रकम तकसीम हो चुकी तो आपने अपने मकान में कृदम रखा। 
(अबू-दाऊद बाब कुबूले हदायल मुशर्कौत) 
हजः एलाने नुबुव्वत के बाद मक्का मुकर्रमा में आपने दो या तीन हज 
किए। (तिर्मिज़ी वाब कम हज्जुन्नवी/#*व इब्ने माजा) 
लेकिन हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा से सन्‌ 40-हिजरी में आपने एक 
हज फुरमाया जो 'हज्जतुल-विदाअ' के नाम से मशहूर है जिसका मुफ्स्सल 
तज़्किरा गुज़र चुका। हंज के अलावा हिजरत के बाद आपने चार उमरह भी 
अदा फुरमाऐ। (तिर्मिज़ी व बुखारी व मुस्लिम कितावुल हज्ज) 


की ०० आज उधर. स्ल..3इत नकल थक ० मल ला. आर तप». हे 
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ज़िक्रे इलाही: हज़रते आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बयान है कि आप 
हर वक्त, हर घड़ी, हर लहज़ा जिक्र इलाही में व्यस्त रहते थे। 
(अबु-दाऊद किताबुत- तहारत वगैरह) 
उठते-बैठते, चलते-फिरते, खाते-पीते, सोते-जागते , बुजू करते, नए 
कपड़े पहनते, सवार होते, सवारी से उतरते, सफर में जाते, सफर से वापस 
होते, शौचालय में दाखिल होते और निकलते, मस्जिद में आते-जाते, जंग के 
वक्त, आँधी, बारिश, बिजली कड़कते वक़्त, हर वक्त हर हाल में दुआएँ विर्द 
ज़बान रहती थीं। ख़ुशी और ग़मी के समय में, सुबहे सादिक्‌ निकलने के 
वकृत, सुरज डुबने के वक्त, मुर्ग की आवाज सुनकर, गधे की आवाज 
सुनकर ०० गर्ज़ कौन सा ऐसा मौका था कि आप कोई दुआ न पढ़ते। दिन 
ही में नहीं बल्कि रात के सन्‍नाटों में भी बराबर दुआख़्वानी और ज़िक्रे-इलाही 
में मशगूल रहते। यहाँ तक कि वफात के वक़्त भी जो जुमला बार-बार विर्दे 
ज़बान रहा वह ,४४ 55) ६६४ ' अल्लाहुम्मर-रफौकुल आला' की दुआ थी। 
(सिहाहे सित्ता व हिस्ने हिसैन. बगेरह कुतुबे अहादीस) 
हट अर पर 
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अठारहवाँ बाब 


अख्लाके नुबुव्वत 

आपके अच्छे अख्लाकु के बारे में लोगों से क्या पूछना? जब कि खुद 
खालिके अख़्लाक्‌ ने यह फ्रमा दिया कि: ५७० 3 «५ -४/ 'इननका ल अला 
ख़ुलुकिन अज़ीम' यानी ऐ हबीब! बिलाशुब्हा आप अख़्लाक के बड़े दर्जे पर 
हैं। आज तक्रीबन चौदह सौ बरस गुज़र जाने के बाद दुश्मनाने रसूल की क्या 
मजाल कि आपको बद-अखझ्लाकु कह सकें। उस वक्‍त जबकि आप अपने 
दुश्मनों के बीच में अपनी अमली किरदार का मुज़ाहरा फ्रमा रहे थे। खुदावंदे 
कुद्दूस ने कुरआन में एलान फ्रमाया कि:- 

जी ६४ 2.४ 93 (8:०५) ४7४८; ४ । 
(0'/०+ ०) -४४ ८१।५-४४४ 

तरजमा : (ऐ हबीब!) ख़ुदा की रहमत से आप लोगों से नर्मी के साथ पेश 
आते हैं।अगर आप कहीं बद-अख्लाकु और सझ्भरतदिल होते तो यह लोग 
आपके पास से हट जाते। 

दुश्मनाने रसूल ने कुरआन की ज़बान से यूँ खुदाई एलान सुना। मगर किसी 
की हिम्मत नहीं हुई कि इसके खिलाफ कोई बयान देता। या इस सूरज से 
ज़्यादा रौशनं हकौकृत को झुठलाता बल्कि आपके बड़े से बड़े दुश्मन ने भी 
इसका एतराफ्‌ किया कि आप बहुत-ही बुलन्द अख़लाक्‌ नर्म-ख़ू (आदत) 
और रहीम व करीम हैं। 

बहरहाल हुजूर नबी-ए-करीम/## अच्छे अख्लाक्‌ के तमाम गोशों के 
जामे थे। यानी बुर्दबारी व माफु करना, रहम व करम, अद्ल व इन्साफ्‌, जूद 
व सख़ा, ईसार व कुर्बानी, मेहमान-नवाज़ी, अदमे तशहुद, बहादुरी, वादा पूरा 
करना, अच्छा बरताव, सब्र व कुनाअत, नर्मी से बात करना, ख्ुशरूई, 
मिलनसारी, मुसावात, ग़मख़वारी, सादगी व बेतकल्लुफी, तवाजो-व- | 
-इनन्‍्कसारी, शर्म की इतनी बुलन्द मंज़िलों पर आप हैं कि हज़रते आइशा | 
'रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक जुमले में इसकी सही तस्वीर खींचते हुए इशद 
'फरमाया कि “काना ख़ुलुकुहुल कुरआन' यानी कुरआन पर पूरा-पूरा अमल 
ही आपके अख़्लाकु थे। . 


जज 
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अख़लाके नुबुब्वत कौ एक पुरी तकरीर हमने अपनी किताब “हक़्कानी 
तक्रीरें' में तहरीर कर दी है। यहाँ भी हम अखझुलाके नुबुव्बत के 'शजरतुल 
खुल्द' की चन्द शाखों के कुछ फूल फल पेश कर देते हैं। ताकि हम और 
आप उन पर अमल करके अपनी इस्लामी ज़िन्दगी को पूरा बनाकर आलमे 
इस्लाम में मुकम्मल मुसलमान बन जाएँ। दुनिया से आख़िरत तक खुदावंदे 
अज़्ज-व-जल्ला के रहमत के साये में उसके आला व अफज़ल इनामों के 
मीठे-मीठे फल खाते रहें। वल्‍लाहु तआला हुवल मुवफ़्फिकु बल-मुईन। 
हुजूर की अक्ल: चूँकि तमाम इल्मी व अमली अख़्लाकी कमालात का 
दारोमदार अकल ही पर है। इसलिए हुजूर/##”की अकल के बारे में भी कुछ 
तहरीर कर देना इन्तिहाई ज़रूरी है। चुनान्वे इस सिलसिले में हम यहाँ सिर्फ 
एक हवाला तहरीर करते हैं। * 
वहूब बिन मुनब्बिह#ने फ्रमाया कि मैंने इकहत्तर किताबों में यह पढ़ा है 
कि जबसे दुनिया आलमे बुजूद में आई है उस वक़्त से कियामत तक के तमाम 
इन्सानों की अक्लों का अगर हुजूर/#/”की अक्ल शरीफ से मुवाज़ना (बराबरी) 
किया जाए तो तमाम इन्सानों की अक्लों को हुजूर##की अकुल शरीफ से 
वही निस्बत होगी जो एक रेत के ज़रें को तमाम दुनिया के रेगिस्तानों से निस्बत 
है। यानी तमाम इन्सानों की अक्लें एक रेत के ज़॒रे के बराबर हैं। हुजूर/&# की 
अकूल शरीफ तमाम दुनिया के रेगिस्तानों के बराबर हैं। इस हदीस को 
अबू-नुऐम मुहह्चिस ने हिलिया में रिवायत किया और मुहद्दिस इब्ने असाकर ने 
भी इसको रिवायत किया है। . (ज़र्कानों जिल्द-4, सफा-250 व रिफा जिल्द-4, सफा-42) 
हिल्म-व-अफ़्व (माफी): हज़रते ज़ैद बिन सआना#£जो पहले एक 
यहूदी आलिम थे। उन्होंने हुजूर//”से खजूरें खरीदी थीं। खजूरें देने की मुद्दत 
में अभी दो एक दिन बाको थे कि उन्होंने भरे मजमा में हुजूर/#/#से इन्तिहाई 
तल्ख़ व तेज़ लहजे में सख़्ती के साथ तकाज़ा किया। आपका दामन और चादर 
पकड़ कर निहायत तुन्द व तेज़ नज़रों से आपकी तरफ देखा। चिल्ला-चिल्ला 
कर यह कहा कि ऐ मुहम्मद(/%४#)! तुम सब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद का 
यही तरीका है कि तुम लोग हमेशा लोगों के हुकूक्‌ अदा करने में देर लगाया 
करते हो। टालमटोल करना तुम लोगों की आदत हो चुकी है। यह मंजर 
देखकर हज़रते उमर#आपे से बाहर हो गऐ। निहायत गुस्से और जहरीली 
नजरों से घूर-घूर कर कहा कि ऐ ख़ुदा के दुश्मन! तू ख़ुदा के रसूल से ऐसी 
गुस्ताख़ी कर रहा है? ख़ुदा की कृसम! अगर हुजूर#/का अदब माने न होता 
तो मैं अभी-अभी अपनी तलवार से तेरा सर उड़ा देता। यह सुनकर आपने 
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'फ्रमाया कि ऐ उमर! तुम यह क्‍या कह रहे हो? तुम्हें तो यह चाहिए था कि 
मुझको अदाए हक को तरग़ीब देकर और उसको नर्मी के साथ तकाज़ा करे 
की हिदायत करके हम दोनों की मदद करते। फिर आपने हुक्म दिया कि ऐ 
उमर! इसको इसके हक्‌ के बराबर खजूरें दे दो। कुछ ज़्यादा भी दे दो। हजरते 
जैद बिन सअना##ने कहा कि ऐ उमर! मेरे हक्‌ से ज़्यादा क्‍यों दे रहे हो? 
आपने फ्रमाया कि चूँकि मैंने टेढ़ी तिरछी नज़रों से देखकर तुमको डरा दिया 
था। इसलिए हुजूर##/ने तुम्हारी दिलजोई व दिलदारी के लिए तुम्हारे हक से 
कुछ ज़्यादा देने का मुझे हुक्म फ्रमाया है। यह सुनकर हजरते जैद बिन 
सअआना#»ने कहा कि ऐ उमर! क्‍या तुम मुझे पहचानते हो? मैं ज़ैद बिन सअना 
“हूँ। आपने फ्रमाया कि तुम वही जैद बिन सआना हो जो यहूदियों का बहुत 
बड़ा आलिम है। उन्होंने कहा “जी हाँ'। यह सुनकर हज़रते उमर&(£ने पूछा कि 
फिर तुम ने हुजूर“#/क साथ ऐसी गुस्ताख़ी क्‍यों की? हज़रते ज़ैद बिन सआूना 
ने जवाब दिया कि ऐ उमर! दरअसल बात यह है कि मैंने उनकी ज़ात में देख 
लिया। मगर दो निशानियों के बारे में मुझे इनका इम्तेहान करना बाकी रह गया 
था। एक यह कि इनका हिल्म जहल पर गालिब रहेगा। जिस कृदर ज़्यादा उनके 
साथ जहल का बरताव किया जाएगा। उसी कृदर उनका हिल्म बढ़ता जाएगा। 
चुनान्चे मैंने इस तरकौब से इन दोनों निशानियों को भी इनमें देख लिया। मैं 
शहादत देता हूँ कि यकीनन यह नबी-ए-बरहक्‌ हैं। ऐ-उमर! मैं बहुत-ही 
मालदार आदमी हूँ। मैं तुम्हें गवाह बनाता हँ कि मैंने अपना आधा माल 
हुजूर*&#की उम्मत पर सदका कर दिया। फिर यह बारगाहे रिसालत में आए 
और कलिमा पढ़कर दामने इस्लाम में आ गए। 
(दलाइलुनुबुब्ब: जिल्द-4, सफा-23 व ज़रकानी जिल्द-४ सफा-253) 
हज़रते जुर्बेर बिन मुतइम&£कहते हैं कि जंगे हुनैन से वापसी पर देहाती 
लोग आपसे चिमट गए। आपसे माल का सवाल करने लगे। यहाँ तक आपसे 
चिमटे कि आप पीछे हटते-हटते एक बबूल के पेड़ के पास ठहर गए इतने में 
एक देहाती आपकी चादरे मुबारक उचक कर ले भागा। फिर आपने खड़े होकर 
इर्शाद फुरमाया कि तुम लोग मेरी चादर तो मुझे दे दो। अगर मेरे पास इन... 
झाड़ियों के बराबर जानवर होते तो मैं उन सबको तुम्हारे दर्मियान तकूसीम के... 
देता। तुम लोग मुझे न बख़ील पाओगे। न झूठा, न बुज़दिल। 
(बुखारों शरीफ, जिल्द-4, सफा-440। 
हज़॒रते अनस&#का बयान है कि मैं हुजूर/४/#के साथ चल रहा था। आर 
एक नजरानी (नजरान की बनी हुई) चादर ओढ़े हुए थे जिसके किनारे मोटे और 
अरबाज जिला 
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खुर्रे थे। एकदम एक देहाती ने आपको पकड़ लिया और इतने जबरदस्त थे। एकदम एक देहाती ने आपको पकड़ लिया और इतने जबरदस्त 
झटके से चादरे मुबारक को उसने खींचा कि हुजूर#/को नर्म व नाजुक गर्दन 
पर चादर के किनार से जख्म आ गया। फिर उस देहाती ने यह कहा कि 
अल्लाह को जो माल आपके पास है आप हुक्म दीजिए कि उसमें से मुझे कुछ 
मिल जाए। हुजूर रहमते आलम/#”ने जब इस बदवी की तरफ तवज्जोह 
फ्रमाई तो कमाले हिल्म व अफ़्व से उसकी तरफ देखकर हँस पड़े और फिर 
उसको कुछ माल अता फ्रमाने का हुक्म सादिर फ्रमाया। 

(बुखारो शरीफ .-जिल्द -, सफा-446 वाब माकान यअतिलबों अल-पुडल्लिफा। 
जंगे उहुद में उत्बा बिन अबी वकास ने आपके दनदाने (दाँत) मुबारक को 
शहीद कर दिया। और अब्दुल्लाह बिन कृमिय्या ने चेहरा-ए-अनवर को ज़ख़्मी 
और ख़ून-आलूद कर दिया। मगर आपने इन लोगों क॑ लिए इसके सिवा कुछ 
भी नहीं फ्रमाया कि: 3४% ४ ५७४ «४.७ (६0 

तरजमा: ऐ अल्लाह! मेरी कौम को हिदायत दे। क्योंकि यह लोग मुझे 
जानते नहीं। 
खबर में जैनब नामी यहूदी औरत ने आपको ज़हर दिया। मगर आपने उस 
से कोई बदला नहीं लिया। लुबैद बिन आसम ने आप पर जादू किया। वहय 
(खुदा का पैगाम) के ज़रिए इसका सारा हाल मालूम हुआ। मगर आपने उसकी 
कोई पकड़ नहीं फ्रमाई। गौरस बिन हारिस ने आपके कत्ल क॑ इरादे से 
आपकी तलवार लेकर नियाम, से खींच ली। जब हुजूर“£#नींद से जागे तो 
गौरस कहने लगा कि ऐ मुहम्मद(/&/)। अब कौन है जो आपको मुझसे बचा 
लगा? आपने फरमाया कि ' अल्लाह' नुबुव्वत की हैबत से तलवार उसके हाथ 
से गिर पड़ी। हुजूर“#$“ने तलवार हाथ में लेकर फ्रमाया कि बोल अब तुझकों 
मेरे हाथ से कौन बचाने वाला है? गौरस गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आप ही 
मेरी जान बचा दें। रहमते आलमः&$ने उसको छोड़ दिया। माफ फ्रमा दिया। 
चुनान्चे गौरस अपनी कौम में आकर कहने लगा कि ऐ लोगों! मैं ऐसे आदमी के 
पास से आया हूँ जो तमाम दुनिया के इन्सानों में सबसे बेहतर है। 
(शिफा काज़ी अयाज़, जिल्द-4, सफा-62। 
कुफ़्फारे मक्का ने वह कौन-सा ऐसा जालिमाना बरताव था जो आपके 
साथ न किया हो। मगर फतहे मक्का के दिन जब यह सब जब्बाराने क्रैश 
अन्सार व मुहाजिरीन के लश्करों क॑ घेरे में महसूर व मजबूर होकर हरमे काबा 
में खौफ व दहशत से काँप रहे थे। बदले के डर से उनके जिस्म का एक-एक 
बाल काँप रहा था। रसूले रहमत ने उन मुजरिमों और पापियों को यह फ्रमाकर 


2. 
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छोड़ दिया और माफ फुरमा दिया कि:- 
०५७०) ५०। ५५४०४ ७ ५०॥ हज के । 
एक काफिर को सहाबा-ए-किराम पकड़ कर लाऐ कि या रसूलुल्लाह! 
((8/) इसने आपके कृत्ल का इरादा किया था। वह आदमी खौफ-व-दहशत 
से काँपने लगा। रहमतुल-लिल-आलमीन/#/ने फ्रमाया कि तुम कोई खौफ 
न रखो, बिल्कुल मत डरो। अगर तुमने मेरे कृत्ल का इरादा कर लिया था तो 
क्या हुआ? तुम कभी मेरे ऊपर गालिब नहीं हो सकते थे। क्योंकि खुदावंदे 
तआला ने मेरी हिफाज़त का वादा फ्रमा लिया है। 
(शिफा काज़ी अयाज़, जिल्द-4, सफा-63 वगैरह) 
अलग़र्ज इस तरह के नबी-ए-रहमत की पाक जिंदगी में हज़ारों वाकिआत 
हैं जिनसे पता चलता है कि हिल्म व अफ़्व यानी तकलीफों को बर्दाशत करना 
और मुजरिमों को कुदरत के बावजूद बगैर बदले के छोड़ देना और माफ कर 
देना। आपकी यह आदते करीमा भी आपके अख्लाके हसना का वह बड़ा 
कारनामा है जो सारी दुनिया में बे-मिसाल है। हज़रते बीबी आइशा#£#फ्रमाती 
हैं कि:- 
छा ५॥ ४ + 5६०3१ ५०६ ७.०) ५४६३0 2०40 0 ५०; (&॥| ५५ 
(शिफा शरीफ, जिल्द-१, सफा-६१ वगैरह व बुख़ारी शरीफ, जिल्द-१, सफा-५०३) 
अपनी ज़ात के लिए कभी भी रसूलुल्लाह/£ने किसी से बदला नहीं 
लिया। हाँ! अलबत्ता अल्लाह की हराम की हुई चीजों को अगर कोई करता तो 
ज़रूर उस की पकड़ फरमाते। 
तवाज़ों (आजज़ी, मेहमान नवाज़ी): हुजूर##/की शाने तवाजो भी 
सारे आलम से निराली थी। अल्लाह तआला ने आपको यह इख़्तियार अता 
फुरमाया कि ऐ हबीब! आप चाहें तो शाहाना ज़िन्दगी बसर फ्रमाएँ! अगर 
आप चाहें तो एक बन्दे की ज़िन्दगी गुज़ारें। तो आपने बन्दा बनकर ज़िन्दगी 
गुज़ारने को पसन्द फ्रमाया।हज़रते इसराफील%ने आपकी यह तवाजो देखकर 
'फ्रमाया कि या रसूलल्लाह!(/£#) आपकी इस तवाजो के सबब से अल्लाह 
तआ॥ला ने आपको यह बड़ा मर्तबा अता फ्रमाया है कि आप तमाम औलादे 
आदम में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग और बुलन्द मर्तबा हैं। कियामत के दिन सबसे 
पहले आप अपने कुत्रे अनवर से उठाए जाएँगे और मैदाने महशर में सबसे 
पहले आप शफाअत 'फरमाएँगे ॥ (ज़रक्रानी, जिल्द-4, सफा-262 व शिफा जिल्द-4 सफा-86) 
हज़रते अबू-उमामा#£रिवायत करते हैं कि हुजुरे अकुदस/&अपने छड़ी 
मुबारक पर टेक लगाते हुए घर से बाहर तशरीफ्‌ लाए। तो हम सब सहाबा 


किन ते 
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ताज़ीम के लिए खड़े होगए। यह देखकर आजिज़ी के तौर पर यह इर्शाद 
फ्रमाया कि तुम लोग इस तरह न खड़े रहा करो जिस तरह अजमी लोग एक 
दूसरे की ताज़ीम के लिए खड़े रहा करते हैं। मैं तो एक बन्दा हूँ। बन्दों की तरह 
खाता हूँ और बन्दों की तरह बैठता हूँ (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-86) 
हज़रते बीबी आइशा##का बयान है कि हुजूर ताजदारे दो आलम 
कभी-कभी अपने पीछे सवारी पर अपने किसी नौकर को भी बिठा लिया करते 
थे। तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है कि जंगे क्रैज़ा के दिन आपकी सवारी के 
जानवर कौ लगाम छाल की रस्सी से बनी हुई थी। (जष्कानी, जिल्द-4, सफा-264) 
हजरते अनस#£कहते हैं कि हुजूर/##गुलामों की दावत को भी कुबूल 
फ्रमाते थे। जौ की रोटी और पुरानी चर्बी खाने की दावत दी जाती थी। तो 
आप इस दावत को कूबूल फरमाते थे। मिस्कीनों की बीमार-पुर्सी फ्रमाते। 
गरीबों के साथ बैठते। अपने सहाबा के बीच मिल-जुल कर नशिस्त (बैठक) 
फ्रमाते। (शिफा रारीफ्‌, जिल्द-4, सफा-77) 
हज॒रते अबू-सईद खुदरी#?ने फ्रमाया कि हुजूर#अपने घरेलू काम 
ख़ुद अपने हाथ मुबारक से कर लिया करते थे। अपने गुलामों के साथ बैठकर 
खाना खाया करते थे। घर के कामों में आप अपने नौकरों की मदद फ्रमाया 
करते थे। (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-77) 
एक शख्स दरबारे रिसालत में हाज़िर हुआ तो जलालते नुबुव्वत की हैबत 
से एक-दम ख़ाइफ होकर लरज़ह-बरनदाम होकर काँपने लगा। तो आपने 
इरशाद फरमाया कि तुम बिलकुल मत डरो। मैं न कोई बादशाह हूँ, न कोई 
जब्बार हाकिम। मैं तो कुरैश की एक औरत का बेटा हूँ जो ख़ुश्क गोश्त की 
बोटियाँ खाया करती थीं। (जरकानी, जिल्द-4, सफा-276, शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-78) 
फतहे मक्का के दिन जब फातिहाना (जीत वाली)शान के साथ आप 
अपने लश्करों की भीड़ में शहरे मक्का के अन्दर दाखिल होने लगे तो उस 
वक़्त आप पर आजिज़ी और इन्किसारी की ऐसी तजल्ली जाहिर थी कि आप 
ऊँटनी की पीठ पर इस तरह सर झुकाए हुए बैठे थे कि आपका सरे मुबारक 
कजावा के अगले हिस्से से लगा हुआ था। (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-77) 
इसी तरह जब हज्जतुल विदाअ में आप एक लाख शम-ए-नुबुव्वत के 
परवानों के साथ अपनी मुक्‌द्दस ज़िन्दगी के आख़िरी हज में तशरीफ ले गए तो 
आपकी ऊँटनी पर एक पुराना पालान था। आपके जिसमे अनवर पर एक चादर 
थी जिसकी कीमत चार दिरहम से ज़्यादा न थी। इसी ऊँटनी की पीठ पर और 
* इसी लिबास में आपने ख़ुदावंदे जुल-जलाल के नाइबे अकरम और ताजदारे दो 
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आलम होने की हैसियत से अपना शहंशाही खुत्बा पढ़ा जिसको एक लाख से 
ज़ायद फ्रजन्दाने तौहीद बिल्कुल ख़ामोशी के साथ सुन रहे थे। 
(जरकानी, जिल्द-4 सफा-268) 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन आमिर#£बयान करते हैं कि एक मर्तबा आपकी 
जूते अकृदस का तस्मा टूट गया। आप अपने दस्ते मुबारक से उसको दुरुस्त 
'फ्रमाने लगे। मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह!(/(#) मुझे दीजिए। मैं इसको 
दुरुस्त कर दूँ। मेरी इस दरख़्वास्त पर इर्शाद फ्रमाया कि यह सही है कि तुम 
इसको ठीक कर दोगे। मगर मैं इसकों पसन्द नहीं करता कि मैं तुम लोगों पर 
अपनी बरतरी और बड़ाई ज़ाहिर करूँ। इसी तरह सहाबा-ए-किराम#£आपको 
किसी काम में मशगूल देखकर बार-बार दरखझ़वास्त करते कि या 
रसूलल्लाह!(/(##) आप ख़ुद यह काम न करें। इस काम को हम लोग अंजाम 
देंगे मगर आप यही फ्रमाते थे कि यह सच है कि तुम लोग मेरा सब काम कर 
दोगे। मगर मुझे यह गवारा नहीं है कि मैं तुम लोगों के बीच किसी इम्तियाज़ी 
शान के साथ रहूँ। (ज़रकानी, जिल्द-4, सफा-265) 
हुस्ने मुआशरत (बरताव): हुजूरे अक्दसा/& अपने अजुवाजे 
मुतहहरात, अपने अहबाब, अपने असहाब, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों 
हर एक के साथ इतनी खुश-अख़्लाकी और मिलनसारी का बर्ताव फरमाते 
थे कि उनमें से हर एक आपके अख्लाके हसना का आशिक और तारीफ करने 
वाला था। ख़ास गुलाम हज़रते अनस##का बयान है कि मैंने दस बरस तक 
सफर व वतन में हुजूर/#की खिदमत का शर्फ हासिल किया मगर कभी भी 
हुजुए&# नेन मुझे डाँटा, न झिड़का और न कभी यह फ्रमाया कि तू ने 
फूलाँ काम क्‍यों किया और फला काम क्‍यों नहीं किया? 
(जरकानी, जिल्द-4, सफा-266) 
हज़रते आइशा##कहती हैं कि हुजूर/#से ज़्यादा कोई ख़ुश-अख्लाक्‌ 
नहीं था। आपके असहाब या आपके घर वालों में से जो कोई भी आपको 
पुकारता तो आप लब्बैक (हाज़िर जनाब) कह कर जवाब देते। हजरते जरीर#? 
इर्शाद फ्रमाते हैं कि मैं जबसे मुसलमान हुआ कभी भी हुजूर/##ने मुझे पास 
आने से नहीं रोका। जिस वक्त भी मुझे देखते मुस्कुरा देतेत आप अपने 
असहाब से दिललगी भी फ्रमाते। सबके साथ मिल-जुल कर रहते। हर एक 
से बातचीत फरमाते। सहाबा-ए-किराम के बच्चों से भी ख़ुश-तबई फ्रमाते। 
इन बच्चों को अपनी मुकुदस गोद में बिठा लेते और आज़ाद नीज लौंडी गुलाम 
और मिस्कीन सबकी दावतें कुबूल फ्रमाते। मदीने के किनारे हिस्से में रहने 
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वाले मरीजों की बीमार-पुरसी के लिए तशरीफ ले जाते। उज़ पेश करने वाले 
के उज्ज कुबूल फ्रमाते। (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-74) 


हज़रते अनस#2बयान करते हैं कि अगर कोई आदमी हुजूर/#/“के कान में 
कोई सरगोशी (काना फुसी करना)की बात करता तो आप उस वक़्त तक 
अपना सर उसके मुँह से अलग न फ्रमाते जब तक वह कान में कुछ कहता 
रहता। आप अपने असहाब की मज्लिस में कभी पाँव फैलाकर नहीं बैठते थे। 
जो आपके सामने आता आप सलाम करने में पहल करते। मुलाकातियों से 
मुसाफृह फ्रमाते। ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने पास आने वाले मुलाकातियों के 
लिए आप अपनी चादरे-मुबारक बिछा देते। अपनी मसनद भी पेश कर देते। 
अपने असहाब को उनकी कुन्नियतों और अच्छे नामों से पुकारते। कभी किसी 
बात करने वाले की बात को काटते नहीं थे। हर आदमी से खुशरूई के साथ 
मुस्कुरा कर मुलाकात फ्रमाते। मदीने के खुद्यम और नौकर-चाकर बरतनों में 
सुबह को पानी लेकर आते ताकि हुजूर/##उनके बरतनों में हाथ मुबारक डुबो 
दें और पानी बरकत वाला हो जाए तो सख़त जाड़े के मौसम में भी सुबह को 
हुजूए##हर एक के बरतन में अपना पाक हाथ डाल दिया करते थे। जाड़े को 
सर्दी के बावजूद किसी को महरूम नहीं फ्रमाते थे। 
(शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-72) 
हजरते अम्र बिन साइब#४ने कहा कि मैं एक मर्तबा हुजूर/#“की ख्विदमत 
में हाजिर था तो आपके रिज़ाई बाप यानी हज़रते बीबी हलीमा#£?के शौहर 
तशरीफ्‌ लाए। तो आपने अपने कपड़े का एक हिस्सा उनके लिए बिछा दिया। 
वह उस पर बैठ गए। फिर आपकी रिज़ाई माँ हज़रते बीबी हलीमा#2तशरीफ्‌ 
लाईं तो आपने अपने कपड़े का बाकी हिस्सा उनके लिए बिछा दिया। फिर 
आपके रिजाई भाई आए तो आपने उनको अपने सामने बिठा लिया। 
हुजूए#/”हज़रते सौयबा/##के पास हमेशा कपड़ा वगैरह भेजते रहते थे। यह 
अबू-लहब की लौंडी थीं। चन्द दिनों तक हुजूर##को उन्होंने भी दूध पिलाया 
था। (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-75) 
आप अपने लिए ख़्यास बिस्तर नहीं रखते थे। बल्कि हमेशा अज॒वाजे 
मुतहहरात के बिस्तरों ही पर आराम फ्रमाते और अपने प्यार व मुहब्बत से 
हमेशा अपनी मुकुदस बीवियों को ख़ुश रखते थे। हज़रते आइशा#£फ्रमाती 
हैं कि मैं प्याले में पानी पी कर हुजूर/##को जब प्याला देती तो आप प्याले में 
उसी जगह अपना मुबारक होंठ लगाकर पानी पीते जहाँ मेरे होंठ लगे होते और 
गोश्त से भरी कोई हड्डी अपने दाँतों से नोचकर वह हड्डी हुजूर/#/“को देती। तो 
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आप भी उसी जगह से गोश्त को अपने दाँतों से नोचकर खाते जिस जगह मेरा 
मुँह लगा होता। (जरकानी, जिल्द-4, सफा-269) 
आप रोज़ाना अपनी पाक बीवियों से मुलाकात फरमाते। अपनी बेटियों के 
घरों पर भी जा कर उनकी ख़बर लेते। अपने नवासे और नवासियों को भी 
अपने प्यार व शफकृत से बार-बार नवाज़ते और सबकी दिलजूई व दिलदारी 
फ्रमाते। बच्चों से भी बातचीत फ्रमाकर उनकी बातचीत से अपना दिल खुश 
'करते। उनका भी दिल बहलाते। अपने पड़ोसियों की भी ख़बर लेते और उनके 
साथ बड़े ही करीमाना और मुशफिकाना बर्ताव फ्रमाते। अलगर्ज़ आपने अपने 
तजजे अमल और अपनी सीरते मुकुदसा से ऐसे इस्लामी मुआशरे की तकमील 
'फ्रमाई कि अगर आज दुनिया आपकी सीरते मुबारका पर अमल करने लगे तो 
तमाम दुनियाँ में अमन-व-सुकून और मुहब्बत-ब-रहमत का दरिया बहने लगे। 


सारे-आलम से जिदाल-व-कृताल और निफाकु-व-शिकाक्‌ कौ जहन्नम बुझन 


जाए। आलमे कायनात अमन-व-राहत और प्यार मुहब्बत की जन्नत बन जाए। 

हया (शर्म): हुजूर अकृदस/##की 'हया' के बारे में हज़रते हक्‌ जल्‍्ला 
जलालुहू का यह फ्रमान सब से बड़ा गवाह है कि:- 

अप हक 550 ७१४5४ (४03 8! 

तरजमा : बेशक! यह बात नबी को तकलीफ पहुँचाती है लेकिन 
वह तुम लोगों से हया करते हैं और तुमको कुछ नहीं कहते। 

आपकी शाने हया की तस्वीर खींचते हुए एक बहुत बड़े सहाबी हजरते 
अबू-सईद खुदरी##ने फ्रमाया कि आप कुंवारी पर्दानशीन औरत से भी कहीं 
ज़्यादा शर्मीले थे। (ज्स्कानी, सफा-284, व बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-503 बाब सिफ्तिनबे। 

इसीलिए हर बुरी बात और काम और तमाम कूबिले बुराई हरकात व 
सकनात से उम्र भर हमेशा आपका दामन पाक-व-साफ्‌ ही रहा। पूरी ज़िंदगी 
मुबारका में वकार व इन्सानियत के. खिलाफ आपसे कोई अमल नहीं हुआ। 
हज़रते आइशा/#ने फ्रमाया कि हुजूर/अ##*न बुरी बात कहते थे, न बेहूदा-गो, 
न बाज़ारों में शोर मचाने वाले थे। बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया करते 
थे। बल्कि माफ फ्रमा दिया करते थे। आप यह भी फ्रमाया करती थीं कि 
आपके शर्म का यह हाल था कि मैंने कभी भी हुजूर/#/“को बगैर कपड़े के 
नहीं देखा। (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-09) 

वादे की पाबन्दीः वादे को पूरा करना और वादा की पाबन्दी भी आपके 
अख्लाकु की एक बहुत-ही अहम और निहायत ही हरी-भरी डाली है। इस 
ख़ुसूसियत में भी रसूले अरबी/#का ख़ुल्के अज़ीम बे मिसाल ही है। हज़रते 
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अबुल-हमसा#£कहते हैं कि एलाने नुबुब्बत से पहले मैं ने हुजुर%/से कुछ 
सामान खूरीदा। इस सिलसिले में आपकी कुछ रकम मेरे ज़िम्मे बाकी रह गई। 
मैंने आपसे कहा कि आप यहीं ठहरिये। मैं अभी अभी घर से र्कुम लाकर 
इसी जगह आपको देता हूँ। हुजूर/&/ने उसी जगह ठहरे रहने का वादा 
फुरमाया लिया। मगर मैं घर में आकर अपना वादा भूल गयाफिर तीन दिन के 
बाद मुझे जब ख़्याल आया तो रकम लेकर उस जगह पर पहुँचा तो क्या देखता 
हूँ कि हुजूर6##उसी जगह उठहरे हुए मेरा इन्तिज़ार फ्रमा रहे हैं। मुझे देखकर 
जरा भी आपकी पेशानी पर बल नहीं आया। इसके सिवा आपने और कुछ 
नहीं फ्रमाया कि ऐ जवान! तुमने मुझे परेशानी में डाल दिया। क्योंकि मैं अपने 
वादे के मुताबिकु तीन दिन से यहाँ तुम्हारा इन्तिज़ार कर रहा हूँ। 
(शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-74) 
अदूल (इन्साफ): ख़ुदा क॑ मुकुदस रसूल/अ#/पूरी दुनिया में सबसे 
ज़्यादा अमीन, सबसे बढ़कर आदिल और पाकदामन व सच्चे थे। यह वह 
रौशन हकीकृत है कि आपके बड़े-बड़े दुश्मनों ने भी इसको माना है। चुनान्चे 
एलाने नुबुव्वत से पहले तमाम अहले मक्का आपको “सादिकुल वअद' और 
*अमीन' के प्यारें लकृब से याद करते थे। हज॒रते रबीअ्‌ बिन खसीमा#£का 
बयान है कि मक्का वालों का इस बात पर इत्तिफाकु था कि आप आला दर्जे 
के अमीन और इन्साफ फरमाने वाले हैं। इसीलिए एलाने नुबुव्वत से पहले 
अहले मक्का अपने मुकुद्मात और झगड़ों का आपसे फैसला कराया करते थे। 
आपके तमाम फैसलों को इन्तिहाई एहतराम के साथ बिला चूँ व चरा तस्लीम 
कर लेते और कहा करते थे कि यह अमीन का फैसला है। 
(शिफा शरीफ, जिल्द-4 सफा-78 ता 79) 
हुजूर अकृदस/#“किस कदर बुलन्द मर्तबा आदिल (इन्साफ करने वाले) 
थे इस बारे में बुख़ारी शरीफ की एक रिवायत सबसे बढ़कर गवाह है। 
कुबीला-ए-कुरैश के खानदान बनी-मझ़जूम कौ एक औरत ने चोरी की। 
इस्लाम में चोर की यह सज़ा है कि उसका दायाँ हाथ पहुँचों से काट डाला 
जाए। कुबीला-ए-क्‌रैश को इस वाकिये से बड़ी फिक्र हो गई कि अगर हमारे 
कूबीले की इस औरत का हाथ काट डाला गया तो यह हमारी खानदानी 
शराफृत पर ऐसा बदनुमा दाग़ होगा जो कभी मिट न सकेगा। हम लोग तो अरब 
की निगाहों में ज़लील व ख़्वार हो जाएँगे। इसलिए इन लोगों ने यह तय किया 
कि बारगाहे रिसालत में कोई जबरदस्त सिफारिश पेश की जाए ताकि आप इस 
औरत का हाथ न काटें। चुनान्चे इन लोगों ने हज़रते उसामा बिन ज़ैद#ट्रैंकी जो 
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निगाहे नुबुब्बत में इन्तिहाई महबूब थे, दबाव डालकर इस बात के लिए तैयार 
कर लिया कि वह दरबारे अकृदस में सिफारिश पेश करें। हज़रते उसामा बिन 
जैद/४१ने कुरैश के सरदार के इसरार से मुतअस्सिर होकर बारगाहे अकृदस में 
सिफारिश अर्ज़ कर दी। यह सुनकर पेशानी-ए-नुबुव्वत पर जलाल के आसार 
जाहिर हो गए। आपने निहायत ही गुस्सीले लहजे में फ्रमाया कि:- 
40 230० 22 ४- 2 हम 
कि ऐ उसामा! तू अल्लाह की मुक्रर की हुई सजाओं में से एक सज़ा के 
बारे में सिफारिश करता है? फिर इसके बाद आपने खड़े होकर एक खुत्बा 
दिया। इस खुत्बे में इर्शाद फ्रमाया कि:- 
<४,०॥35)-%४ ५७५5  + |-> ५८० ० ४ ७५ 
9990 83 559 2&।%0 ६ ५: 2०००) 3 :-2 98५४ ४ 
(नन-जत-#-22 ५७): ४४३ ४०००७ €४४ ०3... 2००७ <.५२०५७७ 
तरजमाः ऐ लोगो! तुमसे पहले के लोग इस वजह से गुमराह हो गए कि 
जब उनमें कोई शरीफ चोरी करता था तो उसको छोड़ देते थे और जब कोई 
कमजोर चोरी करता तो उस पर सजाएँ काएम करते थे। ख़ुदा की कुसम! अगर 
मुहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो यकीनन मुहम्मद उसका हाथ 
काट लेगा। ((%#/) त्ुड़ारी शरीफ, जिल्द-2,सफा-003) 
वक्ारः हज़रते खारजा बिन जैद##फ्रमाया करते थे कि हुजूरं नबीए- 
-करीम/#/#अपनी मज्लिसों में जिस कृदर वकार के साथ तशरीफ्‌ फुरंमा रहते 
थे बड़े-से-बड़े बादशाहों के दरबार में भी इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। 
हज़रते जाबिर बिन समुरा#2फ्रमाया करते कि आपकी मज्लिस बुर्दबारी व 
हया और खैर व अमानत की मज्लिस हुआ करती थी। आपकी मज्लिस में 
कभी कोई बुलन्द आवाज़ से बात नहीं कर सकता था। जब आप कलाम 
'फ्रमाते थे तो तमाम अहले मज्लिस इस तरह संर झुकाए हुए आपका कलाम 
सुनते थे कि गोया उनके सरों पर चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। हज़रते बीबी आइशाए 
इर्शाद फ्रमाती हैं कि हुजूर/##निहायत ही वकार के साथ इस तरह ठहर- 
-ठहर कर गुफ़्तगू फ्रमाते थे कि अगर कोई शख्स आपके जुमलों को गिनना 
चाहता तो वह गिन सकता था। 
(रिफा शरीफु, जिल्द-, सफा-80, 8। ब बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-503) 
आप का उठना-बैठना, रफ़्तार व गुफ़्तार, हर अदा में एक खास पैग़म्बराना 
वबकार पाया जाता था जिससे आपकी अज़मते नुबुब्वत का जाह व जलाल 
सूरज की तरह हर खास व आम की नज़्रों में जाहिर रहता था। 
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: जाहिदाना (सादा) जिन्दगी: आप शहरशाहे कौनेन ओर ताजदारे दो 
आलम होते हुए ऐसी जाहिदाना और सादा ज़िन्दगी बसर फ्रमाते थे कि तारीखे 
नुबुव्वत में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। ख़ुराक व लिबास, मकान व 
सामान, रहन-सहन गर्ज जिंदगी के हर गोशे में आपका जुहद और दुनिया से 
बेपरवाही का आलम इस दर्जे था कि जिसको देखकर यही कहा जा सकता था 
कि दुनिया की नेमतें औ लज़्ज़तें आपकी निगाहे नुबुव्वत में एक मच्छर के पर 
से भी ज़्यादा जुलील व कमतर हैं। 

हज़रते आइशा#£का बयान है कि हुजूर#की मुकदस ज़िन्दगी में कभी 
तीन दिन लगातार ऐसे नहीं गुज़ुरे कि आपने पेटं भर कर रोटी खाई हो। 
एक-एक महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। खजूर ब पानी के सिवा 
आपके घर वालों की कोई दूसरी खुराक नहीं हुआ करती थी। 

हालाँकि अल्लाह तआला ने आपसे फ्रमाया कि ऐ हबीब! अगर आप 
चाहें तो मैं मक्का की पहाड़ियों को सोना बना दूँ। मगर आपने इसको पसन्द 
नहीं किया। बारगाहे ख़ुदावंदी में अर्ज़ किया कि ऐ मेरे रब! मुझे यही ज़्यादा 
महबूब है कि मैं एक दिन भूखा रहूँ और एक दिन खाना खाऊँ। ताकि भूख के 
दिन ख़ूब गिड़गिड़ा कर तुझसे दुआएँ माँएूँ और पेट भरने के दिन तेरी तारीफ 
करूँ और तेरा शुक्र बजा लाऊँ। 

हजुरते आइशा#£ने बताया कि हुजूर/%#जिस बिस्तर पर सोते थे वह 
चमड़े का गद्या था जिसमें रूई की जगह पेड़ों की छाल भरी हुई थी। ; 

हजुरते हफसा/£कहती हैं कि मेरी बारी के दिन हुजूर#एक मोटे टाट 


. पर सोया करते थे जिसको मैं दो तह कर के बिछा दिया करती थी। एक मर्तबा 


मैंने उस टाट को चार बार तह करके बिछा दिया तो सुबह को आपने इर्शाद्‌ 
फ्रमाया कि पहले की तरह इस टाट को तुम दोहरे करके बिछा दिया करो। 
क्योंकि मुझे अन्देशा है कि इस बिस्तर की नर्मी से कहीं मुझ पर गहरी नींद का 
हमला हो जाए तो मेरी नमाज़े तहज्जुद में ख़लल (ख़राबी, फुतूर) पैदा हो 
जाएगा। रिवायत है कि कभी-कभी हुजूर/#“एक ऐसी चारपाई पर भी आराम 
फ्रमाया करते थे जो खुरदुरे बान से बुनी हुई थी। जब आप बगैर बिछीने के 
उस चारपाई पर लेटते थे तो जिसमे नाजुक पर बान के निशान पड़ जाया करते 
थे॥ ल्‍ (शिफा रारफ जिल्द-4, सफा-82 ता 83) 
शुजाअत (बहादुरी): हुजूर रसूले अकरम/##की बेमिसाल शुजाअत 
का यह आलम था कि हज़रते अली#£जैसे बहादुर सहाबी का कौल है कि 
जब लड़ाई ख़ूब गर्म हो जाती थी, और जंग की शिद्दत देख कर बड़े-बड़े 
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बहादुरों की आँखें पत्थरा कर सुर्ख पड़ जाया करती थी। उस वक्त हम लोग 
रसूलुल्लाह/#/के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव किया करते थे। आप हम 
लोगों से ज़्यादा आगे बढ़कर और दुश्मनों के बिल्कुल क्रीब पहुंचकर जंग 
फ्रमाते थे। हम लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर वह शख़्स शुमार किया जाता था 
जो जंग में रसूलुल्लाह/#/के क्रीब होकर दुश्मनों से लड़ता था। 
हजुरते अब्दुल्लाह बिन उमर&#£फरमाया करते थे हुजूर/#से ज़्यादा 
बहादुर और ताकृतवर और सख््री और पसन्‍्दीदा मेरी आँखों ने कभी किसी को 
नहीं देखा। 
हजूरते बरा बिन आजिब और दूसरे सहाबा-ए-किराम#&ने बयान 
'फ्रमाया कि जंगे हुनैन में बारह हज़ार मुसलमानों का लश्कर कुफ़्फार के 
हमलों की ताब न लाकर भाग गया था। कुफ़्फार की तरफ से लगातार तीरों का 
मेंह (बरसात) बरस रहा था। उस वक़्त में भी रसूलुल्लाह/#एक कृदम भी 
पीछे नहीं हटे। बल्कि अपने सफेद खच्चर पर सवार थे। हज़रते अबू-सुफ्यान 
बिनुल हारिस#?आपके खच्चर की लगाम पकड़े हुए थे। आप अकेले दुश्मनों 
के दल बादल लश्करों के भीड़ की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रज्ज़ के यह 
अशआर जबाने अकृदस पर जारी थे कि:- 
८-०० ५.८ (४ ००२१-४४ की! 
“मैं नबी हूँ यह झूठ नहीं है। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ।'' 
(बुखारी जिल्द-2, सफा. 67 बाबु कौलिल्लाहि व-यौमि हुनैन व जुरकानी जिल्द-4 सफा-293) 
ताकृतः हुजूर अकृदस/##की जिस्मानी -ताकृत भी जबरदस्त थी। आपने 
अपनी इस मुअजिजाना ताकृत व कुव्वत से ऐसे-ऐसे अक़ल को हैरान करने 
वाले कारनामों और कमालात का मुज़ाहरा फ्रमाया कि अक्ले इन्सानी इसके 
तसव्वुर से हैरान रह जाती है। ग़ज़वा-ए-अहज़ाब. के मौके पर सहाबा-ए- 
-किराम जब गढा खोद रहे थे एक ऐसी चट्टान जाहिर हो गई जो किसी तरह 
किसी आदमी से भी नहीं टूट सकी। मगर जब आपने अपनी ताकते नुबुव्वत से 
उस पर फावड़ा मारा तो वह रेत के भुरभुरे टीले की तरह बिखर कर टुकड़े 
टुकड़े हो गई जिसका पूरा तज़्किरा जंगे ख़ुन्दक्‌ में हम तहरीर कर चुके हैं। 
रुकाना पहलवान से कुश्ती: अरब का मशहूर पहलवान रुकाना 
आपके सामने से गुज़रा। आपने उसको इस्लाम की दावत दी। वह कहने लगा 
कि ऐ मुहम्मद(%&)। अगर आप मुझसे कुश्ती लड़कर मुझे पछाड़ दें तो में 
आपकी दावते इस्लाम को कूबूल कर लूँगा। हुजूरे अकरम/#/तेयार हो गए। 
उससे कुश्ती लड़कर उसको पछाड़ दिया। फिर उसने दोबारा कुइती लड़ने की 
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. द्वाबत दी। आपने दूसरी मर्तबा भी अपनी पैग़म्बराना ताकत से उसको इस जोर 
के साथ ज़मीन पर पटक दिया कि वह देर तक उठ न सका। हैरान होकर 
कहने लगा कि ऐ मुहम्मद ((#£)। ख़ुदा की कुसम! आपकी अज़ीम शान है 
कि आज तक अरब का कोई पहलवान मेरी पीठ ज़मीन पर नहीं लगा सका। 
मगर आपने एक ही लम्हे में मुझे दो मर्तवा ज़मीन पर पछाड़ दिया। कुछ 
मुअर्रिख्ीन ने लिखा है कि रुकाना ने फृतहे मक्का के दिन इस्लाम कबूल 
किया। वल्‍लाहु तआला आलम। (जरकानी, जिल्द-4, सफा-29) 
यज़ीद बिन रुकाना से मुकाबला: इसी रुकाना का बेटा यज़ीद बिन 
रुकाना भी माना हुआ पहलवान था। यह तीन सौ बकरियाँ लेकर बारगाहे 
नुबुब्वत में हाज़िर हुआ। कहा कि ऐ मुहम्मद (/&#)! आप मुझसे कुश्ती लड़ें। 
आपने फ्रमाया कि अगर मैंने तुमको पछाड़ दिया तो तुम कितनी बकरियाँ मुझे 
इनाम में दोगे? उसने कहा कि एक सौ बकरियाँ मैं आपको दे दूँगा। 
हुजूर%४तैयार हो गऐ। उससे हाथ मिलाते हीं उसको जमीन पर पटक दिया। 
वह हैरत से आपका मुँह तकने लगा। वादा के मुताबिक्‌ एक सौ बकरियाँ उसने 
आपको दे दीं। मगर फिर उसने कुश्ती लड़ने के लिए चैलन्ज किया। आपने 
दूसरी मर्तवा भी उसकी पीठ ज़मीन पर लगा दी। उसने फिर एक सौ बकरियाँ 
आपको दे दीं। फिर तीसरी बार उससे कुश्ती लड़कर इस जोर के साथ उसको 
जमीन पर दे मारा कि वह चित हो गया। उसने बाकी एक सौ बकरियों को भी 
आपकी ख्िदमत में पेश कर दिया। मगर कहने लगा कि ऐ मुहम्मद।(#) 
सारा अरब गवाह है कि आज तक कोई पहलवान मुझ पर गालिब नहीं आ 
सका। मगर आपने तीन-तीन बार जिस तरह मुझे कुश्ती में पछाड़ा हैं उससे 
मेरा दिल मान गया कि यकीनन आप ख़ुदा के नबी हैं। यह कहा और कलिमा 
पढ़कर दामने इस्लाम में आ गया। हुजूर##*उसके मुसलमान हो जाने से बेहद 

खुश हुए। उसकी तीन सौ बकरियों को वापस लौटा दिया। 

(ज़रकानी, जिल्द-4, सफा-292) 

अबुल-असबवद्‌ से मुकाबला: इसी तरह अबुल-असवद्‌ जहमी इतना 
बड़ा ताकतवर पहलवान था कि वह एक चमड़े पर बैठ जाता था। दस 
पहलवान उस चमड़े को खींचते थे। ताकि वह चमड़ा उसके नीचे से निकल 
जाए। मगर वह चमड़ा कट-कट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाने के बावजूद उसके 
नीचे से निकल नहीं सकता था। उसने भी बारगाहे अकुदस में आकर चैलन्ज 
कर दिया कि अगर आप मुझे कुश्ती में पछाड़ दें तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। 
हुजूर/#उससे कुश्ती लड़ने के लिए खड़े हो गए। उसका हाथ पकड़ते ही 
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उसको जमीन पर पछाड़ दिया। वह आपकी इस उसको जमीन पर पछाड़ दिया। वह आपकी इस ताक॒ते नुब॒ुव्वत से हेरान होबा नुब॒ुव्बत से हैरान होकर 
फौरन ही मुसलमान हो गया। (जरकानी जिल्द-4, सफा-292) 
सस्ज्ावतः हुजूर अक्दसा/#की शाने सस्ज्रावत को ब्यान करने की 
जरूरत नहीं। हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास#&का बयान है कि नबी/##£ 
तमाम इन्सानों से ज़्यादा बढ़कर सखी थे। ख़ुसूसन माहे रमज़ान में आपको 
सख़ावत इस कदर बढ़ जाती थी कि बरसने वाली बदलियों को उठाने वाली 
हवाओं से भी ज़्यादा आप सखी हो जाते थे। हट 
हज़रते जाबिर बिन अब्दुल्लाह£#४फरमाते हैं कि हुजूर/##ने किसी साइल 
(मांगने वाले) के जवाब में चाहे वह कितनी ही बड़ी चीज़ का सवाल क्यों न 
करे आपने “ला'' (नहीं) का लफ़्ज़ नहीं फ्रमाया। (शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-65) 
यही वह मज़मून है जिसको फ्रजदक शायर (ताबेई मुतवफ़्फा सन्‌ 
40-हिजरी) नें क्या ख़ूब कहा है कि:- 


४४42 ८४४ ६६४४३ ९०६७ ५४ ४ & ४ 0४0५ 
इसी का तरजमा किसी फारसी के शायर ने इस तरह किया है कि:- 
80% 00४8 ५४ ) ++ ##+४,७७५४४८७) ७ 


यानी हुजूर/#ने किसी मंगता के जवाब में “ला' (नहीं) का लफ़्ज़ नहीं 
'फ्रमाया। बल्कि हमेशा “नअम' (हाँ) ही कहा। मगर कलिमा-ए-शहादत में 
“ला' (नहीं) का लफ़्ज़ ज़रूर आपकी ज़बाने मुबारंक पर आता था। आग 
कलिमा-ए-शहादत में “ला' (नहीं) कहने की ज़रूरत न होती तो उसमें भी 
“ला' (नहीं) की जगह आप “नअम' (हाँ) ही फ्रमांते। 

हुजूरे अकृदसा/#की ससख्ावत किसी मंगता के सवाल ही पर महदूद व 
मुन्हसिर नहीं थी। बल्कि बगैर माँगे हुए भी आपने लोगों को इस कृदर ज़्यादा 
माल अता फ्रमा दिया कि आलमे ससख्ांवतं में इसकी मिसाल मुश्किल व 
नायाब है। आपके बहुत बड़े दुश्मन उमय्यां बिन खुलफ्‌ का काफिर बेय 
सफवान बिन उमय्या मकामे 'जईर्राना' में हाज़िरे दरबार हुआ तो आपने उसको 
इतनी ज़्यादा ऊँटों और बकरियों का रेवड़ अता फ्रमा दिया कि दो पहाड़ियों के 
बीच का मैदान भर गया। चुनान्वे सफ॒वान मक्का जाकर अपनी कौम से कहने 
लगा कि ऐ लोगो! दामने इस्लाम में आ जाओ। मुहम्मद इस कदर ज़्यादा 
माल अता फ्रमाते हैं कि ग़रीबी का कोई अन्देशा ही बाकी नहीं रह जाता। 
इसके बाद फिर सफवान ख़ुद भी मुसलमान हो गए।#१। (लसकानी जिल्द-4, सफा-290) 

बहरहाल आपके जूद व सख्वावत के हालात इस कदर अदीमुल-मिसाल 
(जिसकी मिसाल न मिले)और इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनका तज़्किरा तहरीर 
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किया जाए तो बहुत-सी किताबों का ढेर तैयार हो सकता है। मगर इससे पहले 
के औराक्‌ में हम जितना और जिस कृदर लिख चुके हैं वह सख़ावते नुबुव्बत 
को समझने के लिए बहुत काफी है। ख़ुदावंदे करीम हम सब मुसलमानों को 
हुजूरे अकृदस/#को सीरते मुबारका पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की 
तौफौक्‌ अता फरमाए। (आमीन) 
अस्माए (नाम) मुबारका: अरब का मशहूर मकूला है किः-५६-.॥४;४ 
«७-4४ ७४ ४यानी किसी चीज़ के नामों का बहुत ज़्यादा होना इस बात की 
दलील हुआ करती है कि वह चीज इज़्जत व शर्फ वाली है। हुजूरे 
अकृदस/£#को चूँकि अल्लाह जल्लजलालुहू ने इस कदर एजाज़ व इकराम 
और इज़्जुत व शर्फ से नवजा कि आप इमामुन-नबिय्यीन, सय्यिदुल- 
-मुरसलीन, महबूबे रब्बुल-आलमीन हैं। इसलिए आपके नामे मुबारक और 
अल्काब बहुत ज़्यादा हैं। 
हज़रते जुबैर बिन मुतइम#£रिवायत करते हैं कि हुजूर/#ने फ्रमाया कि 
मेरे पाँच नाम हें। मैं 'मुहम्मद' व 'अहमद' हूँ। और में “माही' हूँ कि अल्लाह 
तआला मेरी बजह से कुफ्र को मिटाता है और मैं 'हाशिर' हूँ कि मेरे कदमों 
पर सब लोगों का उठना होगा। ' आकिब' हूँ (यानी सबसे आखिरी नबी) 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-50 बाब माज़ा फी अस्माए-रसूल/#ऋ”) 
कुरआन मजीद में हुजूर/#“के अल्काब व नाम बहुत ज़्यादा तादाद में 
मज़कूर हैं। चुनान्चे बाज उलमाए किराम ने फ्रमाया कि खुदावंदे कुद्दूस के 
नामों की तरह हुजूर/#के भी निनानवे नाम हैं। अल्लामा इब्मे दिहया ने 
अपनी किताब में तहरीर फ्रमाया कि अगर हुजूर/#&/के उन तमाम नामों की 
गिनती की जाए जो कुरआन व हदीस और अगली किताबों में मज़क्र हैं तो 
आपके नामों की गिनती तीन सौ तक पहुँचती है। बाज सूफिया-ए-किराम का 
बयान है कि अल्लाह तआला के भी एक हज़ार नाम हैं। हुजूर##के नामों की 
तादाद भी एक हलज़ार हैं। (ज़रकानी जिल्द-3, सफा-48) 
बहरहाल हुजुरे अकृदस/#४के तमाम अस्माए-मुबारका में से दो नाम सब 
से ज़्यादा मशहूर हैं। एक “मुहम्मद' दूसरा 'अहमद' (##) 
आपके दादा अब्दुल-मुत्तलिब ने आपका नाम 'मुहम्मद' रखा। इसी नाम 
पर आपका अकका किया। जब लोगों ने पूछा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब! आपने 
अपने पोते का नाम “मुहम्मद' क्‍यों रखा? आपके बाप दादा में किसी का भी 
यह नाम नहीं रहा है, तो आपने जवाब दिया कि मैंने इस नियत से और इस 
उम्मीद पर इस बच्चे का नाम “मुहम्मद' रखा है कि तमाम रूए ज़मीन के लोग 
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इसकी तारीफ करेंगे। एक रिवायत में यह है कि आपने यह कहा कि मैंने इस 
उम्मीद पर “मुहम्मद' नाम रखा कि अल्लाह तआला आसमानों में इसकी 
तारीफ फ्रमाएगा और जमीन में ख़ुदा कौ तमाम मझुलूक इसकी तारीफ 
करेगी। हज़रते अब्दुल-मुत्तलिब की इस नियत और उम्मीद की वजह यह है 
कि उन्होंने एक ख़्वाब देखा था कि मेरी पीठ से एक चाँदी की जन्जीर 
निकली जिसका एक किनारा ज़मीन में है और एक सिरा आसमान को छू रहा 
है। और तमाम मश्रिकि व मग़रिब के इन्सान इस जंजीर से चिमटे हुए है। 
हज़रते अब्दुल-मुत्तलिब ने जब क्रैश के काहिनों से इस ख़्वाब की ताबीर 
पुछी तो उन्होंने इस ख़्वाब की ताबीर यह बताई कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब 
आपकी नस्ल से जल्द ही एक ऐसा लड़का पैदा होगा कि तमाम अहले मश्रिक 
व मगरिब लोग इसकी पैरवी करेंगे। तमाम आसमान व ज़मीन वाले इसकी 
मदह व तारीफ का खुत्बा पढ़ेंगे। 
(ज़रकानी जिल्द-3, सफा-44,45] 
और बाज का कौल है. कि हुजूर##की वालिदा माजिदा ने आपका नाम 
मुहम्मद' रखा है। क्योंकि जब हुजूर*/उनके शिकमे (पेट) मुबारक में रौनक 
अफरोज़ थे तो उन्होंने ख़्वाब में एक फ्रिश्ते को यह कहते हुए सुना था कि ऐ 
आमिना! सारे जहान के सरदार तुम्हारे शिकम में तशरीफ फ्रमा हैं। जब यह 
पैदा हों तो तुम इनका नाम “मुहम्मद' रखना। (जरकानी, जिल्द-3, सफा-45 
इन दोनों रिवायतों में कोई टकराव नहीं हो सकता है कि हज़रते 
मुल्ञलिब ने अपने और हज़रते बीबी आसिना के ख़्वाबों की वजह से दोनों ने 
एक दूसरे के मशवरे से हुजूर/%”का नाम “मुहम्मद' रखा हो। 
अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में कई.जगह आपको “मुहम्मद' के 
नाम से ज़िक्र फ्रमाया है। हज़रते ईसा/%# अहमद' के नाम से तमाम ज़िन्दगी 
आपके ज़िक्रे जमील का डंका बजाते रहे चुनाँचे कुरआन मजीद में है किः- 
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यानी हज़रते ईसाः£#यह ख़ुशख़बरी सुनाते हुए -तशरीफ लाए थे कि मेरे 


बाद एक रसूल तशरीफ्‌ लाने वाले हैं जिनका नामे नामी व इसमे गिरामी 
“अहमद है। 

आपकी कुन्नियतः आपकी मशहूर कुन्नियत 'अबुल-कासिम' है। 
चुनान्चे बहुत-सी अहादीस में आपकी कुन्नियत मज॒कूर है। मगर हज़रते 
अनस#£ने रिवायत की है कि आपकी कुन्नियत 'अबू-इब्राहीम' है। चुनान्चे 
हज़रते जिबरईलने हुजूर###को इन लफ़्ज़ों से सलाम किया कि अस्सलामु 
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अलैका या ' अबु-अब्राहीम' यानी ऐ इब्राहीम के वालिद आप पर सलाम। 
(जरकानो, जिल्द-3, सफा-454) 

तिब्बे (इलाजे) नबवीः हुजूरे अक्दस/#४#ने इशीद फ्रमाया कि ऐ 
अल्लाह के बन्दो! तुम लोग दवाएं इस्तेमाल करो इसलिए कि अल्लाह तआला 
ने एक बीमारी के सिवा तमाम बीमारियों के लिए दवा पैदा फरमाई है। लोगों ने 
अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!#&/वह कौन-सी बीमारी है जिसकी कोई दवा 
नहीं है ? अपने इर्शाद फ्रमाया कि वह 'बुढ़ापा' है। 


(तिर्मिज़ी जिल्द-2, सफा-25 अबवाबुत- तिब्ब) 
हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बासने रिवायत की है कि हुजूा/#“ने 
फ्रमाया कि तुम लोग जिन-जिन तरीकों से इलाज करते हो उनमें सबसे बेहतर 
चार तरीका-ए-इलाज हैं। “सऊत' नाक के ज॒रीऐ दवा चढ़ाना। 'लदूद' मुंह के 
किसी एक जानिब से दवा पिलाना 'हजामह' किसी अंग पर पछने लगवा कर 
खून निकलवा देना। “ मश्शी' जुल्लाब लेना। (िमिंजी, जिल्द-2, सफा-26 अबवबाबुत-तिब्ब) 
कुछ दवाएं खुद हुजूरे अकरम/&/ने इस्तेमाल फ्रमाई हैं। कुछ दवाओं के 
औसाफ्‌ और उनके फवाएद से अपनी उम्मत को बाख़बर फ्रमाया है। हम 
यहां उनमें से बर्कत के- लिए चन्द दवाओं का ज़िक्र तहरीर करते हैं ताकि 
हमारी इस मुख़्तसर किताब के सफूहात “तिब्बे नबवी' के अहम बाब से 
महरूम न रह जाएं। ४ 
इस्मुद्‌: (सुरमा-ए-सियाह असफहानी) हुजूरे अकरम/££ने इसके बारे में 
इर्शाद फ्रमाया कि तुम लोग इस्मुद को इस्तेमाल में रखो। यह निगाह को तेज़ 
करता है और पलक के बाल उगाता है। (इनमे माजा सफा-258 बाब-कुहल-बिल-हस्पुद) 
हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास£#का बयान है कि हुजूरे अकृदस/#के 
पास एक सुर्मादानी थी जिसमें इस्मुद का सुर्मा रहता था। आप सोने से पहले 
हर रात तीन-तीन सलाई दोनों आंखों में लगाया करते थे। (शमाइले तिर्मिज़ी सफा-५) 
हिना: यानी मेंहदी हजूर###को कोई फुन्सी निकलती, या कांटा चुभ 
जाता तो आप उस पर मेंहदी रख दिया करते थे। (इब्ने माजा सफा-258 अबवाबुत- तिब्ब) 
अल-हब्बतुस-सौदा: (कलौन्जी जिसको शोनीज भी कहते हैं और 
कुछ जगह इसको मंगरौला भी कहा जाता है।) हुजूए/##ने इर्शाद फ्रमाया कि 
इस के इस्तेमाल को लाजिम पकड़ लो क्योंकि इसमें मौत के सिवा सब 
बीमारियों से शिफा है। (इनमें माजा, सफा-254, अववाबुत-तिव्व व बुख़ारी, जिल्द-2 सफा-848) 
अत-तल्बीनह:ः (आटा, पानी, शहद, तेल मिलाकर हरीरा की तरह 
बनाया जाता है।) हुजुर/#के घर वालों में जब कोई आदमी जाड़ा-बुख़ार में 
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मुब्तला होता था तो आप इस खाने के तैयार करने का हुक्म देते थे और 
फरमाते थे कि यह खाना ग़मगीन आदमी के दिल को कुव्वत (ताकत) देता है। 
बीमार के दिल से तकलीफ को इस तरह दूर कर देता है जिस तरह तुम-लोग 
पानी से अपने चेहरों के मैल-कुचैल को दूर कर देते हो। 
( इब्मे माजा सफा-254, अबवाबुत-तिब्ब व बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-849) 
अल-असलः (शहद) हुजूर/#/की स्क्िदमत के एक आदमी ने आकर 
शिकायत की कि उसके भाई को दस्त आ रहे हैं। आपने फ्रमाया कि इसको 
शहद पिलाओ। फिर दूसरी बार आकर कहने लगा कि दस्त बंद नहीं होता। 
इर्शाद फ्रमाया कि उसको शहद पिलाओ। फिर वह तीसरी बार आ कर कहने 
लगा कि दस्त का सिलसिला जारी है। आपने फिर शहद पिलाने का हुक्म 
दिया। उसने कहा कि यह इलाज तो मैं कर चुका। आपने इर्शाद फ्रमाया कि 
अल्लाह तआला सच्चा है। तेरे भाई का पेट झूठा है। उसको शहद पिलाओ। 
उसने जाकर शहद पिलाया तो वह शिफायाब हो गया। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-848 बाबुद-दवा बिल असल) 
हुजूरे अकृदस/&#ने इर्शाद फुरमाया कि जो शख्स हर महीने में तीन दिन 
सुबह के वक़्त शहद चाट लिया करे उसको कोई बड़ी मुसीबत न पहुँचेगी। 
(इब्मे माजा सफा-255 अबवाबुत-तिब्ब) 
आपने यह भी फ्रमाया कि दो दवाओं को लाज़िम पकड़ो। एक शहद 
दूसरी कुरआन शरीफ॒। (इब्ने माजा सफा-255 बाबुल-असल) 
खुल्ला (सिर्का): हुजूर/##ने फ्रमाया कि बेहतरीन सालन सिर्का है। ऐ 
अल्लाह ! सिक में बरकत अता फ्रमा । क्‍योंकि यह अंबिया/£का सालन है 
और जिस घर में सिर्का होगा वह कभी मोहताज नहीं होगा। 
(इब्मे माजा सफा-246, बाबुल-एतेदाम बिल-खुल्ल) 
जैतः (रोगने जैतून) हुजूरे अकृदस##ने इर्शाद फुरमाया कि तुम-लोग 
रोगने जैतून को सालन के तौर पर इस्तेमाल करो। इसको बदन पर भी मलते 
रहो। क्‍योंकि यह मुबारक पेड़ से निकला हुआ है। दूसरी हदीस में यूँ वारिद 
हुआ है कि तुम-लोग रोगने जैतून को खाओ। इसको बदन में लगाओ । क्योंकि 
यह बरकत वाली चीज़ है। - (इब्मे माजा, सफा-246, बाबुजञ-जैूत) 
मुसम्मिन: (बदन को फर्बा करने वाली दवा) हज़रते आइशा#कहती हैं 
कि मेरी माँ ने जब मेरी रुख़्सती का इरादा किया तो मेरा इलाज करने लगीं कि 
मैं ज़रा फर्बा बदन हो जाऊँ मगर कोई इलाज कारगर नहीं हुआ मगर जब मेंने 
ककड़ी को ताज़ा खजूरों के साथ खाना शुरू कर दिया तो मैं खूब फूर्बा बदन 
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वाली हो गई। (इब्ने माजा, सफा-246) 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जाफ्र#£कहते हैं कि रसूलललाह/&/ककड़ी 
ताज़ा ख़जूरों के साथ तनावुल(खाना) फरमाया करते थे। 
(इब्ने-माजा, सफा-246 , बाब कुसाआवरत्तिब) 
अशाः (रात का खाना) हुजूर#ने इर्शाद फ्रमाया कि रात का खाना 
छोड़ा मत करो। कुछ न मिले तो एक मुट्ठी खजूर ही खा लिया करो क्‍योंकि 
रात का खाना छोड़ देने से जल्द बुढ़ापा आ जाता हैं। 
(इब्ने माजा, सफा-248, बाब तर्किल अशा) 
हिमयह:ः (नुकसान देने वाली चीजों से परहेज) हुजूर/##अपने साथ 
हजरते अली#४को ले कर हज॒रते उम्मुल-मुनज़िर सहाबिया##के मकान पर 
तशरीफ ले गए। उन्होंने कच्ची-पक्की खजूरों का एक ख़ोशा पेश किया। 
हुज॒र#*इसमें से खाने लगे। हज़रते अली#£ने भी हाथ बढ़ाया तो आपने 
फ्रमाया ऐ अली! तुम अभी बीमारी से उठे हो और कमजोरी बाकी है। 
इसलिए तुम इसको मत खाओ। इसके बाद हज़रते उम्मुल-मुनज़िर#£ने जौ * 
और चुकन्दर मिला कर खाना पकाया तो हुजुर/##ने हज॒रते अली#?से 
'फ्रमाया कि तुम यह खाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद गिज़ा है। 
(इब्ने माजा, सफा-254, बाबुल-हिमयह) 
हुजूर###ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम लोग जबरदस्ती करके अपने मरीजों 
को खाने-पीने पर मजबूर मत किया करो। अल्लाह तआला उन लोगों को 
खिला-पिला दिया करता है।(हन्ने माजा सफा-२५४ बाब ला तकरहुल-मरीज़ अलत-तआम) 
जुनजबीलः (सोंठ) बादशाहे रोम ने एक घड़ा ज़नजबील से भरा हुआ 
आपके पास तोहफे में भेजा था। आपने इसमें से एक-एक टुकड़ा अस्हाब को 
खाने के लिए दिया। इस रिवायत को अबू-नुओऔम मुहद्दिस ने अपनी किताब 
“तिब्बे नबवी' में बयान किया है। (नशरुत-तिब्ब) 
अजवह: मदीना मुनव्वरा की ख़जूरों में से एक रब्जूर का नाम है। 
इसके बारे में इर्शादे नब्बी है कि 'अजवह' जन्नत से है। वह जुनून या 
जहर से शिफा है! -.... इनेमाज़ा, सफा-255) 
कमआत: जिसको कुछ लोग कुकुरमुत्ता और कुछ लोग साँप की छतरी 
कहते हैं। इसके बारे में हुजूर%#ने फ्रमाया कि कमआत 'मनन्‍न' की मिस्ल है 
जो बनी-इसराईल पर नाजिल हुआ था (यानी जैसे वह मुफ़्त की चीज़ और 
बहुत-ही मुफीद चीज़ थी, ऐसी ही यह है।) इसका अर्कु आँखों के लिए 
शिफा है। (इब्ने माजा, सफा-255, बाबुल कमआत व बुख़ारी शरीफ, वगेरह) 
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सना: (सनाए मक्की एक दवा है)। हज़रते अस्मा बिन्ते उमैस#£से 
हुजर#/ने दर्याफ्त फ्रमाया कि तुम किस दवा से जुल्लाब लेती हो? तो 
उन्होंने अर्ज़ किया कि 'शुबरम' से। आपने फ्रमाया कि यह तो बहुत-ही गरम 
दवा है । फिर आपने उनको सना का जुल्लाब लेने के लिए हुक्म फ्रमाया कि 
अगर मौत से शिफा देने वाली कोई चीज़ है तो वह सना है। 
(इब्में माजा सफा-255, बाब दवाइल-मशो) 
सन्‍नूतः इसके माने में शारेहीने हदीस का इख््तिलाफ है। मगर डॉक्टरों ने 
एक ख़ास तफ़्सीर को माना है। यानी वह शहद जो घी के बरतन में रखा गया 
हो और उसमें घी के कुछ असरात पहुँच गए हों । हुजूर%#ने इर्शाद फ्रमाया 
कि तुम लोग 'साना' और 'सनन्‍्नूत' को इस्तेमाल करते रहो, कि इन दोनो में 
मौत के सिवा तमाम बीमारियों से शिफा हैः | ह्ब्ने माजा सफा-255, बाबुल-सनां व सलूत) 
कुछ हकीमों ने वजहे तरजीह में कहा हैं कि शहद और घी से सना की 
दुरुस्तगी और मदद हो जाती है। (वल्लाहु तआला आलम) 
सम: (जहर) हजरते अबू-हुरैरा#/7का बयान है कि रसूलुल्लाह/&न 
ख़बीस दवा यानी ज़हर से मना फ्रमाया है। हे 
(इब्ने माजा, सफा-255 , बाबुन-नही अनिद-दवाइल ख़बीस ) 
ऊदे हिन्दी: (कुस्त शीरीं) हुजूर/&ने इशाद फरमाया कि इस ऊदे हिन्दी 
को इस्तेमाल में लाया करो। क्योंकि इसमें सात शिफाएँ हैं। गले. में कव्वों के 
लिए इसको सऊत करना चाहिए। निमोनिया के लिएं इसका जोशान्दा (पानी में 
गरम करके उसका रस) पिलाना चाहिए। .. (छनने माजा सफा-256, बाबु दवाज़ातल जुमृब) 
दवा इकुंन-निसाः हज़रते अनस#£ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह/#“को 
यह फ्रमाते हुए सुना कि जंगल में चरने वाली बकरी के सुरीन को गला कर 
तीन टुकड़े कर लिए जाएँ। तीन दिन सुबह-सुबह एक टुकड़ा खाएँ। इस में 
“इकुन-निसा' की शिफा है। (इब्ने माजा सफा-256 बाबु दवाइ अरक्िनि-निसा) 
हराम दवाएँ: हुजूर/#ने इशाद फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने बीमारी 
भी उतारी है और दवा भी। हर बीमारी की दवा बना दी है। इसलिए तुम-लोग 
दवा करो। मगर हराम चीज़ से दवा-इलाज मत करो। 
शराबः हज॒रते सुवैद बिन तारिक#£ने हुजूर/##से शराब के बारे में 
दर्याफ्त किया तो आपने उसके इस्तेमाल से मना-फ्रमाया। फिर दोबारा पूछा तो 
आपने मना 'फ्रमाया। तीसरी बार उन्होंने अर्ज़् किया कि या नबिययल्लाह ! 
यह तो दवा है। आपने इर्शाद फ्रमाया कि 'नहीं' यह बीमारी है। 
(अबू दाउद, जिल्द-2, सफा-485 मुजतबाई) 
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जुरुमों का इलाज: हज़रते सहल बिन सअद साअदी&£कहते हैं कि जंगे 
उहुद के दिन हुजूर/#/के दाँत मुबारक शहीद हो गए। लोहे की टोपी आपके 
सरे अक्दस पर तोड़ डाली गई, तो हज़रते फुतिमा#£ चेहर-ए-अनवर से खून 
धो रही थीं। हज़रते अली#ढाल में पानी रख कर ज़ख़म पर बहा रहे थे 
लेकिन खून बहने का सिलसिला बढ़ता ही रहा। तो हज़रते फातिमा#£ने खजूर 
कौ चटाई का एक टुकड़ा लिया और उसको जलाकर राख बना डाली। फिर 
उसी राख को ज़ख्मों पर चिपका दियां तो खून बहना बंद हो गया। 
(बने माजा, सफा-256, अबवाबुत-तिव्य) 
ताऊन: (प्लेग) इसके बारे में हुजूरे अकृदस/#ने फ्रमाया कि एक 
अज़ाब है जिसको अल्लाह तआला ने बनी-इसराईल पर भेजा था। जब तुम 
सुनो कि किसी ज़मीन में ताऊनः फैल गाया है तो तुम-लोग उस जमीन में 
दाखिल न हुआ करो। जब तुम्हारी ज़मीन में ताऊन आ जाए तो तुम उस ज़मीन 
से निकल कर न भागो। (मुस्लिम जिल्द-2, सफा-228, बाबुत-ताऊन) 
अनाड़ी डॉक्टर: हुजूर/%ने इर्शाद फ्रमाया कि जो आदमी डॉक्टरी को 
नहीं जानता और इलाज करता है तो वह (मरीज़ को अगर कोई नुकसान 
पहुँचा) ज़िम्मेदार है। यानी उससे नुकुसान का तावान लिया जाए। 
पु * (इब्मे-माजा सफा-256) 
बुख्यार: एक आदमी ने हुजूर/#के सामने बुख़ार को गाली दी; तो आपने 
इर्शाद फ्रमाया कि तुम बुखार को गाली मत दो। बुख़ार की बीमारी मरीज के 
गुनाहों को इस तरह दूर कर देती है जिस तरह आंग लोहे के मैल (जूंग, मुर्चा) 
को दूर कर देती है। (इब्ने माजा सफा-256, बाबुल-हुम्मा) 
बुखार का इलाजः हुजूर/&ने इर्शाद फ्रमाया कि बुख़ार जहन्नम के 
जोश मारने से हैं इसलिए तुम-लोग उसको पानी से (पिलाकर और गुस्ल करा 
कर) ठण्डा करो। (इब्मे-माजा सफा-256, बाबुल-हुम्मा) 
नोट: बुखार का यह इलाज एक ख़ास किस्म के बुख़ांर का इलाज है जो 
अरब में होता है। जिसको डॉक्टर सफ्रावी बुख़ार, या ह॒म्मा-ए-नारिया (लू 
लगने का बुखार कहते हैं)। यह हर किस्म के बुख़ार का इलाज नहीं है। 
न (हाशिया इब्मे-माजा सफा-256) 
इसलिए हर किस्म के बुखार में यह इलाज कामयाब नहीं हो सकता। 
लिहाज़ा किसी माहिर डॉक्टर से अच्छी तरह बुखार की पहचान करा लेने के 
बाद ही इसका इलाज कराना चाहिए। ५ >कुत आलम। 
ञ 
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पैग़म्बरी दुआएँ 


ध् 


खुदावंदे कुद्दुस के दरबार में बन्दों की दुआओं का बहुत-ही बड़ा दर्जा 


है। दवाओं की तरह दुआओं में भी ख़ललाके आलम जल्लजलालुहू ने बड़ी 
ख़ास-ख़ास असरें पैदा फ्रमा दी हैं। चुनानवे परवरदिगारे आलम ने कुरआन 
मजीद में बार-बार बन्दों को दुआएँ माँगने का हुक्म दिया है। इर्शाद फ्रमाया 
कि ॥४४ ०६४ ५2+-£४/ उदऊनी अस-तजिब-लक्‌ुम' यानी ऐ बन्दो! तुम-लोग 

मुझसे दुआएँ माँगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कूुबूल करुँगा हुजूरे अकृदसा/£&ने 
भी दुआओं की अहमियत और उनके फायदे का ज़िक्र फ्रमाते हुए अपनी 
उम्मत को दुआएँ माँगने पर उभारा। फ्रमाया कि&०%॥ (.-/;४£/-5 7 


५५४4.) “लैसा शैडन अकरमा अलल्लाहि मिनद्‌-दुआ' यानी अल्लाह तआला | 


के दरबार में दुआ से बढ़कर इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं है। 
(तिमिंज़ी शरीफ, बाब फूजलिद-दुआ सफा-72, जिल्द-2) 
दुआओं की फज़ीलत व अहमियत का इजहार फ्रमाते हुए यहाँ तक 
इर्शाद फ्रमाया कि;5९५॥ (८४४४-४४ ' अद्‌--दुआउ मुख़्खुल-इबादह 
(तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-472) 


यानी दुआ इबादत का मगज़ है। यह भी फ्रमाया:& ८.«६०॥ |::६([ ५८ 


मल-लम यस-अलिल्लाहा -यग्जिबु अलैहि' जो खुदा से दुआ नहीं माँगता 


खुदा उससे नाराज़ हो जाता है। (तिर्मिज़ी जिल्द-2, सफा-472; अववाबुद-दावात) 


इसलिए 'तिब्बे (इलाजे) नबवी' की तरह हुजूरे अकृदस/#/की उन चन्द. 


बुआओं का तज॒किरा भी हम इस किताब में तहरीर करते हैं जो आपके 
मामूलात में रही हैं और जिसके फूज़ाइल व फ्‌वाइद से आपने अपनी उम्मत 
. को ख़बरदार फ्रमा कर उनके विर्द का हुक्म फ्रमाया है ताकि सीरते नबविया 
के इस मुकृदूदस बाबं से भी यह किताब मुशर्रफ हो जाए। मुसलमान उन 


दुआओं को पढ़ करके दुनिया व आख्रत के बेशुमार मुनाफे व फ्‌वाइद से . 


माला-माल होते रहें। 
हर बला से निजातः हुजूरे अक्दस/#/“ने इर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स 
सुबह व शाम को तीन मर्तबा यह दुआ पढ़े तो उसको दुनिया की कोई चीज 
नुकुसान नहीं पहुँचाएगी। (तिमिजी, जि-2, स-473, बाब माजा फिद्‌-दुआ इज़ा असबहा व इज़ा मस्त) 
हि श्र्ड्ड हा जक।| हे आता, 3 32०.) 4...॥ हार 


ह्ल्् 095०-०० ५3५४ ) 
सोते वक़्त मु आ हुजूर/#ने इर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स बिछोने 


« >छं उ4 


सीसते मुस्तफा” बाब:-48 403 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
पर यह दुआ तीन मर्तबा पढ़कर सोएगा तो अल्लाह तंआला उसके तमाम 
गुनाहों को बख़श देगा। अगरचे उसके गुनाह पेड़ के पत्तों और टीलों की रेत के 
बराबर हों। / (विर्मिज़ी, जिल्द-2, सफा-04) 
जी] ००४३ (३०४ ०५ ५४ ५॥७॥ ४ ७.0 ०0 १६८..॥ 
हुजूरे अकरम/5/“सोते वक़्त यह दुआ पढ़ा करते थे » 3८४४. ५ ८६ ॥ 
और जब नींद से बेदार होते तो यह दुआ पढ़ते थे रे 
॥ ५०) 3 ५#५॥ ७.५५ (2०४ ५०। ८८०७ 4४ ५०००) 
रात में जा हो क्या पढ़े ?:हुजूरे अकुदस/#/ने इर्शाद फुरमाया कि जो 
शख्स रात में नींद से बेदार हो तो यह दुआ पढ़े। फिर उसके बाद जो दुआ 
माँगे वह मकबूल होगी। बुजू करके जो नमाज़ पढ़ेगा वह नमाज़ भी मकबूल हो 
जाएगी। (तिमिंज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-477) 
हि है| जौ है जज 4; सं] ट। ४.४ ४०००) 4 $। 0९ 
20 ५१४)5४५) ७» ४३५ :5४/ 004 80 ३५ ॥ ४५ ४॥ 4६००) ५0 5७८० 
घर से निकलते वक़्त की दुआ: हुजूर/#ने फ्रमाया कि जो शख्स 
अपने घर से बाहर निकलते वक़्त यह दुआ पढ़ ले तो उसकी मुश्किलात दूर 
हो जाएँगी और वह दुश्मनों की शरारत से महफूज़ रहेगा और शैतान उससे 
अलग हट जाएगा। (तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-80) 
40५ ४॥5 ४४) )# ४५४ | कक 
बाज़ार में दाख्यिल हो तो यह पढ़ें: इर्शादे नबवी है कि जो शख्स 
बाज़ार में दाखिल होते वक़्त इन कलिमात को पढ़ ले तो खुदाबंदे तआला दस 
लाख नेकियाँ उसके नामा-ए आमाल में लिखने का हुक्म फ्रमाएगा। उसके 
दस लाख गुनाहों को मिटा देगा। उसके दस लाख दर्जे बुलन्द फ्रमाएगा। 
(तिरमिंजी, जिल्द-2, सफा-80) 
उ१४४००४ १३ .5६१४॥ ४३ ६५ ४ १४.०,५॥ ४। ०.५ 
24५४ (६ 0५ 03 आल० १०७ ०३३ ४ ७० 333 ०-३०) 
दुआए सफरः हजरते अब्दुल्लाह बिन सरजिस%2का बयान है कि 
हुजूर/##जब सफर के लिए रवाना होते तो यह दुआ पढ़ते थे। 
(तिरमिंज़ी रागीफ, जिल्द-2, सफा-8) 
एज ४७) ४,४५० (७ ७००४ ७60 |७प # ४,७०७) ,४०० चजण्यी जग की 
30 «व 3 ०० 3 ००६६४ २१४ । 2.0५) (७-३ छा ६ ७४७। 
सफ्र से आने को दुआः हुजूए/#07जब सफ्र से लौट कर अपने घर 
पर मदीना तशरीफ लाते तो यह दुआ पढ़ते थे। (म्रेमिज्ञी शरीफ, जिल्द-2, सफा-8) 


सीरते मुस्तफा#” बाबः-48 404 मकतबा डमामे आज़म दिल्ली 
५35 चऋऋञणाछछनऋम कर कक अनांए २ककन अबतक जता ाणाााआ _. 
04७७ है ५ 04+०५७ ७ ४७ | 
मंजिल पर इस दुआ को पढ़ा करे: रहमतुल-लिल-आलमीन/#“का 


फ्रमान है कि जो शख़्स सफर में किसी जगह पड़ाव करे और यह दुआ पढ़े 


तो उसको उस जगह किसी किस्म का नुक्सान नहीं पुहँचेगा। 
(त्रिमिज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-8॥ ) 
3७७, ० <००छ १७ २००४५ 3 »। 
बेचैनी के वक्त की दुआ: हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास##फरमाते 
हैं कि हुजूर/#४#को जब कोई बेचैनी और परेशानी हुआ करती थी तो उप्र 
वक्त आप इस दुआ का विर्द फ्रमाते थे। (त्रिमिज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-48॥) 
न ००)५७॥।५४।७४॥ ९ | हह2४। 4४॥ ४।५०॥ ९ 
०७००४) सजा ० 22299५०५०-००)५॥४॥०५ 


किसी मुसीबत-जृदा को देखा कर यह पढ़े: हुजूर सरवरे 


आलम/&#ने इशाद फूरमाया कि जो शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला होने 


वाले को देखे (बीमार या मुसीबत-ज॒दा को) तों यह दुआ पढ़ ले, तो तमाम. 


उम्र वह उस बला (बीमारी या मुसीबत) से बचा रहेगा। (तिरमिज़ी जिल्द-2, सफा-।8॥) 
१ हा की हा हक ०५७ है] 59८) 2] ५५७ जे) 4७ जी 
किसी को रुख़्सत की दुआ: हुजूर/#४#>जब किसी इन्सान को 
रुख्सत फ्रमाते थे तो यह कलिमात जबाने मुबारक से इर्शाद फ्रमाते थे कि: 
०६०७५ हा आ3-#आ न 305५२ ०0 ६२४०२ 
(तिर्मिजी शरीफ, जिल्द-2, सफा-82) 
खाना खा कर कया पढ़े?: हज़रते अबू-उमामा#£कहते हैं कि हुजूरे 
अकृदस/##के सामने से जब दस्तरख़्वान उठाया जाता था तो आप यह दुआ 
पढ़ते थे। (तिर्मिज़ी जिल्द-2, सफा-83) 
५०५) १४ >स>७ 24 3% > 4 &,» (० (४ (9५ 40 (५०७ 
आँधी के वक्त को दुआ: हुजूरे अक्दसा/ओआँधी चलती तो यह 
दुआ पढ़ते। (तिर्मिज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-83) 
७०००) ७ ०3५७ ७,०3७, 2००-5-४-० (७ ७6४ 
8१५४-७०, ७ ४) पल ०३० 3 ७/ ०० ०१३४५ 
बिजली गरजने की दुआ हुजूर/#/बादलों की गरज और बिजली की 
कड़क के वक़्त यह दुआ पढ़ते थे:- (विर्मिंजी शरीफ, जिल्द-2, सफा-83) 
०५53 (७ ७७ ॥ ७५.७५ ५४१७ ४५ ०5.८ ७८४४ ५६४) 
किसी कौम से डरे तो क्‍या पढ़े?ः हुजुरे अकरम/##ने फ्रमाया कि 
की शक ला की आय रट कक  ननलक 


«डिक 


सीसे मुस्तफा#/ बाब:-48 405 मकतबा इमामे आजम दिल्‍ली 
अगर किसी कौम या किसी लश्कर से जान व माल वगैरह का डर हो तो यह 
दुआ पढ़े ॥ (अबू-दाऊद, जिल्द-4 , सफा-222 मुजतवार्ड) 


॥+)१/+ ७० ७५५३ #० 3७०) #४ (# ०-५६०७४ ७ (३४ हे 
कर्ज अदा होने कौ दुआः मशहूर सहाबी अबू-सईद खुदरी&का 
बयान है कि हुजूर सयूयदे आलम/#एक दिन मस्जिद में तशरीफ्‌ ले गए तो 
आपने वहाँ हज़रते अबू-उमामा अन्सारी#£को देखा। आपने फ्रमाया कि ऐ 
अबू-उमामा! तुम इस वक्त में जबकि नमाज़ का वक्‍त नहीं है मस्जिद में क्यों 
और कैसे बैठे हुए हो ? हजरते अबू-उमामा&£ने अर्ज़ किया कि या 
स्मूलललाह!(/#/ )मैं बहुत-सी फिक्रों और क॒जों के बार से दबा हूँ। इर्शाद 
फ्रमाया कि क्‍या मैं तुमको एक ऐसा कलाम न बताऊँ कि जब तुम उसको 
पढ़ो तो अल्लाह तआला तुम्हारी फिक्र को ख़त्म फ्रमा दे और तुम्हारे कूर्ज़ 
को अदा कर दे। हज॒रते अबू-उमामा#£ने अर्ज़ किया कि क्‍यों नहीं या 
रसूलल्लाह!((&# )जरूर मुझे सिखाएं। तो अपने इर्शाद फ्रमाया कि-तुम रोज़ाना 
सुबह व शाम को यह दुआ पढ़ लिया करो। 
-५४४५ 3 -8॥ #ण० ७७०5३ ०.२घ॥ ही 0० ०६३४ 2०60 
2५७० ># 30०0 २५७ ७5.3 %| | >००। ली ७ 
हजरते अबू उमामा#£कहते हैं कि मैंने इस दुआ को पढ़ा तो मेरी फिक्र 
जाती रही। खुदावंदे तआला ने मेरे कुर्ज़ को भी अदा फ्रमा दिया। 
न्‍ (अबू दाऊद, जिल्द-4, सफा-224) 
जुमा के दिन ब-कसरत दुरूद शरीफ्‌ः हुजूर/#&४ने इर्शाद फ्रमाया 
कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफ्‌ज़ल दिन जुमा का दिन है। इसलिए उस दिन मुझ 
पर ख़ूब-ख़ूब-दूरूद पढ़ा करो। क्योंकि तुम-लोगों का दुरूद शरीफ मेरे पास 
पेश किया जाता है। सहाबा-ए-किराम££ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! 
(##) जब कब्र शरीफ्‌ में आपका जिसमें मुबारक बिखर कर पुरानी हड्डियों 
की सूरत में हो जाएगा तो हम लोगों का दुरूद शरीफ कैसे आपके दरबार में 
पेश हुआ करेगा? तो हुजूर/#/ने इ्शाद फ्रमायाकि:..« 
; #फ2 2८ (०32 ५४ १९/०4/ ७। 
यानी अल्लाह तआला ने हज़राते अंबिया/#के जिस्मों को ज़मीन पर हराम 
फ्रमा दिया है। (अबू-दाऊद जिल्द-, सफा-22 मुजतबाई) 
जुरूरी तंबीहः इस हदीस से मालूम हुआ कि तमाम हजुराते 
अंबिया##के मुकूदूद्स जिस्म उनकी मुबारक कूब्रों में सलामत रहते हैं ज़मीन 
पर हज॒रते जलला जलालुहू ने हराम फ्रमा दिया है कि उनके मुकृद्दस जिस्मों 
केककजजज-_+___तन्‍त-+++++++-.3षसफफफण*नसकतता-..नहक..-ल_-.0.३3.-.0न 


सीखे मुस्तफा“ बाब:48__ 406 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
पर किसी किस्म का बदलाव व तबद्दुल पैदा करे। जब तमाम अबियाडिक किस्म का बदलाव व तबदूदुल पैदा करे। जब तमाम अबियफेक 
यह शान है तो फिर हुजूर सयूयदुल-अंबिया व सयियदुल-मुरसलीन और 
इमामुल-अंबिया व ख़ातिमुन-नबिययीन/#/के मुकृद्दस जिसमे अनवर को 
जमीन क्‍यों कर खा सकती है? इसलिए तमाम उलमा-ए-उम्मत व 
औलिया-ए-मिल्लत का यही अकोदा है कि हुजूरे अकृदस/#अपनी कब्र में 
जिन्दा हैं। खुदा के हुक्म से बड़े-बड़े तसर्रूफ़ात फ्रमाते रहते हैं। अपनी 
खुदादाद पैग़मराना कुव्वतों और मुअजिज़ाना ताकतों से अपनी उम्मत के हाल 
और उनकी फ्रियाद पर लब्बैक फ्रमाते रहते हैं। 
खूब याद रखिए कि जो शख्स इसके खिलाफ अकौदा रखे वह यक्रौनन 
बारगाहे अकृदस का गुस्ताख़ बद-अकीदा एंव गुमराह और अहले सुनत के 
मजहब से बाहर है। । 
मुर्ग की आवाज़ सुनकर दुआ: हज़रते अबू-हुरैरा££ब्यान करते हैं कि 
हुजूर /#&ने फ्रमाया कि जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह तआला 
से उसके फज़्ल का सवाल करो क्‍योंकि मुर्ग फ्रिश्ते को देख कर॑ बोलता है। 
यानी दुआ पढ़ो कि: ५०५४ ०१.४४ ...० 40 |.) (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा-35॥) 
गधा बोले तो क्‍या पढ़े ?: हजरतेःअंबू-हुरैरा##कहते हैं कि हुजूर 
अकृदस/##का इर्शाद है कि गंधे की आवाज सुन कर शैतान से अल्लाह की 
पनाह माँगो। ५.» ०५०७ ..०५॥ ५३ »। (मुस्लिम शरीफ, जिल्दें-2, सफा-35) 
जन्नत का ख़ज़ाना: हज़॒रते अब्दुल्लाह बिन कैस#£का बयान हे कि 
मुझसे हुजूरे अकदस/##/ने फुरमाया कि क्या मैं तेरी रहनुमाई ऐसे कलिमे पर 
न करूँ जो जन्नत के खज़ाने में से हैं। मैं ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह 
(/##)वह कौन-सा कलिंमा है? तो इ्शॉद फ्रमांया कि वह कलिमाः 
400 ४॥8 ४५) ) / ४ (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा-346) 
बहिश्त (जन्नत) का टिकट: हुजूरे अनवर/#“ने फ्रमाया कि जो इस 
दुआ को पढ़ता रहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। वह दुआ यह है । 
342) ह>3१/१४ 2० 4००६०५ ७० (७०४ ५३५) ०४५०७०).. 
कं (अबू दाऊद जिल्द-4, सफा-224 मुजतबाई ) 
सैयदुल-इस्तिगफारः हुजूर/##ने फरमाया की जो मुसलमान यकीने 
दिल के साथ दिन में इस दुआ को पढ़ लेगा अगर उस दिन शाम से 
मरेगा तो जन्नती होगा। अगर रात में पढ़ लेगा और सुबह से पहले मरेगा तो 
जननती होगा। इस दुआ का नाम 'सैयिदुल इस्तिग़फार' है जो यह है। 
७६०४ ह2 ७०४५६ ०५ ६६६० ००४ ५ ३८०७-३०) है 
पेन लक जल 2% आय 6 नल 
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६-६० ७5५ ५ ८-० ७ ,> ० ०६५४ | ०४४०० ४.७ )॥ 
"८०४ ००५०) ,&४० ४०७ ४७ ५४०५ ०४१५५ । 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-933) 
जिमअ की दुआः हुजूरे अक॒दस/#का इर्शादे गिरामी है कि अगर कोई 
मुसलमान अपनी बीबी से सोहबत करने से पहले यह दुआ पढ़ ले। तो उस 
सोहबत से जो औलाद पैदा होगी उसको कभी हरगिज़ शैतान कोई नुकसान 
नहीं पहुँचा सकेगा। दुआ यह है। 
४७), ५ 3४५.८४॥ ५-० 3 00-२४ ५० ७६३४ ५॥| ..... 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-945) 
बीमारियों की शिफा के लिए: ब्यान है कि अब्दुल-अजीज 
बिन-सुहैब और साबित बनानी###दोनों हज़रते अनस सहाबी#£की खिदमत में 
हाजिर हुए। साबित बनानी ने अर्ज़ किया कि ऐ अबू-हम्जा (अनस)! मैं बीमार 
हो गया हूँ। हज़रते अनस#टने फ्रमाया कि क्‍या मैं उस दुआ से. तुम्हारे मर्ज 
का झाड़-फूक न कर दूँ जिस दुआ से हुजूर##बीमारों पर शिफा के लिए दम 
फ्रमाया करते थे। साबित बनानी ने कहा कि क्‍यों नहीं ? उसके बाद हज़रते 
अनस#£ने यह दुआ पढ़ी कि: 
७६० ७७४ ५४४ <१ ७७ # "४७ रए ५२४७ (०० ००) ५६॥॥ 
(बुख़ारी जिल्द-2, सफा-855, बाब रक्यतुन्नबी/क”) 
मुसीबत पर अच्छा बदला मिलने 'की दुआ: हज़रते उम्मुलमोमिनीन 
उम्मे-सलमा#£कहती हैं कि मैंने हुजुरे अकृदस/&/से सुना था कि किसी 
मुसलमान को कोई मुसीबत पहुँचे तो वह 
७ ढ ०४०७॥) (६००० 034] (३४॥ 0 #०) ५० ७४) ०४ ७। 
पढ़ ले तो अल्लाह तआला उस मुसलमान को उस नुक्सान से बेहतर 
अता फ्रमाएगा। 
हजुरते बीबी उम्मे-सलमा#£फरमाती हैं कि जब मेरे शौहर हज़रते अबू 
सल्मा#£का इन्तिकाल हो गया तो मैंने (दिल में) कहा कि भला अबू-सलमा 
से बेहतर कौन मुसलमान होगा? यह पहला-पहला घर है जो हुजूर/##के पास 
मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचा। लेकिन फिर मैंने इस दुआ को पढ़ 
लिया तो अल्लाह तआला ने मुझे अबू-सलमा से बेहतर शौहर अता फ्रमाया 
कि रसूलुल्लाह/##ने मुझसे निकाह फ्रमा लिया। 


(मुस्लिम शरीफ, जिल्द-4, सफा-300, किताबुल जनाएज) 
१8:92 
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उनन्‍नीसवाँ बाब 


मुतअल्लिकीने रिसालत 


उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद 
उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम 
पारहा-ए-सुहुफ, गुन्चाहा-ए-कुदुस 
अहले बैते नुबुव्वत पे लाखों सलाम 
अहले इस्लाम की मादिराने शफौक्‌ 
बा-नुवाने तहारत पे लाखों सलाम 


अजवाजे मुतह॒हरात (बीवियाँ) 


हुजूरे अकृदस/#की निस्बते मुबारक की वजह से अज़॒वाजे 
का भी बहुत-ही बुलन्द मर्तबा है। उनकी शान में कुरआन की बहुत-सी 
आयतें नाजिल हुई जिनमें उनकी अज़मतों का तज़्किर और उनकी. शान की 
बुलन्दी का बयान है। 

चुनान्चे खुदावंदे कुददुस ने कुरआन मजीद में इर्शाद फ्रमाया किः- 

(८३०) उ>ल्के 90%] ०००७४ 3 (..0॥ ५.५ 

तरजमा: ऐ नबी की बीवियो ! तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर 
अल्लाह से डरो। 

दूसरी आयत में यह इर्शाद फ्रमाया किः- «6:६४ 4 ))|+..(अहज़ाब) 

तरजमा: और इस (नबी) की बीवियाँ उन ( मोमिनीन) की माएँ हैं। 

यह तमाम उम्मत का एक जुट मसअला है कि हुजूर अलैहिस-सलात-व 
-सल्लम की मुकृदूदस बीवियाँ दो बातों में हकौकी माँ के मिस्ल हैं। एक यह 
कि उनके साथ हमेशा-हमेशा के लिए किसी का निकाह जायज नहीं। दोम यह 
कि उनकी ताज़ीम व तकरीम हर उम्मती पर उसी तरह लाज़िम हे जिस तरह 
हकीकी माँ की। बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा लेकिन नज़र और उनके साथ 
तन्हाई के मामला में अज़्वाजे मुतहहरात का हुक्म हकीकी माँ की तरह नहीं 
है। क्योंकि कुरआन मजीद में हज़रते हक्‌ जल्ला-जलालुहु का इर्शाद है कि;- 

(...2) सर ए८० ५)) 24 28 ५०४ ५४५७ (० $०-४..०।७।॥ 
तरजमा: जब नबी की बीवियों से तुम लोग कोई चीज़ माँगो तो पर्दे के 


हि 


सीसे मुस्तफा#& बाब:ः-49 409 मक॒तबा इमामे आज़म दिल्ली 
पीछे से माँगो। 


मुसलमान अपनी असली माँ को तो देख भी सकता है। तन्हाई में बैठ कर 
उससे बातचीत भी कर सकता है मगर हुजूर/##की मुकृदूदस बीवियों से हर 
मुसलमान के लिए पर्दा फर्ज़ है। तन्‍्हाई में उनके पास उठना- बैठना हराम है। 
इसी तरह हकीकौ माँ के माँ-बाप लड़कों के नानी, नाना और हकीकी माँ 
के भाई, बहन लड़कों के मार्मूँ और ख़ाला हुआ करते हैं। मगर अज़्वाजे 
मुतहहरात के माँ-बाप उम्मत के नानी, नाना और अज़्वाजे मुतहहरात के भाई, 
बहन उम्मत के मा्मूँ, ख़ाला नहीं हुआ करते। 
यह हुक्म हुजूर##की उन तमाम अज़्वाजे मुतहहरात के लिए है जिनसे 
हुजूए##ने निकाह फ्रमाया चाहे हुजूर#के बाद उन्होंने वफात पाई हो। यह 
सबकी सब उम्मत की माएँ और हर उम्मती के लिए उसकी असली माँ से बढ़ 
कर लाईके ताज़ीम हैं। उनकी इज्जत करना हस मुसलमान पर फर्ज है। 
(ज़रकानी जिल्द-3, सफा-246) 
अजुवाजे मुतहहरात कीं तअदाद और उनके निकाहों की तरतीब के बारे में 
मुअर्रिख़रीन का कुछ इख्रितलाफ॒ है। मगर ग्यारह उम्महातुल-मोमिनीन के बारे 
में किसी का भी इख़्तिलाफ्‌ नहीं। उनमें से हज़रत-ख़दीजा और हज़रते जैनब 
बिन्ते खुज़ैमाई?का तो हुजूर/##के सामने ही इन्तिकाल हो गया था। मगर नौ 
बीवियाँ हुजूर/##की वफूाते अकृद्स के वक्त मौजूद थीं। 
उन ग्यारह उम्मत की माओं में से छः ख़ानदाने क्रैश के ऊँचे घरानों की 
थीं जिनके नामे मुबारका यह हैं:- 
()) ख़दीजा बिन्ते खुबैलद (2) आईशा बिन्ते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ 
७) हफ़्सा बिन्ते उमर फारूक (4) उम्मे हबीबा बिन्ते अबू-सुफ्यान 
(5) उम्मे-सल्मा बिन्ते अबू-उमयूया - (6) सौदह बिन्त ज़मआ। 
. जो अज़्वाजे मुतहहरात ख़ानदाने क्रैश से नहीं थीं बल्कि अरब के दूसरे 
कृबाइल से तअल्लुक्‌ रखती थीं, वह यह हैं:- 
जैनब बिन्ते जहश (2) मैमूना बिन्ते हारिस (3) ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा 
उम्मुल-मसाकीन (4)जुवैरिया बिन्ते हारिस और एक बीवी यानी सफिय्या बिन्ते 
हुस्य। यह अरबिययुन-नस्ल नहीं थीं बल्कि ख़ानदाने बनी-इसराईल की एक । 
शरीफुनसब सरदार की बेटी थीं। 
इस बात में भी किसी मुअर्रिख्व का इम्रितिलाफ्‌ नहीं है कि सबसे पहले 
हुजुए##ने हज़रते ख़दीजा#£से निकाह फ्रमाया। जब तक वह जिन्दा रहीं 
आपने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं फ्रमाया। (जरकानी जिल्द-3, सफा-2(9) 


8470 कह आ 


सीस्ते मुस्तफा#” बाब:ः-49 440 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
हजरते ख़दीजा#£: यह हुजुरे अकुदस/#/#की सबसे पहली बीबी हैं 
इनके बालिद का नाम खुवैलद बिन असद और इनकी वालिदा का नाम 
'फातिमा बिन्‍्ते ज़ाएदा है। यह ख़ानदाने कुरैश की बहुत-ही मुअज़्जज़ और 
निहायत ही दौलतमंद ख़ातून थीं। हम इस किताब के तीसरे बाब में लिख चुके 
हैं कि अहले मक्का इनकी पाकदामनी और पारसाई की बिना पर इनको 
“ताहिरा' के लकुब से याद करते थे। इन्होंने हुजूर/#“के अख़्लाक्‌॒ व आदात 
और ख़ूबसूरती व ख़ूबसीरती को देख कर खुद ही हुज़र##“*से निकाह की 
ख्वाहिश जाहिर की और फिर बा-कायदा निकाह हो गया। जिसका पूरा 
तज़्किरा गुज़र चुका। अल्लमा इब्ने असीर और इमाम ज़हबी का बयान है कि 
इस बात पर तमाम उम्मत का इत्तिफाक॒ है कि रसूलुल्लाह#/पर सबसे पहले 
यही ईमान लाईं। इस्लाम के शरूआती दौर में जबकि हर तरफ से आपकी 
मुख़ालफ्‌त का तूफान उठ रहा था ऐसे कठिन वक़्त में सिर्फ इन्हीं की एक 
जात थी जो रसूलुल्लाह/#”की साथी बन कर सुकुने दिल का सबब थीं। 
इन्होंने इतने ख़ौफुनाक और ख़तरनाक समय में जिस इस्तिकूलाल और जमाव 
के साथ ख़तरात व मसाइब का मुकाबला किया और जिस तरह तन-मन-धन 
से बारगाहे नुबुब्बत में अपनी कुरबानी पेश की। इस खुसूसियत में तमाम 
अज़्वाजे मुतहहरात पर इनको एक खुसूसी अफ़्ज़लियत हासिल है। चुनान्चे 
वलियुद्दीन इराकी का बयान है कि सही कौल और पसन्दीदा मज़हब यही है 
कि उम्महातुल-मोमिनीन में हज़रते ख़दीजा#£सबंसे ज़्यादा अफूजल हैं। 
इनकी फजीलत में चन्द हदीसें भी वारिद हैं। चुनान्चे हज़रते अबू हरैरा£ 
ब्यान करते हैं कि हज़॒रते जिबरईल#रसूलुल्लाह/##के पास तशरीफ्‌ लाए 
और अर्ज़ किया कि ऐ मुहम्मद!(/#) यह ख़दीजा हैं जो आपके पास एक 
बर्तन ले कर आ रही हैं जिसमें खाना है। जब यह आपके पास आ जाएँ तो 
आप उनसे उनके रब का और मेरा सलाम कह दें। उनको यह खुशखबरी सुना 
दें कि जन्नत में उनके लिए मोती का एक घर बना है जिसमें न कोई शोर होगा. 
न काई तकलीफ होगी। (बुद़्ारी रागैफ, जिल्द-4, सफा-539, बाब तज़्वीजिनबीकिी) 
इमाम अहमद व अबू-दाऊद व नसाई, हजरते अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास#£से बयान करते हैं कि अहले जन्नत की औरतों में सबसे अफ़्जूल 
हजुरते खुदीजा व हज़रते फातिमा व हज॒रते मरयम व हजुरते आसिया 
हैं।##8)। 
इसी तरह बयान है कि एक मर्तबा जब. हज़रते आइशा#£ने हुजुर#की 
ज़बाने मुबारक से हज़रते ख़दीजा#£#की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी तो उन्हें गत ' 
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आ गई। उन्होंने यह कह दिया कि अब तो अल्लाह तआला ने आपको उनसे 
बेहतर बीवी अता फ्रमा दी। यह सुन कर आपने इर्शाद फ्रमाया कि नहीं। 
खुदा कौ कसम! ख़दीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली। जब सब लोगों 
ने मेरे साथा कुफु किया उस वक़्त वह मुझ पर ईमान लाई। जब सब लोग मुझे 
बुठला रहे थे उस वक़्त उन्होंने मुझे माना। जिस वक़्त कोई शख्स मुझे कोई 
चीज़ देने के लिए तैयार न था उस वक्‍त ख़दीजा ने मुझे अपना सारा माल दे 
दिया। उन्हीं के पेट से अल्लाह तआला ने मुझे औलाद अता फ्रमाई। 
(जरकानी, जिल्द-3, सफा-224) 
हज॒रते आइशा##का बयान है कि अज़्वाजे मुतहहरात में से सबसे ज़्यादा 
मुझे हज़रते ख़दीजा के बारे में गैरत आया करती थी हालाँकि मैंने उनको देखा 
भी नहीं था। गैरत की वजह यह थी कि हुजूर###बहुत ज़्यादा उनका ज़िक्रे खैर 
फ्रमाते रहते थे। अक्सर ऐसा हुआ करता था कि आप जब कोई बकरी ज़िबह 
फ्रमाते थे तो कुछ गोश्त हज़रते ख़दीजा की सहेलियों के घरों में ज़रूर भेज 
दिया करते थे। इससे मैं चिढ़ जायां करती थी। कभी-कभी यह कह दिया 
करती थी कि “'दुनिया में बस एक ख़दीजा ही तो आपकी बीवी थीं।'' मेरा 
यह जुमला सुन कर आप फ्रमाया करते थे कि हाँ! हाँ! बेशक वह थीं। वह 
थीं। उन्हीं के शिकम (पेट) से तो अल्लाह तआला ने मुझे औलाद अता 
'फ्रमाई। (बुख़ारी जिल्द-4 सफा-539, ज़िक्रे ख़दीजा) 
इमाम तिबरानी ने हज़रते आइशा#से एक हदीस नकल की है कि 
हुजूर/#/#ने हज़रते ख़दीजा#£को दुनिया में जन्नत का अंगूर खिलाया। इस 
हदीस को इमाम सुहैली ने भी नकल फ्रमाया है। . (ज़रकानी जिल्द-3, सफा-226) 
हजरते खूदीजा#£पच्चीस साल तक हुजुर/#की स्म्रिदमत-गुज़ारी से 
सरफ्राज रहीं। हिजरत से तीन बरस पहले पैंसठ बरस की उम्र पाकर रमज़ान 
के महीने में मक्का-ए-मुअज़्जमा के अन्दर उन्होंने वफात पाई। हुजुरे 
अकृदस/&“ने मक्का-ए-मुकर्रमा के मशहूर कृब्रिस्तान हजून (जन्नतुल- 
-मुअल्ला) में खुद ब-नफ़्से नफीस उनकी कब्र में उतर कर अपने मुकृद्दस 
हाथों से उनको दफनाया। चूँकि उस वकुत तक नमाज़े जनाज़ा का हुक्म नाज़िल 
नहीं हुआ था। इसलिए आपने उनकी नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ी। 
(जरकानी जिल्द-3, सफा-227 ब इकमाल फी अस्माइरिजाल सफा-593) 
हज॒रते सौदा#£: इनके वालिद का नाम “ज़मआ' और इनकी वालिदा 
का नाम शमूस बिन्त-अम्र है। यह पहले अपने चचाज़ाद भाई सकरान 
बिन-अम्र से ब्याही गई थीं। यह मियाँ-बीवी दोनों शुरूआते इस्लाम ही में 


कि... नह 
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मुसलमान हो गए थे। इन दोनों ने हब्शा की दुसरी हिजरत में हबशा की तरफ 
हिजरत भी की थी लेकिन जब हबश से वापस लौट कर दोनों मियाँ-बीवी 
मकक्‍्का-ए-मुकर्रमा आए तो इनके शौहर सकरान बिन अमग्र&£वफात पा गए 

और यह बेवा हो गईं। इनसे एक लड़का भी था जिनका नाम अब्दुर्रहमान था। 
हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास#»का बयान है कि हज़रते सौदा&£ने एक 
ख़्वाब देखा कि हुजूर/#/”पैदल चलते हुए उनकी तरफ तशरीफ्‌ लाए। उनकी 
गर्दन पर अपना मुकुदस पाँव रख दिया। जब हज़रते सौदह#£ने इस ख़्वाब को 
अपने शौहर से बयान किया तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा ख़्वाब सच्चा है तो 
मैं यकीनन जल्द ही मर जाऊँगा। हुजूर/%#“तुझसे निकाह फ्रमाएँगे। इसके बाद 
दूसरी रात में हज़रते सौदा#£ने यह ख़्वाब देखा कि एक चाँद टूट कर उनके 
सीने पर गिरा है। सुबह को उन्होंने इस ख़्वाब का भी अपने शौहर से ज़िक्र 
किया तो उनके शौहर हज़रते सकरान&&ने चौंक कर कहा कि अगर तेरा ख़्वाब 
सच्चा है तो मैं अब बहुत जल्द इन्तिकाल कर जाऊँगा और तुम मेरे बाद 
हुजूर/##से निकाह करोगी। चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि उसी दिन हज॒रते 

सकरान#2बीमर हुए और चन्द दिनों के बाद वफात पा गए। 

(जरकानी,.जिल्द-3, सफा-227) 
हुजूरे अकृदस/&/हज़रते ख़दीजा##की वफात से हर ब्रक़्त बहुत ज़्यादा 
ग़म में और उदास रहा करते थे। यह देख कर हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीमा#£४ने 
हुजूर##“की ख़िदमत में यह दरख़्वास्त पेश की कि या रसूलल्लाह !(6%) 


आप हज़रते सौदह#? से निकाह फ्रमा लें। ताकि आपका घर-फिर से आबाद - 


हो जाए। एक वफादार और ख़िदमत करने वाली बीवी की सुहबत व साथ 
रहने से आपंका ग़म मिट जाए। आपने उनके इस मुख्लिसाना मशवरा को 
कबूल फ्रमा लिया। चुनान्चे हज़रते खौला#£ने हज़रत सौदह/#?के बाप से 
बातचीत करके निस्बत तय करा दी और निकाह हो गया। यह उम्महातुल- 
-मोमिनीन के दर्जे में दास्क़िल हो गईं ज़िन्दगी भर हुजूर/#“की जौजियत के 
शर्फ से सरफ्राज़ रहीं। यह इन्तिहाई जबरदस्त अकीदत व मोहब्बत के साथ 
आपकी वफादार और ख़्िदमत-गुज़ार रहीं। यह बहुत ही फयूयाज़ और सखी 
थीं। एक मर्तबा हज़रत अमीरुल-मोमिनीन उमर&9ने दिरहमों से भरा हुआ एक 
थैला उनकी ख़िदमत में भेजा। आपने पूछा कि यह कया है? लाने वाले ने 
बताया कि दिरहम हैं। आपने फ्रमाया कि भला दिरहम खजूरों के थैलों में भेजे 
जाते हैं? यह कहा और उठ कर उसी वक्त तमाम दिरहमों को मदीना के 
ग़रीबों व मसाकीन पर तकसीम कर दिया। 


कि 


अं 


मज॒कूर (के 


बिन अब्बास और बम यहया बिन अब्दुर्रहमान/&##इनके शागिर्दों में 
बहुत-ही मशहूर हैं। 

इनकी वफात के साल में मुख़्तलिफ्‌ और अलग-अलग कूल हैं। इमाम 
ज़हबी और इमाम बुख़ारी वगैरह ने इस रिवायत को सही बताया है। हज़रते .] 
उमर##के आख़िरी दौरे ख़िलाफुत 23-हिजरी में मदीना मुनव्वगा के अन्दर ॥ 
इनकी वफात हुई। लेकिन वाकिदी ने इस कौल को तरजीह दी है कि इनकी । 
बफात का साल 54-हिजरी है। साहिबे इकमाल ने भी इनका सने वफात 
शवाल 54-हिजरी ही लिखा है। मगर हज़रते अल्लामा इब्ने हजर असकुलानी 
ने अपनी किताब तक्रीबुत-तहजीब में यह लिखा है कि इनकी वफात शब्वाल 
55-हिजरी में हुई | वल्‍लाहु तआला आलम। (जर्कानी, जिल्द-3, सफा-229) 

हजूरते आइशा#£: यह अमीरुल-मोमिनीन हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु#? 
की नूरे नज़र और दुख्तरे नेक अख़्तर (बेटी) हैं। इनकी वालिदा माजिदा का 
नाम “उम्मे-रूमान' है। यह छः बरस की थीं जब हुजूर/#&ने ऐलाने नुबुब्बत 
के दसवें साल शब्बाल के महीने में हिजरत से तीन साल पहले निकाह 
फ्रमाया। शव्वाल 2-हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अन्दर यह काशाना-ए- 
नुबुव्वत में दाखिल हो गई और नौ बरस तक हुजूर/%##की सुहबत से सरफ्राज़ 
रहीं। अज़्वाजे मुतहहरात में यही कुंवारी थीं। सबसे ज़्यादा बारगाहे नुबुव्वत में 
महबूबतरीन बीवी थीं। हुजूरे अकुदस/%“का इनके बारे में इर्शाद है कि किसी 
बीबी के लिहाफ में मेरे ऊपर वही (खुदा का पैग़ाम) नाज़िल नहीं हुई मगर 
हज़रते आईशा जब मेरे साथ बिस्तरे नुबुब्वत पर सोती रहती हैं तो उस हालत 
में भी मुझ पर वही-ए-इलाही (खुदा का पैगाम) उतरंती रहती है। 


। अक॒कूर हैं जिनमें से एक हदीस बुख़ारी शरीफ में भी है। हज़रते अब्दुल्लाह 


(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-532 फज़्ले आइशा ) 

बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत है कि हुजूर/&#ने हज़रते आइशा#£से 
फरमाया कि तीन रातें मैं ख़्वाब में यह देखता रहा कि एक फ्रशिता तुमको एक 
रेशमी कपड़े में लपेट कर मेरे पास लाता रहा और मुझसे यह कहता रहा कि 
यह आपकी बीवी हैं। जब मैंने तुम्हारे चेहरे से कपड़ा हटाकर देखा तो 
अचानक वह तुम ही थीं। इसके बाद मैंने अपने दिल में कहा कि अगर यह 
जवाब अल्लाह तआला की तरफ से है तौं वह इस ख्वाब को पूरा कर 

दिखाएगा । (मिश्कात शरीफ, जिल्द-2, सफा-573) 

फिक्ह व हदीस के उलूम में अज़्वाजे मुतहहरात के अन्दर इनका दरजा 
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बहुत ही बुलन्द है। 2240 हदीसें इन्होंने हुजूर/2/#से रिवायत की हैं। इनकी 
रिवायत की हुई हदीसों में से 474 हदीसें ऐसी हैं जो सिर्फ बुख़ारी व मुस्लिम 
दोनों किताबों में हैं। 54-हदीसें ऐसी हैं जो सिर्फ बुख़ारी शरीफ में हैं। 
67-हदीसें वह हैं जिनको सिर्फ इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब मुस्लिम में 
तहरीर किया है। इनके अलावा बाक हदीसें अहादीस कौ दूसरी किताबों में 
मजकूर हैं। 


इब्ने सआूद ने हज़रते आइशा##से नकल किया है कि खुद हजरते 


आइशा##फ्रमाया करती थीं कि मुझे तमाम अज़्वाजे मुतहहरात पर ऐसी दस 
'फजीलतें हासिल हैं जो दूसरी अज़्वाजे मुतहहरात को हासिल नहीं हुई। 


() 
(2) 
(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


(9) 


हुजूर/##ने मेरे सिवा किसी दूसरी कुँवारी औरत से निकाह नहीं 
'फ्रमाया। > 

मेरे सिवा अज़्वाजे मुतहहरात में से कोई भी ऐसी नहीं जिसके माँ-बाप 
दोनों हिजरत करने वाले हों। 

अल्लाह तआला ने मेरी परहेज॒गारी और पाक़दामनी का बयान 
आसमान से कुरआन में नाज़िल फ्रमाया। 

निकाह से पहले हज़रते जिबरईल%ने एक रेशमी. कपड़े में मेरी. सूरत 
ला कर हुजूर/#/ को दिखला दी थीं। आप तीन रातें ख़बाब में मुझे 
देखते रहे। | 

मैं और हुजूर##!*एक ही बर्तन में से पानी ले-ले कर गुस्ल किया करते 
थे। यह शर्फ मेरे सिवा अज़्वाजे मुतहहरात में से किसी को भी नसीब 
नहीं हुआ। 

हुजुरे अक्दस/#नमाज़े तहज्जुद पढ़ते थे। मैं आपके के हुई 
रहती थी। उम्महातुल-मोमिनीन में से कोई भी हजुरईका इस 
करीमाना मुहब्बत से सरफ्राज़ नहीं हुई। की 
मैं हुजूर##के साथ एक लिहाफ्‌ में सोई रहती थी। आप पर हा 
वही (स्ुदा का पैगाम) नाजिल हुआ करती थी। यह वह ० हू 
खुदावंदी है जो मेरे सिवा हुज़ूर#की किसी जौजा-ए- 
हासिल नहीं हुआ। में 

लफाते अकद्स के वक़्त मैं हुूएकको अपनी ५४००३ कं 
थी। आपका सरे अनवर मेरे सीने और हलक के 

हालत में हुजूर/&“का विसाल हुआ। 


हुजूए#ने मेरी बारी केविन वफात पाई मेरी बारी के दिन वफात पाई। 


४2%. 
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(0) हुजूरे अक्दस/#“की कब्रे अनवर ख़ास मेरे घर में बनी। 
। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-323) 

इबादत में भी आपका मर्तबा बहुत-ही बुलन्द है। आपके भतीजे हज़रते 
इमाम कासिम बिन मुहम्मद बिन अबू-बक्र सिद्दीकु#?का बयान है कि हज़रते 
आइशा रोज़ाना बिलानागा नमाज़े तहज्जुद पढ़ने की पाबंद थीं और अक्सर 
रोजादार भी रहा करती थीं। 

सखावत और सदकात व ख़ैरात के मामला में भी तमाम उम्महातुल- 
मोमिनीन में ख़ास तौर पर बहुत बुलन्द थीं। उम्मे-दुर्र#7कहती हैं कि में 
हज़रते आइशा##के पास थी उस वक़्त एक लाख दिरहम कहीं से आप के 
पास आए। आपने उसी वक़्त उन सब दिरहमों को लोगों में बाँट दिया। एक 
दिरहम भी बाको नहीं छोड़ा। उस दिन वह रोज़ादार थीं। मैंने अर्ज़ किया कि 
आपने सब दिरहमों को बाँट दिया और एक दिरहम भी बाकी नही रखा ताकि 
आप गोश्त खरीद कर रोज़ा इफ़्तार करतीं तो आपने फ्रमाया कि तुमने अगर 
मुझसे पहले कहा होता तो मैं एक दिरहम का गोश्त मंगा लेती। 

हजरत उरवा बिन जुबैर&(9जों आपके भांजे थे उनका बयान है कि फिक्ह 
व हदीस के अलावा मैंने हज़रते आइशा#£से बढ़ कर किसी को अश्ञरे 
अरब का जानने वाला नहीं पाया। वह बातचीत करते समय हर मौके पर 
कोई-न-कोई शेआर पढ़ दिया करती थीं जो बहुत ही मौका व महल वाला । 
हुआ करता था। 

इल्मे तिब्ब (इलाज) और मरीज़ों के इलाज व मुआलाजा में भी उन्हें बहुत 
काफी महारत थी। हज॒रत उरवा बिन जुबैर#£कहते हैं कि मैंने एक दिन हैरान 
होकर हज॒रते बीबी आइशा##/से अर्ज़ किया कि ऐ अम्माँ जान! मुझे आपके 
इल्मे हदीस व फि कह पर कोई तअंज्जुब नहीं है। क्‍योंकि आपने 
रसूलुल्लाह/##की जौजियत और सोहबत का शर्फ पाया है। आप 
रसूलुल्लाह/#/#की सबसे ज़्यादा महबूब-तरीन जौजां-ए-मुकदसा हैं। इसी 
तरह मुझे इस पर भी कोई तअज्जुब और हैरानी नहीं है कि आपको इस कृदर 
ज़्यादा अरब के अशआर क्‍यों और किस तरह याद हो गए? इसलिए कि में 
जानता हूँ आप हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकृ#४की नूरे नज़र हैं। वह अश्आरे 
अरब के बहुत बड़े हाफिज़ व माहिर थे। मगर मैं इस बात पर बहुत ही हैरान 
हूँ कि आख़िर यह तिब्बी मालूमात और इलाज व मुआलजा की महारत 
आपको कहाँ से और कैसे हासिल हो गई? यह सुन कर हजुतरे आइशा#४ने 
फ्रमाया कि हुजुरे अकरम/##अपनी आख़री उम्र शरीफ्‌ में अक्सर बीमार हो 


सीसते मुस्तफा## बाब:-9 446 मकतबा इमामे आजम दिल्‍ली 
जाया करते थे। अरब-व-अजम के डॉक्टर आपके लिए दवाएँ चुना करते थे चुना करते थे। 
मैं उन दवाओं से आपका इलाज करती थी। इसलिए मुझे तिब्बी मालूमात भी 
हासिल हो गई। 
आपके शागिदों में सहाबा और ताबेईन की एक बहुत बड़ी जमाअत है। 
आपके फज़ाइल व खुशियों में बहुत-सी हदीसें भी वारिद हुई हैं। 
47-रमज़ान शबे सहशंबा (मंगल) 57-हिजरी या 58-हिजरी में मदीना-ए 
-मुनव्वरा के अन्दर आपका विसाल हुआ। हज़रते अबू-हरैरा#&#ने आपकी 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। आपकी वसियूयत के मुताबिक्‌ रात में लोगों ने आपको 
जननतुल-बकौ के कब्रिस्तान में दूसरी अज़्वाजे मुतहहरात की कब्रों के पहलू में 
दफून किया। (इकमाल व हाशिया-ए-इकमाल सफा-642 व ज॒रकानी जिल्द-3, सफा-234 ता235) 
हजुरते हफ़्सा/#: उम्मुल-मोमिनीन हज़रते हफ़्सा##के वालिदे माजिद 
अमीरुल-मोमिनीन हज़रते उमर इब्न-ख़त्ताब##हैं। उनकी वालिदा-ए-माजिदा 
हजुरते जैनब बिन्ते मज़ुऊन#£हैं जो एक मशंहूर सहाबियां हैं। हजरते 
हफ़्सा##की पहली शादी हज़रते खुनैस बिन हुज़ाफा सहमी#से हुई। उन्होंने 
अपने शौहर के साथ मदीना ए तय्यबा को हिजरत भी की थी लेकिन इनके 
शौहर जंगे बद्र या जंगे उहुद में जख्मी होकर वफात पा गए। यह बेवा (विधवा) 
हो गईं। फिर रसूलुल्लाह##”ने 3-हिजरी में उनसे निकाह फरमायां। यह 
उम्मुलमोमिनीन की हैसियत से कांशानां-ए-नबवी की सुंकूनत से मुशर्रफ हो गई। 
यह बहुत ही शानदार बुलन्द हिम्मत और सख्यावत वाली खातून हैं। 
हकगोई,हाज़िर-जवाबी और समझदारी व फुरांसत में अपने वालिदे बुजुर्गवार 
का मिज़ाज पाई थीं। अक्सर रोज़ादार रहा करती थीं। तिलावंतें कुरआन मजीद 
और दूसरी किस्म-किस्म की इबादतों में मसरूफ्‌ रहा करती थीं। इन के 
मिजाज में कुछ सख्ती थी। इसलिएं हज़रते अमीरुल--मोमिनीग उमर बिन 
खत्ताब&7हर वक्‍त इस फिक्र में रहते थे कि कहीं इंनको किसी 
सख़्त-कलामी से हुजूरे अकृदस##“के दिल को तकुलीफ न हो जाए। चुनान्वे 
बार-बार आप इनसे फ्रमाया करते थे कि ऐ हफ़्सा) तुमको जिस चीज़ की 
ज़रूरत हो मुझसे तलब कर लिया करो। ख़बरदार! कभी हुजूरे अकृदस/#*से 
किसी चीज का तकाजा न करना। न हुजूर/#की कभी हरगिजु-हरगिज 
'दिल-आज़ारी करना। वरना याद रखो कि अगर हुजुर/#तुम से नाराज़ हो गए 
तो तुम खुदा के ग़ज़ब में गिरफ़्तार हो जाओगी । 
यह बहुत बड़ी इबादतगुज़ार होने के साथ-साथ फिकृह व हदीस में भी 
एक बुलन्द दर्जा रखती हैं। इन्होंने रसूलुल्लाह/##से साठ हदीसें रिवायत की 
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है जिनमें से पाँच हदीसें बुख़ारी शरीफ में हैं बाकी अहादीस दूसरी कृतुब में 
दर्ज हैं। 

इल्मे हदीस में बहुत-से सहाबा और ताबेईन इनके शागिदों की फेहरिस्त 
में नज़र आते हैं जिनमें खुद उनके भाई अब्दुल्लाह बिन उमर#2बहुत मशहूर 
हैं। शअबान 45-हिजरी में मदीना-ए-मुनव्वरा के अन्दर उनकी बफात हुई। 
उस वक़्त हज़रते अमीरे मुआवया#£की हुकूमत का ज़माना था। मरवान बिन 
हकम मदीना का हाकिम था। उसी ने इनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। कुछ दूर 
तक इनके जनाजा को भी उठाया। फिर हज़रते अबू-हुरैरा#£कुब्र तक जनाज़ा 
को कांधा दिए चलते रहे। इनके दो भाई हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर और 
हज॒रते आसिम बिन उमस/ और इनके तीन भतीजे हज़॒रते सालिम बिन 
अब्दुल्लाह व हजरते अब्दुल्लाहै बिन अब्दुल्लाह व हज॒रते हमज़ा बिन 
अब्दुल्लाह#४ने इनको कृत्र में उतारा। यह जन्नतुल-बकी में दूसरी अज़्वांजे 
मुतहहरात के पहलू में मदफून हुईं। बफात के वक्‍त इनकी उम्र साठ या 
तिर्सठ बरस की थी। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-236 ता 238) 

हजूरते उम्मे-सल्मा#£: इनका नाम 'हिन्द' है और कुन्नियत 'उम्मे 
सल्मा' है। मगर यह अपनी कुन्नियत ही के साथ ज़्यादा मशहूर हैं। इनके बाप 
का नाम 'हुजैफा' और कुछ मुअर्रिख्रीन के नज़दीक 'सुहैल' है। मगर इंस पर 
तमाम मुअर्रिख्रीन का इत्तिफाकु है कि इनकी वालिदा 'आतिका बिन्‍्ते आमिर' 
हैं। इनका निकाह पहले हज़रते अबू-सल्मा से हुआ था जो हुजूर/#>क रिज्ञाई 
भाई थे। यह दोनों मियाँ-बीवी ऐलाने नुबुव्बत के बाद जल्द ही इस्लाम में आ 
गए थे। सबसे पहले इन दोनों ने हब्शा की जानिब हिजरत की। फिर यह दोनों 
हब्शा से मक्का मुकर्रमा आ गए। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का इरादा 
किया। चुनान्चे हज़रते अबू-सल्मा#£ने ऊँट पर कजावा बाँधा। हज़रते बीबी 
उम्मे-सल्मा और अपने बेटे सल्मा को कजावा में सवार कर दिया। मगर जब 
डट की नकेल पकड़ कर हज़रते अबू-सल्मां रवाना हुए तो यह कहा कि हम 
अपने खानदान की इस लड़की को हरगिज़-हरगिज़ मदीना नहीं जाने देंगे। 
जबरदस्ती इनको ऊँट से उतार लिया। यह देख कर हज़रते अबू-सल्मा४/?के 
ख़ानदानी लोगों को भी गुस्सा आ गाया। उन लोगों ने ग़ज़बनाक हो कर कहा 
कि तुम लोग उम्मे-सल्मा को सिर्फ इसलिए रोकते हो कि यह तुम्हारे खानदान 
की लड़की है। तो हम इस 'सल्मा' को हरगिज़-हरगिज़ तुम्हारे पास नहीं रहने 
देंगे। इसलिए कि यह बच्चा हमारे खानदान का एक हिस्सा है। यह कह कर 
उन लोगों ने बच्चा को उसकी माँ की गोद से छीन लिया। मगर हज॒रते अबू- 
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-सल्मा$#ने हिजरत का इरादा तर्क नहीं किया। बल्कि बीवी और बच्चा दोनों 
को छोड़ कर तन्हा मदीना मुनव्वरा चले गए। हज़रते बीवी उम्मे-सल्मा#&£ 
अपने शौहर और बच्चे की जुदाई पर सुबह से शाम तक मक्का की'पत्थरीली 
ज़मीन में किसी चट्टान पर बैठी हुई तक्रीबन सात दिनों तक ज़ार व कतार 
रोती रहीं। इनका यह हाल देख कर्‌ इनके एक चचाज़ाद भाई को इन पर रहम 
आ गया। उसने बनू-मुगीरा को समझा-बुझा कर यह कहा कि आखिर इस 
बेचारी को तुम लोगों ने इसके शौहर और बच्चे से क्यों जुदा कर रखा है? तुम 
लोग क्‍यों नहीं इसकी इजाज़त दे देते कि वह अपने बच्चे को साथ लेकर 
अपने शौहर के पास चली जाए। आखिरकार बनू-मुगीरा इस पर राज़ी हो गए 
कि यह मदीना चली जाए फिर हज़रते उम्मे-सल्मा#£बच्चे को' गोद में लेकर 
ऊँट पर सवार हो गई। अकेली मदीना को चल पड़ीं। मगर जब मकामे 
“तनईम' में पहुँची तो उस्मान बिन तल्हा से मुलाकात हो गई जो मक्का का 
माना हुआ एक निहायत ही शरीफ इन्सान था। उसने पूछा कि ऐ उम्मे-सल्मा! 
कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर के पास मदीना जा रही हूँ। 
उसने कहा कि तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है? हज़रते उम्में-सल्मा ने दर्द 
भरी आवाज़ में जवाब दिया कि नहीं। मेरे साथ अल्लाह और मेरे इस बच्चे के 
सिवा कोई नहीं है। यह सुन करः उस्मान बिन-तल्हा को रहम॑ आ गया और 
उसने कह कि खुदा की कुसम! मेरे लिए यह मुनासिब नहीं कि तुम्हारी जैसी 
एक शरीफजादी और एक शरीफ इन्सान की बीवी को तन्हा छोड़ दूँ। यह कह 
कर उसने ऊँट की मुहार अपने हाथ में ले ली। पैदल चलने लगा हज़रते 
उम्मे-सल्मा#£का बयान है कि खुदा की कुसम! मैंने उस्मान बिन तल्हा से 
ज़्यादा शरीफ किसी अरब को नहीं पाया। जब हम किसी मंजिल पर उतरते तो 
वह अलग किसी पेड़ के नीचे लेट जाता। मैं अपने ऊँट के पास सोई रहती 
फिर रबानगी के वक़्त जब मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर ऊँट पर सवार हो 
जाती तो वह ऊँट की मुहार पकड़ कर चलने लगता। इसी तरह उसने मुझे 
कुबा तक पहुँचा दिया। वहाँ से वह यह कह कर मक्का चला गया कि अब 
तुम चली जाओ। तुम्हारा शौहर इस गाँव में है। चुनान्चे हज़रते उम्मे सल्मा इस 

तरह खैरियत से मदीना मुनव्वरा पहुँच गई। (लरकानी, जिल्द-3, सफा-239) 
यह दोनों मियाँ-बीवी आराम स्रे मदीना मुनव्वरा में रहने लगे। मगर 
4-हिजरी में जब इन के शौहर हज़रते अबू-सल्मा#$का इन्तिकाल हो गया, तो 
बावजूद यह कि.इन के चन्द बंच्चे थे मगर हुजूर/##ने इन से निकाह फ्रमा 
लिया। और यह अपने बच्चों 'के:साथ काशान-ए-नुबुव्व्त में रहने लगी। और 
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उम्मुल-मोमिनीन के मुअज़्जज़ लक्‌ब से रसफ्राज़ हो गई। 
हज़रते बीबी उम्मे-सल्मा#£ख़ूबसूरत होने के साथ-साथ अक्ल व फ्‌हम 
के कमाल का भी एक बेमिसाल नमूना थीं। इमामुल-हरमैन का बयान है कि 
मैं हज़रते उम्मे-सल्मा के सिवा किसी औरत को नहीं जानता कि उसकी राय 
हमेशा दुरुस्त साबित हुई हो। सुलहे हुदैबिया के दिन जब रसूलुल्लाह/#“ने 
लोगों को हुक्म दिया कि अपनी-अपनी कुबीनियाँ करके सब लोग एहराम 
खोल दें। बगैर उमरा अदा किए सब लोग मदीना वापस लौट जाएँ। क्योंकि इसी 
शर्त पर सुलहे हुदैबिया हुई है। तो लोग इस कृदर रंज व ग़म में थे कि एक 
आदमी भी कुर्बानी के लिए तैयार नहीं था। हुजूरे अक्दस/##को सहाबा-ए- 
-किराम के इस तर्जे अमल से रूहानी तकलीफ हुई। आपने इस मामला का 
हजरते बीबी उम्मे-सल्मा##से तज़्किरा किया तो उन्होंने यह राय दी कि या 
रसूलल्लाह।(/#४#)आप किसी से कुछ भी न फरमाएँ। ख़ुद अपनी कुर्बानी 
करके अपना एहराम उतार डालें। चुनान्चे हुजूर###ने ऐसा ही किया। यह देख 
कर कि हुजूर###ने एहराम खोल दिया है। सब सहाबा-ए-किराम मायूस हो 
गए कि अब हुजूर/#£#सुलहे हुदेबिया के मुआहदा को हरगिजु हरगिज न 
बदलेंगे। इसलिए सब सहाबा ने भी अपनी-अपनी कुबीनियाँ करके एहराम 
उतार दिया। सब लोग मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। 
खूबसूरती और अकुल व राय के कमाल के साथ-साथ फिक्ह व हदीस 
में भी इनकी महारत खुसूसी तौर पर मुम्ताज़ थी। तीन सौ अठत्तर हदीसें 
इन्होंने रसूलुल्लाह/#से रिवायत की हैं। बहुत-से सहाबा व ताबेईन हदीस में 
इनके शागिर्द हैं। इनके शागिदों में हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरते 
आइशा#£ भी शामिल हैं। मदीना मुनव्वरा में चौरासी बरस की उम्र पाकर 
वफात पाईं। उनकी वफात का .साल 53-हिजरी है।. यह जन्नतुल-बकीअ में 
अज़्वाजे मुतहहरात के कृब्रिस्तान में मदफून हुई। कुछ मुअर्रिख्जीन का कौल है 
कि इनक विसाल का साल 59-हिजरी है। इब्राहीम हरबी ने फ्रमाया कि 
62-हिजरी में इनका इन्तिकाल हुआ। बाज़ कहते हैं कि 63-हिजरी के बाद 
इनकी वफात हुई है। वल्‍लाहु तआला आलम। 
(जरकानी जिल्द-3, सफा-238 ता 242, व इकमाल व हाशिया-ए-इकमाल सफा-599) 
हजुरते उम्मे-हबीबा#£: इनका असली नाम 'रमला' है। यह सरदारे 
मक्का अबू-सुफ्यान बिन हरब की बेटी हैं। इनकी वालिदां का नाम साफिय्या 
बिन्ते अलआस है। जो अमीरुल-मोमिनीन हज़रते उस्मान#ं2की फूफी हैं। 
यह पहले उबैदुल्लाह बिन जहश के निकाह में थीं। और मियाँ-बीवी दोनों 
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ने इस्लाम कबूल किया। और दोनो हिजरत करके हब्शा चले गए थे। लेकिन 
हब्शा पहुँच कर इन के शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश पर ऐसी बद-नसीबी 
सवार हो गई कि वह इस्लाम से मुरतद होकर नसरानी हो गया और शराब 
पीते-पीते नसरानियत ही पर वह मर गया। 
इब्मे सअद ने हज़रते उम्मे-हबीबा#?से यह रिवायत की है कि उन्होंने 
हब्शा में एक रात यह ख़्वाब देखा कि इन के शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश की 
सूरत अचानक बहुत-ही बदनुमा और बदशकल हो गईं। वह इस ख़्वाब से 
बहुत ज़्यादा घबरा गई। जब सुबह हुई तो उन्होंने अचानक यह देखा कि इनके 
शौहर उबैदुल्लाह बिन जहश ने इस्लाम से मुरतद हो कर नसरानी दीन कुबूल 
कर लिया। हज़॒रते उम्मे-हबीबा#£ने अपने शौहर को अपना ख़्वाब सुना कर 
डराया। इस्लाम कौ तरफ बुलाया। मगर उस बद-नसीब ने इस पर कान नहीं 
धरा। मुरतद होने की हालत में मर गया। मगर हज़रते उम्मे-हबीबा&£अपने 
इस्लाम पर जमे रहने के साथ साबित कृदम रहीं। जब हुजूर/#/को इनकी 
हालत मालूम हुई तो दिले नाजुक पर बेहद सदमा गुज़रा। आपने इनकी 
दिलजोई के लिए हज़रत अम्र बिन उमयूया ज़मरी&#कों नज्जाशी बादशाह 
हब्शा के पास भेजा। खुत लिखा कि तुम मेरे वकील बन कर हजूरते 
उम्मे-हबीबा के साथ मेरा निकाह करा दो। नज्जाशी को जब यह फ्रमाने 
नुबुव्थत पहुँचा तो उसने अपनी एक ख़ास लौंडी को जिसका नाम 'अबरहा' 
था हज़रते उम्मे-हबीबा##के पास भेजा और रसूलुल्लाह//के पैग़ाम की 
ख़बर दी। हजरते उम्मे-हबीबा इस खुशखबरी को सुन कर इस कृदर खुश हुईं 
कि आपने कुछ ज़ेवरात इस बशारत के इनाम में अबरहा लौंडी को इनाम के 
तौर पर दे दिए। हज़रते खालिद बिन सईद बिन अबिल-आस को जो इनके मामूँ 
के लड़के थे, अपने निकाह का वकील बना कर नज्जाशी के पास भेज दिया। 
नज्जाशी ने अपने शाही महल में निकाह की मज्लिस मुन्ज्रकिद की। हज़रते 
जाफुर बिन-अबी तालिब और दूसरे सहाबा-ए-किराम:#&को जो उस वक़्त 
हब्शा में मौजूद थे, इस मज्लिस में बुलाया और खुद ही खुत्बा पढ़ कर सबके 
सामने रसूलुल्लाहु/#/का हज़रते बीबी उम्मे-हबीबा#के साथ निकाह कर 
दिया। चार-सौ दीनार अपने पास से महर अदा किया जो उसी वक़्त' हज़रते 
ख़ालिद बिन सईद&2£के सुपुर्द कर दी गई। जब सहाबा-ए-किराम इस निकाह 
की मज्लिस से उठने लगे तो नज्जाशी बादशाह ने कहा कि आप-लोग बैठे 
रहिए। अंबियार#का यह तरीका है कि निकाह के वक्त खाना खिलाया जाता 
है। यह कह कर नज्जाशी ने खाना मंगवाया। तमाम सहाबा-ए-किराम पेट भर 


। 


है| 
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कर खाना खा कर अपने-अपने घरों को रवाना हुए। फिर नज्जाशी ने हज़रते 
शरहबील बिन हसना&£के साथ हज़रते उम्मे-हबीबा##को मदीना मुनव्वरा 
हुबूरे अकदस/#/को ख्विदमत में भेज दिया। हज़रते उम्मे-हबीबा#£ने हरमे 
नबवी में दाखिल हो कर उम्मुल-मोमिनीन का मुअज़्जज़ लकृब पा लिया। 
हजरते उम्मे-हबीबा&#बहुत पाकीज़ा-ज़ात व हमीदा (अच्छी) सिफात की 
जामे और निहायत ही बुलन्द हिम्मत और सख््री तबीयत की मालिक थीं। 
बहुत-ही पक्के ईमान वाली थीं। इनके वालिद अबू-सुफ्यान जब कुफ्र की 
हालत में थे और सुलहे हुदैबिया की फिर से तजदीद करने के लिए मदीना 
आए। तो इनके मकान में जाकर बिस्तरे नुबुब्बत पर बैठ गए। हजरते 
उम्मे-हबीबा४/ने अपने बाप की ज़रा भी परवाह न की। यह कह कर अपने 
बाप को बिस्तर से उठा दिया कि यह बिस्तरे नुबुब्वत है। मैं कभी यह गवारा 
नहीं कर सकती कि एक नापाक मुशरकि इस पाक बिस्तर पर बैठे। 
हज़रत उम्मे-हबीबा#£ने पैंसठ हदीसें रसूलुल्लाह/%#से रिवायत की हैं 
जिनमें से दो हदीसें बुख्जारी व मुस्लिम दोनों किताबों में मौजूद हैं। एक हदीस 
वह है जिसको सिर्फ मुस्लिम ने रिवायत किया है। बाकी हदीसें हदीस की 
दूसरी किताबों में मौजूद हैं। इनके शागिदों में इनके भाई हज॒रते अमीरे 
मुआवया४0? और उनकी बेटी हज़॒रते हबीबा और उनके भांजे सुफयान बिन 
सईद#४बहुत मशहूर हैं। 

44-हिजरी में मदीना मुनव्वरा के अन्दर इनकी वफात हुई। जन्नतुल- 
बकौअ्‌ में बाकी अज़्वाजे मुतहहरात के बग़ल में मदफून हुई। 
(ज़रकानी. जिल्द-3, सफा-242 ता 245 मदारिजुन्नुबुव्व:, जिफा-2, सफा-484 ता 482, 
हजरते जैनब बिन्ते हजशः##: यह रसूलुल्लाह/#की फूफी हज़रते 
उमैमा बिन्ते अब्दुल-मुत्तलिब की बेटी हैं। हुजूर/##ने अपने आज़ाद किये हुए 
गुलाम हज़॒रते ज़ैद बिन हारिसा#2से इनका निकाह करा दिया था। मगर चूँकि 
हज़रते ज़ैनब४?ख़ानदाने अरब की एक बहुत ही शानदार ख़ातून थीं। हज़रते 
जैद४/को गो कि रसूलुल्लाहु/#४ने आज़ाद करके अपना मुतबन्ना (मुँह-बोला 
बेटा)बना लिया था मगर फिर भी चूँकि वह पहले गुलाम थे इसलिए हज़रते 
जैद#£ने इनको तलाक दे दी। इस वाकिआ से फितरी तौर पर हुजूर/#/“के 
दिले-नाजुक पर सदमा गुज़रा। चुनान्त्रे जब इनकी इच्दत (शौहर की वफात या 
तलाक देने के बाद जो चार महीने दस दिन तक औरत को शादी न करने की 
मुदूदत को इद्दत कहते हैं) गुजर गई तो सिर्फ हज़रते जैनब की दिलजूई के 
लिए हुजूर##ने हज़रते ज़ैनब के पास अपने निकाह का पैग़ाम भेजा। रिवायत 
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है कि यह पैग़ामे खुशखबरी सुन कर हज़रते जैनब/ः#£ने दो रकअत नमाज़ अदा 
की। सजदा में सर रख कर यह दुआ मांगी कि खुदावंदा! तेरे रसूल ने मुझे 
निकाह का पैग़म दिया है। अगर मैं तेरे नज़दीक अनंकी जौजियत में दाखिल 
होने के लायक्‌ औरत हूँ तो या अल्लाह! तू उनके साथा मेरा निकाह फ्रमा दे। 
उनकी यह दुआ फूौरन ही कुबूल हो गई । यह आयत नाज़िल हो गई कि: 
(202) ६6०३3) ,०७॥ ५४७ -५) >४४ ५-७ 
तरजमाः जब ज़ैद ने इससे हाजत पूरी कर ली (जैनब को तलाक दे दी 
और इच्दत गुज़र गई) तो हमने इस (ज़ैनब) का आपके साथ निकाह कर दिया। 
इस आयत के उतरने के बाद हुजूर/##ने मुस्कुराते हुए फ्रमाया कि कौन... 
है जो जैनब के पास जाए और उसको यह खुशखूबरी सुनाए कि अल्लाह ने | 
मेरा निकाह उसके साथ फ्रमा दिया है। यह सुन कर आपकी नौकरानी दौड़ती 
हुई हज़रते ज़ैनब ##के पास पहुँचीं। यह आयत सुना कर खुशखबरी दी। 
हजरते जैनब इस बशारत से इस कृदर खुश हुई कि अपना ज़ेवर उतार कर उस 
ख़ादिमा को इनाम में दे दिया। ख़ुद सज्दा में गिर पड़ीं। इस नेमत के शुक्रिया में 
दो महीना लगातार रोज़ा रहीं। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह४#इसके बाद अचानक हज़रते जैनब के मकान 
में तशरीफ ले गए। उन्होंने अर्ज़् किया कि या रसूलल्लाह!((##) बगैर खुत्वा 
और बगैर गवाह के आपने मेरे साथ निकाह फ्रमा लिया? इर्शाद फुरमाया कि 
तेरे साथ मेरा निकाह अल्लाह तआला ने कर दिया है। हज़रते जिबरईल/%और 
दूसरे फुरिश्ते इस निकाह के गवाह हैं। हुजूर/#&#ने इनके निकाह पर जितनी 
बड़ी दावते वलीमा फ्रमाई उतनी बड़ी दावते वलीमा अज़्वाजे मुतहहरात में 
से किसी के निकाह के मौके पर भी नहीं फ्रमाई। आपने हज़रंते ज़ैनब के साथ 
निकाह की दावते वलीमा में तमाम सहाबा-ए-किराम को रोटी व गोश्त 
खिलाया। 
इनकी ख़ूबियों व मनाकिब में चन्द अहादीस भी हें। चुनान्चे रिवायत है 
कि एक दिन रसूलुल्लाह/#“ने फ्रमाया कि मेरी वफात के बाद तुम अज़्वाजे 
मुतहहरात में से मेरी वह बीवी सबसे पहले वफात पाकर तु से आ मिलेगी 
जिसका हाथ सबसे ज़्यादा लम्बा है। यह सुन कर तमाम अज़्वाजे मुतहहरात ने 
एक लकड़ी से अपना-अपना हाथ नापा, तो हज़रते सौदा #£का हाथ सबसे 
ज़्यादा लम्बा निकला। लेकिन जब हुजूर/#के बाद अज़्वाजे मुतहहरात में से 
सबसे पहले हज़रते ज़ैनब ने वफात पाई तो उस समय लोगों को पता चला कि 
हाथ लम्बा होने से मुराद बहुत सदका देना था। क्‍योंकि हजरते जैनब 
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रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हाथ से कुछ दस्तकारी का काम करती थीं। 
इसकी आमदनी गरीब व मसाकौन पर सदका कर दिया करती थीं। 

इनकी वफात की ख़बर जब हज़रते आइशा##के पास पहुँची तो उन्होंने 
कहा कि हाय एक काबिले तारीफ्‌ औरत जो सबके लिए नफुअ-बख्ा थी 
और यतीमों और बूढ़ी औरतों का दिल खुश करने ,वाली थी। आज दुनिया से 
चली गई। हज़रते आइशा#£क़ा बयान है कि मैंने भलाई और सच्चाई में और 
रिशतादारों के साथा मेहरबानी के मामला में हज़रते ज़ैनब से बढ़ कर किसी 
औरत को नहीं देखा। 

मन्कूल है कि हज़रते जैनब£#अज़्वाजे मुतहहरात से अक्सर यह कहा 
करती थीं कि मुझको खुदावंद तआला ने एक ऐसी फूज़ीलत अता फ्रमाई है 
जो अज़्वाजे मुतहहरात में से किसी को भी नसीब नहीं हुई। क्‍योंकि तमाम 
अज़्वाजे मुतहहरात का निकाह तो उनके बाप-दादाओं ने हुजूर###के साथा 
किया। लेकिन हुजूर/&/के साथ मेरा निकाह अल्लाह तआला ने कर दिया। 

इन्होंने ग्यारह हदीसें हुजूर###से बयान की हैं जिनमें से दो हदीसें बुख़ारी 
व मुस्लिम दोनों किताबों में मज़्कूर हैं। बाकी नौ हदीसें दूसरी हदीस की 
किताबों में लिखी हुई हैं। 

. नकल किया गया है कि जब हजरते जैनब##की वफात का हाल 
अमीरुल-मोमिनीन हज़रते उमर###को मालूम हुआ तो आपने हुक्म दिया कि 
मदीना के हर गली व बाज़ार में यह एलान कर दिया जाए कि तमाम अहले 
मदीना अपनी मुकुदस माँ के जनाज़ा के लिए हाजिर हो जाएँ। अमीरुल- 
-मोमिनीन ने खुद ही इनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। यह जननतुल-बकौअआ में 
दफन की गई। 20-हिजरी या 24-हिजरी में 53-बरस की उम्र पाकर मदीना 
मुनव्वरा में दुनिया से रुख़सत हुईं। . (सदासिजुलबुब्व:, जिल्द-2, सफा-476 ता 478 वगैरह) 

हज॒रते जैनब बिन्ते खुजैमा##: ज़माना-ए-जाहिलियत में चूँकि यह 
ग़रीब और मसाकीन को ज़्यादातर खाना खिलाया करती थीं इसलिए इनका 
लकृब “उम्मुल-मसाकीन' (मिस्कौनों की माँ) है। पहले इनका निकाह हजूरते 
अब्दुल्लाह बिन जहश &४से हुआ था। मगर जब वह जंगे उहुद में शहीद हो 
गए तो ३ हिजरी में हुजुरे अकरम/##ने इनसे निकाह फ्रमा लिया। यह 
हुजूर/#&# से निकाह के बाद सिर्फ दो महीने या तीन महीने जिन्दा रहीं। 
रबीठल- आखिर ४-हिजरी में तीस बरस की उम्र पाकर वात पा गई। 
जनतुल-बकीअ के कब्रिस्तान में दूसरी अज़्वाजे मुतहहरात के साथ दफ़्न हुई। 
यह माँ की जानिब से हज़रते उम्मुल-मोमिनीन बीबी मैमूना## की बहन हें। 
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(जरकानी, जिल्द-3, सफा: 249) 
हजरते मैमूना/#: इनके वालिद का नाम हारिस बिन हज़न है। इनकी 
वालिदा हिन्द बिन्ते औफ हैं। हज़रत मैमूना ##का नाम पहले “बर्रा' था। 

लेकिन हुजूर/#/#“ने इनका नाम बदल कर “मैमूना' (बरंकत दहिन्दा) रख दिया। 
यह पहले अबू-रुहुम बिन अब्दुल-उज़्ज़ा के निकाह में थीं। मगर जब 
हुजूर/#/#सन्‌ 7-हिजरी में उमरतुल-क॒ज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले 
गए तो यह बेवा हो चुकी थीं। हज़रते अब्बास%ने इनके बारे में हुजूर/#से 
बातचीत की। आपने इनसे निकाह फ्रमा लिया। उमरतुल-कज़ा से वापसी पर 

मकामे ' सरिफ्‌' में इनको अपनी सुहबत से सरफ्राज़ फ्रमाया:- 

हजरते मैमूना#/की सगी बहनें चार हैं। जिनके नाम यह हैं 

(।) उम्मुल-फ्‌जल लुबाबतुल-कुब्रा (2) लुबाबतुस-सुगरा 
(3)अस्मा २०. 

() उम्मुल-फ्‌जल लुबाबतुल-कुब्रा। यह हुजूर/#/के चचा हजूरते 
अब्बास#7की बीवी हैं। हज़रते अबदुल्लाह बिन अब्बास%इन्हीं को शिकम 
(पेट) से पैदा हुए थे। 

(2) लुबाबतुस-सुगरा। यह हज़रते ख़ालिद बिन वलीद सैफुल्लाह#?की 
वालिदा हैं। 

(3) अस्मा। यह उबई बिन खलफ्‌ से ब्याही गई थीं। इन्होंने इस्लाम 
कूबूल किया। सहाबियात में इनका शुमार है। 

(4) इज़्जा। यह भी सहाबिया हैं जो ज़्याद बिन मालिक के घर में थीं। 

हज़रते मैमूना#/की इन सगी बहनों के अलावा वह बहनें जो सिर्फ माँ की 
जानिब से हैं वह भी चार हैं जिनके नाम यह हैं:- 

(।) अस्मा बिन्ते उमैस: यह पहले हज़रते जाफर बिन अबी-तालिक) 
के घर में थीं। इनसे अब्दुल्लाह व औन-व-मुंहम्मद &#(तीन फर्जन्द पैदा हुए। 
फिर जब हजरते जअफर#£“जंगे मूता' में शहीद हो गएं तो इनसे हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीकु#£ने निकाह कर लिया। उनसे मुहम्मंद बिन अबू-बक्र#? 
पैदा हुए। फिर हजरत अबू-बक्र की वफात के बाद हज़रते अली#ने इनसे 
निकाह फ्रमा लिया। उनसे भी एक बेटे पैदा हुए जिनका नाम 'यहया' था। 

(2) सल्‍्मा बिन्ते उमैसः यह पहले सय्यदुश-शुहदा हज़रते हम्जा#हैके 
निकाह में आईं। और उनसे एक बेटी पैदा हुईं जिनका नाम “उम्मतुल्लाह' था। 
हज़रते हम्जा##की शहादत के बाद उनसे शह्याद बिन इलहाद#ने निकाह कर 
लिया। उनसे दो बेटे पैदा हुए। 
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() सलमा बिन्ते उमैसः इनका निकाह अब्दुल्लाह बिन काब&£से 

आ था। 

छ (५) उम्मुल-मोमिनीन हज॒रते जैनब बिन्ते खुजैमा#£:जो उम्मुल 
मसाकौन के लकृब से मशहूर हैं जिनका जिक्रे ख़ैर ऊपर गुजर चुका। 

हज़रते मैमूना##की वालिदा “हिन्द बिन्ते औफ' के बारे में आमतौर पर 
यह कहा जाता था कि दामादों के एतिबार से रूए ज़मीन पर कोई बुढ़िया इन से 
ज़्यादा खुशनसीब नहीं हुई। क्योंकि इनके दामादों की फेहरिस्त में निम्नलिखित 
हस्तियाँ हैं। ५ 

रसूलुल्लाह४## हज॒रते अबू-बक्र, हज़॒रते अली, हज़॒रते हम्जा ,हज़रते 
अब्बास, हज़रते शब्दाद बिन इलहाद। यह सबके सब बुजुर्गवार “हिन्द बिन्ते 
औफ्‌'४£के दामाद हें। (जरकानी. जिल्द-3, सफा-254 व मदारिज जिल्द-2, सफा-484) 

हज़रते. बीबी मैमूना#?से कुल छिहत्तर ह॒दीसें मरवी हैं जिनमें से सात 
हदीसें ऐसी हैं जो बुख़ारी व मुस्लिम दोनों किताबों में मज़कूर हैं। एक हदीस 
सिर्फ बुख़ारी में है। एक हदीस. ऐसी है जो सिर्फ मुस्लिम में हैं। बाकी हदीसें 
अहादीस की दूसरी किताबों में मौजूद हैं। 

यह हुजूर/#की आख़िरी बीवी हैं। इनके बाद हुजूरे अकृदसा/#/ने किसी 
दूसरी औरत से निकाह नहीं फ्रमाया। इनके इन्तिकाल के साल में मुअखीन 
का इख़्तिलाफ्‌ हैं | मगर कौले मशहूर यह-है कि इन्होंने 5-हिजरी में मकामे 
'सरिफ' में वफात पाई जहाँ रसूलुल्लाह/#*ने इनसे जुफाफ (सुहागरात) 
फ्रमाया थो। इब्ने सआद ने वाकिदी से नकूल-किया है कि इन्होंने 64-हिजरी 
में वफात पाई। इब्ने इस्हाकु का कौल है कि 63-हिज़री इन के इन्तिकाल का 
साल है। वल्‍लाहु तआला आलम। हा 

इनकी वफात के वक़्त इनके भांजे हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास: 
मौजूद थे। उन्होंने ही अपकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। इनको कृत्र में उतारा। 
मुहद्दिस अता का बयान है कि हम-लोग हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास: 
के साथ हज़रते बीबी मैमूना##के जनाजा में शरीक थे। जब जनाजा उठाया 
गया तो हजरते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह तआला अन्हु ने बुलन्द 
आवाज से फ्रमाया कि ऐ लोगो ! यह रसूलुल्लाह/#“की बीवी हैं। तुम लोग 
इनके जनाज़ा को आहिस्ता-आहिस्ता लेकर चलो।.इनकी मुकृदहस लाश को न 
झिन्झोड़ो। हज़रते यजजीद बिन आसिम#कहते हैं कि हम लोगों ने हज़रते बीबी 
मैमूना##को मकामे सरिफ्‌ में उसी छप्पर की जगह में दफून किया जिससें 
रसूलुल्लाह/##ने इनको पहली बार अपनी कुर्बत से सरफ्राज़ फ्रमाया था 
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(आपसे जिमाअ किया था।) (जरकानी जिल्द-3, सफा-253) 


हज॒रते जुवैरिया#४: यह कृबीला-ए-बनी मुस्तलिक्‌ के सरदारे हारिस 
बिन ज़॒रीर की बेटी हैं। 'ग़ज़्व-ए-मुरैसीअ' में जो कुफ़्फार मुसलमानों के हाथ 
में गिरफ़्तार होकर कैदी बनाए गए थे उनही कुदियों में हज़रते जुवैरिया#£भी 
थीं। जब कैदियों को लौंडी-गुलाम बना कर मुजाहिदीन पर बाँट दिया गया तो 
हज़रते जुवेरिया# हज़रते साबित बिन कैस/#£के हिस्सा में आईं। उन्होंने इनसे 
मुकातबत कर लीं यानी यह लिख कर दे दिया कि तुम इतनी-इतनी रकम मुझे 
दे दो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूँगा। हज़रते जुवैरिया/££बारगाहे रिसालत/# में 
हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(/%/# )मैं अपने कबीले के 
सरदार हारिस बिन ज़रीर की बेटी हूँ और मुसलमान हो चुकी हूँ। साबित बिन 
कैस ने मुझे मुकातबा बना दिया है। मगर मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि में 
बदले किताबत अदा करके आज़ाद हो जाऊँ। इसलिए आप इस वक़्त मेरी 
माली इमदाद फ्रमाएँ क्‍योंकि मेरा तमाम ख़ानदान इस जंग में गिरफ्तार हो 
"चुका है। हमारे तमाम माल व सामान मुसलमानों के हाथों में माले ग़नीमत बन 
चुके हैं। मैं इस वक्त बिलकुल ही ग़रीबी व बेकसी के आलम में हूँ। हुजूर 
रहमतुल-लिल- आलमीन/##को इनकी फ्रियाद सुनकर इन पर रहम आ 
गया। आपने इर्शाद फ्रमाया कि अगर मैं इससे बेहतर सुलूके तुम्हारे साथ करूँ 
तो क्‍या तुम उसको मंजूर कर लोगी? इन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह!((#) 
आप मेरे साथ इससे बेहतर क्या सुलूक फ्रमाएँगे? आंपने फरमांया कि मैं-यह 
चाहता हूँ कि तुम्हारे बदले किताबत कौ तमाम रकम मैं खुद तुम्हारी तरंफ्‌ से 
अदा कर दूँ। फिर तुमको आज़ाद करके मैं खुद तुमसें निकाह कर लूँ ताकि 
तुम्हारा ख़ानदानी एजाज़ व वकार बरक्रार रहँ जाएं। यंह सुन कर हज़रते 
जुवैरिया#£की ख़ुशी व मुसर्रत की कोई इन्तिहां न रही। उन्होंने इंस एजाज़ को 
ख़ुशी-ख़ुशी मंजूर कर लिया। चुनौन्चे हुजूर/#ने बदले किताबत की सारी 
स्कम अदा फ्रमा कर और उनको आज़ाद करके अपनी अज़्वाजे मुतहहरात में 
शामिल फ्रमां लिया। यह उम्मुल-मोमिनीन के एजाज़ से सरफ्राज़ हो गई। 
जब इस्लामी लशकर में यह ख़बर फैली कि रसूलुल्लाह/#ने हज़रते 
जुवैरया (#2से निकाह फ्रमा लिया तो तमाम मुजाहिदीन एक जुबान होकर 
कहने लगे कि जिस खानदान में रसूलुल्लाह/##ने निकाह फ्रमा लिया उस 
खानदान का कोई फर्द लौंडी-गुलाम नहीं रह सकता। चुनान्चे उस खानदान के 
जितने लौंडी-गुलाम मुजाहिदीन इस्लाम के कब्जे में थे फौरन ही सब के सब 
आज़ाद कर दिए गए। 
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यही वजह है कि हज़रते आइशा##यह फ्रमाया करती थीं कि दुनिया में 
किसी औरत का निकाह हज़रते जुवैरिया के निकाह से बढ़कर मुबारक नहीं 
साबित हुआ क्‍योंकि इस निकाह कौ वजह से तमाम ख़ानदाने बनी मुस्तलिकु 
को गुलामी से आज़ादी हासिल हो गई। (लर्कानी, जिल्द-3, सफा-254) 
हज़रते जुवैरिया#?का बयान हे कि हुजूर/#/“के मेरे कबीले में तशरीफ 
लाने से तीन रात पहले मैंने यह ख़्वाब देखा था कि मदीना की जानिब से एक 
चाँद चलता हुआ आया और मेरी गोद में गिर पड़ा। मैंने किसी से इस ख़्वाब 
का तज़्किरा नहीं किया। लेकिन जब रसूलुल्लाह/&#/ने मुझसे निकाह किया तो 
मैंने समझ लिया कि यही उस ख़्वाब की ताबीर है। (जरकानी, जिल्द-3, सफा-254) 
इनका असली नाम “बर्रह' (नेकोकार) था। लेकिन चूँकि इस नाम से 
बुजुर्गी और बड़ाई का इज़हार होता था इसलिए आपने इनका नाम बदल कर 
'जुवैरिया' (छोटी लड़की) रख दिया। यह बहुत-ही इबादत-गुज़ार औरत थीं। 
नमाज़ें फूज़ से नमाज़े चाइत तक हमेशा अपने विर्द व वज़ाइफ में मशगूल रहा 
करती थीं। 'मदारिजुनुबब्बः, जिल्द-2, सफा-479) 
हजरते जुवैरिया&?के दो भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस और अम्र बिन हारिस 
और इनकी एक बहन अमरा बिन्ते हारिस यह तीनों भी मुसलमान हो कर 
शफें-सहाबियत से सरबुलन्द हुए। 
इनके भाई अब्दुल्लाह बिन हारिस के इस्लाम लाने का वाकिआ बहुतं-ही 
अजीब भी है और दिलचस्प भी। यह अपनी कौम के कैदियों को छुड़ाने के 
लिए दरबारे रिसालत में हाज़िर हुए। इनके साथ चन्द ऊँटनियाँ और लौंडी थीं। 
इन्होंने उन सबको एक पहाड़ की घाटी में छुपा दियां। तन्हा बारगाहे रिसालत में 
हाज़िर हुए। जंग के कैदियों की रिहाई के लिए दरख़्वास्त पेश की। हुजूर/#-ने 
फ्रमाया कि तुम कैदियों के फिदये के लिए क्‍या लाए हो? इन्होंने कहा मेरे 
पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुन कर आपने फ्रमाया कि तुम्हारी वह 
ऊँटनियाँ क्‍या हुईं और तुम्हारी वह लौंडी किधर गईं जिसे तुम फुलाँ घाटी में 
छुपा कर आए हो? ज़बाने रिसालत से यह इल्मे-गैब की ख़बर सुन कर 
अबदुल्लाह बिन हारिस हैरान रह गए। आखिर हुजुर#*को मेरी लॉंडी और 
ऊँटनियों की ख़बर किस तरह हो गई? एक-दम उनके अंधेरे दिल में हुजूरे 
अकरम/#/#की सच्चाई और आपकी नुबुव्वत का नूर चमक उठा। वह फौरन 
ही कलिमा पढ़ कर मुशर्रफ ब-इस्लाम हो गए। .... किताबुल-इस्तिआब) 
... हज़रते जुवैरिया##ने सात हदीसें भी रसूलुल्लाह /##से रिवायत को हैं 
जिनमें से दो हदीसें बुख़ारी शरीफ में और दो हदीसें मुस्लिम शरीफ में हैं। 
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बाकी तीन हदीसें दूसरी किताबों में मज़कूर हैं। हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर व क्‍ 
हज़रते उबेद बिन सब्बाग और उनके भतीजे हज़रते तुफैल वगैरह&(£ने इनसे 
रिवायत की हैं। (मदारिजुन्नुबुब्व:, जिल्द -2, सफा-48 , व ज़रकानी जिल्द-3 सफा-255) 
50-हिजरी में पैंसठ बरस की उम्र पाकर इन्होंने मदीना तय्यबा में बफात 
पाई। हाकिमे मदीना मरवान ने इनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। यह जनतुल- 
बकौअ कब्रिस्तान में मदफून हुई। 
(जए्कानी जिल्द-3, सफ़ा-255 व मदारिजुन्नुबुव्व:. जिल्द -2, सफा-48) 
हजुरते सफिय्या#£: इनका असली नाम जैनब था। रसूलुल्लाह/&/ने 
इनका नाम 'सफिय्या' रख दिया। यह यहूदियों के कुबीले बनू-नुजैर के रसदार 
हुय्य बिन अख्तब की बेटी हैं। इनकी माँ का नाम “ज़र्रा बिन्ते समौईल' है। यह 
खानदाने बनी-इस्राईल में से हजरते मूसा#के भाई हज॒रते हारूना#की 
औलाद में से हैं। इनका शौहर किनाना-बिन-अबिल-हुकैक्‌ भी बनू-नुज़ैर का 
सरदार था जो जंगे खैबर में कृत्ल हो गया। 
मुहर्रम 7-हिजरी में जब खैबर को मुसलमानों ने कुब्ज़ा कर लिया। तमाम 
जंगी कैदी गिरफ़्तार करके इकट्ठा जमा किए गए तो उस वक़्त हज़रंते दिहया 
बिन खलीफा कलबी/#बारगाहे रसिलत में हाज़िर हुए। एक लौंडी तलब की | 
आपने इर्शाद फ्रमाया कि तुम अपनी पसन्द से इन कैदियों में से कोई लौंडी 
ले लो। उन्होंने हज़रते सफिय्या##को ले लिया। मगर एक सहाबी ने अर्ज किया 
कि या रसूलुल्लाह!(6% )हज़रते सफिय्या बनू-कुरैज़ा और बनू-नुज़ैर की बेटी 
हैं। इनक खानदानी मर्तबे का तकाज़ा है कि आप इनकों अपनी अज़्वाजे 
मुतहहरात में शामिल फ्रमा लें। चुनान्चे आपने इनको हजरते दिहया 
कलबी&£से ले लिया। इनके बदले में इन्हें एक दूसरी लौंडी अता फरमा दी। 
फिर हज़रते सफिया#£को आज़ाद फ्रमा कर उनसे निकाह फ्रमा लिया। जंगे 
खैबर से वापसी में तीन दिनों तक मंज़िले सहबा में उनको अपने खेमे के 
अन्दर अपनी कूर्बत से सरफ्राज़ फ्रमाया। दावते वलीमा में ख़जूर, घी, पनीर 
का मालीदा सहाबा-ए-किराम को खिलाया जिसका पूरा बयांन जंगे खैबर,में 
गुजर चुक्रा। हुजूरे अकरम/##हज़रते सफिय्या#£#पर बहुत-ही ख़ास तबज्जुह 
और इन्तिहाई रहीमाना इनायत फ्रमाते थे। इस कदर उनका ख़्याल रखते थे 
कि हजरते बीबी आइशा/##पर गैरत सवार हो जाया करती थी। 
बयान किया गया है कि एक मर्तबा हज॒रते आइशा##ने हजरते बीबी 
सफिया के बारे में यह कह दिया कि '“बह तो छोटी कद वाली है। तो हुजूरे 
अकुदसा/##ने फ्रमाया कि ऐ आइशा। तूने ऐसी बात कह दी कि अगर तेरे इस 
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कलाम को दरिया में डाल दिया जाए तो दरिया बदल जाएगा (यानी यह गीबत 
हैं जो बहुत-ही गंदी बात है।) इसी तरह एक मर्तबा एक सफर में हज़रते 
सफिय्या४£का ऊँट जख्मी हो गया। हज़रते जैनब&£के पास एक ज़ाइद ऊँट 
था। हुजूर/#/ने फरमाया कि ऐ जैनब! तुम अपना ऊँट सफिय्या को दे दो। 
हज़रते जैनब&£ने गुस्से में आ कर कह दिया कि मैं यहूदिया को अपनी कोई 
चीज़ नहीं दूँगी। यह सुन कर हुजूरे अकरम/#/हजरते ज़ैनब पर इस कृदर 
गुस्सा हो गए कि दो-तीन माह तक उनके बिस्तर पर आपने कदम नहीं रखा। 
(मदारिजुनुवुब्व: जिल्द-2, सफा-483) 
तिर्मिज़ी शरीफु की रिवायत है कि एक दिन नबी-ए-करीम#&ने देखा कि 
हज़रते सफिय्या&#रो रही हैं। आपने रोने का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि या 
रसूलुल्लाह! (४४४ |हजरते आइशा और हज़रते हफ़्सा ने यह कहां है कि हम 
दोनों दरबारे रिसालत में तुमसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार हैं। क्योंकि हमारा 
खानदान हुजूर*##से मिलता है। यह सुन कर हुजुर/#ने फरमाया कि ऐ 
सफिया ! तुमने उन दोनों से यह क्‍यों न कह दिया कि तुम दोनों मुझसे बेहतर 
क्यों कर हो सकती हो? हज़रते हारून £#मेरे बाप हैं। हज़रते मूसाः£मेरे चचा 
हैं और हज़रते मुहम्मद/#मेरे शौहर हैं। (जस्कानी, जिल्द-3, सफा-259) 
इन्होंने दस हदीसें भी हुजूर/#”से बयान की हैं जिनमें से एक हदीस 
बुख़ारी व मुस्लिम दानों किताबों में है। नौ हदीसें दूसरी किताबों में दर्ज हैं। 
इनकी वफात के साल में इखितलाफ है। वाकिदी का कौल है कि 
50-हिजरी में इनकी वफात हुई। इब्ने सअद नें लिखा है कि 52-हिजरी में 
उनका इन्किल हुआ। वफात के वक्‍त उनकी उम्रं साठ बरस की थी। यह भी 
मदीना के मशहूर कृब्रिस्तान जन्नतुल-बकौअं में सुपुर्दे खाक की गई। 
(जरकानी, जिल्द-3, सफा-259 व मदारिज, जिल्द-2, सफा-483) 
यह शहंशाहे मदीना की वह ग्यारह अज़्वाजे मुतहहरात हैं जिन पर तमाम 
मुअख्तीन का इत्तिफाक है। इनमें से हज़रते ख़दीजा/#$का तो हिजरत से पहले 
ही इन्तिकाल हो चुका था। हज॒रते जैनब बिन्ते खुजैमा##जिनका लक्‌ब 
“उम्मुल-मसाकीन' है हम पहले भी तहरीर कर चुके हैं कि निकाह के दो-तीन 
माह बाद हुजूर/##के सामने ही यह वफात पा गई थीं। हुजूर/##की बफात के 
वक़्त आपकी नौ बीवियाँ मौजूद थीं जिनमें से आठ की आप बारियाँ मुक्रर 
फ्रमाते थे। क्योंकि हज़रते सौदह##ने अपनी बारी का दिन हज़रते आइशाः 
को हिबा (दे देना) कर दिया था। इन नौ मुकद्दस बीवियों में से हुजूए४/की 
रिहलत के बाद सबसे पहले हज़रते जैनब बिन्ते जहशा#$ने वफात पाई। सबके 
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बाद आखिर में 62-हिजरी या 63-हिजरी में हज़रते बीबी उम्मे सल्मा&(ने 

वबफात पाई, इनकी वफूत के बाद दुनिया उम्मुहातुल मोमिनीन से खाली हो गई। 
फट फट फ " 


मुकहस बांदियाँ 
(नौकरानी) 
ऊपर ब्यान की गयीं अज़्वाजे मुतहहरात के अलावा हुजूरे अकृदस/#/की 
चार बांदियाँ भी थीं जो आप के ज़ेरे तसर्रुक थीं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। 
हजूरते मारिया किबतिया&£: इनको मिस्र व अस्कंदरिया के बादशाह 
मकूकस किबती ने बारगाहे अक्‌दस में कुछ हदाया और तोहफों के साथ बतौरे 
हिबा के पेश किया था। इनकी माँ रूमी थीं और बाप मिस्री। इसलिए यह 
बहुत-ही हसीन व खूबसूरत थीं। यह हुजूर#/#की उम्मे वलद हैं। क्योंकि 
आप के बेटे हज़रत इब्राहीम&£इन्हीं के शिकमे (पेट)मुबारक से पैदा हुए थे। 
कनीज होने के बावजूद हुजूरे अकृदस/#इनको पद में रखते थे। इनके 
लिए मदीना तय्येबा के क्रीब मकामे आलिया में आपने एक अलग घर बनवा 
दिया था जिसमें यह रहा करती थीं। हुजूर“&/इनके पास तशरीफ ले जाया 
करते थे। वाकिदी का बयान है कि हुजूर£&#के बाद हज़रते अमीरुल-मोमिनीन 
अबू-बक्र सिद्दीकु#£#अपनी ज़िन्दगी भर उन के- खर्च का इन्तिज़ाम फ्रमाते 
रहे। इनके बाद हज़रते अमीरुल-मोमिनीन उमर#$#यह रिब्रदमत अंजाम देते रहे 
यहाँ तक कि 45-हिजरी या 46-हिजरी में इनकी वफात हो गई। अमीरुल- 
मोमिनीन हज़रते उमर फारूके आज़म&ने इनकी नमाज़े जनाजा में शिरकत के 
लिए ख़ास तौर पर लोगों को जमा फ्रमाया और खुद ही इनकी नमाज़े जनाज़ा 
पढ़ा कर इनको जननतुल-बकीौअआ्‌ में मदफून किया। 
(जरकानी जिल्द-3, सफा-274 ता 272) 
हजरते रेहाना#£: यह यहूद के खानदान बनू-क्रेज़ा से थीं। गिरफ्तार हो 
कर रसूलुल्लाह/##के पास आईं। मगर इन्होंने कुछ दिनों तक इस्लाम कबूल 
नहीं किया। जिससे हुजूरे अकुदस/%#इनसे नाराज़ रहा करते थे। मगर अचानक 
एक दिन एक सहाबी ने आकर यह खुशख़बरी सुनाई कि या रसूलल्लाह! 
(/#/) रेहाना ने इस्लाम कुबूल कर लिया। इस ख़बर से आप बेहद खुश हुए। 
आपने इनसे फ्रमाया कि ऐ रेहाना! अगर तुम चाहो तो मैं तुमको आज़ाद करके 
तुमसे निकाह कर लूँगा। मगर इन्होंने यह गुज़ारिश की कि या रसूलल्लाह! 
(#) आप मुझे अपनी लौंडी ही बना कर रखें। यही मेरे और आप दोनों के 
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हक्‌ में अच्छा और आसान रहेगा। 

यह हुजूर/##के सामने ही जब आप हज्जतुल-विदाअ्‌ से वापस तशरीफ्‌ 
लाए 0-हिजरी में वफात पाकर जननतु-बकीअ्‌ में मदफून हुई। 

(जरकानी, जिल्द-3, सफा-273) 

हजरते नफौसा#£: यह पहले हज़रते ज़ैनब बिन्ते जहश#£की लौंडी 
थीं। इन्होंने इनको हुजूर/##की र्किदमत में बतौर हिबा के पेश कर दिया। यह 
हुजूर/# के घर में बांदी की हैसियत से रहने लगीं। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-274) 

चौथी बांदी साहिबा: ऊपर बयान की गई बांदियों के अलावा 
हुजूए#/की एक चौथी बांदी भी थीं जिनके बारे में आम तौर पर मुअरख्ीन ने 
लिखा है कि इनका नाम मालूम नहीं। यह भी किसी जिहाद में गिरफ्तार होकर 
बारगाहे अकृदस में आई श्रीं। हुजूरे अक्दस/##की बांदी बन-कर आपकी 
सुहबत से सरफ्राज़ होती रहीं। (जरकानी, जिल्द-3, सफा-274) 


औलादे किराम 


इस बात पर तमाम मुअर्क्षीन का इत्तिफाक्‌ है कि हुजूर अकृदसा/&/की 
औलादे किराम की तादाद छः है। दो बेटे हज़रते कासिम व हज़रते इब्राहीम 
और चार बेटियाँ हज॒रते ज़ैनब व हज़रते रुकुय्या व हज॒रते उम्मे कुलसूम व | 
हजरते फातिमा (४242) लेकिन कुछ मुअरख्रीन ने यह बयान किया हैकि.. 
आप के एक बेटे अब्दुल्लाह भी हैं जिनका लकृब त्यिब-व-ताहिर था। इस 
कौल की बिना पर हुजूर/##की मुकुदस औलाद की तादाद सात है। तीन 
साहिबजादगान. और चार बेटियाँ। हज॒रते शैख अब्दुल हक मुहद्दिस 
देहलवी#ं& ने इसी कौल को ज़्यादा सही बताया है। इसके अलावा हुजूर## 
कौ मुकृइस औलाद के बारे में दूसरे अकृवाल भी हैं जिनका तज़्किरें से बिला 
वजह किताब लम्बी चौड़ी होगी। ह जल जल 

हुजूर/##की इन सातों मुकुदस औलाद में से हज़रते हज 
मारिया किबतिया के शिकम से पैदा हुए थे। बाकी तमाम औलादे किराम हजरते 
बीबी खूदीजतुल-कुब्रा/#£के बतने मुबारक से पैदा हुई। 

(जरकानी जिल्द-2, सफा-93 व मदारिजुन्नुबुब्वः, जिल्द-3, सफा-454) 

अब हम इन औलादे किराम के ज़िक्रे जमील पर कदरे तफ़्सील 
के साथ रौशनी डालते हैं। करन 

हजुरते कासिम#४: यह सबसे पहले बेटे हैं जो हज़॒रते बीबी ख़दीजा#ः 
की गोद मुबारक में ऐलाने नुबुव्वत से पहले पैदा हुए। हुजुरे अक्दसा/#की 
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कुन्नियत अबुल कासिम इन्ही के नाम पर है। जमहूर उलमां का यही कौल है 
कि यह पाँव पर चलना सीख गए थे कि इनकी वफात हो गई। इब्मे सआद का 
बयान है कि इनकी उम्र शरीफ दो बरस की होगी। मगर अल्लामा ग़लाबी 
कहते हैं कि सिर्फ सतरह माह ज़िन्दा रहे। वल्‍लाहु तआला आलम। 
(जरकानी जिल्द-3, सफा-494 व मदाजिनुबुव्व:, जिल्द-3, सफा-45) 

हज़रते अब्दुल्लाह%?: इन्ही' का लकब तस्यिब -व ताहिर है। एलाने 
नुबुव्वत से प्रहले मक्का में पैदा हुए। बंचपन ही में वफ़ात पा गए। 

हजरते इब्राहीम&9: यह हुजूरे अकरम/##की औलादे मुबारक में सबसे 
आखिरी बेटे है। यह जुल-हिज्जा 8-हिजरी में मदीना मुनव्वरा के क्रीब 
मकामे ' आलिया' के अन्दर हज़रते मारिया किबतिया #££के पेट मुबारक से पैदा 
हुए। इसलिए मकामे आलिया का दूसरा नाम “मशरब-ए-इब्राहीम' भी है। 


.... इनकी पैदाइश की ख़बर हुजूरे अकरम्ट##के आज़ाद किये हुऐ गुलाम हजरते 


अबू राफेअ#£ने मकामे आलिया से मदीना आकर बारगाहे अकृदस में सुनाई। 
यह खुशखबरी सुन कर हुजूरे अकरम/##ने इनाम के तौर पर हजरते 
अबू-राफे&?को एक गुलाम अंता फ्रमाया। इसके बाद फौरन ही हजूरते 
जिबरईल/##नाज़िल हुए। आपको “५.४ ,४। ४४” (ऐ इब्राहीम के बाप) कह कर 
पुकारा। हुजूर/##बेहद खुश हुए। उनंके अकीका में दो मेंढे आपने ज़िंबह 
'फ्रमाए। इनके सर के बाल के वज़न के बराबर चाँदी खैरात फ्रमोई। इनके 
. बालों को दफन फ्रमा दिया। “इब्राहीम' नाम रखा। फिर इनको दूध पिलाने के 
लिए हजूरते उम्मे सैफ##के हवाले फूरमायां। इनके शौहर हजरते 
अबू-सैफ##लोहारी का पेशा करते थे। आपको हज़रते इब्राहीम#४से बहुत 
ज़्यादा मुहब्बत थी। कभी-कभी आप इनको देखने के लिए तशरीफ़ ले जाया 
करते थे। चुनान्वे हज़रते अनस#£का बयान है कि हम रसूलुल्लाहाओ के 
साथ हज़रते अबू-सैफ#£क मकान'पर गए। तो यह वह वक़्त था कि हज़रते 
इब्राहीम करीबे मौत के आलम में थे। यह मंज़र देख कर रहमते आलम 
की आँखों से आँसू जारी हो गए। उस वक़्त अब्दुर्रहमान बिन औफ#£ ने अर्ज 
किया कि या रसूलुल्लाह/##क्या आप भी रोते हैं? आपने इर्शाद फ्रमाया कि 
ऐ औफ के बेटे! यह मेरा रोना एक मुहब्बत का रोना है। इसके बाद फिर 
दोबारा जब आँख मुबारक से आँसू बहे तो आपकी ज़बाने मुबारक पर यह 
कलिमात जारी हो गए कि 
«5, ७४४०४ 0५8४४ । ७:०४ ८ ॥॥ हा किक | 
एन्‍धया.#-2/७७).. १०४3:/४० हक ००४७४ ४ ॥ 
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तरजमा: आँख आँसू बहाती है और दिल ग़मज़दा है। मगर हम वही बात 
जुबान से निकालते हैं जिससे हमारा रब खुश हो जाए। बिला-शुब्हा ऐ 
इब्नाहीम! हम तुम्हारी जुदाई से बहुत ज़्यादा ग़मगीन हैं। (बुख़ारी, जिल्द-॥, सफा-474) 
जिस दिन हज़रते इब्राहीम #£का इन्तिकाल हुआ इत्तिफाक से उसी दिन 
सूरज में ग्रहण लगा। अरबों के दिलों में ज़माना-ए-जाहिलियत का यह अकीदा 
जमा हुआ था कि किसी बड़े आदमी की मौत से चाँद और सूरज में ग्रहण 
लगता है। चुनान्चे कुछ लोगों ने यह खयाल किया कि गालिबन यह सूरजं ग्रहण 
हज॒रते इब्राहीम #£#की वफात की वजह से हुआ है। हुजुर##ने उस मौके पर 
एक खुत्बा दिया जिसमें जाहिलियत के इस अकादे का रद्द फ्रमाते हुए इर्शाद 
फ्रमाया कि: 
#जतण १५५० ०५० ७४.४. ५४०७ ०ए ७50४ +०9॥ _.०६0॥ 6॥ 
(४8. ४.०.०॥7७.७५/...७७५७ ) जषप्ट बला ॥#० 34४ #>७ ७ ५०-७।, ३७ 
तरजमा: यकीनन चाँद और सूरज अल्लाह तआला की निशानियों में से दो 
निशानी हैं। किसी के मरने या जीने से इन दोनों में ग्रहण नहीं लगता | जब तुम 
लोग ग्रहण देखो तो दुआएँ मांगो और नमाज़े कुसूफ परढ़ो यहाँ तक कि ग्रहण 
ख़त्म हो जाए। (बुख़री, जिल्द-4, सफा-45 बाबुद-दुआ फिल कुसूफ) 
: हुजूर/#ने भी फ्रमाया कि मेरे बेटे इब्राहीम ने दूध/पीने की मुद्दत पूरी 
नहीं की और दुनिया से चला गया। इसलिए अल्लाह तआला ने उसके लिए 
जनत में एक दूध पिलाने वाली को मुक्रर फ्रमा दिया है जो मुद्दते रज्ञाअत 
दूध पीने की मुदूदत दो साल) भर उसको दूध पिलाती रहेगी। 
(मदारिजुन्नुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-254) 
रिव्ायत है कि हुजूर/#ने हजरते इब्राहीम#£को जन्नतुल-बकीआ्‌ में 
हज़रते उस्मान बिन मज़ऊन#£की कृब्र के पास दफ़्न फुरमाया। अपने हाथ 
मुबारक से उनकी कृब्र पर पानी का छिड़काव किया। 
(मदारिजुन्नुबुब्ब: जिल्द-2,सफा-253) 
वफूत के वक्त हज़रते इब्राहीम#£की उम्र शरीफ 47-या-48 माह की 
थीं। बल्‍लाहु आलम। हा 
हजरते जैनब#£: यह हुजूरे अकुदस/#%की साहिबज़ादियों में सबसे 
बड़ी थी। एलाने नुबुब्वत से दस साल कुब्ल जब कि हुजूए#की उम्र शरीफ 
तीस साल की थी मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई। यह शुरू इस्लाम ही 
में मुसलमान हो गई थीं। जंगे बद्र के बाद हुजूरे अकृदसा/शषने इनको मक्का 
मुकर्रमा से मदीना मुनव्व॒रा बुला लिया था। यह हिजरत करके मक्का मुकर्रमा 
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से मदीना मुनव्वरा तशरीफ्‌ ले गई। | 

एलाने नुबुब्बत से पहले ही इनकी शादी इनके ख़ालाज़ाद भाई अबुल क्‍ 
आस बिन रबीआ्‌ से हो गई थी। (अबुल-आस हज़रते बीबी ख़दीजा#£की 
बहन हज़रते हाला£के बेटे थे।) हुजूरे अकरम/&ने हज़रते खदीजा#?की 
सिफारिश से हज़रते जैनब##का अबुल आस के साथ निकाह फ्रमा दिया था। 
हज़रते ज़ैनब#तो मुसलमान हो गई थीं मगर अबुल आस शिर्क व कफ पर 
अड़ा रहा। रमजान 2-हिजरी में जब अबुल-आस जंगे बद्र में गिरफ़्तार होकर 
मदीना आया उस वक्त तक हजरते जैनब£$ मुसलमान होते हुए मक्का 
मुकर्रमा ही में ठहरी थीं। चुनान्वे अबुल-आस को कैद से छुड़ाने के लिए 
इन्होंने अपना वह हार भेजा जो इनकी माँ हज़रते ख़दीजा##ने इनको जहेज़ में 
दिया था। यह हार हुजूरे अकृदस/&का इशारा पाकर सहाबा-ए-किराम ने 
हजरते ज़ैनबई#रंके पास वापस भेज दिया। हुजूर“#*ने अबुल-आस से यह 
वादा लेकर उनको रिहा कर दिया कि वह मक्का पहुँच कर हज़रते ज़ैनब#को 
मदीना मुनव्वरा भेज देंगे। चुनान्चे अबुल-आस ने अपने वादे के मुताबिक्‌ 
हज॒रते जैनब/##कों अपने भाई किनाना की हिफाज़त में “बतने याजज' तक 
भेज दिया। इधर हुजूर/##ने हज़रते जैद बिन हारिस##को एक अनसारी के 
साथ पहले ही मकामे “बतने याजज़' में भेज दिया था। चुनान्चे यह दोनों 
हज॒रात ' बतने याजज' से अपनी हिफाज़त में हज़रते जैनबः#£को मदीना लाए। 

बयान किया गया है कि जब हज़रते जैनब/##मकका मुकर्रमा से रवाना हुई 
तो कुफ़्फारे कुरैश ने उनका रास्ता रोका। यहाँ तक कि एक बदनसीब जालिम 
“हब्बार बिन-अस्वद' ने उनको नेज़े से डरा कर ऊँट से गिरा दिया जिसके 
सदमे से उनका हमल गिर गया मगर उनके देवर किनाना ने अपने तरकश से 
तीरों को बाहर निंकाल कर यह धमकी दी कि जो शख्स भी हजरते जैनब के 
डँट का पीछा करेगा वह मेरे इन तीरों से बच कर न जाएगा। यह सुन कर 
कुफ़्फारे कुरैश सहम गऐ। फिर सरदारे मक्का अबू-सुफयान ने बीच में पड़ 
कर हज़रते ज़ैनब के लिए मदीना मुनंव्वरा की रवानगी के लिए रास्ता साफ्‌ क्‍ 
करा दिया। 

हज़रते जैनब/#£को हिजरत करने में यह दर्दनाक मुसीबत पेश आई इसी 
लिए हुजूए##ने इनकी फजीलत में यह इर्शाद फ्रमाया कि: 

त़रजमा; यानी यह मेरी बेटियों में इस ऐतिबार से बहुत-हो ज़्यादा 
फ्‌जीलत वाली हैं कि मेरी जानिब हिजरत करने में इतनी बड़ी मुसीबत उठाई... 


ि्ि 
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इसके बाद अबुल-आस मुहर्रम 7-हिजरी में मुसलमान होकर मक्का मुकर्रमा 
से मदीना मुनव्वगा हिजरत करके चले आए। हज़॒स्ते जैनब#£के साथ रहने 
लगे। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा 95 ता 96) 

8-हिजरी में हज़रते जैनब/#£#की वफात हो गई। हज़रते उम्मे ऐमन व 
हजरते सौदह बिन्ते-जमआ व हजरते उम्मे सल्मा&ने इनको नहलाया। 
हुजूर/#”ने इनके कफ़्न के लिए अपना तहबंद शरीफ अता फ्रमाया। अपने 
हाथ मुबारक से इनको कब्र में उतारा। 

हज॒रते जैनबः#?की औलाद में एक लड़का जिसका नाम 'अली' और एक 
लड़की हज़रते 'उमामा' थीं। 'अली' के बारे में एक रिवायत है कि अपनी 
बालिद्म माजिदा को ज़िंदगी ही में बालिग होने के क्रीब चहुँच कर वफात पा 
गए लेकिन इब्मे असाकर का बयान है कि नसबनामों के बयान करने वाले कुछ 
उलमा ने यह जिक्र किया है कि जंगे यरमूक में शहादत से सरफ्राज़ हुए। 

(ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-497) 

हज़रते उमामा&£से हुजूर/#/को बड़ी मुहब्बत थी। आप उनको अपने 
कंधे मुबारक पर बिठा कर मस्जिदे नबवी में तशरीफ्‌ ले जाते थे। 

रिवायत है कि एक मर्तबा हब्शा के बादशाह नज्जाशी&#?ने आपकी 
ख़िदमत में बतौर तोहफा के एक जोड़ा भेजा जिसके साथ सोने की एक अंगूठी 
थी जिसका नगीना हब्शी था। हुजूर“#ने यह अंगूठी हज़रते उमामा को अता 
फ्रमाई । 

इसी तरह एक मर्तबा एक बहुत-ही ख़ुबसूरत सोने का हार किसी ने हुजूरे 
अकृद्स/#/को नज़ किया जिसकी खूबसूरती को देख कर तमाम अज़्वाजे 
मुतहहरात हैरान रह गईं। आपने अपनी मुकुद्स बीवियों से फ्रमाया कि मैं यह 
हार उसको दूँगा जो मेरे घर वालों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। तमाम 
अज़्वाजे मुतहहरात ने यह ख़्याल कर लिया कि यकीनन यह हज॒रते बीबी 
आइशा#£को अता फ्रमाएँगे। मगर हजूर/#”ने हज़रते उमामा#को क्रीब 
बुलाया। अपनी प्यारी नवासी के गले में अपने हाथ मुबारक से यह हार डाल 
दिया। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-97) 

हज़रते रुकृय्या#£: यह एलाने नुबुव्वत से सात बरस पहले जब कि 
हुजूर##की उम्र शरीफ का तैंतीसवाँ साल था, पैदा हुईं। शुरू-ए-इस्लाम ही 
में मुशर्रफ ब-इस्लाम हो गईं। पहले इनका निकाह अबू-लहब के बेटे “उत्बा' 
से हुआ था। लेकिन अभी इनकी रुझ़्सती नहीं हुई थी कि 'सूरह-ए-तब्बत 
यदा' नाज़िल हो गई। अबू-लहब कुरआन में अंपनी इस हमेशा की रुसबाई 


सीरते मुस्तफा#&” बाब:-॥ सीरे मुस््फा#/ बाबः9 __ 436 ___ मछततबा इमामे आजूम दिल्ली 
का बयान सुन कर गुस्सा में आग-बगूला हो गाया। अपने बेटे उत्बा को मजबर 
कर दिया कि वह हुजूर/&/की बेटी हज़रते रुक॒य्या&£को तलाक दे दे। चुनान्चे 
उत्बा ने तलाक दे दी। 

इसके बाद हुजूर अकदस/#४#ने हज॒रते रुकय्या#&£का निकाह हजुरते 
उस्मान%$से कर दिया। निकाह के बाद हजरते उस्मान%£ने हज़रते बीबी 
रुकय्या##को साथ लेकर मक्का से हब्शा की तरफ हिजरत की। फिर हब्शा 
से मक्का वापस आकर मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। यह मियाँ. 
-बीवी दोनो 'साहिबुल-हिजरतैन' (दो हिजरतों वाले) के प्यारे लक॒ब से 
सरफराज़ हो गए। "ु 

जंगे बद्र के दिनों में हज़रते रुकुय्या/#बहुत सख्त बीमार थीं। चुनान्चे 
हुजूर%*ने हज़रते उस्मान##को जंगे बद्र में शरीक होने से रोक दिया। यह 
हुक्म दिया कि वह हज़रते बीबी रुकृय्या#&2की देखभाल करें। हज़रते जैद बिन 
हारिस#2जिस दिन जंगे बद्र में मुसलमानों की फतहे मुबीन की खुशखबरी 
लेकर मदीना पहुँचे उसी दिन हज़रते बीबी रुकृय्या#£ने बीस साल की उम्र 
« पाकर वफूात पाई। हुजूर/##जंगे बद्र के सबब (कारण) उनके जनाज़ा में शरीक 
: न हो सके। 

हजरते उस्मान ग़नी$&# अगरचे जंगे बद्र में शरीक न हुए लेकिन हुजूरे 
अकृदस/##ने उनको जंगे बद्र के मुजाहिदीन में शुमार फ्रमाया। जंगे बद्र के 
माले ग़नीमत में से उनको मुजाहिदीन के बराबर हिस्सा भी अता फ्रमायां। जंगे 
बद्र में शरीक होने वालों के बराबर बड़े सवाब की खुशखबरी भी दी। 

हजरते बीबी रुक॒य्या#£के शिकमे (पेट) मुबारक से हज़रते उस्मान 
ग़नी#£के एक बेटे भी पैदा हुए थे। जिनका नाम “अब्दुल्लाह' था। यह अपनी 
माँ के बाद 4-हिजरी में छः बरस की उम्र पाकर इन्तिकाल कर गए। 

(ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-0) 

हजूरते उम्मे कुलसूम##: यह पहले अबू-लहब के बेटे 'उतेबा' के 
निकाह में थीं लेकिन अबू लहब के मजबूर कर देने से बद-नसीब उतैबा ने 
उनको रुझ़्सती से पहले ही तलाक दे दी। उस ज़ालिम ने बारगाहे नुबुब्वत में 
इन्तिहाई गुस्ताख़ी भी की। यहाँ तक बद-ज़बानी करते हुए हुजूर रहमतु-लिल- 
-आलमीन/#पर झपट पड़ा। आपके मुकहस कपड़े को फाड़ डाला। उस 
गुस्ताख़ की बे-अदबी से आपके दिले नाजुक पर इन्तिहाई तकलीफ व सदमा 
गुज़रा। जोशे गरम में आपकी ज़बाने मुबारक से यह अल्फाज़ निकल पड़े किः 

“वा अल्लाह! अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत फ्रमा दे। 
सम हित को शत पर सम न 
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थचचननन्सचन्च्ल्लनमलननथ्िच्चल््व्ल्छननधभम््र 
| 
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न दुआ-ए-नबवी का यह असर हुआ कि अबु-लहब और उतैबा दोनो 
तिजारत के लिए एक काफिला के साथ मुल्के शाम गए। मकामे “जुरकाअ' में 
एक राहिब के पास रात में ठहरे। राहिब ने काफिला वालों को बताया कि यहाँ 
दरिन्दे बहुत हैं। आप लोग ज़रा होशियार होकर सोएं। यह सुन कर अबू-लहब 
ने काफिला वालों से कहा कि 'ऐ लोगो! मुहम्मद(/##)ने मेरे बेटे उतैबा के 
लिए तबाही की दुआ कर दी हैं इसलिए तुम लोग तमाम तिजारती सामानों को 
इकटठा करके उसके ऊपर उतैबा का बिस्तर लगा दो। सब लोग उसके इर्द-गिर्द 
चारों-तरफ सो रहो। ताकि मेरा बेटा दरिन्दों के हमलों से महफूज़ रहे। चुनान्चे 
काफिला वालों ने उतैबा की हिफाज़त का पूरा-पूरा बन्दोबस्त किया। लेकिन 
रात में बिल्कुल अचानक एक शेर आया। सबको सूंघते हुए कूद कर उतैबा के 
बिस्तर पर पहुँचा। उसके सर को चबा डाला। लोगें ने हर चन्द शेर को तलाश 
किया मगर कुछ भी पता नहीं चल सका कि यह शेर कहाँ से आया था और 
किधर चला गया। (ज़रकानी जिल्द-3 सफा-497 ता सफा-498) 
खुदा की शान देखिए कि अबू-लहब के दोनों बेटों उत्बा और उतैबा ने 
हुजूए#*की दोनों बेटियों को अपने बाप के मजबूरं करने से तलाक दे दी मगर 
उत्बा ने चूँकि बारगाहे नुबुव्बत में कोई गुस्ताखी और बे-अदबी नहीं की थी 
इसलिए वह कहरे इलाही में मुब्तला नहीं हुआ। बल्कि फतहे मक्का के दिन 
उसने और उसके एक दूसरे भाई “मुअत्तिब' दोनों ने इस्लाम कुबूल कर लिया। 
दस्ते अकृदस पर बैआत करके शरफे सहाबियत से सरफ्राज हो गए। ' उतैबा' 
ने अपनी कमीना-पन्ती से चूँकि बारगाहे अक्दस में गुस्ताख़ी व बेअदबी की 
थी इसलिए वह कहरे कृहहार-व-ग़ज़बे जब्बार में गिरफ़्तार हो कर कुफ की 
शलत में एक ख़ूँख़ार शेर के हमला का शिकर बन गाया। 
(वल अयाजु बिललाहि तआला) 
हज़रते बीबी रुकुय्या#?की वफात के बाद रबीउल-अव्वल 3-हिजरी में 
हुजूरे अक्दस/##ने हज़रते बीबी उम्मे-कुल्सूम##का हज़रते उस्मान-गनी#? 
से निकाह कर दिया। मगर इनके शिकमे (पेट) मुबारक से कोई औलाद नहीं 
हुई। शअबान 9-हिजरी में हज़रते उम्मे-कुल्सूम##ने बफात पाई और हुजूरे 
अकृद्स/##ने इनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। यह जन्नतुल-बकीआ्‌ में मदफून 
हुई। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-200) 
हजरते फातिमा#£: यह शहंशाहे कौनेन/#/की सबसे छोटी मगर सबसे 
ज्यादा प्यारी और लाडली बेटी हैं। इनका नाम “फातिमा' और लकृब 'जुहरा' 
और 'बुतूल' है। इनकी पैदाइश के ,साल में उलमा और मुआर्रीन का 
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इख़तिलाफ है। अबू-उमर का कोल है कि एलाने नुबुब्वत के पहले साल जब 
कि हुजूर/४/#की उम्र शरीफ इक्तालीस बरस की थी, यह पैदा हुईं। कुछ ने 
लिखा है कि एलाने नुबुब्वत से एक साल पहले इनकी पैदाईश हुई। अल्लामा 
इब्नुल-जौज़ी ने तहरीर फ्रमाया कि एलाने नुबुव्वत से पाँच साल पहले इनकी 
पैदाइश हुई। बल्‍लाहु तआला आलम। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-202 ता 203, 
अल्लाहु अकबर! इनकी फजीलत व खूबियों का क्या कहना? इनके 
मरातिब व दरजात के हालात से हदीस की किताबों के सफ्हात मालामल हैं। 
जिनका तज़्किरा हमने अपनी किताब “हक़्कानी तक्रीरें' में तहरीर कर दिया है। 
हुजूर अकृदस/##का इर्शाद है कि फातिमा सय्येदतिन्निसाअ्‌ अहलिल्जन: 
(अहले जन्नत की तमाम औरतों की सरदार) हैं। इनके हक्‌ में इर्शादे नबवी है 
कि फातिमा मेरी बेटी मेरे बदन की एक बोटी है। जिसने फातिमा को नाराज 
किया उसने मुझे नाराज़ किया। 
(मिश्कात सफा-568 . मनाकिब अहले बैत व जुरकानी जिल्द-3, सफा-204) 
2-हिजरी में हज़रते अली शेरे खुदा&$से इनका निकाह हुआ। उनके पेट 
मुबारक से तीन बेटे हज़रते हसन, हज़रते हुसैन, हज़रत मुहसिन#?और तीन 
बेटियाँ हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे-कुल्सूम हज़रत रुकुय्या अन्हुन्न की विलादत 
हुई। हजरत मुहसिन व रुकृय्या तो बचपन ही में वफात पा गऐ। उम्मे 
कुल्सूम&#का निकाह अमीरुल-मोमिनीन हज़रत उमरह#से हुआ। जिनके 
शिकमे मुबारक से आपके एक बेटे हंज़रते ज़ैद और एक बेटी हज़रंते रुकय्या 
की पैदाइश हुईं। हजुरते जैनब &?की शादी हजरते अंब्दुल्लाहु बिन 
जाफर#से हुई । (मरदारिजुन्नुबुब्बः, जिल्द-2, सफा-460) 
हुजूरे अक्दस/#/के विसाल शरीफ का हंज़रतें बीबी फांतिमा#?के दिले 
मुवारक पर बहुत ही जान लेवा सदमा गुज़रा। चुनान्चे विसाले अकुदस के बाद 
हज॒रते फातिमा#?कभी हँसती हुई नहीं देखी गईं। यहाँ तक कि विसाले नबवी 
के छः माह बाद रमज़ान ।4-हिजरी मंगल की रात में आपने वफात पाई। 
हज़रत अली या हज़रते अब्बास#£ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। सबसे ज़्यादा सही 
और मुख़्तार कौल यही है कि जननतुल-बकीआ्‌ में मदफून हुई। 
(मदारिजुन्नुबुव्व:, जिल्द-3, सफा-40|) 
चाचाओं की तादाद: हुजूरे अकृदस/##के चचाओं की तादाद में 
मुअरिख़ीन का इख़्तिलाफ्‌ है। बाज़ के नज़दीक इनकी तादाद नौ बाज़ ने कहा 
कि दस और कुछ का कौल है कि गयारह। मगर साहिबे मवाहिबे लदुन्निया ने 
“ज़़ाइरुल-उकृबा फी मनाकिब जविल-कुरबा' से नकल करते हुए तहरीर 
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फरमाया कि आपके वालिदे-माजिद हज॒रते अब्दुल्लाह के अलावा अब्दुल 
| मुत्तलिब के बारह बेटे थे जिनके नाम याह हैं। 

() हारिस (2) अबू-तालिब (3) जुबैर (4) हम्जा (5) अब्बास 
(0)अबू-लहब (7) गैदाक्‌ (8) मुकृव्विम (9) ज़िरार (0) कुसम (4) 
अब्दुल काबा ((2) जहल। 

इनमें से सिर्फ हज़रते हम्ज़ा व हज़रते अब्बास##ने इस्लाम कुबूल किया। 
हज॒रते हम्जा#2बहुत-हीं ताकतवर और बहादूर थे। इनको हुजुर अकुदसाने 
असदुल्लाह-व-असदुर्रुसूल (अल्लाह व रसूल का शेर) के अज़ीम व मुमताज़ 
लकूब से सरफ्राज़ फंरमाया | यह 3-हिजरी में जंगे उहुद के अन्दर शहीद 
होकर “सय्येदुश्शुहदा' के लकृब से मशहूर हुऐ। मदीना मुनव्वरा से तीन मील 
दूर ख़ास जंगे उहुद के मैदान में आपका मज़ारे पुरअनवार ज़ियारत-गाहे आलमे 
इस्लाम है। 

हजुरते अब्बास कौ फजीलत में बहुंत-सी अहादीस आई हैं। हुजूर 
अकृदस/#/ने इनके और इनकी औलाद के बारे में बहुत-सी खुशखबरी दीं। 
अच्छी-अच्छी दुआएँ भी फ्रमाई हैं। 32-हिजरी या 33-हिजरी में सत्तासी या 
अटठासी बरस की उम्र पाकर वफात पाई। जन्नुतल-बंकौअ्‌ में मदफून हुए। 

(जुरकानी, जिल्द-3, सफा-270२७० ता सफा-285 व मदारिजुन्नुबुब्वः, जिल्ट- 488) 


आपकी फफियाँ 


अपकी फूफियों की तादाद छः है जिनके नाम याह हैं। 

आतिका, उमैमा, उम्मे हकीम, बर्रह, सफिय्या, अरवा। इस में तमाम 
मुअर्रिखीन का इत्तिफाक्‌ है कि हज़रते सफिय्या#£ने इस्लाम कुबूल किया। 
यह जुबैर बिन-अव्वाम##की माँ हैं। यह बहुत-ही बंहादुर और हौसलामंद 
खातून थीं। गज़वा-ए-ख़न्दक में हन्होंने एक हथियारों से लैस और हमला- 
-आवर यहूदी को तन्हा एक लकड़ी से मार कर कृत्ल कर दिया था जिसका 
तज़्किरा ग़ज़॒वा-ए-खुन्दक्‌ में गुजर चुका। यह भी रिवायत है कि जंगे उहुद में 
भी जब मुसलमानों का लशकर बिखर चुका था यह अकेली कुफ़्फार पर 
भाला चलाती रहीं। यहाँ तक कि हुजूर को इनकी इस बहादुरी पर इन्तिहाई 
तअज्जुब हुआ। आपने इनके ,बेटे हज़रते जुबैरं को मुख़ातब फ्रमा कर इर्शाद 
'फ्रमाया कि ज़रा इस औरत की बहादुरी और जानिसारी तो देखो। २०-हिजरी 
में तिहत्तर बरस कौ उम्र पाकर मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाकर 
जन्‍नतुल-बकीआ में दफन हुईं। (#£) 
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खुद्यमे खास 


(कुछ ख़ास नौकर) 
यूँ तो तमाम ही सहाबा-ए-किराम हुजूर/##/की शम-ए-नुबुव्वत के 
परवाने थे। इन्तिहाई जाँनिसारी के साथ आपकी खििदमत-गुज़ारी के लिए सभी 
तन-मन-धन से हाज़िर रहते थे मगर फिर भी चन्द ऐसे खुशनसीब हैं जिनका 
शुमार हुजूर ताजदारे रिसालत/##के खुसूसी खुद्याम में हैं। उन खुश-बजुतों की 
मुकदस फिहरिस्त में निम्नलिखित सहाबा खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। 

4) हज़रते अनस बिन मालिक: यह हुजूरे अकुदसा/#/के सबसे 
ज़्यादा मशहूर व मुम्ताज़ गुलाम हैं। इन्होंने दस बरस मुसलसल हर सफुर व 
वतन में आपकी वफादाराना ख़्िदमत-गुज़ारी का शर्फ हासिल किया है। इनके 
लिए हुजूर/#/ने ख़ास तौर पर यह दुआ फ्रमाई थी किः 
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तरजमा: ऐ अल्लाह! इनके माल और औलाद में कसरत अता फ्रमा और 
उसको जन्नत में दाखिल फुरमा। 

हजरते अनस#£का बयान है कि आपकी इन तीन दुंआओं में से दो 
दुआओं की मकबूलियत का जलवा तो मैंने देख लिया कि हर शख्स का बाग 
साल में एक मर्तबा फलता है आर मेरा बाग साल में दो मर्तबा फलता है। 
फलों में मुशक की खुशबू आती है। मेरी औलाद की तादाद एक सौ छ: है. 
जिनमें सत्तर लड़के और बाकी लड़कियाँ हैं।. मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं तीसरी 
दुआ का जलवा भी ज़रुर देखूँगा यानी जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा। इन्होंने दो 
हजार दो सौ छियासी हदीसें हुजूर/##से रिवायत की हैं। हदीस में इनके 
शागिदों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इनकी उम्र सौ बरस से ज़ायद हुई। बसरा में 
94-या 92-हिजरी में वफात पाई। (ज़रकानी जिल्द-3, सफा-296 ता संफा-297) 

2) हज॒रते रबीयह बिन कआअब असलमी$£: यह हुजूर/# “के लिए 
वुजू कराने की खिदमत अंजाम देते थे। यानी पानी और मिस्वाक- वगैरह का 
इन्तिजाम करते थे। हुजूर/##ने इनको जन्नत की खुशखबरी दी थी। 63-हिजरी 
में वफात पाई। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-207) 

(3) हज़रते ऐमन बिन उम्मे ऐमन#9£: हुजूर/##की एक छोटी मशक 
जिससे आप इस्तिन्जा और बुजू फ्रमाया करते थे, हमेशा आप ही के पास रहा 
करती थी। यह जंगे हुनैन के दिन शहादत से सरफ्राज हुए। 


(ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-20) 
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.(4) हजरते अब्दुल्लाह बिन मसऊद&£: यह जूते शरीफुन और बुजू का 
बर्तन और तकिया व मिस्वाक अपने पास रखते थे। सफर व वतन में हमेशा 
यह खिदमत अंजाम दिया करते थे। साठ बरस से ज़्यादा उम्र पाकर ३२ हिजरी 
या ३३-हिजरी में कुछ का कौल है कि मदीना में और कुछ के नज़दीक कूफा 
में विसाल फ्रमाया। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-297 ता सफा-298) 

(5) हज़रते उक़्बा बिन आमिर जुहनी&£?: यह हुजूर/#/की सवारी 
के ख़च्चर की लगामें थामे रहते थे। कुरआन मजीद और फ्राइज़ के उलूम में 
बहुत ही माहिर थे। आला दरजा के फ्सीह, ख़तीब और जबरदस्त शाइर थे। 
हज़रते अमीरे मुआवया&£ने अपनी हुकूमत के दौर में इनको मिस्र का गवर्नर 
बना दिया था। (जरकानी, जिल्द-3, सफा-299) 

(6) हज़रते असलआ्‌ बिन शुरैक#४: यह हुजूर##“के ऊँट पर कजावा 
बांधने की ख्िदमत अंजाम दिया करते थे। 

(7) हजरते अबू जुर ग्िफारी£#?: यह बहुत ही पुराने सहाबी हैं। 
इन्तिहाई परहेज़गार और आबिद व जूहिद थे। दरबारे नुबुव्वत के बहुत ही 
ख़ास ख़ादिम थे। इनके फुज़ाइल में चन्द हदीसें भी. आई हुई हैं। ३१-हिजरी में 
मदीना मुनव्वरा से कुछ दूर रबजा नामी गावँ में इनकी वफात हुई। हज़रते 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद#£ने इनकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। 

(जरकानी जिल्द-3, सफा-300) 

(8) हज़रते मुहाजिर मौला.उम्मे सल्मा#£: याह उम्मुल-मोमिनीन 
हजरते उम्मे सल्मा#£के आज़ाद किये हुये गुलाम थे। शर्फे सहाबियत के 


साथ-साथ पाँच बरस तक हुजूरे अकृदस/#“की ख़रिदमत का भी ररर्फ हासिल. 


किया। बहुत-ही बहादुर मुजाहिद थे। मिश्र को कब्जा करने वाली फौज मे 
शामिल थे। कुछ दिनों तक मिस्र में रहे। फिर 'तहा' चले गऐ। वहाँ अपनी 
वफात तक मुकीम रहे। | (जरकानी, जिल्द-3, सफा-304) 
(9) हज॒रते हुनैन मोला अब्बास#£: यह पहले ह॒जूर###के गुलाम थे 
दिन-रात आपकी खिदमत करते थे। फिर आपने उन्हें अपने चचा हज़रते 
अब्बास को अता फ्रमा दिया। यह हज़॒रते अब्बास#£के गुलाम हो गऐ। लेकिन 
चन्द ही दिनों के बाद हज़रते अब्बास#ने इनको इसलिए आज़द क्र दिया 
ताकि यह दिन-रात बारगहे नुबुव्वत में हाज़िर रहें और खिदमत करते रहें। 
(जुरकानी जिल्द-3, सफा-304) 
(0) हजुरते नुऐम बिन रबीआ अस्लमी#१: यह भी खादिमाने 
बारगाहे रिसालत की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। (ज़रक्ानी, जिल्द-3, सफा-304) 
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((4) हजरते अबुल-हमरा&$: इनका नाम हिलाल बिन हारिस था। 
यह हुजुर/&“के आज़ाद किए हुए गुलाम और ख़ास नौकर हैं। वफाते नबवी के 
बाद यह मदीना से 'हिम्स' चले गए थे। वहीं इनकी वफात हुई। 
(जरकानी, जिल्द-3, सफा-30॥] 
(।2) हज॒रते अबू-असमा#£: हुजूर/#क#के गुलाम थे। फिर आपने 
इनको आज़ाद फंरमा दिया।मगर याह दरबारे नुबुव्वत से जुदा नहीं हुए बल्कि 
हमेशा खिदमत--गुज़ारी में व्यस्त रहे। हुजूर/##को ज़्यादातर यहीं गुस्ल कराया 
करते थे। इनका नाम ' आयाद' था। (जरकानी, जिल्द-3, सफा-304) 
१७:8६ 


खुसूसी मुहाफिज़ीन 
($7€टांश 8009प0५7/०) 

कुफ़्फार चूँकि हुजूरे अकृदस/#के जानी दुशमन थे। हर वक्‍त इस ताक 
में लगे रहते थे कि अगर एक ज़रा-भी मौका मिल जाए तो आपको शहीद कर 
डालें बल्कि बारहा कातिलाना हमला भी कर चुके थे। इसलिए कुछ जॉनिसार 
सहाबा-ए-किराम बारी-बारी से रातों को आपकी मुख्तलिफ बेडरूम और 
कियामगाहों का तलवार लेकर पहरा दिया करते थे। यह सिलसिला उस वक्त 
तक जारी रहा जब तक यह आयत नाज़िल न॑ हो गई कि ,. 5०.०४ ०७)” 
“_»--.! यानी अल्लाह तआला “आपको लोगों से बचाएगा''| इस आयत के 
नुजूल के बाद आपने फ्रमा दिया कि अब पहरा देने कीं कोई जरूरत नहीं। 
अल्लाह तआला ने मुझसे वादा फ्रमां लिया है कि-वह मुझको मेरे तमाम 
दुशमनों से बचाएगा। उन जॉनिसार पहरेदारों में चन्द खुशं-नसीब सहांबा-ए- 
-किराम ख़ुसूसियत के साथ काबिले ज़िक्र हैं जिनके नाम॑ यह हैं। 


() हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ (2) हज़रते सआद बिन मुआज़ अन्सारी 
(3)हज़रते मुहम्मद बिन मुस्लिमा (4) हज़रते ज़ुकवान बिन अब्दुल्लाह 
(5)हज़रते जुबैर बिन अव्वाम (6) हज़रतें सअंद बिन अबी वास 
(7) हज़रते अब्बाद बिन बिशर (8) हज़रतें अबू-अय्यूब अन्सारी 

(9) हज़रते बिलाल हे हि, हज़रते मुगीरा बिन शुअूबा (88) 
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कातिबीने वहूय 


जो सहाबा-ए-किराम कुरआन की नाज़िल होने वाली आयतों और दूसरी 
ख़ास-ख़ास तहरीरों को हुजूरे अकृदस/&/के हुक्म के मुताबिकु लिखा करते 
थे। उन चन्द कातिबों में ख़ास तौर पर निम्नलिखित हज़रात काबिले ज़िक्र हैं। 

(।)-हजरते अबू-बक्र सिद्दीक्‌ (2)-हजंरते उमर फारूक (3)-हज़रते 
उस्मान गनी (4)-हजरते अली मुर्तज़ा (5)-हज॒रते तलहां बिन उबैदुल्लाह 
(6)-हजरते सआूद बिन अबी वकास (7)-हजरते जुबैर बिन अव्वाम 
(8)-हजरते आमिर बिन फुहैरा (9)-हज़रते साबित बिन कैस (0)-हज़रते 
हनज़ला बिन रबीआ्‌ (44)-हज़रते ज़ैद बिन साबित (2)-हज़रते उबई बिन 
कअआब (43)-हज़रते अमीरे मुआवया (44)-हज़रते अबू-सुफ्यान 

(रजियल्लाहु तआला अन्हुम)  (मदारिजुनुबुब्वः जिल्द-2, सफा-529 ता सफा-540) 

अत अर 


दरबारे नुबुव्वत के शुआरा 


यूँ तो बहुत से सहाबा-ए-किराम हुजूरे अकदस/#की तारीफ व सना में 
कृसीदे लिखने की ख्युशनसीबी से सरफ्राज हुए। मगर दरबारे नबवी के 
मख्सूस शोआरा ए किराम तीन हैं। जो नात के साथ-सांथ.कुफ़्फार के शायराना 
हमलों का अपने कुसांइद के ज़रीए मुँह तोड़ जवाब भी दिया करते थे। 

() हजरते कअब बिन मालिक अन्सारी सलंमी&£जो जंगे तबूक में 
शरीक न होने की वजह से सजा पाए। मगर फिर इनकी तौबा की मकबूलियत 
कुरआन में नाज़िल हुई। इनका बयान हैं कि हम लोगों से हुजूर/#/”ने फ्रमाया 
कि तुम लोग मुशरिकीन की बुराई करो। क्योंकि मोमिन अपनी जान और माल 
से जिहाद करता रहता हैं और तुम्हारे अशआर गोया कुफ़्फार के हक्‌ में तीरों 
की मार के बराबर हैं। हज़रते अली#£के दौरे ख्विलाफत या हज़रते अमीरे 
मुआविया#£की हुकूमत के दौर में इनकी वफात हुई।.. 

.(2) हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा अन्सारी ख़ज़॒रजी#2। इनकी फूजीलत 
व खूबियों में चन्द हदीसें भी हैं। हुजूरे अक्दसा/#ने इनको 'सैय्यिदुरशुआ्रा' 
(कवियों का गुरू) का लक्‌ब अता फ्रमाया था। यह जंगे मूता में शहादत से 
सरफराज़ हुए। 


६ 


।. 
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(3) हज॒रते हस्सान बिन साबित बिन मुन्जिर बिन अम्र अन्सारी 
ख़ज़रजी#£। यह दरबारे रिसालत के शुअरा-ए-किराम में सबसे ज़्यादा मशहूर 
हैं। हुजूर/##ने इनके हकु में यह दुआ फ्रमाई कि “_»««४॥ ( ),२४०४ ५60" 
यानी या अल्लाह ! हज़रते जिबरईला%के ज़रीया इनकी मदद फ्रमा। यह भी 
इर्शाद फ्रमाया कि जब तक यह मेरी तरफ से कुफ़्फ़ारे मक्का को अपने 
अशझआर के ज़रीया जवाब देते रहते हैं उस वक़्त तक हज़रते जिबरईल/%इनके 
साथ रहा करते हैं। एक सौ बीस बरस की उम्र पाकर 54-हिजरी में वफात 
पाई। साठ बरस की उम्र ज़माना-ए- जाहिलियत में गुज़री। साठ बरस की उम्र 
खिदमते इस्लाम में खर्च की। यह एक तारीखी लतीफा है कि इनकी और 
इनके वालिद 'साबित' और इनके दादा 'मुन्जिर' और नगर दादा 'हराम' सब 
की उम्रें एक सौ बीस बरस की हुई। (ज़रकानी जिल्द-3, सफा-372 ता 373) 
परत 


ख़ुसूसी मुअज्ज़िनीन 
(अज़ान पुकारने वाले) प 
हुजूरे अक्दस##के खुसूसी मुअज़्जिनीनों की तादाद चार हैं। 
() हजुरते बिलाल बिन रबाह #£ 
(2) हज़रते अब्दुल्लाह बिन उम्मे-मक्तूम&&(नाबीना) यह दोनों मदीना 
मुनव्वरा में मस्जिदे नबवी के मुअज़्जिन हैं। न 
(3) हज़रते सआद बिन आइजु#£जो 'सअद कार्ज' के लकब से मशहूर हैं। 
(4) हज़रते अबू-महजूरा&£यह मक्का मुकर्रमा की मस्जिदे हराम में 
अजान पढ़ी करते थे। (ज़रकानी, जिल्द-3, सफा-269 ता सफा-27) 
हैक 78 2 ४ 
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बीसवाँ बाब 


मुअजिज़ाते नुबुव्वबत 
साहिबे रजअते शम्स व शक्कुल-कुमर 
नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम 
फर्श ता अर्श है जिसके जेरे नगीं 
उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम 


मुआजिजा क्‍या है?: हजराते अंबिया-ए-किराम अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम से उनकी नुबुव्वत कौ सच्चाई जाहिर करने के लिए किसी ऐसी 
तआज्जुब-खेज चीज का जाहिर होना जो आदतन नहीं हुआ करती। इसी 
खिलाफ आदत जाहिर होने वाली चीज़ का नाम 'मुअजिजा' है। 

मुअजिज़ा चूँकि नबी की सच्चाई जाहिर करने के लिए एक खुदाई निशान 
हुआ करता है इसलिए मुअजिज़ा के लिए ज़रूरी है कि आदत के ख़िलाफ्‌ हो। 
यानी जाहिरी असबाब और आदाते जारिया के बिल्कुल ही खिलाफ हो | वरना 
जाहिर है कि कुफ़्फार उसको देखकर कह सकते हैं कि यह तो फूलाँ सबब से 
हुआ है। ऐसा तो हमेशा आदत के तौर पर हुआ ही करता है। इस बिना पर 
मुअजिज़ा के लिए यह जरूरी शर्त है। बल्कि मुअजिज़ा की तारीफ में दाखिल 
है कि वह किसी-न-किसी एतबार से आदत वाले सबब और आदाते जारिया 
के खिलाफ हो। जांहिरी अस्बाब के अमल-ब दरंबल से बिल्कुल ही पाक हो। 
ताकि उसको देख कर कुफ़्फार यह मानने पर मजंबूर हो जाएँ कि चूँकि इस 
चीज़ का कोई ज़ाहिरी सबब भी नहीं है और वैसे कभी ऐसा हुआ भी नहीं 
करता। इसलिए बिलाशुब्हा इस चीज़ का किसी शख्स से ज़ाहिर होना इन्सानी 
ताकृतों से बालातर कारनामा 'है। इसलिए यकीनन यह शख्स अल्लाह की 
तरफ से भेजा हुआ और उसका नबी है। 

मुआजिजात की चारं किसमें: जब मुअजिज़ा के लिए यह ज़रूरी और 
आवश्यक शर्त है कि वह किसी-न-किसी लिहाज से इन्सानी ताकतों से 
बालातर और आदाते जारिया के खिलाफ हो। इस बिना पर अगर ध्यान से 
देखा जाए तो आदत के खिलाफ के ऐतिबार से मुअजिज़ात की चार किसमें 
मिलेंगी जो निम्नलिखित हैं। 


..ह।ै/ >> लन 
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पहला: खुद वह चीज़ ही ऐसी है जो जाहिरी अस्बाब व आदात के 
बिल्कुल ही खिलाफ हो जैसे हुजूरें अक॒दस/#)“का चाँद को दो टुकड़े करके 
दिखा देना। हज़रते मूसा /६४की लाठी का सांप बन कर जादूगरों के सांपों को 
निगल जाना। हज़रते ईसा /&/का मुद्दों को ज़िन्दा कर देना आदि। 

दूसरा: खुद वह चीज़ तो खिलाफे आदत नहीं होती। मगर किसी वक्त 
'पर बिल्कुल ही अचानक नबी से उसका जहूर हो जाना। इस ऐतिबार से यह 
चीज ख्ारिके आदत हो जाया करती है। इसलिए यह भी मुअजिज़ा ही 
कहलाएगी। मसलन जंगे खुन्दक्‌ में अचानक एक खौफनाक आंधी का आ 
जाना जिससे कुफ़्फार के ख़ेमे उखड़-उखड़ कर उड़ गए। भारी-भारी देगें 
चूल्हों पर से उलट-पलट कर दूर जाकर गिर पड़ीं। या जंगे बद्र में तीन सौ 

तेरह मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़्फार के एक हज़ार लड्करे जर्रार का जो पूरे 
* तौर पर हथियार वाले थे, हार कर कृत्ल व गिरफ़्तार हो जाना। ज़ाहिर है कि 
आंधी का आना या किसी लश्कर का शिकस्त खा जाना यह खुद कोई 
/ खिलाफे आदत बात नहीं है। बल्कि यह तो हमेशा हुआ ही करता है। लेकिन 
/ इस एक ख़ास मौके पर जबकि रसूल को खुदा की मदद की ख़ास ज़रूरत 
महसूस हुई बगैर किसी ज़ाहिरी सबब के बिल्कुल ही अचानक आंधी का आ 
जाना। कुफ़्फार का बावजूद बहुत ज़्यादा होने के थोड़े मुसलमानों से हार जाना 
इसको ताईदे खुदावंदी और गैबी इम्दाद व नुसरत के सिवा कुछ भी नहीं कहा 
जा सकता। इस लिहाज़ से यकौनन यह आदाते जारिया के खिलाफ और 
जाहिरी अस्बाब व ज़रीओं से अलग है। इसलिए यह भी यकीनन मुअजिज़ा है। 

तीसरा: एक सूरत यह भी हैं कि न तो बज़ाते खुद वह वाकिआ खिलाफे 
आदत होता है, न उसके जाहिर होने के बक़्ते खास में ख्िलाफे आदत कोई 
बात होती है मगर इस वाकिआ के जाहिर होने का तरीका बिल्कुल ही अलग- 
-थलग और खिलाफे आदत हुआ करता है। मसलन अंबिया#£#की दुआओं से 
बिल्कुल ही अचानक पानी का बरसना, बीमारों का शिफायाब हो जाना, 
आफूतों का टल जाना। 

जाहिर है कि यह बातें न तो खिलाफे आदत हैं। न उनके जूहिर होने का 
कोई ख़ास वक्त है। बल्कि यह बातें तो हमेशा हुआ ही करती हैं। लेकिन जिन 
तरीकों और जिन अस्बाब से यह चीजें हुईं कि एक दम अचानक इस ऐतिबार 
से यकौनन बिला-शुब्हा यह सारी चीज़ें भी मुअजिज़ात ही कहलाएँगी। 

चौथा: कभी ऐसा भी होता है कि न तो खुद बाकिआ आदाते जारिया के 
खिलाफ होता है। उसके ज़ाहिर होने का तरीका खिलाफे आदत होता है। 
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लेकिन बिला किसी जाहिरी सबब के नबी को उस वाकिआ का वक़्त से पहले 
इल्मे गैब हासिल हो जाना और वाकिआ के होने से पहले ही नबी का उस 
बाकिआ की खूबर दे देना यह खिलाफे आदत होता है। मसलन हज़राते 
अंबिया#£ ने वाकिआ के जुहूर से बहुत पहले जो ग़ैब की ख़बरें दी हैं। चुनान्चे 
मुस्लिम शरीफ कौ रिवायत है कि एक दिन बहुत ही जोरदार आंधी चली। उस 
वक्त हुजूर#/“मदीना से बाहर तशरीफ्‌ फ्रमा थे। आपने उसी जगह फ्रमाया 
कि यह आंधी मदीना के एक मुनाफिक्‌ की मौत के लिए चली है। चुनान्चे ऐसा 
ही हुआ कि जब लोग मदीना पहुँचे तो. मालूम हुआ कि मदीना का एक 
मुनाफिक्‌ उस आंधी से मर गया।(मिश्कात शरीफ, जिल्द -२, सफा-५३७ बावुल मुअजिजात) 
गौर कीजिए कि इस वाकिआ में न तो आंधी का चलना खिलाफ आदत है, 
न किसी आदमी का हलाक होना अस्बाब व आदात क॑ खिलाफ हैं क्‍योंकि 
आंधी हमेशा आती ही रहती है और आंधी में हमेशा आदमी मरते ही रहते 
हैं। लेकिन इस वाकिआ का वक्त से पहले हुजूर /##&को इल्म हो जाना और 
आपका लोगों को इस गैब की ख़बर पर वक़्त से पहले खबर दे देना यकीनन 
बिला-शुब्हा यह खरे आदात (आदत के खिलाफ) और मुआजिज़ा में से है। 


अंबिया-ए-साबिकीन और 
खातिमुन-नबिय्यीन के मुअजिज़ात 


हर नबी का मुअजिज़ा चूँकि उसकी नुबुव्वत॒ के सबूत की दलील हुआ 
करता है। इसलिए खुदावंदे आलम ने हर नबी को उस दौर के माहौल, और 
उसकी उम्मत के मिजाज़े अकूल व समझ के मुनासिब मुअजिज़ात से नवाज़ा। 
चुनान्चे हज़रते मूसा##के दौर में चूँकि जादू और जादूगरी के कारनामे अपनी 
तरक्की की ऊँची मंजिल पर पहुँचे हुए थे। इसलिए अल्लाह तआला ने 
आपको “यदे बैज़ा' और 'असा' के मुअजिज़ात अता फ्रमाए जिनसे आपने 
जादूगरों के जादूगराना कारनामों पर इस तरह ग़लबा हासिल फ्रमाया कि तमाम 
जादूगर सज्दा में गिर पड़े। आपकी नुबुव्बत पर ईमान लाए। 

इसी तरह हज़रते ईसा/%#के ज़माने में इल्मे तिब्ब (इलाज) बहुत ही बुलन्दी 
पर पहुँचा हुआ था। उस दौर के तबीबों और डॉक्टरों ने बड़ी-बड़ी बीमारियों 
का इलाज करके अपनी फुन्नी महारत से तमाम इन्सानों को आशिक्‌ कर रखा 
था। इसलिए अल्लाह तआला ने हज़रते ईसा#को माँ के पेट ही से अंधों और 
कोढ़ियों को शिफा देने और मुर्दों को जिन्दा कर देने का मुअजिज़ा अता 
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'फ्रमाया जिसको देखकर दौरे मसीही के हकीमों और डॉक्टरों के होश उड़ 
गए। वह हैरान व मुतअज्जिब रह गए। आखिर में उन्होंने इन मुअजिज़ात को 
इन्सानी कमालात से ऊपर मान कर आपकी नुबुव्वबत का इक्रार कर लिया। 

इसी तरह हज़रते सालेहा£के दौरे नुबुब्बत में संगतराशी (पत्थर तराश कर 
कुछ मूर्ती या दूसरी चीजें बना देना) और मुजस्समा-साज़ी के कमालात का 
बहुत-ही चर्चा था। इसलिए खुदाबंद कुद्दूस ने आपको यह मुअजिज़ा अता 
'फ्रमा कर भेजा कि आपने एक पहाड़ी की तरफ इशारा फ्रमा दिया तो उसकी 
एक चट्टान फट गई। उसमें से एक बहुत-ही खूबसूरत और तन्दुरुस्त उँटनी 
और उसका बच्चा निकल पड़ा। आपने फ्रमाया: '४<॥ का 40॥ 95 0.५" (यह 
अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे. लिए मुअजिज़ा बन कर आई है।)हज़रते 
सालेहा#की कौम आपका यह मुअजिज़ा देख कर ईमान लाई। 

अलग़रज़ इसी तरह हर नबी को उस दौर के माहौल के मुताबिक और 


* उसकी कौम के मिजाज और उनकी तबीअत के मुनासिब किसी को एक, 


किसी को दो, किसी को इससे ज़्यादा मुअजिजे मिले। मगर हमारे हुजूर 
नबी-ए-आखिरुज़्जमाँ/##चूँकि तमाम नबियों के भी नबी हैं। आपकी सीरते 
मुकुइसा तमाम अंबिया##की मुकुस ज़िन्दगियों का ख़लासा और हमेशा के 
लिये दीन लेकर तशरीफ लाए थे। दुनिया के पहले और बाद सभी के तमाम 
लोग आपकी मुक्‌इस दावत के मुखातब थे इसलिये अल्लाह तआला ने 
आपको अंबिया-ए-साबिकौन के तमाम मुआजिज़ात का मजमूआ बना दिया। 
आपको किस्म-किस्म के ऐसे मुअजिज़ात से सरफ्राज़ फ्रमाया जो हर तब्का, 
हर गिरोह , हर कौम और तमाम अहले मज़ाहिब के मिज़ाजे अकुल व फुहम 
के लिए ज़रूरी थे। इसलिए आपकी सूरत व सीरत, आपकी सुन्‍्नत व शरीअत, 
आपके अखूलाकु व आदात, आपके दिन-रात के मामूलात ग़रज्न आपकी जात 
व सिफृत को हर-हर अदा और एक-एक बात अपने दामन में मुअजिज़ात की 
एक दुनिया लिए हुए है। आप पर जो किताब नाज़िल हुई वह आपका सबसे 
बड़ा और कियामत तक बाकी रहने वाला ऐसा हमेशगी वाला मुआजिज़ा है 
जिसकी हर आयत आयाते बय्येनात की किताब और जिसकी सतर-सतर 
मुअजिज़ात का दफ़्तर है। आपके मुआजिज़ात पूरी दुनिया में इस तरह साया 
किए हुए हैं कि फर्श से अर्श तक आपके मुअजिज़ात की अज़मत का डंका 
बज रहा है। रूए ज़मीन पर जमादात, नबातात, हैवानात के तमाम आलम में 
आपके तरह-तरह के मुअजिज़ात ने ऐसी ज़बरदस्त हुक्मरानी व सल्तनत का 
परचम लहराया कि बड़े-बड़े मुन्किरों को भी आपकी सच्चाई व नुबुव्वत के 
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आगे सर झुकाना पड़ा। मुआनिदीन (मुख़ालिफु) के सिवा हर इन्सान ख़्वाह वह 
किसी कौम व मज़हब से तअल्लुकु रखता हो और अपनी उपफ़्तादे तबअ्‌ और 
मिजाजे अक्ल के लिहाज़ से कितनी ही मंज़िले बुलन्द पर फाइज़ क्‍यों न हो 
मगर आपके मुअजिज़ात कौ कसरत व अज़मत को देखकर उसको इस बात 
पर ईमान लाना ही पड़ा कि बिला-शुब्हा आप नबी-ए-बरहकु और खुदा के 
सच्चे रसूल हैं। खुद आपकी जिस्मानी व रूहानी खुदादाद ताकृतों पर अगर 
नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी मुकुदसा के मुख़्तलिफ 
दौर के अकलों को हैरान कर देने वाले कारनामे बजाए खुद अज़ीम से अज़ीम 
तर मुअजिजात ही मुअजिज़ात हैं। कभी अरब के हाथ में न आने वाले 
पहलवानों से कुइती लड़ कर उनको पछाड़ देना, कभी पलक झपकते में फ़्शे 
जुमीन से सिदरतुल-मुन्तहा पर-गुजरते हुए अर्शें मुअल्ला की सैर, कभी 
उंगलियों के इशारे से चाँद के दो टुकड़े कर देना, कभी डूबे हुए सूरज को 
वापस लौटा देना, कभी गढ़े की चट्टान पर फावड़ा मार कर रोम व फारस की 
हुकूमतों में अपनी उम्मत को परचमे इस्लाम लहराता हुआ दिखाई देना, कभी 
उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर देना, कभी मुट्ठी भर खजूर से एक भूखे 
लश्कर को इस तरह राशन देना कि हर सिपाही ने शिक्रम-सैर होकर खा 
लिया। मुअजिजात का जाहिर कर देना यकीनन बिला-शुब्हा यह वह 
मुअजिज़ाना वाकिआत हैं कि दुनिया का कोई भी सही अक्ल इन्सान इनसे 
मुतअस्सिर हुए बगैर नहीं रह सकता। 


मुअजिज़ाते कसीरा में से चन्द मुअजिज़ात 


हुजूरे अकृदस/#के मुअजिज़ात की तादाद का हज़ार दो हज़ार ग्रिनतियों 
से शुमार करना बहुत दुश्वार है। क्योंकि हम तहरीर कर चुके हैं कि आपकी 
जाते मुकुदसा तमाम अंबिया-ए-साबिकरीन अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम के 
मुअजिज्ञात का मजमूआ है। उनके अलावा खुदावंदे कुद्दूस ने आपको दूसरे ऐसे 
.बेशुमार मुअजिज़ात अता फ्रमाए हैं जो किसी नबी व रसूल को नहीं दिए गए। 
इसलिए यह कहना सूरज से ज़्यादा रौशन हकौकृत है कि आपकी मुकुहस 
जिन्दगी के तमाम लम्हात हकीकत में मुअजिजात की एक दुनिया और 
ख़वारिके आदात (आदत के खिलाफ कारनामों) का एक आलमे-अकबर 
(बहुत बड़ी दुनिया) हैं। 

ज़ाहिर है कि जब बड़ी-बड़ी बड़ी और मोटी मोटी किताबों के मुसन्निफीन 
(लेखक) हुजूए/##के तमाम मुअजिजात को अपनी-अपनी किताबों में जमा 
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नहीं फ्रमा सके तो हमारी इस मुखुतसर किताब का तंग-दामन भला 
मुअजिज़ाते कसीरा को किस तरह शामिल हो सकता है? लेकिन मसल मशहूर 
है कि “४ ४,०५४ ०-६८ ६४ ,...४ (.” यानी जिस चीज़ को पूरा-पूरा न 
हासिल किया जा सके उसको बिल्कुल ही छोड़ देना भी नहीं चाहिए। इसलिए 
मैंने मुनासिब समझा कि अपनी इस किताब का दामन मुअजिज़ाते नुबुब्बत के 
गुलहाए रंगा-रंग से बिल्कुल ही ख़ाली न रह जाए। चूँकि हम अर्ज कर चुके हैं 
कि'हमारे हुजूर नबी-ए-आखिरुज़्जमाँ/##के मुअजिज़ात दुनिया ही तक महदूद 
नहीं बल्कि आसमान में भी मुअजिज़ाते नबविया की हुक्मरानी है। इसलिए हम 
चन्द किस्मों के मुअजिज़ात की चन्द मिसालें मुख़्तलिफ्‌ उनवानों के तहत दर्ज 
करते हैं। 


आसमानी मुअजिजात 


चाँद दो टुकड़े हो गया: हुजूर ख़ातिमुन्नबिय्यीन/# के मुअजिज़ात में 
*शक़्कुल-कुमर' का मुअजिज़ा बहुत-ही बड़ा और फैसला-कुन मुअजिज़ा है। 
हदीसों में आया है कि कुफ़्फारे मक्का ने आपसे यह मुतालबा किया कि आप 
अपनी नुबुब्वत की सच्चाई का बतौरे दलील कोई मुअजिज़ा और निशानी 
दिखाइए। उस वक़्त आपने उन लोगों को शक़्कुल-कुमर का मुअजिज़ा दिखाया 
कि चाँद दो टुकड़े होकर नज़र आया। चुनान्‍्चे हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
व हज़रते अनस बिन मालिक व हज़रते जुबेर बिन मुतइम व हज़रते अली बिन 
अबी-तालिब व हज़रते अब्दुल्लाह बिन अम्र व हज़रते हुज़ैफा बिन यमान 
आदि &#(४ने इस वाकिए की रिवायत की है। (ज़र्कानी अलल मवाहिब जि०-5, स०-24) 

इस रिवायात में सबसे ज़्यादा सही और मुस्तनद हज़रते अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद#&की रिवायत है, जो बुख़ारी व मुस्लिम व तिर्मिज़ी वगैरह में है। 
हजूरते अब्दुल्लाह बिन मसऊद#£इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने इस 
मुअजिज़ा को अपनी आँखों से देखा था। उनका बयान है कि: 

हुजूर/#के ज़माने में चाँद दो टुकड़े हा गया। एक टुकड़ा पहाड़ के ऊपर 
और एक टुकड़ा पहाड़ के नीचे नज़र आ रहा था। आपने कुफ़्फार को यह 
मंजर दिखा कर उनसे इर्शाद फुरमाय कि गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-72। व सफा-722 बाब कौलि वनशकुकुल कमर) 

इन अहादीसे मुबारका के अलावा इस बड़े मुअजिज़ा का ज़िक्र कुरआने 
मजीद में भी है। चुनान्चे इर्शाद रब्बानी है कि: 
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तरजमाः कियामत क्रीब आ गई और चाँद फट गया और यह कुफ़्फार 
अगर कोई निशानी देखते हैं तो उससे मुँह फेर लेते हैं। और कहते हैं कि यह 
जादू तो हमेशा से होता चला आया है। 

इस आयत का साफ्‌ व खुला हुआ मतलब यही हैं कि कियामत क्रीब 
आ गई। दुनिया की उम्र का थोड़ा हिस्सा बाकी रह गया। क्योंकि चाँद का दो . 
टुकड़े हो जाना जो कियामत की निशानी में से था वह हुजूर“#के ज़माना में 
हो चुका। मगर यह खुला हुआ और फैसलाकुन मुआजिज़ा देख कर भी 
कुफ़्फारे मक्का मुसलमान नहीं हुए। बल्कि जालिमों ने यह कहा कि 
मुहम्मद(/#४ )ने हम लोगों पर जादू कर दिया। इस किस्म की चीज़ें तो हमेशा 
होती ही रहती हैं। 

एक ग़लत-फहमी का ख़ात्माः आयते-मज़कूरा बाला के बारे में कुछ 
उन मुलहिदीन (बेदीन) का जो मुअजिज़ा-ए-शक्कूल-कुमर के मुन्किर हैं, यह 
ख़्याल है कि उस शकक्‍्कुल-कमर से मुराद ख़ास कियामत के दिन चाँद का 
ठुकड़े-टुकड़े होना है जबकि आसमान फट जाएगा और सितारे झड़ कर बिखर 
जाएँगे। 

मगर अक्ल वालों पर रौशन है कि इन मुलहिदों (बेदीन)की यह बकवास 
सरासर बेकार और बिल्कुल ही बेगैर सर और पैर खुराफ़ात वाली बात है। 
क्योंकि पहले तो इस सूरत में बिला किसी क्रीना के इन्‌शक़्का (चाँद फट 
गया) माज़ी के सेग़ा को यन्‌शक़्कु (चाँद फट जाएगा) मुस्तकुबिल के मानें में 
लेना पड़ेगा। जो बिल्कुल ही बिला-ज़रूरत है। दूसरे यह कि चाँद फट जाने का 
जिक्र करने के बाद यह फ्रमाया गया है कि: 
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यानी शक़्कुल-कुमर की अजीमुश्शान निशानी को देख कर कुफ़्फारे 
मक्का ने यह कहा कि यह जादू है जो हमेशा से होता आया है। जाहिर है कि 
कुफ़्फारे मक्का ने शक़्कूल-कुमर का मुअजिज़ा देखा तो इसको जादू कहा। 
वरना खुली हुई बात है कि कियामत के दिन जब आसमान फट जाएगा। चाँद 
तारे टुकड़े-टुकड़े हो कर झड़ जाऐंगे और तमाम इन्सान मर जाएँगे तो उस वक़्त 
उसको जादू कहने वाला भला कौन होग? इसलिए बिला-शुब्हा यकौनन इस 
आयत के यही माना हैं कि हुजूर#ह&के ज़माने में चाँद फट गया और मुअजिज़ा 
को देख कर कुफ़्फार ने इसको जादू का करतब बताया। 

एक सवाल का जवाब: हाँ! अलबत्ता यहाँ एक सवाल पैदा होता है 
जो अक्सर लोग पूछा करते हैं कि शक़्कूल-कुमर (चाँद का टुकड़े होना) का 
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मुअजिज़ा जब मक्का में जाहिर हुआ, तो आख़िर यह मुअजिज़ा दूसरे मुल्कों 
और दूसरे शहरों में क्यों नही नज़र आया? 

इस सवाल का यह जवाब है कि पहले तो मक्का मुकर्रमा के अलावा 
दूसरे शहरों के लोगों ने भी जैसा कि हदीसों से साबित है मुअजिज़ा को देखा | 
चुनान्चे हज़रत मसरूक्‌ ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद##से रिवायत की है 
कि यह मुअजिज़ा देख कर कुफ़्फारे मक्का ने कहा कि अबू-कब्शा के बेटे 
(मुहम्मद/४0 )ने तुम लोगों पर जादू कर दिया है। फिर उन लोगों ने आपस में 
यह तय किया कि बाहर से आने वाले लोगों से पूछना चाहिए देखें वह लोग 
इस बारे में क्या कहते हैं ? क्योंकि मुहम्मद (/##) का जादू तमाम इन्सानों पर 
नहीं चल सकता। चुनान्चे बाहर से आने वाले मुसाफिरों ने भी यह गवाही दी 
कि हमने भी शक्कुल-कमर देखा है। . (शिफा काज़ी अयाज, जिल्द-१, सफा-१८३) 

अगर यह मान भी लिया जाए कि दूसरे देशों और शहरों के लोगों ने इस 
मुअजिज़ा को नहीं देखा तो किसी चीज़ को न देखने से यह कब लाज़िम आता 
है कि वह चीज हुई ही नहीं। आसमान में रोज़ाना किस्म-किस्म के आसार 
जाहिर होते रहते हैं। मसलन रंग-बिरंग के बादल, इन्द्र धनुष, सितारों का 
टूटना, मगर यह सब आसार उन्हीं लोगों को नज़र आते हैं जो इत्तिफाक्‌ से 
उस वक़्त आसमान की तरफ देख रहे हों, दूसरे लोगों को नज़र नहीं आते। 

इसी तरह दूसरे देशों और शहरों में यह मुअजिज्ञा नज़र न आने की एक 
वजह यह भी हो सकती है कि आसमान साफ्‌ न होने की वजह से कुछ जगहों 
पर एक वक़्त में चाँद का निकलना होता है और उस वक्त में दूसरे शहरों के 
अन्दर चाँद का निकलना ही नहीं होता। इसीलिए जब चाँद में ग्रहन लगता है 
तो तमाम देशों में ग्रहण नज़र नहीं आता। बाज़ मर्तबा ऐसा भी होता है कि 
दूसरे मुल्कों और शहरों में बादल या पहाड़ वगैरह के हो जाने से किसी-किसी 
वक्त चाँद नज़र नहीं आता। 

इस मौके पर मुनासिब मालूम होता है कि हम यहाँ वह नक्शा हू-बहू 
नकल कर दें जो काज़ी मुहम्मद सुलैमान साहिब मन्सूर-पूरी ने अपनी किताब 
“'रहमतुल-लिल-आलमीन'' में तहरीर किया' है जिससे यह मालूम होता है 
कि जिस वक्त मक्का मुकर्रमा में 'मुअजिज़ा शक़्कुल-कुमर' वाके हुंआ उस 
वक़्त दुनिया के बड़े-बड़े देशों में क्‍या औकात थे? इस नक्शा की ज़िम्मेदारी 
मुसन्निफु रहमतु-लिल-आलमीन के ऊपर है। हम सिर्फ नकल मुताबिके असल 
होने के ज़िम्मेदार हैं। इनकी इबारत और नक्शा निम्नलिखित हैं। मुलहया 


फरमाइए। 
अल कील | 3 ७ चल कमल अल जज त >> ललुइअअु 


न्‍्क 


.. शा थ + डे अल ननग्ख न्स्न्डट्ल्‍्ननम स्ट: 
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इससे बढ़ कर अब हम दिखलाना चाहते हैं कि अगर मक्का मुअज़्जमा में 


यह वाकिआ रात को 9-बजे हुआ तो उस वक़्त दुनिया के बड़े-बड़े देशों में 
क्या औकात थे:- 


नाम मुल्क घटा / मिनट|_ वक्त | 
हिन्दुस्तान ] 
मॉरीशश | ॥:20 रात | 
रूमानिया, बुलगारिया, टर्कों, यूनान,, 08:20 [दिन 
जर्मन, कस्मबर्ग, डेनमार्क , स्वीडन 
आईस लैंड, मडेरिया |_ 05:20 दिन 
मश्रिकी (पूर्व) ब्राज़ील | 03:20 बाद आधी रात 
ब्राजील व चिली (सेन्ट्रल) ४:20. |बाद आधी रात 
ज्रिटिश कोलंबिया 0:20 किब्ल दोपहर 
लूकोन | 09:24 किब्ल दोप 


ब्रहमा (ब्रमा, म्यंमार) 
सुमाली लैंड मेडगासकर 
'जज़ाइर सन्डीक 

इग्लिस्तान, आइरलैंड, फांस,बेल्जियम, 
स्पेन, पुर्ताल जबलुत-तारिकु, अलजीरिया 
'पेरू, पताना, जमाइका, बहामाज़, अमरीका | 0:20 | बाद आधी रात 
'सामूआ | 06:20 [दिन 
न्यूजीलैंड [ 06:50 सुबह 
तस्मानिया, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्ज़ | 05:22 सुबह 

जुनूबी (दक्षिण) ऑस्ट्रेलिया | 04:50 सुबह 

जापान, कोरिया __ [| 04:20 बाद दोपहर 


मग्रिबी (पश्चिम) आस्ट्रेलिया, शिमाली, , 03:20 [बाद दोपहर 
'बोरनियू, जज़ाइर, फिलपाइन, हाँगकाँग, 


दिन 
द्नि 


चीन 
(5 

अह नक्शा-ए-औकात स्टैन्डर्ड टाइम के हिसाब से है। 
(रहमतुल-लिल-आलमीन, जिल्द-3, सफा-90) 
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सच्चाई की एक खुली हुई निशानी है। इसका वाकिआ यह है कि हज़रते बीबी 
अस्मा बिन्‍्ते उमैस#£का बयान है कि 'खैबर' के क्रीब “मंजिले सहबा' में 
हुजूर४#/नमाज़े अस्र पढ़ कर हज़रत अली%£की गोद में अपना सरे अकृदस 
रख कर सो गऐ। आप पर वहय (ख़ुदा का पैग़ाम) नाज़िल होने लगी। हजरत 
अली:##सरे अकृदस को अपनी आगोश में लिए बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज 
डूब गया। आपकी नमाज़े अम्र कुज़ा हो गई। जब वहय (ख़ुदा का पैग़ाम) खुतम 
हुई और आपने अपना सरे अकृदस उठाया। आपको यह मालूम हुआ कि 
हजरते अली४£?की नमाजे अम्र छूट गई तो आपने दुआ फरमाई कि या 
अल्लाह! यकौनन अली तेरी और तेरे रसूल की इताअत में थे। इसलिए तू 
सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज़े अस्र अदा कर लें। 

हज़रत बीबी अस्मां बिन्ते-उमैस कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा 
कि डूबा हुआ सूरज पलट आया। पहाड़ों की चोटियों पर और जमीन के ऊपर 
हर तरफ धूप फैल गई। 

(ज़रकानी जिल्द-5, सफा-443 व शिफा जिल्द-4, सफा-485 व मदारिजुन्नुबुव्वः जिल्द-2, सफा-257| 

इसमें शक नहीं कि बुख़ारी की रिवायतों में इस मुअजिज़ा का ज़िक्र नहीं 
है लेकिन याद रखिए कि किसी हदीस का बुख्ारी में न होना इस बात की 
दलील नहीं है कि वह हदीस बिल्कुल ही बेअसल है। इमाम बुख़ारी को छः 
लाख हदीसें ज़बानी याद थीं। उन्हीं हदीसों मेंसे चुनकर उन्होंने बुख़ारी शरीफ 
में अगर मुकर्ररात मुताबिआत (जो हदीसें दो बार आई हैं अलग-अलग बाब में) 
को शामिल करके शुमार की जाएँ तो सिर्फ नौ हज़ार बयासी हदीसें लिखी हैं। 
अगर मुकर्ररात व मुताबिआत को छोड़ कर गिनती की जाए तो कुछ हदीसों को 
तादाद दो हज़ार सात सौ इक्सठ (2764) रह जाती है। . (मुकदमा फतहुल-बार) 

बाकी हदीसें जो हज़रते इमाम बुख़ारी #& को ज़बानी याद थीं ज़ाहिर है 
कि वह बेअसल और मौजू (गढ़ी हुई) न होंगी। बल्कि वह भी यकीनन सही 
या हसन ही होंगी तो आख़िर वह सब कहाँ हैं? और क्या हुई? तो इस बारे में 
यह कहना ही पड़ेगा कि दूसरे मुहद्दिसीन ने इन्ही हदीसों को और कुछ दूसरी 
हदीसों को अपनी-अपनी किताबों में लिखा होगा। चुनान्चे मंज़िले सहबा में 
हजरते अली#£की नमाज़े अस्र के लिए सूरज पलट आने की हदीस को 
बहुत-से मुहद्दिलीन ने अपनी-अपनी किताबों में लिखा है जैसा कि हज़रते 
शैख् अब्दुल-हक्‌ मुहद्विस-देहलवी #& ने फ्रमाया कि हज़रत इमाम जाफर 


सीखे मुस्तफा बाब:ः-20 455 मकतबा इमामे आजम (दिल्ली 
तहावी व अहमद बिन सालेह व इमाम तिबरानी काजी अयाज़ ने इस हदीस 
को अपनी-अपनी किताबों में तहरीर फ्रमाया है। इमाम तहावी ने तो यह भी 
तहरीर फ्रमाया है कि इमाम अहमद बिन सालेह जो इमाम अहमद बिन हंबल 
के हमपल्ला हैं, फ्रमाया करते थे कि यह रिवायत बहुत बड़ा मुअजिज़ा और 
अलामाते नुबुव्बत में से है। इसलिए इसको याद करने में अहले-इलम को न 
पीछे रहना चाहिए न ग़फ़्लत बरतनी चाहिए। . (परदारिजुनुबुब्व:, जिल्द-2, सफा-254) 
बहरहाल जिन-जिन मुहहद्दिसीन ने इस हदीस को अपनी-अपनी किताबों में 
लिखा है उनकी मुख़्तसर फेहरिस्त यह है। 
[ श्र 
[4] नर 
हजरत इमाम हाकिम मुस्तदरक _ 
हजरत इमाम तिबरानी _ अजमे :“बीर 
हजरत हाफिज इब्ने मरदवया मरवियात 
हजरत हाफिज़ अबुल-बशर अल-जरियतुत-ताहिरा 


हज़रत काजी अयाज़ शिफा शरीफ [में 
हज़रत ख़तीब बगदादी में 
हज़रते हाफिज मुगलताई-__ 
हज़रत अल्लामा ऐनी ... उम्दतुल-कारी में. । में 
हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती मे 
हजरत अल्लमा इने यूसूफ दमिर्की 
हजरत शाह बलिय्युल्लाह मुह॒द्दिस| ने [इज़ालतुल-खिफा 
देहलवी अलैहिर्रहम: 


हज॒रते शैख्र अब्दुल-हक्‌ मुहह्दिस देहलवी | ने |मदारिजुन्नुबुव्वः 


| 
-अब्दुल बाकी अललमवाहिब 

[छ| 
इस हदीस पर अल्लामा इब्ने जोौज़ी ने अपनी आदत के मुवाफिक्‌ जो- 

जिरह-व-तन्कीद की है और इस हदीस को. मौजू (गढ़ी हुई) क्रार दिया है। 


हजरत अल्लामा ऐनी ने उम्दतुल-कारी जिल्द-7, सफा-446, में तहरीर 
'फ्रमाया है कि अल्लामा इब्मे जौज़ी की तन्कीद बिलावजह हैं। हज़रते इमाम 
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अबू-जाफ्र तहावी ने इस हदीस की सनद में लिख कर फ्रमाया कि: 
७ ५.७७), 3 0५४४ 3५४४००४॥ 3७ 
यानी यह दोनों रिवायतें साबित हैं। इनके ब्यान करने वाले भरोसेमन्द हैं। 
(शिफा शरीफ, जिल्द-।, सफा-85) 
इसी तरह हज़रते शैख्ध अब्दुल-हकु देहलवी ने भी अल्लामा इब्ने जौज़ी 
की तन्‍कीदों को रद्द कर दिया है। इस हदीस के सही और हसन होने की 
जबरदस्त हिमायत 'फ्रमाई हैं ॥ ।मदारिजुन्नुबुब्वः , जिल्द-2, सफा-254॥ 
इसी तरह इज़ालतुल-खिफा में अल्लामा मुहम्मद बिन यूसुफ दमिश्की 
की किताब 'मुजीलुल-लब्स' अन-रहिटिशम्स की यह इबारत मन्कूल है कि: 
४-० # )00 ४०८ ,+ ५७ / ४3०८) ०), ८२००४) ०५ 0। (४ 
4५ 3००७ ०७।)) )०६४४ ०४-०४ 0०७ 0७) (२) ५ -०+-+ ८-- 
40०० | "ते ७ >नेर हर २ जन उरी 43०० ३४४८०) ५५१ ०५५ >-०५॥ 
८-3) ७३)४॥ ह-४॥ 40 ४०७८० 36० पी >0 की ०४ 3 ४०७. .२००॥ ५५५ 
8,+- 3) (# ४7१०] 3२०४ 02५ &#3००॥ ५०८ 3 9| /०/। (२२७); ५. 
न न्‍ज्ड ३० सखी ] है] हल २००० &$०४। )७ ;० ७८.० <..००४। हि] 
360 ७ ।5५.)॥ ४०५७ ० ०५४ ४५--२ ८००० /-+ ०४०६० ५.०) ५... 
८०७३० ३०) ० # ०2.०४ ००। २ ४) ३००) (२! हि] 
तरजमाः तुम जान लो कि इस हदीस को इमाम तहावी ने अपनी किताब 
'शरह मुश्किलुल-आसार' में हज़रते अंस्माअ्‌ बिन्ते उमैस&£#से दो सनदों के 
साथ रिवायत किया है और फ्रमाया है कि यह' दोनो हदीसें साबित हैं। इन 
दोनों के रिवायत करने वाले भरोसेमन्द हैं। इस हदीस को काज़ी अयाज़ ने 
शिफा में और हाफिज इब्ने सय्यदुन-नास ने 'बशरुल्लबीब' में और हाफिज 
अलाउद्दीन मुग़लताई ने अपनी किताब 'अज़-ज़हरुल बासिम' में नकल किया 
है। अबुल-फ्तह अज़दी ने इस हदीस को 'सही' बताया। अबू-जुरआ इराकी 
और हमारे शैखू जलालुद्दीन सुयूती ने ' अद्दुरारुल मुन्तशिरा फिल अहादीसिल 
मुश्तहिरा' में इस हदीस को 'हसन' बताया और फ्रमाया कि तुमको यही 
काफी है। उलमा को इस हदीस से पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यह 
नुबुव्वत के बहुत बड़े मुअजिज़ात में से है। हदीस के हुफ़्फाज़ ने इस बात को 
बुरा माना है कि 'इब्मे जौज़ी' ने इस हदीस को किताबुल मौजूआत में जिक्र कर 
दिया है। (अत्तक्रीरलमठकूल- फी-फज़ीलस्सहाबा-ब-अहले बैतुरसूल सफा-88) 
सूरज ठहर गया: हुजूर##के आसमानी मुअजिज़ात में से सूरज पलट 
आने के मुअजिज्ञात की तरह चलते हुए सूरज का ठहर जान भी एक बहुत-ही 


ऊश्ब्ल्ल्ल््क्श्  ििौििलतचननणण्छ्जिस्डिडि 
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बिन बुक ने इब्ने इस्हाकु से रिवायत की है कि जब काफ़्फारे क्रैश ने हुजूरे 
अकृदस/## से अपने उस काफिले के हालात पूछे जो मुल्के शाम से मक्का 
आ रहा था तो आपने फ्रमया कि हाँ मैंने तुम्हारे उस काफिले को 
बैतुल-मुक॒दस के रास्ता में देखा है। वह बुध के दिन मक्का आ जाएगा। 
चुनान्वे कुरेश ने बुध के दिन शहर से बाहर निकल कर अपने काफिले के 
आने का इन्तिज़ार किया यहाँ तक कि सूरज निकल कर डूबने:लगा और 
काफिला नहीं आया। उस वक्त हुजूर#&# ने बारगाहे इलाही में दुआ मांगी तो 
अल्लाह तआला ने सूरज को ठहरा दिया। एक घड़ी दिन को बढ़ा दिया यहाँ 
तक कि वह काफिला आन पहुँचा। 
(जरकानी, जिल्द-5, सफा-446, व शिफा, जिल्द-] , सफा-85) 

वाजुह (स्पष्ट) रहे कि 'हबसे-शम्स' यानी सूरज को ठहरा देने का 
मुअजिज़ा यह हुजूर/#ही के लिए मझ़्सूस नहीं बल्कि अंबिया-ए- साबिकीन 
में से हज़रते यूशाअ-बिन-नून##£के लिए भी यह मुअजिज़ा जाहिर हो चुका है। 
जिसका वाकिआ यह है कि जुमा के दिन वह बैतुल-मुकदस में कौमे जब्बारीन 
से जिहाद फ्रमा रह थे। अचानक सूरज डूबने लगा। यह खतरा पैदा हो गाया 
कि अगर सूरज डूब गया तो सनीचर का दिन आजाएगा। सनीचर के दिन मूसवी 
शरीअत के हुक्म के मुताबिक जिहाद न हो सकेगा। तो उस समय अल्लाह 
तआला ने एक घड़ी तक सूरज को चलने से. रोक दिया यहाँ तक कि हज़रत 
यूशअ-बिन-नून#“कौमे जब्बारीन पर कामयाब होकर जिहाद से फारिग हो 
गए। (तफ़्सीरे जलालैन, सूरह-ए-माण्दा, सफा-98, तफ़्सीरे जुमले. जिल्द-4, सफा-480) 

मेअ्राज शरीफ - 

हुजूरे अकरमा/#के आसमानी मुआजिज़ात में से मेअराज का वाकिआ भी 
बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल और हमारी माद्दी दुनिया से बिल्कुल ही 
अलग और अक्ले इन्सानी के.कयास व॑ गुमान की सरहदों से बहुत ज़्यादा 
ऊपर है। 2 

मेअ्राज का दूसरा नाम 'इसरा' भी है। 'इसरा' के माना रात का चलाना 
या रात को ले जाना। चूँकि हुजूरे अकृदस/#/के वाकिआ-ए-मेअराज को 
खुदावंदे आलम ने कुरआन मज़ीद में | |...) ५.५... ५ ,-.. ७२.-.)) ७-+..« 
सुब्हानललज़ी असरा बि-अबदिही लैलन' के अलफाज़ से बयान फ्रमाया है 
इसलिए मेअ्‌राज का नाम 'इसरा' पड़ गया। चूँकि हदीसों में सेअराज का 


| जज 
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वाकिआ बयान फ्रमाते हुए हुजूर/#/ने (५... ६ ,--£) ' उरिजाबी' (मुझको ऊपर 
चढ़ाया गया) का लफ़्ज इर्शाद फ्रमाया। इसलिए इस वाकिआ का नाम 
'मेआ्राज' पड़ा। 
अहादीस व सीरत की किताबों में इस वाकिआ को बहुत कसीर तादाद में 
सहाबा-ए-किराम ने बयान किया है। चुनाँन्चे अल्लामा जुरकानी ने 
४५-सहाबियों को नाम बनाम गिनाया है जिन्होंने हदीसे मेअराज को रिवायत 
किया है जैसा कि हम अपनी किताब 'नूरानी तक्रीरें' में इसका किसी कृदर 
तज़्किरा तहरीर कर चुके हैं। 
मेअराज कब हुई?: मेअराज की तारीख दिन और महीना में बहुत 
ज़्यादा इखझ्डितलाफात हैं। लेकिन इतनी बात पर बिला इख्ितलाफ सबका 
इत्तिफाक्‌ है कि मेअराज वहय (ख़ुदा का पैगाम) उतरने के बाद और हिजरत से 
पहले का वाकिआ है जो कि मक्का मुअज़्ज़मा में पेश आया। इब्ने कुतैबा 
दीनौरी (अलमुतवफ़्फा, 267-हिजरी) और इब्ने अब्दुल-बर्र (अलमुतवफ्फा, 
463-हिजरी) और इमाम राफूई व इमाम नव्बी ने तहरीर फ्रमाया कि 
वाकिआ-ए-मेअ्राज रजब के महीने में हुआ। मुहद्दिस अब्दुल-ग़नी मुकुहसी 
ने रजब की सताईसवीं भी फिक्स कर दी है। अल्लामा ज॒रकानी ने तहरीर 
'फ्रमाया है कि लोगों का इसी पर अमल है। बाज़ मुआंरिखीन की राय है कि 
यही सबसे ज़्यादा मज़बूत रिवायत है। .. (ज़रकानी, जिल्द-4, सफा-355 ता सफा-358) 
मेअ्‌राज कितनी बार और कैसे हुई?: जमहूर उलमाए-मिल्लत का 
सही मज़हब यही है कि मेअरांज जागंते हुए जिस्म व रूह के साथ सिर्फ एक 
बार हुई। जमहूर सहाबा व ताबेईन और फूक॒हा मुहद्दिसीन और 
सूफिया-ए-किराम का यही मजुहब है। चुनान्चे .अल्लामा हजरत मुल्ला 
अहमद जीवन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि (उस्ताद औरंगजेब आलमगीर 
बादशाह) ने तहरीर फरमाया कि:- 
१३७७००४॥ ) २०.४ 0५०४६ 3५०१) (८०१०-०८ १६४.) 3 0७ ७। 6273 
हा ६१०५ 8 (+- (५33 ५.६७ :८3>१4-। ७४ ३-०३ 
तरजमाः सबसे ज़्यादा सही कौल यह कि मेअराज बहालते बेदारी (जागते 
हुए) जिस्म व रूह के साथ हुई। यही अहले सुन्‍्नत व जमाअत का मज़हब है। 
इसलिए जो शख़्स यह कहे कि मेआराज सिर्फ ख़बाब में हुई वह शख्स 
बिदअती व गुमराह और गुमराह करने वाला व फासिक्‌ है। 
दीदारे इलाहीः कया मेअराज में हुजुा#ने खुदावंद तआला को देखा? 
इस मसअला में बुजुर्गों का इज़्तलाफ है। हज़रते आईशा##और कुछ सहाबा 
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ने फ्रमाया कि मेअराज में आपने अल्लाह तआला को नहीं देखा। उन हज़रांत 
ने ४) ५०० »5-॥ _००.४ (« की तफ्सीर में यह फ्रमाया कि आपने खुदा को 
नहीं देखा बल्कि मेअ्राज में हज़रते जिबरईल/#को उनकी असली शक्ल व 
सूरत में देखा कि उनके छः सौ पर थे। कुछ सलफ्‌ मसलन हज़रते सईद बिन 
जुबैर ताबेई ने इस मसआला में कि देखा या न देखा कुछ भी कहने से 
ख़ामोशी फ्रमाई। मगर सहाबा-ए-किराम और ताबेईन किराम और तबए 
ताबईन#2की एक बहुत बड़ी जमाअत ने यह फरमाया है कि हुजुरे 
अकृदस/&/#ने अपने सर की आंखों से अल्लाह तआला को देखा। 
हे (शिफा, जिल्द-4, सफा-420, ता सफा-424) 
चुनान्चे अब्दुल्लाह बिन हारिस ने बयान किया है कि हज़रते अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास और हजरते कअब##एक मज्लिस में जमा हुए तो हज़॒रते 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फ्रमाया कि कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन हम 
बनी-हाशिम के लोग यही कहते हैं कि बिला-शुब्हा हज़रत मुहम्मद#ने 
यकौनन अपने रब को मेअराज में दो मर्तबा देखा। यह सुन कर हज़रते कअब 
ने इस ज़ोर के साथ नारा मारा कि पहाड़ियाँ गूंज उठीं। फुरमाया कि बेशक 
हज़रते मूसा££/ने ख़ुदा से कलाम किया। हज़रते मुहम्मद/#ने खुदा को देखा। 
इसी तरह हज़रते अबूज़र गिफारी#£ने (४) ०3 ५»४./॥ ०००..५४ .« 'मा 
क-ज-बल्‌ फुआदु मा-रआ' की तफ़्सीर में फुरंमया कि नबी/#/#ने अपने रब 
को देखा। इसी तरह हज़रतें मुआज बिन जबल%ने हुजूर&/से रिवायत की है 
कि:- ») ८! /र- औतु रब्बी'' यानी मैं ने अपने रब को देखा। 
मुहह्दिस अब्दुर्ज़्जाक्‌ नकुल करते हैं कि हज़रते इमाम हसन बसरी इस 
बात पर कुसम खाते थे कि यकीनन हज़रत मुहम्मद/%/ने अपने रब को देखा। 
कुछ उलमा ने नकल किया है कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद ४४2का भी 
यही मज़हब था। इब्मे-इस्हांकु नाकल हैं कि हाकिमे मदीना मरवान ने हज़रते 
अबू-हुरैरा&#से सवाल किया कि कया हज़रत मुहम्मद/#ने अपने रब को 
देखा तो आपने जवाब दिया कि “जी हाँ'। 
इस तरह नक्काश ने हज़रते इमाम अहमद बिन हंबल##के बारे में जिक्र 
किया है कि आपने यह फरमाया कि मैं हज़॒रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास#2के 
| मजहब का मानने वाला हूँ कि हुजूर/#/ने खुदा को देखा, देखा, देखा। इतनी 
देर तक वह देखा देखा देखा कहते रहे कि उनकी सांस टूट गई। 
(शिफा शरीफ, जिल्द-4, सफा-20) 


सही बुखारी में हज़रते अनस#£से शुरैक बिन अब्दुल्लाह ने जो मेअ्राज 
बस मय मटर जय यो 


की रिवायत की है उसके आखिर में है कि: 
5७ हि 9४) 2) प्ट्णी ७० 3 हि 5 )-५-०५४० जा 
(॥#० १५५०४, ७) अं) 3) 2-४४ ८-४ १...-« 

तरजमाः हुजूर#/सिद्रतुल मुन्तहा पर तशरीफ लाए और इज़्जत वाला 
जब्बार (अल्लाह तआला) यहाँ तक करीब हुआ और नजदीक आया कि दो 
कमानों या उससे भी कम का फासला रह गया। 

बहरहाल उलमा-ए-अहले सुन्नत का यही मस्लक है कि हुजूए&#/) 
मेराज की रात में अपने सर की आँखों से अल्लाह तआला की ज़ाते मुकहसा 
का दीदार किया। 

इस मामले में रिवायत के अलावा एक अक्ली दलील भी खास तौर प्‌ 
काबिले तवज्जुह है। वह यह है कि अपने महबूब को अल्लाह तआला ने 
इन्तिहाई शौकत-व-शान और आन-बान के साथ अपना मेहमान बनाकर अशैे 
आजम पर बुलाया और अकेले राज में, /> ॥ ५००५० | 3७ फ्‌-ओहा इला 
अब॑दिही मा-औहा' के नाज़ व नियाज़ के कलामों से सरफ्राज़ भी फ्रमाया। 
मगर इन बेपनाह इनायतों के बावजूद अपने हबीब को अपना दीदार नहीं 
दिखाया और परदा फरमाया। यह एक ऐसी बात है जो मिजाजे इश्कु व 
मुहब्बत के नज़दीक मुश्किल ही से काबिले कूबूल हो सकती है। क्योंकि कोई 
शानदार मेजबान अपने शानदार मेहमान को अपनी मुलाकात से महरूम रखे। 
उसको अपना दीदार न दिखाए यह इश्क़ व-मुहब्बत का जौक रखने वालों के 
नज़दीक बहुत-ही ना काबिले समझ बात है। इसलिए हम इश्क वालों का 
गिरोह तो इमाम अहमद बिन हंबल की तरह अपनी आखिरी सांस तक यहो 
कहता रहेगा कि:- 

और कोई गैब कया तुमसे निहाँ हो भला 
जब ख़ुदा ही न छुपा तुम पर करोड़ों दुरुद 


(आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैहि) 


मुख्तसर तज्किरा-ए-मेअआराज 
मेराज की रात आपके घर की छत खुली। नागहाँ (अचानक) हजरत 
जिबरईल%चन्द फ्रिश्तों के साथ नाज़िल हुए। आपको हरमे काबा में ले 
जाकर आपके सीना-ए-मुबारक को चाक किया। दिले अनवर को निकाल कर 
जुमज़म के पानी से धोया। फिर ईमान व हिकमत से भरे हुए एक तश्त को 
आपके सीने में उंडेल कर पेट का चाक बराबर कर दिया। फिर आप बुराक्‌ पर 
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सवार होकर बैतुल-मुक॒दस तशरीफ लाए। बुराक॒ की तेज़ रफ़्तारी का यह 
आलम था कि उसका कदम वहां पड़ता था जहाँ उसकी निगाह की आखिरी 
हद होती थी। बैतुल मुकुदस पहुँच कर बुराकु को आपने उस हल्के में बाँध 
दिया जिसमें अंबिया## अपनी-अपनी सवारियों को बाँधा करते थे। फिर आपने 
तमाम अंबिया और रसूलों को जो वहाँ हाजिर थे। दो रकअत नमाजे नफ़्ल 
जमाअत से पढ़ाई। (तफ़्सीर रुहुल बयान, जिल्द-5, सफा-442) 
जब यहाँ से निकले तो हज॒रते जिबरईल%ने शराब और दूध के दो प्याले 
आपके सामने पेश किए। आपने दूध का प्याला उठा लिया। यह देख कर 
हज़रते जिबरईल/%ने कहा कि आपने फितरत को पसंद फरमामया। अगर आप 
शराब का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। फिर हज़रते 
जिबरईल%#आपको साथ लेकर आसमान पर चढ़े। पहले आसमान में हज़रते 
आदम#से, दूसरे आसमान में हज़रते यहया व हज़रते ईसा/£#से जो दोनों 
ख़ालाज़ाद भाई थे मुलाकातें हुईं। कुछ गुफ़्तगू भी हुई। तीसरे आसमान में 
हज़रते यूसुफ:%, चौथे आसमान में हज़रते इदरीस% और पाँचवें आसमान में 
हजरते हारून#और छटे आसमान में हज़रते मूसाः#मिले। सातवें आसमान 
पर पहुँचे तो वहाँ हज़रते इब्राहीमः#से मुलाकात हुई। वह बेतुल-मअमूर से 
पीठ लगाए बैठे थे जिसमें रोज़ाना सत्तर हज़ार फ्रिश्ते दाखिल होते हैं। 
मुलाकात करते समय हर पैग़म्बर ने खुश-आमदीद! ऐ पैगम्बरे सालेह कह कर 
आपका स्वागत किया। फिर आपको जन्नत की सैर कराई गई। इसके बाद आप 
सिद्रतुल-मुन्तहा पर पहुँचे। उस पेड़ पर जब अनवारे इलाहीं का परतव 
(अक्स) पड़ा तो एक दम उसकी सूरत बदल गई। उसमें रंग-बिरंग के अनवार 
कौ ऐसी तजल्ली नज़र आई जिनकी कैफियतों को अलफाजु अदा नहीं कर 
सकते। यहाँ पहुँच कर हज़रते जिबरईल%#यह कह कर ठहर गए कि अब इससे 
आगे मैं नहीं बढ़ सकता। फिर हज़रते हक जल्ला-जलालुहू ने आपको आर्श 
बल्कि आर्श के ऊपर जहाँ तक उसने चाहा बुला कर आपको बारयाब 
फ्रमाया। अकेले में नाज़ व नियाज़ के वह पैग़ाम अदा हुए जिनकी लताफ्‌त व 
नजाकत अल्फाज़ के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनान्चे कुरआन 
मजीद में, ,> ॥ ७०००७ («>> 3७ 'फ्‌ू-ओऔहा इला अबूदिही मा-औहा' के 
रम्ज व इशारा में खुदावंदे कुद्दूस ने इस हकौकृत को बयान फ्रमा दिया है। 
बारगाहे इलाही में बेशुमार तोहफों के अलावा तीन ख़ास इनामात मरहमत 
हुए जिनकी अज़मतों को अल्लाह व रसूल के सिवा और कौन जान सकता है। 
(।) सूरह-ए-बक्रा की आखिरी आयतें। (2) यह खुशखबरी कि आपकी 
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उम्मत का हर वह शख्स जिसने शिर्क न किया हो बख़्श दिया जाएगा। 
(3) उम्मत पर पचास वक़्त की नमाज। 
जब आप इन ख़ुदावंदी-अतियात (ईनाम) को लेकर वापस आए तो हजरते 
मूसा&ने आपसे अर्ज़ किया कि आपकी उम्मत से इन पचास नमाजों का बोझ 
न उठ सकेगा। इसलिए आप वापस जाइए। अल्लाह तआला से तझ्फीफ 
(कमी) के लिए दरख़्वास्त कीजिए। चुनाँन्चे हज़रते मूसा:£के मशवरा से चन्द 
बार आप बारगाहे इलाही में आते-जाते और कमी कराते रहे। यहाँ तक कि 
सिर्फ पाँच वक्त की नमाजें रह गईं। अल्लाह तआला ने अपने हबीब/#/से 
'फ्रमाया कि मेरी बात बदल नहीं सकती। ऐ महबूब! आपकी उम्मत केलिए 
यह पाँच नमाज़ें भी पचास होंगी। नमाज़ें तो पाँच होंगी मगर मैं आपकी उम्मत 
को इन पाँचों नमाजों पर पचास नमाजों का अज़ व सवाब अता करूँगा। 
फिर आप फ्रिश्तों की दुनिया की अच्छी तरह सैर फ्रमा कर और आयाते 
इलाहिया का मुशाहदा फरमा कर आसमान से जमीन पर तशरीफ लाए। 
बैतुल-मुक्‌इस में दाखिल हुए। बुराक्‌ पर सवार हो कर मक्का मुकर्रमा के लिए 
रवाना हुए। रास्ता में आपने बैतुल-मुकूद्स से मक्का तक की तमाम मंज़िलों 
और क्रैश के काफिला को भी देखा। उन तमाम मरहलों के तय होने के बाद 
आप मस्जिदे हराम में पहुँच कर (चूँकि अभी रात का काफी हिस्सा बाकी था) 
आराम फ्रमाया और सुबह बेदार हुए। जब रात के वाकिआत का आपने कुरैश 
के सामने तज़्किरा फ्रमाया तो कुरैश के सरदारों को सख्त तअज्जुब हुआ। 
यहाँ तक कि बाज़ कोर-बातिनों ने आपको झूठा कहा। कुछ ने मुख़्तलिफ 
सवालात किए। चूँकि क्रैश के ज्यादा सरदारों ने बार-बार बैतुल-मुकुदस को 
देखा था। वह यह भी जानते थे कि हुजूर/##कभी भी बैतुल-मुकदस नहीं गए 
हैं। इसलिए इम्तिहान के तौर पर उन लोगों ने आपसे बैतुल-मुकुदस के दर व 
दीवार और उस की मेहराबों वगैरह के बारे में सवालों की बौछार शुरू कर दी। 
उस वकुत अल्लाह तआला ने फौरन ही आपकी निगाहे नुबुव्बत के सामने 
बैतुल-मुकद्दस की पूरी इमारत का नकुशा पेश फ्रमा दिया। चुनान्चे कुफ़्फारे 
क्रैश आपसे सवाल करते जाते थे। आप इमारत को देख-देख कर उनके 
सवालों का ठीक-ठीक जवाब देते जाते थे। (बुख़ारी किताबुस्सलात, किताबुल-अंबिया, 
किताबुत्तौहीद, बाबुल मेअ्राज वग्ैरह-ब-मुस्लिम बाबुल-मेअराज व शिफा जिल्द-4, सफा-85, 
'तफुसीर रूहुल-मआनी, जिल्द-45, सफा-4, ता सफा-40 वगैरह का खुलासा) 
*  सफ्रे मेअराज की सवारियाँ: इमाम अलाई ने अपनी तफसीर में 
तहरीर फ्रमाया है कि मेअआराज में. हुजूर/#£ने पाँच किस्म की सबारियों पर 
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सफर फरमाया। मक्का से बैतुल-कुकुदस तक बुराक पर, बैतुल-मुकदस से 
पहले आसमान तक नूर की सीढ़ियों पर, वहाँ से सातवें आसमान तक फ्रिश्तों 
के बाजुओं पर, सातवें आसमान से सिद्रतुल मुन्तहा तक हजरते 
जिबरईल*#के बाजू पर, सिदरतुल-मुन्तहा से मकामे काबा कौसैन तक रफुरफु 
पर। (तफ़्सीर रूहुल-मआनी, जिल्द-45, सफा-0) 

सफरे मेअराज की मंजिलें: बेतुल-मुकुदस से मकामे कौसैन तक 
पहुँचने में आपने दस मंज़िलों पर कियाम फ्रमाया। हर म॑ज़िल पर कुछ बात 
हुई और बहुत-सी खुदावंदी निशानियों को मुलाहज़ा फ्रमाया। 

(।)आसमाने अव्वल (2)दूसरा आसमान (3)तीसरा आसमान (4) चौथा 
आसमान (5)पाँचवा आसमान (6)छटा आसमान (7)सातवाँ आसमान 
(8)सिद्रतुल मुन्तहा (9)मकामे मुस्तवा जहाँ आप ने कुलमे कुदरत के चलने 
की आवाज़ें सुनीं (40)अर्शे आजम। (तफ्सीर रूहुल-मआनी, जिल्द-45, सफा-0) 

बादल फट गया: हज़रते अनस बिन मालिक%##का बयान है कि अरब 
में निहायत ही सख्त किस्म का सूखा पड़ा था। उस वक्त जब कि आप खुत्बा 
के लिए मिंबर पर चढ़े तो एक देहाती ने खड़े हो कर फ्रियाद की, कि या 
रसूलल्लाह!(##£# )बारिश न होने से जानवर हलाक और बाल-बच्चे भूख से 
तबाह हो रहे हैं। इस लिए आप दुआ फ्रमाइए। उस वक्‍त आसमान में कहीं 
बदली का नाम व निशान नहीं. था। मगर जूँ ही रसूलुल्लाह/##ने अपना हाथ 
मुबारक उठाया। हर तरफ से पहाड़ों की तरह बादल आकर छा गए। अभी 
आप मिंबर पर से उतरे भी न थे कि बारिश के कुतरात आपकी नूरानी दाढ़ी पर 
टपकने लगे और आठ दिन तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही यहाँ 
तक कि जब दूसरे जुमा को आप- खुत्बा के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए तो 
वही देहाती या कोई दूसरा खड़ा हो गया। बुलन्द आवाज़ से फ्रयाद करने 
लगा कि या रसूलल्लाह!(/## )मकानात गिर रहे हैं और जानवर डूब गए। 
इसलिए दुआ फ्रमाइए कि बारिश बंद हो जाए। यह सुन कर आपने फिर 
अपना मुकदस हाथ उठा दिया। और यह दुआ फरमाई कि ७५७ ४ ५७७॥/> ७७ 
'अल्लाहुम्मा हवालैना ला-अलैना' ऐ अल्लाह! हमारे इर्द-गिर्द ब्रारिश हो और 
हम पर न बारिश हो। फिर आपने बदली की तरफ अपने हाथ मुबारक से 
इशारा फ्रमाया तो मदीना के इर्द-गिर्द से बादल कट कर छट गया। मदीना 

और उसके अतराफ में बारिश बंद हो गई। 
. बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-27 , बाबुल-इस्तिस्का फिल जुमा) 
एक जुरूरी तब्सरा: यह चन्द आसमानी मुआअजिज़ात जो मज॒कूर हुए इस 
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बात की दलील हैं कि हुजूर बात की दलील हैं कि हुजूर अकुदसा/करखुदा की अता की हुई ताकत से हुई ताकृत से 
आसमानी दुनिया में भी हुकूमत फ्रमाते हैं। आपके ख़ुदा की दी हुई बादशाहत 
की हुक्मरानी ज़मीन ही तक महदूद नहीं बल्कि आसमानी मझ़लूकात में भी 
आपकी हुकूमत का सिक्का चलता है। चुनान्‍्चे तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है 
कि रसूलुल्लाह/%४ने इर्शाद फ्रमाया कि हर नबी के लिए दो वज़ीर आसमान 
वालों में से और दो वजीर जमीन वालों में से हुआ करते हैं। मेरे दोनों 
आसमानी वजीर 'जिबरईल-व-मीकाईल' हैं। मेरे ज़मीन के दोनो वजीर 
अबू-बक्र व उमर हैं। (मिस्कात जिल्द-2, सफा-560 , बाब मनाकिबि अबू-बक्र व उपर) 
जाहिर है कि किसी बादशाह के वज़ीर उसकी सल्तनत के सरहद ही में 

रहा करते हैं। अगर आसमानों में हुजूर#की सल्तनते खुदादाद न होती तो 
हज़रते जिबरईल व मीकाईल अलैहिमुस्सलाम आपके दो वज़ीरों की हैसियत 
से भला आसमानों में किस तरह मुकीम रहते। इसलिए साबित हुआ कि 
शहंशाहे मदीनां##की बादशाही अल्लाह तआला के देने से जमीन व 
आसमान की तमाम मख़्लूकात पर है। 

साहिबे रजअते शम्स व शक्कुल-कुमर 

नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम 

अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगीं 

उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम 

१8282 


कुरआन मजीद 


रसूले आजम/#/के मुअजिज़ाते नुबुब्वत में से कुरआन मजीद भी एक 
बहुत-ही बड़ा मुअजिज़ा और आपकी सच्चाई का एक फैसलाकुन निशान है 
बल्कि अगर इसको 'आज़मुल मुअजिज़ात* (सबसे बड़ा मुअजिजा) कह दिया 
जाए तो यह एक ऐसी हकीकत का इजहार होगा जिससे आँख छुपाना 
ना-मुम्किन है। क्योंकि हुजूरे अकृदस/#“के दूसरे मुअजिज्ञात तो अपने वक्त 
पर जुहूर-पज़ीर हुए। आपके ज़माने ही के लोगों ने उसको देखा। मगर कुरआन 
मजीद आपका वह बड़ा मुअजिज़ा है कि कियामत तक बाकू रहेगा। 
कौन नहीं जानता कि अल्लाह तआला ने फ़ुसहा-ए-अरब को कुरआन का 
मुकाबला करने के लिए कई बार इस तरह चैलेंज दिया कि:- 
भर 5 8-७ ४०२ #५००। (४० उ्णी। >उप ०-०] ७४ १७ 
(6०७) 76 >> ० 55 /)०७०५ ७४४ 
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तरजमाः (ऐ महबूब!) फ्रमा दीजिए कि अगर तमाम इन्सान व जिन्‍न इस 
काम के लिए जमा हो जाएँ कि कुरआन का मिस्ल लाएँ तो न ला सकेंगे अगरचे 
उन में से कुछ दूसरे कुछ की मदद करें। (सूरह: बनी इसराईल) 
मगर कोई भी इस खुदावंदी चैलेंज को कुबूल करने पर तैयार नहीं हुआ। 
फिर कुरआन ने एक बार इस तरह चैलेंज दिया कि: 
()७8,४) 4४७ ) ४० >> #७ ७ 
यानी अगर तुम लोग पूरे कुरआन का मिस्ल नहीं 'ला सकते। तो कुरआन 
जैसी दस ही सूरतें बनाकर लाओ। 
मगर पूरी कोशिश के बावजूद यह भी न हो सका। फिर कुरआन ने इस 
तरह ललकारा कि:- 
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तरजमा: (ऐ हबीब)। आप फ्रमा दीजिए कि अगर तुम लोगों को इसमें 
कुछ शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाज़िल फ्रमाया है तो तुम उस 
जैसी एक ही सूरत ले आओ। अल्लाह के सिवा अपने तमाम हिमायतियों को 
बुला लो अगर तुम सच्चे हो। (सूरह: बक्रः) 
अल्लाहु अकबर! कुरआन अजीम की अजुीमुश्शान व मुआजिज़ाना 
फ्साहत व बलाग़त का बोलबाला तो देखो कि अरब के तमाम वह फुसहा व 
बुलगा (जुबान के माहिर) जिनकी फ्सीहाना शेअर-गोई और खुतीबाना 
बलाग़त का चारों तरफ डंका बज रहा था मगर वह अपनी पूरी-पूरी कोशिशों 
के बावजूद कुरआन की एक सूरत के मिसल भी कलाम न ला सके। हद हो गईं 
कि कुरआन मजीद ने फुसहा-ए-अरब से यहाँ तक कह दिया किः- 
० >--५ #७ 94४ २५-०८ #७४ 
तरजमा: अगर कुफ़्फारे अरब सच्चे हैं तो कुरआन जैसी कोई एक ही 
बात लाएँ। अलग़रज़ चार-चार मर्तबा कुरआन करीम ने फुसहा-ए-अरब को 
ललकारा, चैलेंज दिया, झिंझोड़ा कि वह ;कुरआन का मिस्ल बना कर लाएँ 
मगर तारीख़े आलम गवाह है कि चौदह सौ बरस का लम्बा ज़॒माना गुज़र जाने 
के बावजूद आज तक कोई शख्स भी इस खुदावंदी चैलेंज को कुबूल न कर 
सका। कुरआन के मिस्ल एक सूरत॑ भी बना कर न ला सका। यह सूरज से 
ज़्यादा रौशन दलील है कि कुरआन मजीद हुजूर ख़ातिमुन्नबिय्यीन/#&का एक 
लाजवाब मुअजिज़ा है जिसका मुकाबला न कोई कर सका है न कियामत तक 
कर सकता है। 
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इल्मे गैब 


हुजूरे अक्दसा/#/के मुअजिज़ात में से एक आपका “इल्मे गैब' भी है। इस 
बात पर तमाम उम्मत का इत्तिफाक्‌ है कि इल्मे गैब जाती तो खुदा के सिवा 
किसी और को नहीं । मगर अल्लाह तआला अपने चुने हुए बन्दों यानी अपने 
नबियों और रसूलों वगैरह को इल्मे गैब अता फ्रमाता है। यह इल्मे गैब अताई 
(दिया हुआ) कहलाता है। कुरआन मजीद में है कि:- 
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(अल्लाह) आलिमुल-गैब है। वह अपने ग़ैब पर किसी को बा ख़बर नहीं 
करता सिवाए अपने पसंदीदा रसूलों के। 

इसी तरह कुरआन मजीद में दूसरी जगह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इर्शाद 
'फ्रमाया किः 
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अल्लाह की यह शान नहीं कि ऐ आम लोगो तुम्हें गैब का इल्म दे दे। हाँ! 
अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों में से जिसे चाहे। 

चुनान्चे अल्लाह तआला ने अपने हबीबे अकरम/#“को :बेशुमार्‌ गुयूब का 
इल्म अता फ्रमाया। आपने-हजाएरों-गैब की ख़बरें अपनी उम्मत को दीं। जिनमें 
से कुछ का तज़्किरा तो कुरआन मजीद में है बाकी हज़ारो गुयूब की ख़बरों का 
ज़िक्र अहादीस की किताबों और सीरत व तवारीख के दफ़्तरों में मज़कूर है। 
अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में-डर्शाद फरमाया कि 
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तरजमा: यह गैब की ख़बरे हैं जिनको हम आपकी तरफ वहय करते हैं। 

हम यहाँ उन बेशुमार गैब की ख़बरों में से मिसाल के तौर पर चन्द्‌ का 
ज़िक्र तहरीर करते हैं। पहले उन चन्द गैब की ख़बरों का तज़॒किरा मुलाहिजा 
'फ्रमाइए जिनका ज़िक्र कुरआन मजीद में है। 


गालिब, मगलूब होगा 
(जीतने वाला हार जाएगा) 
644-हिजरी में रोम और फारस के दोनों बादशाहों में एक जंगे अज़ीम 
शुरू हुई। छब्बीस हज़ार यहूदियों ने बादशाहे फारस के लश्कर में शामिल 
होकर साठ हज़ार ईसाईयों का कुत्ले आम किया। यहाँ तक कि 696-ईसवी में 
बादशाहे फारस की जीत हो गई। बादशाहे रोम का लश्कर बिल्कुल ही हार 


#लग निज व गा 
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गया। रोमी सल्तनत के पुर्ज़े उड़ गए। बादशाहे रूम अहलें किताब और ईसाई 
था। बादशाहे रोम कौ हार से मुसलमानों को तकलीफ व ग़म हुआ। कुफ़्फार 
को इन्तिहाई खुशी व मुसर्रत हुई। चुनान्चे कुफ़्फार ने मुसलमानों को ताना 
दिया और कहने लगे कि तुम और नसारा अहले किताब हो। हम और अहले 
फारस बे किताब हैं। जिस तरह हमारे भाई तुम्हारे भाईयों पर फुतहयाब होकर 
जीत गए। उसी तरह हम भी एक दिन तुम लोगों पर गालिब आ जाएँगे। कुफ़्फार 
के इन तानों से मुसलमानों को और ज़्यादा रंज व सदमा हुआ। 
उस वक्त रोमियों कौ यह अफ्सोसनाक हालत थी कि वह अपने पूरबी 
इलाके का एक-एक चप्पा खो चुके थे। ख़ज़ाना ख़ाली था। फौज बिखरी थी। 
मुल्क में बग़ावतों का तूफान उठ रहा था। शहंशाहे रोम बिल्कुल नालायकु था। 
इन हालात में कोई सोच भी नहीं सकता था कि बादशाहे रोम बादशाहे फारस 
पर गालिब हो सकता है। मगर ऐसे वक़्त में नबी-ए-सादिक्‌ ने कुरआन की 
जुबान से कुफ़्फार मक्का को यह पेशेनगोई (भविष्यवाणि) सुनाई कि: 
33 ००7४ ७२2,७630॥ ९-१०॥-) 
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रोमी मगलूब हुए पास की ज़मीन में और वह अपनी मग़लूबी के बाद, 
जल्द ही गालिब होंगे चन्द बरसों में। ... (सूरहः रोम-4, 3) 
चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि सर्फि नौ साल के बाद “सुलहे हुदैबिया' के दिन 
बादशाहे रोम का लश्कर अहले फारस पर गालिब आ गया। सच्चे ख़बर देने 
वाले की खबरे गैब सच हो गई। 


हिजरत के बाद क्रैश की तबाही 


हुजूरे अकृदस/##ने जिस बेसर व सामानी के साथ हिंजरत फ्रमाई थी 
और सहाबा-ए-किराम जिस मजबूरी और बेकसी के आलम में कुछ हब्शा, 
कुछ मदीना चले गए थे। उन हालात को देखते हुए भला किसी के दिमाग में 
भी यह आ सकता था कि यह बेसर व सामान और गरीब मुसलमानों का 
काफिला एक दिन मदीना से इतना ताकृतवर हों कर निकलेगा कि वह कुफ़्फारे 
क्रैश की जबरदस्त फौजी ताकृत को तंहस-नहस कर डालेगा। जिससे 
काफिरों की अज़मत व शौकंत का चिराग गुल हा जाएगा। मुसलमानों की जान 
के दुशमन मुट्ठी भर मुसलमानों के हाथों से हलाक व बरबाद हो जाएँगे। 
लेकिन खुदावंदे अल्लामुल-गुयूब का महबूब दानाए गुयूब/#&#हिजरत से एक 
साल पहले ही कुरआन पढ़-पढ़ कर इस खबरे गैब का ऐलान कर रहा था कि: 
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अगर वह तुमको सरजमीने मक्का से घबरा चुके ताकि तुमकों उसमे 
निकाल दें तो वह (अहले मक्का) तुम्हारे बाद बहुत-ही कम मुद्दत तक बाकी 
रहेंगे। 
चुनान्चे यह पेशेन-गोई (भविष्यवाणि) हर्फ-ब-हर्फ (हू-ब-हू। पूरी हुई। 
एक ही साल के बाद ग़ज़॒वा-ए-बद्र में मुसलमानों की फतहे मुबीन ने कुफ़्फारे 
क्रैश के सरदारों का ख़ात्मा कर दिया। कुफ़्फारे मक्का की लश्करी ताकृत को 
जड़ कट गई। उनकी शान व शौकत का जनाज़ा निकल गया। 


मुसलमान एक दिन शहाह होंगे 


हिजरत के बाद कुफ़्फारे कुरैश बदले के जोश में आपे से बाहर हो गए। 

बद्र की हार के बाद तो बदले के जज़्बे ने उनको पागल बना डाला था। तमाम 
कबाइले अरब को उन लोगों ने जोश दिला दिलाकर मुसलमानों पर हमला कर 
देने के लिए तैयार कर दिया था। चुनान्चे मुसलसल आठ बरस तक खून-रेज 
लड़ाइयों का सिलसिला जारी रहा। जिसमें मुसलमानों को तंगस्ती,भुख,कृत्ल व 
खून-रेजी किस्म-क्िस्म की मुसीबातों से दोचार होना पड़ा। मुसलमानों को 
एक लम्हा के लिए सुकून हासिल नहीं था। मुसलमान खौफ व डर क॑ आलम 
में रातों को जाग-जाग कर वक्त गुजारते थे। रात-रात भर रहमते आलम के घर 
का पहरा दिया करते थे। लेकिन ऐन उस परेशानी और बेसर-व-सामानी के 
माहौल में दोनों जहान के सुल्तान ने कुरआन का यह एलान फ्रमाया कि 
मुसलमानों को 'ख्विलाफृते अरज़' यानी दीन व दुनिया की शहंशाही का ताज 
पहनाया जाएगा। चुनान्चे गैब-दाँ रसूल ने अपने दिलकश और मीठे लहजे में 
कुरआन कौ इन रूह-परवर और ईमान-अफरोज़ आयतों को खुल्लम-खुल्ला 
तिलावत फरमाना शुरु कर दिया कि:- 
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तुममें से जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए खुदा ने उनसे वअदा 

लिया है कि उनको ज़मीन का खलीफा बनाएगा। जैसा कि उसने उनके पहले 
लोगों को खलीफा बनाया था। जो दीन उनके लिए पसंद किया है उसको 
मज़बूत कर देगा और उनके खौफ को अमन से बदल देगा। 


“की 
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““पुसलमान जिन नामुनासिब हालात ओर परेशानकुन माहौल की कशमकश जिन नामुनासिब हालात और परेशानकुन माहौल की कशमकश 
: में मुब्तला थे। उन हालात में जमीन की खिलाफत और दीन-ब-दुनिया की 
शहँशाही की यह बड़ी खुशखबरी इन्तिहाई हैरतनाक ख़बर थी। भला कौन था 
जो यह सोच सकता था कि मुसलमानों का एक मज़लूम व बेकस गिरोह जिस 
को कुफ़्फारे मक्का ने तरह-तरह की तकलीफें दे कर कुचल डाला था। उसने 
अपना सब कुछ छोड़ कर मदीना में आकर चन्द नेक बन्दों के ज़ेरे साया पनाह 
ली थी और उसको यहाँ आकर भी सुकून व इत्मिनान की नींद नसीब नहीं हुई 
धी। भला एक दिन ऐसा भी आएगा कि उसी गिरोह को ऐसी शहंशाही मिल 
जाएगी कि खुदा की ज़मीन पर खुदा के सिवा उनको किसी और का डर न 
होगा। बल्कि सारी दुनिया उनके दबदबे से डर कर कापती रहेगी। मगर सारी 
दुनिया ने देख लिया कि यह बशारत पूरी हुई। उन मुसलमानों ने शहंशाह बन 
कर दुनिया पर इस तरह कामयाब हुकूमत की कि उनके सामने दुनिया की 
तमाम हुकूमतों का गठबंधन बिखर गया। तमाम दुनिया के बादशाहों की 
सुल्तानीं के परचम अज़मते इस्लाम कौ शहंशाही के आगे झुक गए। क्या अब 
भी किसी को इस पेशेनगोई (भविष्यवाणि) की सच्चाई में बाल के करोड़वें 
हिस्सा के बराबर भी शक हो सकता है। 


'फतहे मक्का की पेशेनगोई 


हुजुरे अकृदस/##“ने मक्का मुकर्रमा से इस तरह हिजरत फ्रमाई थी कि 
अंधेरे में अपने यारे गार के साथ निकल कर गूरे-सौर में रौनकु-अप्रोज़ रहे। 
आपकी जान कं दुश्मनों ने आपकी तलाश में सरज़मीने मक्का के चप्पे-चप्पे 
* को छान मारा। आप उन दुश्मानों की निगाहों से छुपते और बचते हुए अंजान 
रास्तों से मदीना मुनव्वरा पहुँचें। उन हालात में भला किसी के वहम व गुमान 
में भी यह आ सकता था कि रात के अंधेरे में छुप कर रोते हुए अपने प्यारे 
बतन मक्का को ख़ेर-आबाद (छोड़ने) कहने वाला रसूले बरहक्‌ एक दिन 
फातिहे (जीत) मक्का बनकर फातिहाना जाह-व-जलाल के साथ शहरे मक्का 
में अपनी फुतहे मुबीन का परचम लहराएगा। उसके दुश्मनों की काहिर फौज 
(मज़बूत फौज) उसके सामने कैदी बन कर दस्त- -बस्ता सर झुकाए 
लरज़ा-ब्ररअन्दाम (काँपती) खड़ी होगी मगर नबी-ए-गैबदाँ ने कुरआन की 
जुबान से इस पेशेनगोई (भविष्यवाणि) का एलान फ्रमाया कि: 
निया (०२/09/४०४४ ००४८०)३ ४०५९७ ,..०० ८५०) 
(०२५) ५५0४ ५०.४ ४०० ५ ०५) +++प्प हनन 
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जब अल्लाह की मदद और फतह (मक्का)आ जाए और लोगों को तुम 
देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाख़िल होते हैं, तो अपने रब की 
सना करते हुए उसकी पाकी बोलो। उससे बख्रशिश चाहों। बेशक वह बहुत 
तौबा कुबूल करने वाला है। 

चुनान्वे यह पेशेनगोई (भविष्यवाणि) हर्फ-ब-हर्फ पूरी हुई कि 8-हिजरी 
में मक्का फतह हो गया। आप फातेहे मक्का होने की हैसियत से अफुवाजें 
इलाही के जाह व जलाल के साथ मक्का मुकर्रमा के अन्दर दाख़िल होकर 
आपने दो स्कअत नमाज़ अदा फरमाई। अहले अरब फौजें इस्लाम में दाखिल 
होने लगे। हालाँकि उससे पहले इक्का-दुक्का लोग इस्लाम कूबूल किया 
करते थे। 


ज॑ंगे बद्र में फतह का एलान 


जंगे-बद्र में जबकि कुल तीन सौ तेरह मुसलमान थे जो बिल्कल ही 
निहत्ते, कमजोर और बेसर-व-सामान थ। भला किसी क॑ खयाल में भी आ 
सकता था कि उनके मुकाबले में एक हज़ार का लझ्करे ज़रीर जिसके पास 
हथियार और फौजी ताकृत के तमाम सामान व ओज़ार मौजूद थे, हार कर भाग 
जाएगा। सत्तर मकृतूल और सत्तर गिरफ़्तार हो जाएँगे। मगर जंगे बद्र से बरसों 
पहले मक्का मुकर्रमा में आयतें नाज़िल हुई और रसूले वरहक्‌ ने दुनिया वालों 
को कई बरस (वर्षो) पहले जंगे बद्र में इस तरह इस्लामी फतह मुबीन को 
ख़ुशख़बरी सुनाई कि:- 

(>5). 2० ७४४3३ (#लथी 0 >३-+ वन हल _त5 3/5४ ९ 

क्या कुफ़्फार कहते हैं कि हम सब मुत्तहिद और एक दूसरे के मददगार 
हैं। यह लश्कर जल्द हीं शिकस्त खा जाएगा और वह पीठ फेर कर भाग 
जाएँगे। 

3) >-% ४ 3४७३ ३३-०४ऐ क० 3००४॥। ३ ३३ ४ 20 ७6.५७ ॥॥ 

और अगर कुफ़्फार तुम (मुसलमानों) से लड़ेंगे तो यकौनन वह पोठ फेर 
कर भाग जाएँगे। फिर वह कोई हामी व मददगार न पाएँगे। 


यहूदी मगलूब (हार जाना) होंगे 
मदीन मुनव्वरा और उसके इर्द गिर्द के यहूदी कुबाइल बहुत-ही 
मालदार,इन्तिहाई जंगजू और बहुत बड़े जंगबाज़ थे। उनको अपनी लश्करी 
ताकृत पर बड़ा घमंड और नाज़ था। जंगे बद्र में मुसलमानो की फुतहे मुबीन 


सीस्ते मुस्तफा£ः बाब:-20 474 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
का हाल सुन कर उन यहूदियों ने मुसलमानों को यह ताना दिया कि कुबाइले 
कुरैश फुनूने जंग से नावाकफ और बेढंगे थे। इसलिए वह जंग हार गए। अगर 
मुसलमानों को हम जंगबाजों और बहादुरों से पाला पड़ा तो मुसलमानों को 
उनकी छटी का दूध याद आ जाएगा। वाकई सूरते हाल ऐसी ही थी कि समझ 
में नहीं आ सकता था कि मुट्ठी भर कमज़ोर और बेसर व सामान मुसलमानों 
से कूबाइले यहूद का यह हथियार से लेस व मुनज़्जम लश्कर कभी हार 
जाएगा। मगर इस हाल व माहौल में गैबदाँ रसूल ने कुरआन की ज़बान से इस 
गैब की ख़बर का एलान फ्रमाया कि: 
० ०-४ ७.४), ५३०३० ७३० ७४, ०४४ ०४] 0 ..) »/) 
(०४०७. 33>#2४ ६ ०७०४ 6 /५७ ,७७ ७५ ७५ ४ ७ ।,.०५ 
अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए यह बेहतर होता। उन में 
कुछ ईमानदार और अकसर फासिक हैं। वह तुम (मुसलमानों) को सिवाए 
थोड़ी तकलीफ देने के कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। अगर वह तुमसे लड़ेंगे 
तो यकीनन पीठ फेर देंगे। फिर उनका कोई मददगार नहीं होगा। 

चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि यहूद के कूबाइल में से बनू-कुरैज़ा कुत्ल कर 
दिए गए और बनू-नुजैर शहर से निकाल दिए गए। ख़ैबर को मुसलमानों ने 
फतह कर लिया। बाकी यहूद ज़िल्लत के साथ जिज़्या (टैक्स) अदा करने पर 
मजबूर हो गए। 


अहदे नबवी के बाद की लड़ाईयाँ 
(नबी के बाद के जामानों की लड़ाईयाँ) 
कुरआन मजीद की पेशीनगोइयाँ और गैब की ख़बरें सिर्फ उन्हीं जंगों के 
साथ मख़्सूस व महदूद नहीं थीं जो नबी के ज़माने में हुईं बल्कि उसके बाद 
खुलफा के दौरे खिलाफत में अरब-ब-अजम में जो बड़ी व ख़ून-रेज 
लड़ाईयाँ हुई उनके मुतअल्लिक्‌ भी कुरआन मजीद ने पहले ही से पेशेनगोई 
कर दी थी जो हर्फ -ब-हर्फ पूरी हुईं। मुसलमानों को रोम-ब-ईरान की 
जुबरदस्त हुकूमतों से जो लड़ाईयाँ लड़नी पड़ीं वह तारीखे इस्लाम के 
बहुत-ही ज़ाहिरी वाकिआत हैं। मगर कुरआन मजीद ने बरसों पहले उन जंगों 
के नतीजों का एलान इन लफ़्जों में कर दिया था। 
हि के व कि 
(्‌ पे ०३३०)... ७ 094>२ ७३ ५००७ ५ 
जिहाद में पीछे रह जाने वाले देहातियों का दो कि जल्द ही तुमको एक 
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सख्त जंगजू कौम से जंग करने के लिए बुलाया जाएगा। तुम लोग उनसे लड़ोगे 
या वह मुसलमान हो जाएँगे। 
इस पेशीनगोई का जुहूर इस तरह हुआ कि रोम व ईरान की जंगजू कामों 

से मुसलमानों को जंग करनी पड़ी जिसमें कुछ जगह खूं-रेज़ लड़ाइयाँ हुई। 
और बाज़ जगह के कुफ़्फार ने इस्लाम कुबूल कर लिया। अलगरज़ इस किस्म 
की बहुत-सी गैब की ख़बरें कुरआन मजीद में मज़कूर हैं जिनको ग़ैबदाँ रसूल 
ने वाकिआत के वाके होने से बहुत पहले दुनिया के समने बयान फुरमा दिया 
यह तमाम गैब की ख़बरें सूरज को तरह ज़ाहिर होकर दुनिया के सामने ज़बाने 
हाल से एलान कर रही हैं। क्यामत तक एलान करती रहेंगी कि: 

चश्मे अक॒वाम यह नज़्जारा अबद तक देखो 

रिफ़्ञते शाने रफ॒अना लका जिकरक देखे 


अहादीस में गैब की ख़बरें 


इस्लामी फूतूहात की पेशेनगोई (भविष्यवाणी): इस्लाम के 
शुरूआती दौर में मुसलमान जिन परिशानियों-व-मसाइब में गिरफ्तार और 
जिस बेसर- व-सामानी के आलम में थे उस वकृत कोई इसको सोच भी नहीं 
सकता था कि चन्द निहत्ते, भूख़ो और बेसर व सामान मुसलमान 
कैसर-व-किस्रा की ज़ालिम हुकूमतों का तझ़्ता उलट देंगे। लेकिन गैब जानने 
वाले पैग़म्बरे सादिकु ने इस हालत में पूरे इरादे और यकीन के साथ अपनी 
उम्मत को यह खुशख़बरियाँ दीं कि ऐ मुसलमानो! तुम, जल्द ही कुस्तुन्तुनिया 
को फतेह करोगे ओर कैसर (बादशाहे रोम का लक॒ब) व किस्रा (बादशाहे 
ईरान का लक॒ब) के ख़ज़ानों की कृन्जियाँ तुम्हारे कब्ज़े में होंगी। मिम्र पर 
तुम्हारी हुकूमत का परचम लहराएगा। तुमसे और तुककों से जंग होगी। जिनको 
आँखें छोटी-छोटी और चेहरे चौड़े-चौड़े होंगे। उन जंगों में तुमको जबरदस्त 
कामयाबी हासिल होगी। 

(बुखारी शरीफ, जिल्द-], सफा 504 ता सफा 53, बाब अलामातिनुबुब्ध । 

तारीख गवाह है कि गेबदाँ (ग़ैब जानने वाले )नबी की दी हुई यह सब ग़ैब 
की ख़बरें आलमे जुहूर में आई। 

कैसरा-व-किस्रा की बरबादी: ऐन उस वक़्त जब कि कैसर-ब 
-किस्रा की हुकूमतों के परचम इन्तिहाई जाह व जलाल के साथ दुनिया पर 
लहरा रहे थे। बजाहिर उनकी बरबादी का कोई सामान नज़र नहीं आ रहा था। 
मगर गैबदाँ नबी ने अपनी उम्मत को यह ग़ैब की ख़बर सुनाई कि: - 
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जब किस्रा हलाक होगा तो उसके बाद कोई किस्रा न होगा। जब कैसर 
हलाक होगा तो उसके बाद कोई कैसर न होगा। ज़रूर-ज़रूर उन दोनों के 
खुज़ाने अल्लाह तआला की राह में (मुसलमानों के हाथ से) खूर्च किए जाएँगे। 

दुनिया का हर मुअर्रिख्व इस हकौकृत का गवाह है कि हज़रते अमीरूल- 
-मोमिनीन फारूके आजम%#£के दौरे खिलाफत में किस्ता और कैसर की 
तबाही के बाद न फिर किसी ने सल्तनते फारस का ताजे खुसरवी देखा, न 
रोमी सल्तनत का रूए ज़मीन पर कहीं निशान नज़र आया। क्‍यों न हो कि यह 
गैबदाँ नबी-ए-सादिक्‌ कौ वह गैेब की ख़बरें हैं जो खुदावंदे अल्लामुल-गूयूब 
कौ वहय (ख़ुदा का पैगाम) से आपने दी हैं। भला कयोंकर मुमकिन है कि 
गैबदाँ नबी की दी हुई गैब की ख़बरें बाल के करोड़वें हिस्सा के बराबर भी 
ख़िलाफे हकीौक॒त हो सकेंगी? 

यमन, शाम, इराक्‌ फतह होंगे: हुजूरे अकरम/&“ने यमन व शाम व 
इराक के कब्जा होने से बरसों पहले यह गैब की ख़बर दी थी कि: 

यमन फतह किया जाएगा तो लोग अपनी सवारियों को हांकते हुए और 
अपने अहल व अयाल और मानने वालों को लेकर (मदीना से) यमन चले 
जाएँगे। हालाँकि मदीना ही में ठहरना उनके लिए बेहतर था। काश! बह लोग 
इस बात को जान लेते। 

फिर शाम फतह किया जाएगा तो एक कौम अपने घर वालों और अपने 
पैरवी करने वालों को लेकर सवारियों को हंकाते हुए (मदीना से) शाम चले 
आएँगे। हालाँकि मदीना ही उनके लिए बेहतर था। काश! वह लोग इसको जान 
लेते। 

फिर इराक फुतह होगा तो कुछ लोग अपने घर वालों और जो उनका 
कहना मानेंगे उन सबको लेकर सवारियों को हंकाते हुए (मदीना से) इराक्‌ आ 
जाएँगे। हालाँकि मदीना ही कौ सुकूनत उनके लिए बेहतर थी। काश! वह सब 
इसको जान लेते। (मुस्लिम शरोफ, जिल्द-, सफा-445, बाब तरगोबिन्नास फो सुकनाअल मदोना) 

यमन 8-हिजरी में फतह हुआ। शाम-व-इराक्‌ उसके बाद फतह हुए। 
लेकिन गैब जानने वाले मुख््बिरे सादिक/#”ने बरसों पहले यह गैब की ख़बरे दे 
दी थीं जो हर्फ-ब-हर्फ पूरी हुई। 

'फतहे मिस्र की बशारत: हज़रते अबू-जर#का बयान है कि हुजूर 
($#४) ने इर्शाद फ्रमाया कि तुम लोग जल्द ही मिम्र को फतह करोगे। वह 
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ऐसी ज़मीन है जहाँ का सिक्का 'क्रित' कहलाता है। जब तुम लोग उसको 
फतह करो तो वहाँ के रहने वालों के साथ अच्छा सुलूक करना। क्योंकि 
तुम्हारे और उनके बीच एक तअल्लुक्‌ और रिश्ता है (हज़रते इस्माईल #£की 
वालिदा हाजिरा मिश्र की थीं जिनकी औलाद में सारा अरब है।) 
जब तुम देखना कि वहाँ एक ईंट भर जगह के लिए दो आदमी झगड़ा 
करते हों तो तुम मिम्न से निकल जाना। चुनान्चे हज़रते अबू-जर ने ख़ुद अपनी 
आँख से मिस्र में यह देखा कि अब्दुररहमान बिन शुरजील और उनके भाई 
रबीआ एक ईंट भर जगह के लिए लड़ रह हैं। यह मंजर देखकर हज़रते 
अबू-जरहुजूर/#/”की वसिय्यत के मुताबिक मिस्र छोड़ कर चले आए। 
(मुस्लिम जिल्द-2, सफा-34. बाब वसिय्यतिन्नबो/&0”) 
बैतुल-मुकूृदूस की फतह: बैतुल-मुकुदस के फतह होने से बरसों 
पहले हुजूरे अक्‌दस मुख़्बरे सादिकु#/ने ग़ैब की ख़बर देते हुए अपनी उम्मत 
से इर्शाद फ्रमाया कि: 
कियामत से पहले छः चीजें गिन रखो (॥) मेरी वफात (2) बैतुल-मुकद्द। 
की फतह (3) फिर ताऊन की बबा जो बकरियों की गिलटियों की तरह तुम्हारे 
अन्दर शुरू हो जाएगी(4)इस कृदर माल की करसत हो जाएगी कि किसी 
आदमी को सौ दीनार देने पर भी वह खुश नहीं होगा (5)एक ऐसा फितना 
उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी नहीं रहेगा जिसमें वह फितना दाख़िल न 
हो (6)तुम्हारे और रोमियों के बीच एक सुलह होगी। रोमी वादा-ख़िलाफी 
करेंगे। वह अस्सी झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमला-आवर होंगे और हर झंडे के 
नीचे बारह हज़ार फौज होगी। 
(बुख़ारी रारोफ, जिल्द -, सफा-450 , बाब पा यहज़र मिनल गदर) 
खौफनाक रास्ते पुर-अमन हो जाएँगे: हजरते अदी बिन 
हातिम£$7का बयान है कि मैं बारगाहे रिसालत&##में हाज़िर था तो एक आदमी 
ने आकर भूख की शिकायत की। फिर एक दूसरा शख्स आया। उसे रास्ते में 
डाकाज़नी का शिकवा किया। यह सुन कर शहंशाहे मदीना##॥”ने फ्रमाया कि 
ऐ अदी! अगर तुम्हारी उम्र लम्बी होगी तो तुम यकीनन देखोगे कि एक 
पर्दा-नशीन औरत अकेली हीरा से चलेगी और मक्का आकर काबा का तवाफ्‌ 
करेगी। उसको खुदा के सिवा किसी का कोई डर नहीं होगा। 
हज़रते अदी कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा कि भला कृबीला-ए- 
“तय' के वह डाकू जिन्होंने शहरों में आग लगा रखी है कहाँ चले जाएँगे? 
फिर आपने इर्शाद फ्रमाया कि अगर तुमने लम्बी उम्र पाई तो यकीनन 
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तुम देखोगे कि किसरा के ख़ज़ानों को मुसलमान अपने हाथों से खोलेंगे और ऐ 
अदी! अगर तुम्हारी ज़िन्दगी लम्बी हुई तो तुम ज़रूर ज़रूर देखोगे कि एक 
आदमी मुट्ठी भर सोना या चाँदी ले कर तलाश करता फिरेगा कि कोई उसके 
सदका को कुबूल करे (क्योंकि हर शख्स के पास बहुत माल होगा और कोई 
फकौर न होगा) हज़रते अदी बिन हातिम का बयान है कि ऐ लोगो! यह तो मैंने 
अपनी आँखों से देख लिया कि वाकुई होरा से एक पर्दा-नशीन औरत अकेली 
तवाफे काबा के लिए चली आती हे ओर वह खुदा के सिवा किसी से नहीं 
डरती। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने किसरा बिन हुर्मज़ के ख़जानों को खोल 
कर निकाला। यह दो चीजें तो मैंने देख ली। ऐ लोगो! अगर तुम लोगों की उम्रें 
लम्बी हुई तो यकीनन तुम लोग तीसरी चीज़ को भी देख लोगे। (कि कोई 
फूकौर नहीं मिलेगा जो सदका कूबूल करे।) 


(बुख़ारे शरोफ, जिल्द-॥ सफा-507, ता 508. बाब अलापाते नुबुब्ब:) 
'फातेहे खैबर कौन होगा?: जंगे खैबर के दौरान एक दिन गरेबदाँ नबी ने 
यह फ्रमाया कि कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूँगा जो अल्लाह व 
रसूल से मुहब्बत करता हैं। अल्लाह व रसूल उससे मुहब्बत करते हैं। उसी के 
हाथ से खबर फतह होगा। इस खुशख़बरी को सुन कर लश्कर के तमाम 
मुजाहिदीन ने इस इन्तिज़ार में तिहायत ही बेकुरारी के साथ रात गुज़ारी कि देखें 
कौन वह खुश- नसीब है? जिसके सर इस बशारत (खुशखबरी) का सेहरा 
बंधता है। सुबह को हर मुजाहिद इस उम्मीद पर बारगाहे रिसालत में हाजिर 
हुआ कि शायद वही इस ख़ुशनसीबी का ताजदार बन जाए। हर शख्स कान 
लगा कर खामोश था कि अचानक शहंशाहे मदीना ने इर्शाद फ्रमाया कि 
अली बिन अबी-तालिब कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि या रसूलुल्लाह!(/#॥“) 
उनकी आँखों में आशोब (आँख को बीमारी) है। इर्शाद फ्रमाया कि ख़बरी 
भेजकर उन्हें बुलाओ। जब हज़रते अली:£दरबारे रिसालत में हाज़िर हुए तो 
हुजूरे अकृदस/#0“ने उनकी आँखों में अपना लुआबे दहन (थूक) लगा कर 
दुआ फ्रमा दी जिससे फौरन वह इस तरह शिफायाब हो गए कि गोया उन्हें 
कभी आशोबे चश्म हुआ ही नहीं था। फिर आपने उनके हाथ में झंडा अता 
'फ्रमाया और खैबर का मैदान उसी दिन उनके हाथ से फतह हो गया। 
(बुक़ारो जिल्द-2, सफा-605, बाय गज़ब-९- खबर) 
इस हदीस से साबित होता है कि हुजूर४0“ने एक दिन पहले ही यह बता 
दिया कि कल हज़रते अली:£2खैबर को फतह करेंगे। यह ७ .....६०४५ 'मा 
जा तकसिबु ग़दन' यानी 'कल कौन क्या करेगा' का इल्मे गैब है, जो अल्लाह 


>ऋ “गज 
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तआला ने अपने रसूल को अता फ्रमाया है। 

तीस बरस खि्िलाफृत फिर बादशाही: हज़रते सफौना&£कहते हैं कि 
हुजूर अकृदस/#/“ने फ्रमाया कि मेरे बाद तीस बरस तक खिलाफुत रहेगी। 
उसके बाद बादशाही हो जाएगी। इस हदीस को सुना कर हज़रते सफीना&(ने 
'फ्रमाया कि तुम लोग गिन लो। हज़रते अबू-बक्र की खिलाफत दो बरस। 
हज़रते उमर दस बरस। हज़रते उस्मान की खिलाफत बारह बरस और हज़रते 
अली को ख़िलाफ्‌त छः: बरस यह कुल तीस बरस हो गए। 

।मिश्कात शरीफ, जिल्द-2, सफा-463, किताबुल-फितन) 

70-हिजरी और लड़कों की हुकूमत: हज़रते अबू-हुरैरा&£बयान करते हैं 
कि हुजूर/#/”ने इ्शाद फ्रमाया कि 70-हिजरी के शुरु और लड़कों की हुकूमत 
से पनाह मांगो। (मिश्कात शरोफ, जिल्द-2, सफा-323) 

इसी तरह हुजूर##/“ने फ्रमाया कि मेरी उम्मत की तबाही क्रैश के चन्द 
लड़कों के हाथों पर होगी। हज॒तरे अबू-हुरैरा$£? इस हदीस को सुनाकर 
फ्रमाया करते थे कि अगर मैं चाहूँ तो उन लड़कों के नाम बता सकता हूँ। वह 
फुलाँ के बेटे और फुलाँ के बेटे हैं। 

(बुख़ारों शरोफ़, जिल्द-4, सफा-509, बाब अलामाते नुबुब्व:) 

तारीखे इस्लाम गवाह है कि 70-हिजरी में बनू-उमय्या के कम उम्र 
हाकिमों ने जों फितने बरपा किए। ब्राकई यह ऐसे फितने थे कि जिनसे हर 
मुसलमान को खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। उन व्यकिआत की बरसों पहले 
नबी-ए-बरहक्‌/£%“ने ख़बर दी जो यकीनन गैब की ख़बर है। 

तुकों से जंगः हज़रते अबू-हुरैरा£/?कहते हैं कि रसूलुल्लाह/“ने इर्शाद 
'फ्रमाया कि उस वक़्त तक कियामत काइम नहीं होगी जब तक कि तुम लोग 
ऐसी कौम से न लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे। जब तक तुम लोग कौमे तुर्क 
से न लड़ोगे जो छोटी आँखों वाले, सुर्ख़ चेहरों वाले, चपटी नाकों बाले होंगे। 
उनके चेहरे गोया हथौड़ों से पीटी हुई ढालों के बराबर (चौड़े चपटे)होंगे और 
उसके जूते बाल के होंगे। 

दूसरी रिवायत में है कि तुम लोग 'खुज़-व-किरमान' के अजमियों से जंग 
करोगे जिनके चेहरे सुर्ख, नाक चपटी, आँखें छोटी होंगी। 

तीसरी रिवायत में यह है कि कियामत से पहले तुम लोग ऐसी कौम से जंग 
करोगे जिनके जूते बाल के होंगे। वह अहले 'बारिज़' हैं। (यानी सहराओं और 
मैदानों में रहने वाले हैं। (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-507, बाब अलामाते नुबुष्बः) 

गैब-दाँ नबी ने यह ख़बरें उस वक़्त दी थीं जब इस्लाम अभी पूरे तौर पर 
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जमीने हिजाज में भी नहीं फैला था। मगर तारीख गवाह है कि मुख्िबरे 
सादिक/&/”की यह तमाम पेशेनगोईयाँ (भविष्यवाणी) पहली ही सदी के 
आखिर तक पूरी हो गईं कि मुजाहिदीने इस्लाम के लशकरों ने तुकों और 
सहराओं में रहने वाले बरबरियों से जिहाद किया। इस्लाम की फतहे मुबीन 
हुईं तुर्क व बरबरी कौमें दामने इस्लाम में आ गई। 
हिन्दुस्तान में मुजाहिदीनः हुजूरे अकुदस सल्लल्लाहो अलैहि 
वसल्लम ने हिन्दुस्तान में इस्लाम के दाखिल और गालिब होने कौ खुशखबरी 
मुनाते हुए यह इर्शाद फ्रमाया कि:- 
मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं कि अल्लाह तआला ने उन दोनों को 
जहन्नम से आज़ाद फ्रमा दिया है। एक गिरोह जो हिन्दुस्तान में जिहाद करेगा। 
एक गिरोह जो हज़रते ईसा बिन मरयम#6के साथ होगा। 
हज़रते अबू-हुरैरा८/ःकहा करते थे कि रसूलुल्लाह/#/“ने हम (मुसलमानों) 
से हिन्दुस्तान में जिहाद करने का वादा फ्रमाया था, तो मैं ने वह ज़माना पा 
लिया जब तो मैं उसकी राह में अपनी जान ब माल कुर्बान कर दूँगा। अगर मैं 
उस जिहाद में शहीद हो गया तो मैं बेहतरीन शहीद ठहरूँगा अगर मैं ज़िंदा 
लौटा तो मैं दोज़ख़ से आज़ाद होने वाला अबू-हुरैरा हूँगा। 
(नसाई जिल्द-2, सफा-63, गज़बतुल हिन्द) 
इमाम निसाई ने 302-हिजरी में वफात पाई। उन्होंने अपनी किताब सुल्तान 
महमूद ग़ज़नवी के हमला-ए-हिन्दुस्तान 392-हिजरी से तक्रीबन सौ बरसे 
पहले तहरीर फ्रमाई। 
तमाम दुनिया के मुआर्रिख्तीन गवाह हैं कि गैबदाँ नबी ने अपनी ज़बाने 
कुदसी बयान से हिन्दुस्तान के बारे में सैंकड़ों बरस (वर्ष) पहले जिस गैब की 
ख़बर का एलान फ्रमाया था, वह हर्फ-ब-हर्फ़ पूरी होकर रही कि मुहम्मद 
बिन कासिम ने सरजमीने सिन्‍्ध व मकरान पर जिहाद फ्रमाया। महमूद 
ग़ज़नवी व शहाबुद्दीन गौरी ने हिन्दुस्तान क॑ सोमनाथ व अजमेर वगैरह पर 
जिहाद करके इस देश में इस्लाम का परचम लहराया। यहाँ तक कि सरजमीने 
हिन्द में नागालैंड की पहाड़ियों से कोहे हिन्दुकुआ तक और रास-कुमारी से 
हिमालय की चोटियों तक इस्लाम का परचम लहरा चुका। हालाँकि मुख़िबरे 
सादिक५/“ने यह पेशेनगोई (भविष्यवाणी) उस वक्‍त दी थी जब इस्लाम 
सरज़मीने हिजाज़ से भी आगे नहीं पहुँच पाया था। उन गैब की ख़बरों को 
लफ़्ज़ ब-लफ़्ज़ पूरा होते हुए देख कर कौन है जो गैबदाँ नबी के दरबार में इस 
तरह नज़राना-ए- अकौदत न पेश करेगा कि:- 
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सरे अर्श पर है तेरी गुज़र, दिले फर्श पर है तेरी नज़र 
मलकूत ब मुल्क में कोई शय नहीं वह जो तुझपे अयाँ नहीं 
डर ४ 
कौन कहाँ मरेगा: जंगे बद्र में लड़ाई से पहले ही हुजूरे अकृदसाआ० 
सहाबा को लेकर मैदाने जंग में तशरीफ ले गए। अपनी छड़ी से लकौर खींच- 
-खींच कर बताया कि यह फुलाँ काफिर को कृत्लगाह है। यह अबू-जहल का 
मक्तल है। इस जगह कुरैश का फुलाँ सरदार मारा जाएगा। सहाबा-ए-किराम 
का बयान है कि हर सरदारे कुरेश के क॒त्ल होने के लिए आपने जो-जो जगरहें 
मुक्रर फ्रमा दी थीं। उसी जगह उस काफिर की लाश खाक व खून में 
लुथड़ी हुई पाई गई। ।मुम्लिम शरोफ, जिल्द-2, सफा-402, बाब गज़बति बद्र) 
हजुरते फातिमा की वफात कब होगी: हज़रते रसूले खुदा/#ने 
अपनी मौत वाली बीमारी में हज़रते फ़ातिमा&#कों अपने पास बुला कर उनके 
कान में कोई बात फरमाई तो वह रोने लगीं। फिर थोड़ी देर के बाद उनके 
कान में एक और बात कही तो वह हँसने लगीं। हजरते आईशा”को यह देख 
कर बड़ा तअज्जुब हुआ। उन्होंने हज़रते फातिमा&£से उस रोने और हंसने का 
सबब पूछा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं रसूलुल्लाह/५/का राज जाहिर 
नहीं कर सकती। जब हुजूर/४/“की वफात हो गई तो हज़रते आईशा&£के 
दोबारा पूछनें पर हज़रते फातिमा<#ने कहा कि हुजूरे अकृदस“5ने पहली 
मर्तबा मेरे कान में यह फुरमाया था कि मैं अपनी इसी बीमारी से बफात पा 
जाऊँगा। यह सुन कर मैं ग़म से रो पड़ी। फिर फ्रमाया कि ऐ फातिमा ! मेरे 
घर वालों में सबसे पहले तुम वफात पाकर मुझ से मिलोगी। यह सुन कर मैं 
हँस पड़ी कि हुजूर५:”से मेरी जुदाई का ज़माना बहुत-ही कम होगा। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द , सफा-52) 
अहले इल्म जानते हैं कि यह दोनों गैब की ख़बरें हू-बहू पूरी हुई कि 
आपने अपनी उसी बीमारी में बफ़ात पाई। हज़रते फातिमा&?भी सिर्फ छः 
महीने क॑ बाद वफात पाकर हुजूर%/”से जा मिलीं। 
र्ुद्‌ अपनी वफात की इत्तिला (खबर): जिस साल हुजूरे 
अकृदस/%/“ने इस दुनिया से रुछ्सत फ्रमाई पहले ही से आपने अपनी बफात 
का एलान फुरमाना शुरू कर दिया था। चुनाँचे हज्जतुल-विदाअ से पहले ही 
हुजुरे अकरम/£/“ने हज़रते मुआज़ बिन जबल को यमन का हाकिम बनाकर 
रवान फ्रमाया तो उनको रूछ्सत करते वक़्त आपने उनसे फ्रमाया कि ऐ 
मुआज! अब इसके बाद तुम मुझसे न मिल सकोगे। जब तुम वापस आओगे तो 
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मरी मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुज़रोगेम................. 
(मुस्नदे इमाम अहमद बिन हंबल, जिल्द-5, सफा-35) 
इसी तरह हज्जतुल-विदाअ्‌ के मौके पर जब कि अरफात में एक लाख 
पच्चीस हज़ार से जायद मुसलमानों का बड़ा मजमा था! आपने वहाँ दौराने 
खुत्बा में इर्शाद फ्रमाया कि शायद अगले साल तुम लोग मुझ को न पाओगे। 
इसी तरह मरज़े वफात से कुछ दिनों पहले आपने इर्शाद फ्रमाया कि 
अल्लाह तआला ने अपने एक बन्दे को यह इख़तियार दिया था कि वह चाहे तो 
दुनिया को ज़िन्दगी को इख््तियार करे और चाहे तो आखिरत की ज़िन्गदी कुबूल 
कर ले। तो उस बन्दे ने आखि्रत को कुबूल कर लिया। यह सुन कर हजरते 
अबू-बक्र%# रोने लगे। हज़रते अबू-सईद खुदरी#£कहते हैं कि हम लोगों को 
बड़ा तअज्जुब हुआ कि आप तो एक बच्दे के बारे में यह ख़बर दे रहे हैं तो इस 
पर हज़रते अबू-बक्र#के रोने का क्या मौका है? मगर जब हुजूर/#॥”ने उसके 
चन्द ही दिनों के बाद वफात पाई तो हम लोगों को मालूम हुआ कि वह 
इख़्तियार दिया हुआ बन्दा हुजूर/#/”ही थे (क्योंकि उन्होंने हम सब लोगों से 
पहले यह जान लिया था कि वह इख््ितयार दिया हुआ बन्दा खुद हुजूर 
अकृदसा£/ही हैं। ) (बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4 सफा-49 बाब कौलिन्नबो&“सददुल अबवाब) 
हज़रते उमर व हज़रते उस्मान शहीद होंगे: हज़रते अनस£>का 
बयान है कि नबी/#/#एक दिन हज़रते अबू-बक्र व हज़रते उमर व हजरते 
उस्मान&४ को साथ लेकर उहुद! पहाड़ पर चढ़े। उस वक़्त पहाड़ हिलने 
लगा तो आपने फ्रमाया कि ऐ उहुद ठहर जा और यकरन रख कि तेरे ऊपर 
एक नबी है, एक सिद्दीक्‌ है और दो (उमर व उस्मान) शहीद हैं। 
(बुख़ारी शरोफ, जिल्द-4, सफा-549 बाब फजलि - अबू-बक्र) 
नबी और सिद्दीक्‌ को तो सब जानते थे। लेकिन हज़रते उमर और हज़रते 
उस्मान&£की शहादत के बाद सबको यह भी मालूम हो गया कि वह दो 
शहीद कौन थे? 
हजुरते अम्मार को शहादत मिलेगी: हज़रते अबू-सईद खुदरी व 
हजरते उम्मे सल्‍्मा व अनस£#का बयान है कि हज़रते अम्मा&४?ख़न्दक्‌ 
(गढ़ा) खोद रहे थे। उस वक्त हुजुर/४/ने हज़रते अम्मार४#४के सर पर अपना 
दस्ते शफ॒कृत फेर कर इर्शाद फ्रमाया कि अफसोस! तुझे एक बागी गिरोह 
कृत्ल करेगा। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा-395,, बाबुल-फ्तन) 
यह पेशेनगोई (भविष्यवाणी) इस तरह पूरी हुई कि हज़रते अम्मार;?जंगे 
सफ़्फैन के दिन हज़रते अली#£के साथ थे। हज़रते मुआवय#४के साथियों के 
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हाथ से शहीद हुए। 


अहले सुन्तत का अकोदा है कि जंगे सफ़्फैन में हज़रते अली#2यकीनन 
हक्‌ पर थे। हज़रते मुआवया&57का गिरोह यकीनन ग़लती पर था। लेकिन चूँकि 
उन लोगों की गलती इज्तिहादी थी। इसलिए यह लोग गुनहगार न होंगे क्योंकि 
रसूलुल्लाह/£/“का इरशाद है कि कोई मुज्तहिद अगर अपने इज्तिहाद में सही 
और दुरुस्त मस्अला तक पहुँच गया तो उसको दुगना सवाब मिलेगा। अगर 
मुज्तहिंद ने अपने इज्तिहाद में ख़ता की जब भी उसको एक सवाब मिलेगा। 

(हाशिया ए- बुख़ारी ब-हवाला किरमाती, जिल्द-, सफा-509, बाब अलामाते-नुबुव्व:) 

इसलिए हज़रते अमीरे मुआवया&$?की शान में लअून-तआन हरगिज॒- 
-हरगिज़ जाइज़ नहीं। क्योंकि बहुत-से सहाबा-ए-किरामः#2उस जंगे में हज़रते 
अमीरे मुआविया&#£के साथ थे। 

फिर यह बात भी यहाँ जेहन में रखनी ज़रुरी है कि मिस्री बागियों का 
गिरोह जिन्होंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन उस्माने ग़नी#?का घेराव करके 
उनको शहीद कर दिया था। यह लोग जंगे सफ़्फैन में हज़रते अली%£#के 
लश्कर में शामिल होकर हज़रते अमीरे मुआवया&8?से लड़ रह थे। तो मुमकिन 
है कि घमसान की जंग में उन्हीं बागियों के हाथ से हजरते अम्मार#£शहीद 
हो गये हों। हुजूर“#”का यह इर्शाद बिल्कुल सही होगा कि “अफसोस ऐ 
अम्मार! तुझको एक बागी गिरोह कृत्ल करेगा' उस कत्ल की ज़िम्मादीरी से 
हज़रते मुआवया£४£का दामन बिल्कुल पाक-साफ रहेगा। वल्लाहु तआला आलम। 

बहरहाल हजरते मुआवया#?को शान लआन-तआन करना राफूजियों 
(शीयों) का मज़हब है। हज़राते अहले सुन्‍्तत को इससे परहेज़ करना लाज़िम 
व ज़रूरी है। 

हज॒रते उस्मान का इम्तिहान: हज़रत अबू-मूसा अशअ्री&£कहते हैं 
कि हुजूरे अक्दस/&/“मदीना के एक बाग़ में टेक लगाए हुए बैठे थे। हज़रते 
अबू-बक्र सिद्दीक४7 दरवाज़ा खुलवा कर अन्दर आए तो आपने उनको जनत 
की खुशखबरी दी। फिर हज़रते उमर१आए तो आपने उनको भी जन्नत की 
खुशखबरी सुनाई। उस के बाद हज़रते उस्मान आए तो आपने उनको जन्नत 
की बशारत के साथ-साथ एक इम्तिहान और आज़माइश में मुब्तला होने की 
ख़बर दी | यह सुन कर हज़रते उस्मान&/ने सब्र की दुआ मांगी। यह कहा कि 
ख़ुदा मददगार है। मुस्लिम शरीफ, जिल्द -2, सफा-277, बाब फ्‌जाइले -उस्मान) 

हज़रते अली की शहादतः हज़रते अली&(? और बाज़ दूसरे सहाबा-ए- 
-किराम हुजूर अकुदस#/“के साथ एक सफर में थे तो आपने इर्शाद फ्रमाया 
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कि मैं बता दूँ कि सबसे बढ़ कर दो बदबख़्त इंसान कौन हैं? लोगों ने अर्ज 
किया कि हाँ या रसूलुल्लाह!(”४/” )बताइए। आपने इर्शाद फरमाया कि एक 
कौमे समूद का सुर्ख रंग वाला वह बदबख़्त जिसने हज़रते सालेहा&की ऊँटनी 
को कत्ल किया। दूसरा वह बदबख़्त इन्सान जो ऐ अली ! तुम्हारे यहाँ पर 
गर्दन की तरफ इशारा किया) तलवार मारेगा। 
।मुस्तदरक हाकिम जिल्द-3, सफ़ा-40 ता सफा-44॥ मतबूआ हैदराबाद) 
यह गैब की ख़बर इस तरह ज़हूर पज़ीर हुई कि ।2-रमज़ान 40-हिजरी 
को अन्दुर्रहमान बिन मुल्जिम खारेजी ने हजरते अली&£पर तलवार से 
कातिलाना हमला किया। जिससे जख्मी होकर दो दिन बाद हज़रते अली:/? 
शहादत से सरफ्राज़ हो गये। (तारोखुल खुलफा। 
हजुरते सअआद के लिए खुशखबरी: हज॒रते सअद बिन अबी 
वकास ८0? 'हज्जतुल विदाअ' में मक्का-ए-मुअज़्जमा जाकर इस कदर सख्त 
बीमार हो गए कि उनको अपनी ज़िन्दगी की उम्मीद न रही। उनको इस बात 
को बहुत ज़्यादा बेचेनी थी कि अगर मैं मर गया तो मेरी हिजरत अधूरी रह 
जाएगी। हुजूरे अकरम/&/”उनकी अयादत (किसी मरीज की मुलाकात को 
जाना) के लिए तशरीफ ले गए। आपने उनकी बेक्रारी देख कर तसल्ली दी। 
उनके लिए दुआ भी फरमाई। यह बशारत दी कि उम्मीद है कि तुम अभी नहीं 
मरोगे। बल्कि तुम्हारी ज़िन्दगी लम्बी होगी। बहुत-से लोगों को तुम से नफा 
और बहुत- से लोगों को तुम से नुक्सान पहुंचेगा। 
/बुखागे शगेफ. जिल्द -4, सफा 383, किताबुल वसाया। 
यह हज़रते सअद#$क लिए बड़े-बड़े मुल्कों के कब्जे की बशारत थी। 
क्योंकि तारीख गवाह है कि हजुरते सअद&(ने इस्लामी लश्कर का 
सिपह-सालार बन कर ईरान पर फौजी हमला किया। चन्द साल में बड़े-बड़े 
मारिकों के बाद बादशाहे ईरान किस्रा के तख्त व ताज को छीन लिया। इस 
तरह मुसलमानों को उनकी जात से बहुत बड़ा फायदा और कुफ़्फारे मजूस को 
उनकी जात से बड़ा नुकसान पहुँचा। ईरान हज़रते उमर फारूकु£/7के दौरे 
 खिलाफत में फतह हुआ। उस लड़ाई का नक्शा-ए-जंग खुद अमीरुल - 
-मोमिनीन ने माहिरीने जंग के मशवरों से तैयार फ्रमया था। 
हिजाज॒ की आग: हजरते अबू-हुरैरा&?का बयान है कि हुजुरे 
अकृदस#5/“ने इर्शाद फ्रमाया कि कियामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब 
तेक हिजाज़ की जमीन से एक ऐसी आग न निकले जिसकी रौशनी में बसरा क॑ 
ऊँटों की गर्दनें नज़र आएँगी। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा -393. किताबुल फितन। 


नल नजर 


सीस्ते मुस्तफा&” बाब:-20 482 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
इस गैब की ख़बर का जहूर 654-हिजरी में हुआ। चुनान्चे हज़रते इमाम 
नव्वी ने इस हदीस की शरह में तहरीर फुरमाया कि यह आग हमारे जमाने में 
६५४ -हिजरी में मदीना के अन्दर जाहिर हुई। यह आग इस कदर बड़ी थी कि 
मदीना के पूरबी जानिब से लेकर 'हरी' की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। उस 
आग का हाल मुल्के शाम और तमाम शहरों में बहुत-से लोगों ने देखा है। हम 
से उस आदमी ने बयान किया जो उस वक़्त मदीना में मौजूद था। 
(शरह मुस्लिम नव्वी जिल्द-2, सफा-393, किताबुल फितन) 
इसी तरह अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती #& ने तहरीर फ्रमाया है कि 
3-जुमादल- आर्धिर 654-हिजरी को मदीना मुनव्वरा में अचानक एक 
घरघराहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर निहायत ही ज़ोरदार ज़लजला 
आया जिसके झटके थोड़े-थोड़े समय के बाद दो दिन तक महसूस किए जाते 
रहे। फिर बिल्कुल अचानक कुबील-ए-क्रैज़ा के क्रीब पहाड़ियों में एक ऐसी 
खौफनाक आग जाहिर हुई जिसके बुलन्द शोले मदीने से ऐसे नज़र आ रहे थे 
कि गोया यह आग मदीना मुनव्वरा के घरों में लगी हुई है। फिर यह आग बहते 
हुए नालों की तरह सैलाब की तरह फैलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि 
पहाड़ियाँ आग बन कर बहती चली जा रही हैं। फिर उस के शोले इस कृदर 
बुलन्द हो गए कि आग का एक पहाड़ नज़र आने लगा। आग की रौशनी मक्का 
मुकर्रमा से नज़र आने लगी। बहुत-से लोगों ने शहरे बसरा में रात को उसी 
आग की रौशनी में ऊँटों की गर्दनों को देख लिया। अहले मदीना आग के इस 
हौलनाक मंजर से डर कर दहशत और घबराहट के आलम में तौबा और 
इस्तिग़फार करते हुए हुजूरे अक्दस/#/के रौज़ा-ए-अक्‌दस के पास पनाह लेने 
के लिए जमा हो गए। एक माह से ज्यादा समय तक यह आग जलती रही। फिर 
ख़ुद-ब-ख़ुद धीरे-धीरे इस तरह बुझ गई कि उसका कोई निशान बाकी नहीं 
रहा। (तारीखुल-खुलफा, सफा-324) 
फितनों के अलमबरदारः हज़रते हुज़ैफा बिन यमान सहाबी #£का 
बयान है कि खुदा की कसम! मैं नहीं जानता कि मेरे साथी भूल गए हैं या 
जानते हुए अंजान बन रहे हैं। खुदा की कुसम! दुनिया के ख़ात्मे तक जितने 
फितनों के ऐसे कमीने बादशाह हैं जिनके मानने वाले की तादाद तीन सौ या 
उससे ज्यादा हो उन सब फितनों के अलमबरदारों का नाम उनके बापों का 
नाम, उनके कबीलों का नाम रसूलुल्लाह/#/”ने हम लोगों को बता दिया है। 
(अबू-दाऊद, जिल्द-2, सफा-23 , किताबुल फितन) 
इस हदीस से साबित होता है कि कुयामत तक पैदा होने वाली गुमराहियों 
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और फितनों के हजारों लाखों सरदारों और अलमबरदारों के नाम बाप और 
शहर के नाम के साथ हजूर“#/ने अपने सहाबा को बता दिया। जाहिर है कि 
यह इल्मे गैब है जो अल्लाह तआला ने अपने हबीब/#£को अता फरमाया | 

कियामत तक के वाक्िआतः मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हज़रते 
अम्र बिन अख़्तब अन्सारी#£कहते हैं कि एक दिन हुजूर/&/हम लोगों को 
नमाज़े फज़ पढ़ा कर मिंबर पर तशरीफ ले गए। हम लोगों को खुत्बा सुनाते रहे 
यहाँ तक कि नमाज़े जुहर का वक़्त आ गया। फिर आपने मिंबर से उतर कर 
नमाज़े जुहर अदा फ्रमाई। फिर खुत्बा देने में व्यस्त हो गए यहाँ तक कि नमाज़े 
अम्न का वक़्त हो गया। उस वक़्त आपने मिंबर से उतर कर नमाज़े अस्न पढ़ाई। 
फिर मिंबर पर चढ़ कर खुत्बा पढ़ने लगे। यहाँ तक कि सूरज डूब गया तो उस 
दिन भर के खुत्बे में हुजूर%“ने हम लोगों को तमाम उन वाकिआत की ख़बर 
दे दी जो कियामत तक होने वाले थे जो जिस शख्स ने जिस कदर ज्यादा उस 
खुत्वा को याद रखा वह हम सहाबा में सबसे ज़्यादा इल्म वाला है। 

(मिश्कात, जिल्द-2, सफा-543) 

जरुरी इन्तिबाहः मज़कूरा बाला वाकिआत उन हजारों वाकिआत में से 
सिर्फ कुछ हैं जिनमें हुजूरे अकरम/%ने गैब की ख़बरें दी हैं। बिलाशुब्हा 
हज़ारों वाकुआत जो सिहाहे सित्ता में और अहादीस की दूसरी किताबों में 
सितारों की तरह चमक रहे हैं उम्मत को झिंझोड़-झिंझोड़ कर ख़बरदार कर रह 
हैं कि हमेशा से हमेशा तक के तमाम उलूमे गैबिया के खृज़ानों को 
अल्लामुल-गुयूब जलल जलालुहू ने अपने हबीब/#/के सीना-ए-नुबुव्वत में 
रख दिया है। लिहाज़ा हर उम्मती को यह अकीदा रखना लाज़िमी और ज़रूरी 
है कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब/&/“को इल्मे गैब अता फरमाया है। यह 
अकीदा कूरआन मजीद की मुक॒द्स तालीम कौ वह खुश्बु है जिससे अहले 
सुनत की दुनिया-ए-ईमान खुशबुदार है जैसा कि ख़ुद-ख़्ुदावंदे आलम 
जल्ल-जलालुहू ने इर्शाद फ्रमाया है कि: 
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तरजमा: अल्लाह ने आपको हर उस चीज़ का इल्म अता फरमा दिया 

जिसको आप नहीं जानते थे। आप पर अल्लाह का बहुत ही बड़ा फुज़्ल है। 


आलमे जमादात के मुअजिज़ात 


हम पहले तहरीर कर चुके हैं कि हुजूर शहंशाहे कौनैन/#“के मुअजिजात 
की हुक्मरानी का परचम दुनिया की तमाम मझ़लूकात पर लहरा चुका हे। 
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चुनान्चे चन्द आसमानी मुअजिज़ात का तज़्किरा तो हम तहरीर कर चुके। अब 
मुनासिब मालूम होता है कि रूए जमीन पर जाहिर होने वाले बेशुमार 
मुअजिज़ात की चन्द मिसालें भी तहरीर कर दी जाएँ ताकि नाज़िरीन के ज़हनों 
में इस हकीकृत की तजल्ली सूरज को तरह रौशन हो जाए कि खुदा की 
मझुलूकात में कोई ऐसी दुनिया नहीं जहाँ रहमतुल-लिल- आलमीन०&/के 
मुअजिजात व तसरुफात की बादशाहत का सिक्का न चलता हो। 

चटटान का बिखर जाना: गज़वा-ए-खुन्दक्‌ के बयान में हम तफ़्सील 
क॑ साथ लिख चुके हैं कि सहाबा-ए-किराम मदीना क॑ चारों तरफ कुफ़्फार के 
हमलों से बचने क॑ लिए गढ़ा खोद रहे थे। इत्तिफाकु से एक बहुत-ही सख्त 
चट्टान निकल आई। सहाबा-ए-किराम ने अपनी पूरी ताकृत से हर तरह उस 
को तोड़ना चाहा मगर वह किसी तरह न टूट सकी। फावड़े उस पर पड़-पड़ 
कर उचट जाते थे। जब लोगों ने मजबूर होकर र्क्िदमते अकृदस में यह माजरा 
अर्ज किया तो आप ख़ुद उठ कर तशरीफ लाए। और फावड़ा हाथ में लेकर 
एक मार लगाई तो वह चट्टान रेत के भुरभुरे टीलों की तरह चूर-चूर होकर 
बिखर गई। ।बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-588 , खन्दक) 

इशारा से बुतों का गिर जाना: यह हर आदमी जानता है कि फतहे 
मक्का से पहले ख़ान-ए-काबा में तीन सौ साठ बुतों की पूजा होती थी। फतह 
मक्का के दिन हुजूरे अक॒दस सलल्‍लल्लाहां अलहि वसल्‍लम काबा में 
तशरीफ्‌ ले गए। उस वक्त हाथ मुबारक में एक छड़ी थी। आप ज़बाने अकृदस 
से यह आयत तिलावत फ्रमा रहे थे कि: 
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जा-आल-हक्कु वज-ह-क्‌ल बातिल इननल बातिला काना जुहूका। 

तरजमा: हक आ गया और बातिल मिट गया। यकीनन बातिल मिटने ही 
के काबिल था। 

आप अपनी छड़ी से जिस बुत की तरफ इशारा फरमाते थे वह बगैर छुए 
हुए सिर्फ इशारा करते ही धम से ज़मीन पर गिर पड़ता था। 

।/मदारिजुन्नुवृव्व: , जिल्द 2, सफा -64, बाब ऐन जिकरुननबी *)/। 

पहाड़ों का सलाम करना: हजरते अली&£फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं 
हुजुरे अनवर/##कं साथ मक्का मुकर्रमा में एक तरफ को निकला, तो मैंने 
देखा कि जो पेड़ और पहाड़ भी सामने आता है। उससे ' अस्सलामु अलैका या 
रसूलल्लाह' की आवाज़ आती है। में खुद उस आवाज को अपने कानों से सुन 
रहा था। 'त्रिमिज़ी शरीफ, जिल्द-2. सफा-203. बाब मा जाअ फो आयाति नुबुबतिन्‍नबो) 
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इसी तरह हज॒रते जाबिर बिन सुमरा&?कहते हैं कि रसूलुल्लाह/&/“ने 
फ्रमाया कि मक्का में एक पत्थर है जो मुझको सलाम किया करता था। मैं 
अब भी उसको पहचानता हूँ। (त्रिमिजी, जिल्द-2, सफा-203) 
पहाड़ का हिलना: बुखारी शरीफ की यह रिवायत कुछ पेज पहले हम 
तहरीर कर चुके हैं कि एक दिन हुजूर/#/ अपने साथ हज़रते अबू-बक्र व 
हज़रते उमर व हज़रते उस्मान:&£को लेकर उहुद पहाड़ पर चढ़े। पहाड़ (जोशे 
मुसर्रत में) झूम कर हिलने लगा। उस वक़्त आपने पहाड़ को ठोकर मार कर 
यह फ्रमाया कि 'ठहर जा' इस वक्त तेरी पीठ पर एक पैग़म्बर है और एक 
सिद्दीकु है और दो (हज़रते उमर व हज़रते उस्मान) शहीद  हैं। 
(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-59 बाव फज़्ले अबी-बक्र।) 
मुट्ठी भर खाक का शाहकार (कारनामा): मुस्लिम शरीफ की 
हदीस में हज़रते सल्‍मा बिन अकृवअ्‌&से रिवायत है कि जंगे हुनैन में जब 
कुफ़्फार ने हुजूर“£/“को चारों तरफ से घेर लिया तों आप अपनी सवारी से 
उतर पड़ें। जमीन से एक मुट्ठी मिट॒टी लेकर कुफ्फार के चेहरों पर 
फ़ेंकी। ० ० /| <..»..& फरमाया तो काफिरों के लश्कर में कोई एक इन्सान 
भी बाकी नहीं रहा जिसकी दोनों आँखें उस मिट्टी से न भर गई हों। चुनान्चे 
वह सब अपनी आँखें मलते हुए पीठ फंर कर भाग निकले और हार गए। 
हुजूर/&“ने उनके माले ग़नीमत को मुसलमानों के बीच बाँट दिया। 
(मिशकात शरीफ, जिल्द -2, सफा-534 बाबुल- मुअजिजात। 
इसी तरह हिजरत की रात में हुजूर“#9 ने घर का घेराव करने वाले काफिरों 
पर जब एक मुट्ठी मिट्टी फेंकी तो यह मुट्ठी भर मिट्टी तमाम काफिरों के 
सर पर पड़ गई। (मदारिजुनुबुब्वः, जिल्द-2, सफा- 57) 
तब्सरा (2०॥रशशा(): ऊपर ब्यान किये गये पाँचों तक॑ंसंगत वाकिआत 
गवाही दे रहे हैं कि हुजूर/#/के मुअजिजात व तसर्रूफात की हुक्मरानी 
आलमे जमादात (पत्थर कंव:ड़ आदि) पर भी है। आलमे जमादात को हर-हर 
चीज़ पहचानती और मानती है कि आप अल्लाह तआला के रसूले बरहक्‌ हैं। 
आपकी इताअत व फरमाँबरदारी को आलमे जमादात का हर-हर फूर्द अपने 
लिए ईमान का ज़रूरी हिस्सा और अवश्य जानता हैं। यही वजह है कि आपका 
इशारा पा कर कंकरियों ने कलिमा पढ़ा। आपके दस्ते मुबारक में पत्थरों ने 
खुदा की तस्बीह पढ़ी आपकी दुआ पर दीवारों ने ' आमीन' कहा। 
(दलाएलुन- नुबुव्व: व शिफा, जिल्द-4, सफा-204 ता सफा-202) 
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आलमें नबातात के मुआअजिज्ञात 


खोशा दरझ्त (पेड़) से उतर पड़ा: हजरते अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास#? का बयान है कि एक देहाती बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुआ। 
उसने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे यह क्योंकर यकीन हो कि आप खुदा के 
पैगम्बर हैं। आपने फ्रमाया कि उस खजूर के पेड़ पर जो ख़ोशा (गुच्छा) लखक 
रहा है अगर मैं उसको अपने पास बुलाऊँ और वह मेरे पास आ जाए तो क्‍या 
तुम मेरी नुबुब्वत पर ईमान लाओगे? उसने कहा कि 'हाँ' बेशक मैं आपका 
यह मुअजिज़ा देख कर जरूर आपको खुदा का रसूल मान लूँगा। आपने खजूर 
के उस खोशा को बुलाया तो वह फौरन ही चल कर पेड़ से उतर प्ड़ा। 
आपके पास आ गया। फिर आपने हुक्म दिया तो वह वापस लौट कर पेड़ में 
अपनी जगह पर मिल गया। यह मुअजिज़ा देखकर वह देहाती फौरन ही दामने 
इस्लाम में आ गया। (त्रिमिज़ी जिल्द-2, सफा-203, बाब मा जा फी आयातिन नुबुव्वतिन्नयों अलख) 

पेड़ चल कर आया: हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर#£ने फ्रमाया कि 
हम लोग रसूलुल्लाह/#/के साथ एक सफर में थे। एक देहाती आपके पास 
आया। आपने उसको इस्लाम की दावत दी उस देहाती ने सवाल किया कि 
क्या आपकी नुबुव्वत पर कोई गवाह भी है? आपने इर्शाद फ्रमाया कि हाँ। 
यह पेड़ जो मैदान के किनारे पर है, मेरी नुबुब्वत की गवाही देगा। चुनौन्चे 
आपने उस पेड़ को बुलाया और वह फौरन ही ज़मीन चीरता हुआ अपनी 
जगह से चल कर बारगाहे अकृदस में हाजिर हो गया। उसने बुलन्द आवाज से 
तीन मर्तबा आपकी नुबुव्वत की गवाही दी। फिर आपने उसको इशारा 
'फ्रमाया तो वह पेड़ ज़मीन में चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। 

मुहद्दिसे बज़्ज़ारा व इमाम बैहकी व इमाम बग़वी ने इसं हदीस में यह 
रिवायत भी तहरीर फुरमाई है कि उस पेड़ ने बारगाहे अकृदस में आकर 
““ अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह'' कहा। देहाती यह मुअजिज़ा देखते ही 
मुसलमान हो गया। जोशे अकौदत में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह! (9) 
मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सज्दा करूँ। आपने इर्शाद फ्रमाया कि 
अगर मैं खुदा के सिवा किसी दूसरे को सज्दा करने का हुक्म देता तो में औरतों 
को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सज्दा किया करें। यह फ्रमा कर 
आपने उसको सज्दा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उसने अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह!(/#/# )अगर आप इजाजत दें तो मैं हाथ मुबारक और मुकुहस पाँव 
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का बोसा दूँ। आपने उसको इसकी इजाजत दे दी। चुनान्चे उसने आपके 
पुकृदूस हाथ और पाँव को बहुत-ही अकौदत के साथ चूम लिया। 
(जरकानी , जिल्द-5, सफा-428 ता सफा -3) 
इसी तरह हज़रत जाबिर#ट्रेकहते हैं कि सफर में एक मंजिल पर हुजूरे 
अकृदस/#$#”इस्तिन्‍्जा फ्रमाने के लिए मैदान में तशरीफ ले गए। मगर कोई 
आड़ की जगह नजर नहीं आई। हाँ। अलबत्ता उस मैदान में दो पेड़ नज़र आए 
जो एक दूसरे से काफी दूरी पर थे। आपने एक पेड़ की डाली पकड़ कर चलने 
का हुक्म दिया तो बह पेड़ इस तरह आपके साथ-साथ चलने लगा जिस तरह 
मुहर वाला ऊँट मुहार पकड़ने वाले के साथ चलने लगता है। फिर आपने 
दूसरे पेड़ की टहनी थाम कर उसको भी चलने का इशारा फररमाया, तो वह 
भी चल पड़ा। दोनों पेड़ एक दूसरे से मिल गए। आपने उसकी आड़ में अपनी 
ज़रूरत पूरी फरमाई। उसके बाद आपने हुक्म दिया तो वह दोनों पेड़ ज़मीन 
चीरते हुए चल पड़े। अपनी-अपनी जगह पर पहुँच कर जा खड़े हुए। 
(जर्कानी, जिल्द-5, सफा-3॥ ता सफा-32) 
इन्तिबाह: यही वह मुअजिज़ा है जिसको हजरते अल्लामा बूसेरी 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपने कुसीदा ए बुर्दी में तहरीर फरमाया है कि: 
59५5५ ५७ 2 +++ 8०० ०७०४४ ०४-७४ ००५७ 
आपर्क बुलाने पर पेड़ सज्दा करते हुए और बिला कृदम के अपनी 
पिंडली से चलते हुए आपके पास हाज़िर हुए! अत: पहली हदीस से साबित 
हुआ कि दीनदार बुजुर्गों, मसलन उलमा व मशाइख कौ ताजीम के लिए उनके 
हाथ-पौँव को बोसा देना जायज है। चुनान्चे हज़रते इमाम नव्वी ने अपनी 
किताब ' अज़कार' में और हमने अपनी किताब 'नवादिरूल हदीस' में इस 
मसला को तफ्सील के साथ तहरीर किया है। वललाहु तआला आलम 
छड़ी रौशन हो गई: हज़रते अनस &|ट्रैकहते हैं कि दो सहाबी हजरते 
उसैद बिन हुज़ैरा और अब्बाद बिन बिश्र &?अंधेरी रात में बहुत देर तक 
हुजू/%0“से बात करते रहे। जब यह दोनों बारगाहे रिसालत से अपने घरों के 
लिए रवाना हुए तो एक की छड़ी अचानक अपने आप रौशन हो गई। वह दोनों 
उसी छड़ी की रौशनी में चलते रहे। जब कुछ दूर चल कर दोनों के घरों का 
गस्ता अलग-अलग हो गया तो दूसरे की छड़ी भी रौशन हो गई। दोनों 
अपनी-अपनी छड़ियों की रौशनी के सहारे सख्त अंधेरी रात में अपने-अपने 
तक पहुँच गए। (मिश्कात, जिल्द-2, सफा-544 व बुखारो शरीफ, जिल्द-, सफा 537) 
इसी तरह इमाम अहमद ने हज़रते अबू-म्रईद ख़ुदरी&?से रिवायत की है 
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कि एक मर्तबा हज़रते कृतादा बिन नुअमान#ने हुजूर४/“के साथ इशा की 
नमाज पढ़ी। रात सख्त अंधेरी थी। आसमान पर घंघोर घटा छाई हुई थी। 
रवानगी के वक्त हुजूर/#”ने अपने दस्ते मुबारक से उन्हें दरख्त की एक डाली 
अता फ्रमाई। इर्शाद फ्रमाया कि तुम बिला ख़ौफ्‌ व ख़तर अपने घर जाओ। 
यह डाली तुम्हारे हाथ में ऐसी रौशन हो जाएगी कि दस आदमी तुम्हारे आगे 
और दस आदमी तुम्हारे पीछे इस की रौशनी में चल सकें। जब तुम घर 
पहुँचोगे तो एक काली चीज़ देखोगे। उसको मार कर घर से निकाल देना। 
चुनान्चे ऐसा ही हुआ कि जूँ ही हज़रते कृतादा काशाना-ए-नुबुव्बत से निकले 
वह शाख रौशन हो गई। वह उसी की रौशनी में चल कर अपने घर पहुँच गए। 
देखा कि वहाँ एक काली चीज़ मौजूद है। आपने फ्रमाने नुबुव्वत के मुताबिक 
उसको मार कर घर से बाहर निकाल दिया। 
।अलकलामुल-मुबीन फौ आयाति रहमतिल- लिल- आलमीन सफा-46) 

लकड़ी की तलवार: जंगे बद्र क॑ दिन हज॒रते उककाशा बिन 
मेहसिन&5£की तलवार टूट गई तो हुजूरे अकृदस/##”ने उनको एक पेड़ की 
टहनी देकर फ्रमाया कि “तुम इस से जंग करो।'' वह टहनी उनके हाथ में 
आते ही एक निहायत अच्छी और बेहतरीन तलवार बन गई। जिससे वह उम्र 
भर तमाम लड़ाइयों में जंग करते रहे। यहाँ. तक कि हज़तरें अमीरुल-मोमिनीन 
अबू-बक्र सिद्दीक्‌ ४#क दौरे खिलाफत में वह शहादत से सरफुराज़ हो गए। 

इसी तरह हज़रते अब्दुल्लाह बिन जह॒श:£#£की तलवार जंगे उहुद के दिन 
टूट गई थी। तो उनको भी रसूलुल्लाह:”ने एक खजूर की टहनी देकर इशांद 
फ्रमाया कि “तुम इससे लड़ो।' वह हज़रते अब्दुल्लाह बिन जहशः£?के हाथ 
में आते ही एक चमकदार तलवार बन गई। हज॒रते अब्दुल्लाह बिन 
जहश##कौ उस तलवार का नाम 'उरजून' था। यह खुलफा-ए-बनू-अब्बास 
के दौरे हुकूमत तक बार रही। यहाँ तक कि खलीफा मुअतसिम बिल्लाह के 
एक अमीर ने उस तलवार को बाईस दौनार में ख़रीदा। हज़रते उक्काशा%#?की 
तलवार का नाम 'औन' था। यह दोनों तलवारें हुजूर“#/“के मुअजिज़ात और 
आपके तसर्रूफात की यादगाद थीं। (सदारिजुन्नुबुव्व: जिल्द 2 सफा-23) 

रोने वाला सुतून (खम्बा): मस्जिदे नबवी में पहले मिंबर नहीं था। 
खजूर के तना का एक खम्बा था। उसी से टेक लगा कर आप/#9”खुत्बा पढ़ा 
करते थे। जब एक अन्सारी औरत ने लकड़ी का एक मिंबर बनवा कर मस्जिदे 
नंब्वी में रखा तो आपने उस पर खड़े होकर खुत्बा देना शुरू कर दिया। 
अचानक उस खम्बे से बच्चों कौ तरह रोने की आवाज़ आने लगी। बाज 
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रिवायात में आया है कि ऊटनियों की तरह बिलबिलाने की आवाज़ आई। यह 
रावियाने हदीस की मुख़्तलिफ जौक्‌ की बिना पर रोने को मुख़्तलिफ तशबीहें 
हैं। रावियों का मक्‌सूद यह है कि जुदाई के दर्द से बिलबिला कर और बेक्रार 
होकर खम्बा जार-ज़ार रोने लगा। कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि सुतून 
इस कदर जोर-जोर से रोने लगा कि क्रीब था कि रोने से फट जाए। उस रोने 
की आवाज़ को मस्जिदे नबवी के तमाम नमाज़ियों ने अपने कानों से सुना। 
खम्बे के रोने-धोने को सुन कर हुजूर रहमतुल-लिल-आलमीनः#“मिंबर पर 
से उतर कर आए और खम्बा पर तस्कीन देने के लिए अपना मुकृदस हाथ रख 
दिया। उसको अपने सीने से लगा लिया तो वह खम्बा इस तरह हिचकियाँ 
ले- ले कंर रोने लगा जिस तरह रोने वाले बच्चें को जब चुप कराया जाता है तो 
वह हिंचकियाँ ले-ले कर रोने लगता है। आखिर में जब आपने सुतून को अपने 
सीने से चिमटा लिया तो वह सुकून पा कर खामोश हों गया। आपने इर्शाद 
फ्रमाया कि सुतून का यह रोना इस बिना पर था कि यह पहले खुदा का ज़िक्र 
सुनता था। अब जो न सुना तो रोने लगा। 
।बुख़ारों शरीफ, जिल्द-4, सफा-28॥ , बावु- नज्जार ब सफा 506 बाव इलामाते नुबुब्बः) 

हज़रते बुरैदा2$ःकी हदीस में यह भी आया हैं कि हुजूरे अकरम/##ने उस 
सुतून को अपने सीना से लगा कर यह फुरमाया कि ऐ सुतून। अगर तू चाहे तो 
मैं तुझको फिर उसी बाग में तेरी पहली जगह पर पहुँचा दूँ ताकि तू पहले की 
तरह हरा-भरा पेड़ हो जाए और हमेशा फलता रहे। अगर तेरी ख़्वाहिश हो तो 
मैं तुझको बाग्े बहिश्त का एक पेड़ बना देने के लिए खुदा से दुआ कर दूँ ताकि 
जन्नत में खुदा के औलिया तेरा फल खाते रहें। यह सुन कर सुतून ने इतनी 
बुलन्द आवाज़ से जवाब दिया कि आस-पास क॑ लोगों ने भी सुन लिया। सुतून 
का जवाब यह था कि या रसूलुल्लाह!(/£/ )मेरी यह तमन्ना है कि में जन्नत 
का एक पड़ बना दिया जाऊँ ताकि खुदा क॑ औलिया मेरा फल खाते रहें। मुझे 
हमेशा की ज़िन्दगी मिल जाए। हुजूर(४&0”)ने फरमाया कि ऐ सुतून मैं ने तेरी 
इस आरजू को मंजूर कर लिया। फिर आपने सुनने वालों को मुख़ातब करके 
'फ्रमाया कि ऐ लोगो ! देखा। इस सुतून ने दुनिया की ज़िन्दगी को ठुकरा कर 
आखिरत की ज़िन्दगी को इख़्तियार कर लिया।  (शिफ़ा शगफ्‌ जिल्द-, सफा-200) 

एक रिवायत में यह भी आया है कि आपने खम्बे को अपने सीने से लगा 
कर इर्शाद फ्रमाया कि मुझे उस जात की कसम है जिस के कृब्जा-ए- कुदरत 
में मेरी जान हैं कि अगर मैं इस सुतून को अपने सीने से न चिमटाता तो यह 
कियामत तक रोता ही रहता। 
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वाजेह रहे कि खम्बा के रोने का यह मुअजिज़ा अहादीस और सीरत की 
किताबों में ग्यारह सहाबियों से मन्कूल है जिनके नाम यह हैं:- 
(।) जाबिर बिन अब्दुल्लाह' (2) उबई बिन कआब (3) अनस बिन मालिक 
(4) अब्दुल्लाह बिन उमर (5) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (6) सहल बिन सअूद 
(7) अबू-सईद खुदरी (8) बुरैदा(9) उम्मे-सल्मा (0) मुत्तलिब बिन अबी 
वदाआ(॥4) आईशा (582)। 
फिर दौरे सहाबा के बाद भी हर जमाने में रावियों की एक बहुत बड़ी 
जमाअत इस हदीस को रिवायत करती रही। यहाँ तक कि अल्लामा काज़ी 
अयाज़ और अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी ने फ्रमाया कि खम्बे के रोने की हदीस 
“ख़बरें मुतवातिर' (बह हदीस जो इतने रावियों ने ब्यान की हो कि उनका झूठ 
पर मुत्तफिक्‌ होना मुहाल (जो कभी न हो सके) है। 
(शिफा शरीफ जिल्द-499 बल कलामुल मुबीन सफा-46) 
उस सुतून के बारे में एक रिवायत है कि आपने उसको अपने मिंबर के 
नीचे दफ़्न फ्रमाय दिया। एक रिवायत में यह आया है कि आपने उसको 
मस्जिदे नबवी की छत में लगा दिया। इन दोनों रिवायतों में शारेहीने हदीस ने 
इस तरह मिलाया है कि पहले हुजूर(##/#)ने उसको दफन फ्रमा दिया। फिर 
इस खयाल से कि यह लोगों के कुदमों से पामाल होगा इसलिए उसको ज़मीन 
से निकाल कर छत में लगा दिया। इस तरह ज़मीन में दफुन करने और छत में 
लगाने की दोनों रिवायतें दो वक़्तों में होने के लिहाज़ से दोनों दुरुस्त हैं। 
(बल्लाहु तआला आलम) 
फिर हुजूरे अक्दस (/##) के बाद जब नई तामीर के लिए मस्जिदे 
नबवी ढाई गई और यह सुतून छत से निकाला गया, तो उसकों मशहूर 
सहाबी हज़रते उबई बिन कअब &£ने एक मुकुदस तबर्रुक समझ कर उठा 
लिया। उसको अपने पास रख लिया यहाँ तक कि यह बिल्कुल ही पुराना 
होकर चूर-चूर हो गया। 
उस सुतून (खम्बे) को दफ़्न करने के बारे में अल्लामा ज़रकानी ने यह 
नुक््ता तहरीर फरमाया है कि अगरचे यह सूखी लकड़ी का एक सुतून था। 
मगर यह दरजात व मरातिब में एक मर्दे मोमिन के बराबर क्रार दिया गया। 
क्योंकि यह हुजुर£४/“के इश्क व मुहब्बत में रोया था। रसूलुल्लाह/कै।”के साथ 
इश्कु व मुहब्बत का बर्ताव ईमान वालों ही का खास्सा है। 
(शिफा शरौफ, जिल्द-, सफा-200, व जरकानी, जिल्द-5, सफा-38) 
अर ४र पर 
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आलनमे हैवानात के मुअजिज़ात 


(जनावरों की दुनिया के मुअजिज़ात) 
जानवरों का सज्दा करना: अहादीस की अकसर किताबों में चन्द 
अल्फाज़ के तगय्युर (बदलाव) के साथ यह रिवायत मज़कूर है कि एक अन्सार 
का ऊँट बिगड़ गया था। वह किसी के काबू में नहीं आता था बल्कि लोगों को 
काटने के लिए हमला किया करता था। लोगों ने हुजूर“##को बाख़बर किया। 
आपने खुद उस ऊँट के पास जाने का इरादा फ्रमाया तो लोगों ने आपको रोका 
कि या रसूलल्लाह! (/%४£) यह ऊँट लोगों को दौड़ कर कुत्ते की तरह काट 
खाता है। आपने इशाद फरमाया कि 'मुझे इसका कोई खौफ नहीं है' यह कह 
कर आप आगे बढ़े। तो ऊँट ने आपके सामने आकर अपनी गर्दन डाल दी और 
आपको सज्दा किया। आपने उसके सर और गर्दन पर अपना दस्ते शपफ़्कृत 
(मेहरबानी का हाथ) फेर दिया तो वह बिल्कुल ही नर्म पड़ गया। फरमाँबरदार 
हो गया और इर्शाद फ्रमाया कि खुदा की हर मख्लूक जानती और मानती है 
कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ लेकिन जिन्‍नों और इन्सानों में से जो कुफ़्फार हैं 
वह मेरी नुबुब्वत का इक्रार नहीं करते। सहाबा-ए-किराम ने ऊँट को सज्दा 
करते हुए देख कर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(/%9) जब जानवर आपको 
सज्दा करते हैं तो हम इन्सानों को तो सबसे पहले आपको सज्दा करना चाहिए। 
यह सुन कर आपने फ्रमाया कि अगर किसी इन्सान का दूसरे इन्सान को सज्दा 
करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वह अपने शौहरों को सज्दा 
किया करें। 
(जरकानी, जिल्द-5, सफा-40 ता 44 , व मिश्कात शरोफ, जिल्द-2, सफा-540 मुअजिजात) 
बारगाहे रिसालत में ऊँट की फ्रियाद: एक बार हुजूरे अकृदस/# 
एक अन्सारी के बाग में तशरीफ ले गए। वहाँ एक ऊँट खड़ा हुआ जोर-जोर से 
चिल्ला रहा था। जब उसने आपको देखा तो एक-दम ब्रिलबिलाने लगा। 
उसकी दोनों आँखों से आँसू जारी हो गए। आपने करीब जाकर उसके सर और 
कनपट्टी पर अपना दस्ते शफ़्कृत फेरा तो वह तसलल्‍ली पाकर बिल्कुल 
खामोश हो गया। फिर आपने लोगों से पूछा कि इस ऊँट का मालिक कौन हे? 
लोगों ने एक अन्सारी का नाम बताया। आपने फौरन उसको बुलवाया। फ्रमाया 
कि अल्लाह तआला ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्जे में देकर इनको तुम्हारा 
महकूम बना दिया है इसलिये तुम लोगों पर ज़रूरी है कि तुम इन जानवरों पर 
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रहम किया करो। तुम्हारे इस ऊँट ने मुझसे तुम्हारी शिकायत की है कि तुम 
इसको भूखा रखते हो। इसकी ताकत से ज़्यादा इससे काम लेकर इस को 
तकलीफ देते हो। (अवू-दाऊद, जिल्द -4, सफा-352 मुजतबाई) 

बे-दूध की बकरी ने दूध दिया: हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद# 
कहते हैं कि मैं एक नौ-उम्र लड़का था। मक्का में काफिरों क॑ सरदार उक्बा 
बिन अबी-मुईत को बकरियाँ चराया करता था। इत्तिफाक से हुजूर/&/ और 
हज़रते अबू-बक्र सिद्दीकु#£का मेरे पास स गुज़र हुआ। आपने मुझसे फ्रमाया 
कि ऐ लड़के! अगर तुम्हारी बकरियों के थनों में दूध हो तो हमें भी दूध 
पिलाओ। मैंने आर्ज़ किया कि में इन बकरियों का मालिक में नहीं हूँ। बल्कि 
इनका चरवाहा होने को हंसियत से हिफाज़त करने वाला हूँ। मैं भला बगैर 
मालिक की इजाजत के किस तरह इन बकरियों का दूध किसी को पिला सकता 
हूँ? आपने फ्रमाया कि क्या तुम्हारी बकरियों में कोई बच्चा भी है? मैंने कहा 
कि 'जी हाँ''। आपने फ्रमाया कि उस बच्चे को मेरे पास लाओ। मैं लें आया। 
हजरते अबू-बक्र सिद्दीकु£#ने उस बच्चे की टाँगों को पकड़ लिया। आपने 
उसके थन को अपना मुकुदस हाथ लगा दिया तो उसका थन दूध से भर गया। 
फिर एक गहरे पत्थर में आपने उसका दूध दूहा। पहले खुद पिया। फिर हज़रते 
अबू-बक्र सिद्दीक्‌ को पिलाया। हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद&कहते हैं कि 
उसके बाद मुझको भी पिलाया। फिर आपने उस बकरी के थन में हाथ मार 
कर फ्रमाया कि ऐ थन! तू सिमट जा। चुनान्चे फौरन ही उसका थन सिमट 
कर ख़ुश्क हो गया। 

हजरते अब्दुल्लाह बिन मसऊद ££का बयान है कि मैं इस मुअजिज़ा को 
देख कर बेहद मुतअस्सिर हुआ। मैंने अर्ज़् किया कि आप पर आसमान से जो 
कलाम नाज़िल हुआ हैं मुझे भी सिखाइए। आपने फ्रमाया कि तुम ज़रूर 
सीखो। तुम्हारं अन्दर सीखने की सलाहियत है। चुनान्चे मैंने आपको ज़बाने 
मुबारक से सुन कर कूरआन मजीद को सत्तर सूरतें याद कर लीं। हज़रते 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद&£कहा करते थे कि मेरे इस्लाम कुबूल करने में इस 
मुआजिज़ा को बहुत बड़ा दखल है। ़बकाते इब्ने सआद, जिल्द-4, सफा-422) 

तब्लीगे इस्लाम करने वाला भेड़िया: हज़रते अबू-हुरैर#&४फरमाते हैं 
कि एक भेड़िए ने एक बकरी को पकड़ लिया लेकिन बकरियों के चरवाहे ने 
भेड़िए पर हमला करके उससे बकरी को छीन लिया। भेड़िया भाग कर एक 
टीले पर बैठ गया। कहने लगा कि ऐ चरवाहे! अल्लाह तआला ने मुझको रिज़्क 
दिया था। मगर तूने उसको मुझसे छीन लिया। चरवाहे ने यह सुन कर कहा कि 
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खुदा कौ कसम! मैंने आज से ज़्यादा कभी कोई हैरत-अंगेज़ और तअज्जुब- 
-खेज़ मंजर नहीं देखा कि एक भेड़िया अरबी ज़बान में मुझसे कलाम करता 
है। भेड़िया कहने लगा कि ऐ चरवाहे! इससे कहीं ज़्यादा अजीब बात तो यह है 
कि तू यहाँ बकरियाँ चरा रहा है और तू उस नबी को छोड़े और उनसे मुँह 
मोड़े हुए बैठा है जिनसे ज़्यादा बुजुर्ग और बुलन्द मर्तबा कोई नबी नहीं आया। 
इस वक्त जन्नत के तमाम दरवाज़े खुले हुए हैं। तमाम अहले जन्नत उस नबी 
के साथियों की शाने जिहाद का मंज़र देख रहे हैं। तेर और उस नबी के बीच 
बस इसी एक घाटी का फासला है। काश! तू भी उस नबी की खिदमत में 
हाजिर होकर अल्लाह के लश्करों का एक सिपाही बन जाता। चरवाहे ने इस 
बात से मुतअस्सिर होकर कहा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी बकरियों 
की हिफाजत कौन करेगा? भेड़िए ने जवाब दिया कि तेरे लौटने तक मैं खुद 
तेरी बकरियों की निगहबानी करूँगा। चुनान्चे चरवाहे ने अपनी बकरियों को 
भेड़िए के हवाले कर दिया और खुद बारगाहे रिसालत में हाजिर होकर 
मुसलमान हो गया और वाकई भेड़िए के कहने के मुताबिक्‌ उसने नबी/&|को 
जिहाद में मसरूफ पाया फिर चरवाहे ने भेड़िए क॑ कलाम का हुजूर“#/से 
तज़्किरा किया तो आपने फ्रमाया कि तुम जाओ, तुम अपनी सब बकरियों को 
ज़िन्दा व सलामत पाओगे। चुनान्चे चरवाहा जब लौटा तो यह मंज़र देख कर 
हैरान रह गया कि भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाज़त कर रहा है। उसकी 
कोई बकरी भी बरबाद नहीं हुई है। चरवाहे ने खुश होकर भेड़िए के लिए एक 
बकरी जिबह करके पेश कर दी। (ज़रकानी. जिल्द-5, सफा- 35 ता 36) 
एलाने ईमान करने वाली गोहः हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर%से 
रिवायत है कि कुबीला-ए-सुलैम का एक देहाती अचानक हुजुरे अकृदस/> 
को नूरानी महफिल के पास से गुज़रा। आप अपने अस्हाब के मजमा में 
तशरीफ फरमा थे। यह देहाती जंगल से एक गोह पकड़ कर ला रहा था। 
दहाती ने आपकं बारे में लोगों से सवाल किया कि यह कौन हैं? लोगों ने 
बताया कि यह अल्लाह के नबो हैं। देहाती यह सुनकर आपकी तरफ 
मुतवज्जेह हुआ और कहने लगा कि मुझे लात व उज़्जा की कसम है कि मैं 
उस वक्‍त तक ईमान नहीं लाऊँगा जब तक मेरी यह गोह आप की नुबुव्बत पर 
ईमान न लाए। यह कह कर उसने गोह को आपके सामने डाल दिया। आपने 
गोह को पुकारा। तो उसने “लब्बैक-व-सअदैक' इतनी बुलन्द आवाज से कहा 
कि तमाम हाज़िरीन ने सुन लिया। फिर आपने पूछा कि तेरा माबूद कौन है? 
गोह ने जवाब दिया कि मेरा माबूद वह है कि उसका अर्श आसमान में है। 


(न) जज जीनत लू 5 छछताूरं॥- बाण 
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उसकी बादशाही ज़मीन में है और उसकी रहमत जन्नत में है और उसका 
अज़ाब जहन्नम में है। फिर आपने पूछा कि ऐ गोह! यह बता कि मैं कौन हूँ? 
गोह ने जवाब दिया कि आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। खातिमुलनबिय्यीन 
हैं। जिसने आपको सच्चा माना वह कामयाब हो गया। जिसने आपको झुठलाया 
वह नामुराद हो गया। देहाती इस कदर मुतअस्सिर हुआ कि फौरन ही कलिमा 
पढ़ कर मुसलमान हो गया। कहने लगा कि या रसूलुल्लाह!(/&/)मैं जिस 
वक़्त आपके पास आया था तो मेरी नज़र में रूए ज़मीन पर आपसे ज़्यादा 
नापसंद कोई आदमी नहीं था। लेकिन इस वक्त मेरा यह हाल है कि आप मेरे 
नजदीक मेरी औलाद बल्कि मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हो गए हैं। आपने 
'फ्रमाया कि खुदा के लिए तारीफ है। जिसने तुझको ऐसे दीन की हिदायत दी 
जो हमेशा गालिब रहेगा। कभी मगलूब नहीं होगा। फिर आपने उसको 
सूरह-ए-फातिहा और सूरह-ए-इख़्लास की तआलीम दी। देहाती कुरआन की 
|! इन दो सूरतों को सुन कर कहने लगा कि मैं ने बड़े-बड़े फूसीह वह बलीग 
लम्बे व मुख़्तसर हर किस्म के कलामों को सुना है मगर खुदा की कुसम! मैंने 
आज तक इससे बढ़ कर और इससे बेहतर कलाम किसी का नहीं सुना। फिर 
आपने सहाबा-ए-किराम से फ्रमाया कि यह कूबीला-ए-बनी सुलैम का एक 
ग़रीब इन्सान है। तुम लोग इसकी माली इम्दाद कर दो। यह सुन कर बहुत-से 
लोगों ने उसको बहुत कुछ दिया। यहाँ तक कि हज़रते अब्दुर्रहमान बिन औफ्‌ 
ने उसको दस गाभन ऊँटनियाँ दीं। यह देहाती तमाम माल व सामान को साथ 
लेकर जब अपने घर की तरफ चला, तो रास्ते में यह देखा कि उसकी कौम 
बनी-सुलैम के एक हज़ार सवार भाला और तलवार लिए हुए चले आ रहे हैं। 
उसने पूछा कि तुम लोग कहाँ के लिए और किस इरादा से चले हो? सवारों ने 
जवाब दिया कि हमलोग उस शख्स से लड़ने के लिए जा रहे हैं जो यह गुमान 
करता है कि वह नबी है। हमारे देवताओं को बुरा-भला कहता है। यह सुन 
कर देहाती ने बुलन्द आवाज़ से कलिमा पढ़ा। अपना सारा वाकिआ उन सवारों 
से बयान किया। उन सवारों ने जब देहाती की ज़बान से उसका ईमान अफ्रोज़ 
। ब्यान सुना तो सबने कलिमा-ए- तय्यब (लाइलाहा इल्लल्लाहु - मुहम्मदुर्र 
सूलुल्लाह) पढ़ा। फिर सबके सब बारगाहे नुबुव्वत में हाज़िर हुए तो हुजूर 
| अनवर#%॥“इस कृदर तेज़ी के साथ उन लोगों के स्वागत के लिए खड़े हुए कि 
| आपकी चादर आपके जिसमे अतहर से गिर पड़ी। यह लोग कलिमा पढ़ते हुए 
अपनी अपनी सवारियों से उतर पड़े। अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(##/) 
आप हमें जो हुक्म देंगे हम आपके हर हुक्म की फ्रमाँबरदारी करेंगे। आपने 


|... डंजब्-न्ःंन_-न्न्न्नं 
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इर्शाद फ्रमाया कि तुमलोग हज़रते ख़ालिद बिन बलीद के झंडे के नीचे जिहाद 
करते रहो। हजरते अब्दुल्लाह बिन उमर #४का बयान है कि हुजूर/#क 
जमाने में बनी सुलैम के सिवा कोई कुबीला भी ऐसा नहीं था जिसके एक 
हजार आदमी एक ही वक्‍त मुसलमान हुए हों। इस हदीस को तिबरानी व 
बेहकी व हाकिम व इब्ने अदी जैसे बड़े-बड़े मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है। 
(जरकानी, जिल्द-5 , सफा-48 ता 449) 
इन्तिबाह: इस किस्म के सैकड़ों मुअजिज़ात में से यह चन्द वाकिआत 
इस बात की सूरज से ज़्यादा रौशन दलीलें हैं कि रूए ज़मीन के तमाम हैवानात 
हुजूरे अकरम/&/”को जानते-पहचानते और मानते हैं कि आप नबी-ए- 
आखिरुज़्जमाँ, खातिमे पैग़म्बराँ हैं। यह सब-के-सब आपकी तारीफ व सना 
के ख़तीब और आपकी मुकुद्दस दावते इस्लाम के नकौब (ऐंकर) हैं। और यह 
सब आपके ऑर्डर की हुक्मरानी और आपकी बादशाहत को तसलीम करते 
हुए आपके हर फ्रमान को अपने लिए ईमान का ज़रूरी हिस्सा समझते हैं। 
आपके एजाज़ व इकराम और आपकी ताज़ीम व एहतराम को अपने लिए 
जिन्दगी का सरमाया तसत्वुर करते हैं। काश! इस ज़माने के मुस्लिम-नुमा 
कलिमा पढ़ने-पढ़ाने वाले इन्सान, इन बे-ज॒बान जानवरों से ताज़ीम-ब- 
-एहतरामे रसूल का सबक्‌ सीखते और दिल व जान से इस रौशन हकीकृत 
पर ध्यान देते कि: 
अपने मौला की है बस शाने अजीम 
जानवर भी करें जिनकी ताजीम 
संग करते हैं अदब से तसस्‍्लीम 
पेड़ सज्दे में गिरा करते हो 
हाँ यहीं करती हैं चिड़ियाँ फ्रियाद 
हाँ यहीं चाहती हैं हिरनी दाद 
इसी दर पर शुत्राने नाशाद 
गिला-ए-रंज व इना करते हो 
(आला हज़रत कुद्दिस: सिर्रुहू) 
आलमे इन्सानियत के मुअजिज़ात 
थोड़ी चीज ज़्यादा हो गई: तमाम दुनिया जानती है कि मुसलमानों का 


शुरूआती जमाना बहुत-ही ग़रीबी-व-फाका में गुज़रा है। कई-कई दिन गुज़र 
जाते थे कि उन लोगों को कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिलती थी। ऐसी 
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हालत में अगर रसूलुल्लाह/#/”का यह मुअजिज़ा उन भुखे मुसलमानों की 
मदद व दस्तगीरी न करता तो भला उन मुफ़्लिस और भुखे मुसलमानों का 
क्या हाल होता? 

हज़रते ईसा+#ने आसमान से उतरने वाले दस्तरख़्वान की सात रोटियों 
और सात मछलियों से कई सौ आदमियों का पेट भर दिया। यकौनन यह उनका 
बहुत-ही अज़ीमुश्शान मुअजिज़ा है जिसका ज़िक्र इनजील-व-कुरआन दोनों 
मुक॒ददस किताबों में मज़कूर है। लेकिन हुजूर रहमतुल-लिल आलमीन/#/#“के 
हाथ मुबारक से सेंकड़ों मर्तबा इस किस्म की मुआजिज़ाना बरकतों का जुहूर 
हुआ कि थोड़ा-सा खाना, पानी, सैकड़ों बल्कि हज़ारों इन्सानों को पेट भरने 
और सैराब करने के लिए काफी हो गया। इस किस्म के सैकड़ों मुआजिज़ात में 
से निम्नलिखित चन्द मुअजिज़ात जो कि आयाते बस्यिनात बन कर अहादीस 
कौ किताबों में इस तरह चमक रहे हैं जिस तरह आसमान पर अंधेरी रातों में 
सितारे चमकते और जगमगाते रहते हैं, ब्यान किये जाते हैं। 

उम्मे-सुलेम की रोटियाँ: एक दिन हज़रते अबू-तल्हा#£ अपने घर में 
आए। अपनी बीवी हज़रते उम्मे-सुलैमः#से कहा कि क्या तुम्हारे पास खाने 
की कोई चीज़ है? मैंने हुजूर/##की कमजोर आवाज़ से यह महसूस किया कि 
आप भूखे हैं। उम्मे-सुलैम#£ने जौ की कुछ रोटियाँ दुपटूटे में लपेट कर हज़रते 
अनस&£#के हाथ आपकी खिदमत में भेज दीं। हज़रते अनस££7?जब बारगाहे 
नुबुव्वत में पहुँचे तो आप मस्जिदे नबवी में सहाबा-ए-किराम के मजमा में 
तशरीफ फरमा थे। आपने पूछा कि क्‍या अबू तल्हा ने तुम्हारे हाथ खाना भेजा 
है? उन्होंने कहा कि “जी हाँ"! यह सुनकर आप अपने अस्हाब के साथ. उठे। 
हज़रते अवू-तल्हा के मकान पर तशरीफ लाए। हज़रते अनस£ने दौड़ कर 
बीबी उम्मे-सुलैम को यह ख़बर दी कि हुजूर/#/“एक जमाअत के साथ हमारे 
घर तशरीफ ला रहे हैं। हज़रते अबू-तल्हा&//ने मकान से निकल कर निहायत 
ही गर्म-जोशी के साथ आपका स्वागत किया। आपने तश्रीफ्‌ लाकर हज़रते 
बीबी उम्मे-सुलैम£से फरमाया कि जो कुछ तुम्हारे पास हो लाओ। उन्होंने 
वहीं चन्द रोटियाँ पेश कर दीं जिनको हजुरते अनस&9के हाथ बारगाहे 
रिसालत में भेजा था। आपके हुक्म से उन रोटियों का चूरा बनाया गया। हज़रते 
बीबी उम्मे-सुलैम ने उस चूरा पर बतौरे सालन के घी डाल दिया। उन चन्द 
रोटियों में आप के मुअजिजाना ताकृत से इस कृदर बरकत हुई कि आप 
दस-दस आदमियों को मकान के अंदर बुला-बुला कर खिलाते रहे। वह लोग 
ख़ूब पेट भर कर खाते रहे। यहाँ तक कि सत्तर या अस्सी आदमियों ने ख़ूब 
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शिकम सैर होकर खा लिया। 

हजरते जाबिर की ख्जूरें: हज़रते जाबि२&£के वालिद यहूदियों के 
कर्जदार थे। जंगे उहुद में शहीद हो गए। हज़रते जाबिस&2बारगाहे अकृदस में 
हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(/%॥)मेरे वालिद ने अपने ऊपर 
कर्ज छोड़ कर वफात पाई है। खजूरों के सिवा मेरे पास कुर्ज़ अदा करने का 
कोई सामान नहीं है। सिर्फ खजूरों की पैदावार से कई बरस तक यह कर्ज़ अदा 
नहीं हो सकता। आप मेरे बाग में तशरीफ ले चलें ताकि आपके अदब से 
यहूदी अपना कर्ज वसूल करने में मुझपर सख्ती न करें। चुनान्चें आप बाग में 
तशरीफ लाए। खजूरों का जो ढेर लगा हुआ था उसके गिर्दचक्कर लगा कर 
दुआ फ्रमाई। खुद खजूरों के ढेर पर बैठ गए। आपके मुअजिज़ाना ताकत और 
दुआ के असर से उन खजूरों में इस कुदर बरकत हुई कि तमाम कर्ज अदा हो 
गया। जिस कदर खबजूरें कर्ज़ चाहने वालों को दी गई, उतनी ही बची रहीं। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-4, सफा- 905, अलामाते नुवुव्व:) 

हजरते अबू-हुरैरा की थैली: हज़रते अबू-हुरैरा&#का बयान है कि में 
हुजूरे अक्दस/#/की खिदमते अकृदस में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे चन्द 
खजूरें अता फ्रमाई तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(/&/)इन खजूरों में 
बरकत की दुआ फ्रमा दीजिए। आपने उन खजूरों को इकट्ठा करके दुआ-ए- 
-बरकत फरमा दी। इर्शाद फ्रमाया मि तुम इनको अपने तोशादान (टिफिन या 
और कुछ) में रख लो। तुम जब चाहो हाथ डाल कर उसमें से निकालते रहो। 
लेकिन कभी तोशादान झाड़ कर बिल्कुल खाली न कर देना। चुनान्चे हज़रते 
अबू-हुरैरा#//तीस बरस तक उन खबजूरों को खाते और खिलाते रहे। बल्कि 
कई मन उसमें से ख़ैरात भी कर चुके। मगर वह ख़त्म न हुई। 

हज़रते अबू-हुरैरा&?हमेशा उस थैली को अपनी कमर से बांधे रहते थे 
यहाँ तक कि हज़रते उस्मान&#की शहादत के दिन वह थैली उनकी कमर से 
कैट कर कहीं गिर गई। . (मिश्कात शरीफ, जिल्द-2, सफा -542, मुअजिजात व तिर्मिजी, 
जिल्द-2, सफा - 224, मनाकिब अबो - हुरैरा) 

उस थैली के गिर जाने का हज़रते अबू-हुरैरा४/?को उम्र भर सदमा और 
. अफसोस रहा। चुनान्चे वह हज़रते उस्मान&2की शहादत के दिन निहायत और 
दर्द भरे लहजो में यह शेआर पढ़ते हुए चलते-फिरते थे कि 


| ही हि | 
लोगों के लिए एक ग़म है और हर लिए है हैं। एक थैली का ग़म, दूसरे 
शैख्ष उस्मान ४(१का ग़म। (मिरकात शरहे मिश्कात) 
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उम्मे-मालिक का काृप्पा: हज़रते उम्मे मालिक#/क पास एक कुप्पा 
था जिसमें वह हुजूर नबी/#$“के पास तोहफे में घी भेजा करती थीं। उस कुप्पे 
में इतनी ज्यादा बरकतों का जुहूर हुआ कि जब भी उम्मे-मालिक#£के बेटे 
सालन मांगते थे। घर में कोई सालन नहीं होता था तो वह उस काप्पे में से घी 
निकाल कर अपने बेटों को दे दिया करती थीं। एक लम्बे ज़माने तक वह 
हमेशा उस कुप्पे में से घी निकाल-निकाल कर अपने घर का सालन बनाया 
करती थीं। एक दिन उन्होंने उस कुप्पे को निचोड़ कर बिल्कुल ही ख़ाली कर 
दिया। जब बारगाहे नुबुव्बत में हाज़िर हुई तो आपने पूछा कि क्‍या तुमने उस 
कुप्पे को निचोड़ डाला उन्होंने कहा कि “जी हाँ'। आपने फरमाया कि अगर 
तुम उस कुप्पे को न निचोड़तीं और यूँ ही छोड़ देतीं तो हमेशा उसमें से घी 
निकलता ही रहता। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। 
(मिश्कात रारीफ, जिल्द-2, सफा-537, बाबुल- मुअजिज़ात) 
बा-बरकत प्याला: हज॒रते सुमरह बिन जुन्दब#४कहते हैं कि 
हुजूए#/#के पास एक प्याला भर कर खाना था। हम लोग दस-दस आदमी 
बारी-बारी सुबह से शाम तक उस प्याला में से लगातार खाते रहे। लोगों ने 
पूछा कि एक ही प्याला तो खाना था, तो वह कहाँ से बढ़ता रहता था? (कि 
लोग इस कदर ज़्यादा तादाद में दिन भर उसको खाते रहे) तो उन्होंने आसमान 
की तरफु इशारा करके कहा कि वहाँ से। 
(त्रिमिज़ी शरीफ, जिल्द-2, सफा-203, माजा फौ- आयातिन्नबी/६)“) 
थोड़ा तोशा, अज़ीम बरकत: हुजूरे अकृदस/#&)”चौदह सो लोगों की 
जमाअत के साथ एक सफर में थे। सहाबा-ए-किराम ने भूक से बेताब होकर 
सवारी की ऊँटनियों को ज़बह करने का इरादा किया तो आपने मना फ्रमा 
दिया। हुक्म दिया कि तमाम लश्कर वाले अपना-अपना खाना (जो कुछ बचा 
हो) एक दस्तरख़्वान पर जमा करें। चुनान्वे जिसक॑ पास जो कुछ था लाकर 
रख दिया तो तमाम सामान इतनी जगह में आ गया जिस पर एक बकरी बैठ 
सकती थी। लेकिन चौदह सौ आदमियों ने उसमें से पेट भर कर खा भी लिया 
और अपने-अपने तोशादानों को भी भर लिया। खाने के बाद आपने पानी 
मांगा। एक सहाबी एक बर्तन में थोड़ा-सा पानी लाए। आपने उसको प्याला में 
उंडेल दिया। अपना हाथ मुबारक उसमें डाल दिया तो चौदह सौ आदमियों ने 
उससे वुजू किया। (मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा-8, बाबु-इस्तिहबाहि ख़लतिल अजबाद) 
बरकत वाली कलेजी: एक सफर में हुजुरे अनवर##/“के एक सौ तीस 
सहाबा-ए-किराम साथ थे। आपने लोगों से पूछा कि क्‍या तुम लोगों के पास 


५...  अ्यलमनमव्भप्)_ननपप मस्त अर वस्खेचनम्पजलटसिन्डजिषषट 


मीसते मुस्तफा&” बाब:-20 499 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
खाने का सामान है? यह सुनकर एक आदमी एक साअ (नापने का आला) 
आटा लाया। वह गुंधा गया। फिर एक बहुत तंदुरूस्त लम्बा-चौड़ा काफिर 
बकरियाँ हाँकता हुआ आपके पास आया। आपने उससे एक बकरी ख़रीदी। 
और ज़िबह करने के बाद उसकी कलेजी को भूनने का हुक्म दिया। फिर एक 
सौ तीस आदमियों में से हर एक को उस कलेजी में से एक-एक बोटी काट 
कर हिस्सा लगाया। अगर वह हाज़िर था तो उसको अता फ्रमा दिया और 
अगर वह गायब था तो उसका हिस्सा छुपा कर रख दिया। जब गोश्त तैयार 
हुआ तो उसमें से दो प्याला भरकर अलग रख दिया। फिर बाकी गोश्त और 
एक साआ्‌ आटे को रोटी से एक सो तीस आदमियों की जमाअत पेट भर खा 
कर टन हो गई। दो प्याला भर कर गोशत फाज़िल बच गया जिसको ऊँट पर 

लाद लिया गया। 

(बुख़ारों रारोफ, जिल्‍्द 2. सफा 8, बाब मन-अकल हत्ता-राबआ) 
हज़रते अबू-हुरैश और एक प्याला दूध: एक दिन हज़रते अबू- 
हुरैरा&2 भूख से निढाल होकर रास्ते में बैठ गए। हज॒रते अबू-बक्र 
सिद्दीकु## सामने से गुज़रे तो उनसे उन्होंने कुरअआन की एक आयत को पूछा। 
मकसद यह था कि शायद वह मुझे आपने घर ले जाकर कुछ खिला देंगे। मगर 
उन्होंने रास्ते चलते हुए आयत बता दी। और चले गए। फिर हजरते 
उमर८(? उस रास्ता से निकले। उनसे भी उन्होंने एक आयत का मतलब पूछा। 
गरज़ वही थी कि वह कुछ खिला देंगे। मगर बह भी आयत का मतलब बता 
कर चल दिए। उसके बाद हुजूर“#/तशरीफ लाए। हज़रते अबू-हुरैरा के चेहरा 
को देख कर अपनी खुदादाद बसीरत से जान लिया कि “यह भूके हैं'। आपने 
उन्हें पुकारा। उन्होंने जवाब दिया और साथ हो लिए। जब आप घर में चहुँचे तो 
घर में दूध से भरा हुआ एक प्याला देखा। घर वालों ने आपको उस शख्स का 
नाम बतलाया जिसने दूध का यह तोहफा भेजा था। आपने हजरते 
अबू- हरैरा&?को हुक्म दिया कि जाओ और तमाम अस्हाबे सुफ़्फा को बुला 
लाओ। हज़रते अबू-हुरैरा&£ अपने दिल में सोचने लगे कि एक ही प्याला तो 
दूध है। इस दूध का सबसे ज़्यादा हकदार तो मैं था। अगर मुझे मिल जाता तो 
मुझको भूख की तकलीफ से कुछ राहत मिल जाती। अब देखिए अस्हाबे 
सुफ़्फा के आ जाने के बाद भला इसमें से कुछ मुझे मिलता भी है या नहीं? 
उनके दिल में यही ख़याल चक्कर लगा रहे था। मगर अल्लाह व रसूल का 
हुक्म मानने से कोई चारा न था। इसलिये वह अस्हाबे सुफ़्फा को बुला कर ले 
गए। यह सब लोग अपनी-अपनी जगह एक कतार में बैठ गए। फिर आपने 
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हज़॒रते अबू-हुरेरा&?को हुक्म दिया कि 'तुम खुद ही इन सब लोगों को 
पिलाओ।' 

चुनान्चे उन्होंने सबको पिलाना शुरू कर दिया। जब सब पेट भर पी कर 
सैराब हो गए तो हुजूरे अकरम/#$ने अपने दस्ते रहमत में यह प्याला ले लिया। 
हज़रते अबू-हुरैरा४/की तरफ देख कर मुस्कराए और फ्रमाया कि अब सिर्फ 
हम और तुम बाकी रह गए हैं। आओ, बैठो और तुम पीना शुरू कर दो॥ 
उन्होंने भर पेट दूध पी कर प्याला रखना चाहा तो आपने फ्रमाया कि 'और 
पियो'' चुनान्चे उन्होंने फिर पिया लेकिन आप बार-बार फरमाते रहे कि ' और 
पियो, और पियो' यहाँ तक कि हज़रते अबू हुरैरा ££ने अर्ज किया कि या 
रसूलुल्लाह!(#४ )मुझे उस जात की कुसम है जिसने आपको हक के साथ 
भेजा है कि अब मेरे पेट में बिल्कुल हो जगह नहीं रही। उसके बाद 
हुजूर/%0“ने प्याला अपने हाथ में ले लिया और जितना दूध बच गया था आप 
बिस्मिल्लाह करके पी गए। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2. सफा-955 ता 956, वाब कैफा काना ऐशुलबो) 

यही वह मुअजिजा है जिसकी तरफ इशारा करतें हुए आला हजरत 

'फाजिले बरेलवी $#& ने फ्रमाया कि: - 
क्यों जनाबे बू-हुरैरा! कैसा था वह जामे शीर ? 
जिस से सत्तर साहिबों का दूध से मुँह फिर गया 
१$ 2326 


शिफा-ए-अमराज़ 
आशोबे-चश्म से शिफराः हम ग़ज़वा-ए-ख़ेबर के बयान में पूरे तौर 
पर यह मुअजिज़ा तहरीर कर चुके हैं कि जब आपने फतह का झंडा अता 
'फ्रमाने के लिए हज़रते अली४£7को तलब फ्रमाया तो मालूम हुआ कि उनकी 
आँखो' में आशोबे-चश्म इतना सझुत था कि हजरते सल्‍्मा 
बिन- अकवअ#४£ उनका हाथ पकड़ कर लाए थे। आपने उनकी आँखों में 
अपना लुआबे दहन (थूक) लगा दिया। दुआ फरमा दी तो वह फौरन ही 
शिफायाब हो गए। ऐसा मालूम होता था कि उनकी आँखों में कभी दर्द था ही 
नहीं। वह उसी वक्‍त झंडा लेकर रवाना हो गए। जोशे जिहाद में भरे हुए 
इन्तिहाई जाँबाज़ी के साथ जंग की। खैबर का किला उनके दस्ते हक्‌-परस्त पर 
उसी दिन फतह हो गया। 
(बुखारी रारीफ, जिल्द-4, सफा -525, मनाकिबे अलो बिन अबी -तालिब) 
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सांप का जहर उतर गया: वाकिआ-ए-हिजरत में हम तफ्सील के 
साथ लिख चुके हैं कि जब गारे सौर में हज़रते अबू-बक्र सिद्दीक के पाँव में 
सांप ने काट लिया। दर्द व परीशानी की सख्ती से बेताब होकर रो पड़े तो 
आपने उनके जख्म पर अपना लुआबे दहन लगा दिया जिससे फौरन ही दर्द 
जाता रहा और सांप का जहर उतर गया। (ज़रकानी अलल-मबाहिब जिल्द-4, सफा-339) 
टूटी हुई टाँग दुरुस्त हो गई: बुख़ारी शरीफ की एक लम्बी हदीस में 
मज़कूर है कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन अतीक#जब अबू-राफेआ्‌ यहूदी को 
कृत्ल करके वापस आने लगे तो उसके कोठे की सीढ़ी से गिर पड़े जिससे 
उनकी टाँग टूट गई। उनके साथी उनको उठा कर बारगहे नुबुब्बत में लाए। 
हुजूरे अकृदस/&/ने उनकी ज़बान से अबू-राफुआ्‌ के कत्ल का सारा वाकुआ 
सुना फिर उनकी टूटी हुई टाँग पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया तो वह 
फोरन-ही अच्छी हो गई। यह मालूम होने लगा कि उन कौ टाँग में कभी कोई 
चोट लगी ही न थी। (बुखारी शरीफ, जिल्द -2, सफा -577, बाव कुत्लि-अबी राफेअ) 
तलवार का जुझ्म अच्छा हो गया: ग़ज़वा-ए- ख़ैबर में हज़रत सल्मा 
बिन अकवअ&(£की टाँग में तलवार का ज़ख़्म लग गया। वह फौरन ही बारगाहे 
नुबुव्वत में हाजिर हो गए। आपने उनके जख्म पर तीन मर्तबा दम कर दिया। 
फिर उन्हें दर्द की कोई शिकायत महसूस नहीं हुई सिर्फ ज़छ़म का निशान रह 
गया था।. (बुखारी शरीफ, जल्द 2, सफा-605, ग़ज़वा-ए -खैबर) 
अंधा, बीना (देखने वाला) हो गया: हुजूरे अक्दस/&/“की खिदमते 
अकृद्स में एक अंधा हाज़िर हुआ। अपनी तकलीफ बयान करने लगा। आपने 
फ्रमाया कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो मैं दुआ कर दूँ। अगर चाहो तो सत्र 
करो। यहीं तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने दरख़्वास्त की कि या रसूलल्लाह! 
(१४: ।मेरी बीनाई क॑ लिए दुआ फ्रमा दीजिए। आपने इर्शाद फ्रमाया कि तुम 
अच्छी तरह वुज्‌ करके यह दुआ मांगों कि “'ख़ुदावंदा! अपने रहमत वाले 
पैग़म्बर क॑ वसीले से मेरी ज़रूरत पूरी कर दे'' तिर्मिज़ी और हाकिम की 
रिवायत में इतना ही मज़मून है। मगर इब्ने हंबल और हाकिम की दूसरी 
रिवायत में इसके बाद यह भी है कि उस नाबीना ने ऐसा किया तो फौरन ही 
अच्छा हो गया। उसकी आँखों में रोशनी आ गई। 
।मुस्नद इब्ने हंबल, जिल्द-4, सफा-438 , व मुस्तदरक, जिल्द-4, सफा - 526) 
गूँगा बोलने लगा: हज्जतुल-विदाआ्‌ के मौके पर हुजूरे अनवर/#*की 
ख़िदमत में “कुबीला-ए-ख़शअम' की एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई 
और कहने लगी कि या रसूलल्लाह!(/#/ )यह मेरा इकलौता बेटा बोलता नहीं 
पास न 23 2 की 
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है। आपने पानी तलब फ्रमाया कि यह पानी इस बच्चे को पिला दो। कुछ 
इसके ऊपर छिड़क दो। दूसरे साल वह औरत आई । तो उसने लोगों से बयान 
किया कि उसका लड़का अच्छा हो गया और बोलने लगा। 
(इब्मे माजा, सफा-260, बाबुन्तशरह) 
हजूरत कृतादा की आँख: जंगे उहुद में हज॒रते क॒तादा बिन 
नुअमान#$की आँख में एक तीर लगा जिससे उनकी आँख उनके रुझ़सार पर 
बह कर आ गई। यह दौड़ कर हुजूर रसूले अकरम//#/“की र्बिदमत में हाजिर 
हो गए। आपने फौरन ही अपने दस्ते मुबारक से उनको बही हुई आँख को 
उसकी जगह में रख कर अपना मुकुृदस हाथ उस पर फिरा दिया, तो उसी 
वक़्त उनको आँख अच्छी हो गई। यह आँख उनकी दूसरी आँख से ज़्यादा 
ख़ूबसूरत और रौशन रही। 
एक रिवायत में यह भी आया है कि रसूलुल्लाह/&9ने फरमाया कि अगर 
तुम चाहो तो मैं तुम्हारी आँख को तुम्हारे हल्का-ए-चश्म (आँख की जगह) में 
रख दूँ और वह अच्छी हो जाए। अगर तुम चाहों तो सब्र करो और तुम्हें इसक 
बदल पर जन्नत मिलेगी। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!((५#४) जन्नत 
बिला- शुब्हा बहुत ही बड़ी नेमत है। मगर मुझे काना होना बहुत बुरा मालूम 
होता है। इसलिए आप मेरी आँख अच्छी कर दीजिए। मेरे लिए जन्नत की दुआ 
भी फरमा दीजिए। हुजूर रहमतुल-लिल-आलमीन/##”को अपने उस जॉनिसार 
पर प्यार आ गया। आपने उनकी आँख को हल्का-ए-चश्म में रख कर हाथ 
फिरा दिया तो उनकी आँख भी अच्छी हो गई। उनके लिए जन्नती होने की 
दुआ भी फ्रमा दी। यह दोनों नेमतों से सरफ्राज़ हो गए। 
।अलकलामुल मुबोन, सफा -78, ब-हवाला बेहकी। 
फायदा: यह मुअजिजा बहुत ही मशहूर है। हजरते कृतादा बिन 
नुआमान:£/?की औलाद में हमेशा इस बात का फुख रहा कि उनके दादा की 
आँख रसूलुल्लाह/£के दस्ते मुबारक की बरकत से अच्छी हो गई। चुनान्चे 
हजरते क॒तादा बिन नुअमान&#के पोते आसिम£#जब खलीफा-ए-आदिल 
हज़रते उमर बिन अब्दुल अजीज उमवो&£?के दरबारे ख्बिलाफृत में पहुँचे तो 
उन्होंने अपनी पहचान कराते हुए अपना यह कृतआ पढ़ा किः 
5,0७2 ५४००] ७४ , >5 3 ६.७ जया ८-२० ७ (| ७ 
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यानी मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसकी आँख उसके रूख़्सार (गाल) पर 
बह आई थीं, तो हजरते मुस्तफा/#/“की हथेली से वह अपनी जगह पर क्‍या 
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ही अच्छी तरह से रख दी गई। तो फिर वह जैसी पहले थी वैसी ही हो गई। 
तो क्या ही अच्छी वह आँख थी। और कया ही अच्छा हुजूर/#/का उस आँख 
का उसकी जगह रखना था। (अलकलामुल मुबीन सफा-89) 

कय (उल्टी) में काला पिल्‍ला गिराः एक औरत अपने बेटे को लेकर 
हुजूर रिसालत मआब/##के पास आई। अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह! ((#/) 
मेरे इस बच्चे पर सुब्ह-व-शाम जुनून (पागल-पन) का दौरा पड़ता है। आपने 
उस बच्चे के सीने पर अपना दस्ते रहमत फिरा दिया और दुआ दी, तो उस 
बच्चे को एक जोरदार कय हुई। काले रंग का (कुत्ते का) का पिल्‍ला कृय में 
गिरा जो दौड़ता फिर रहा था। बच्चा शिफायाब हो गया। 

(मिश्कात, जिल्द-2, सफा-54॥ मुअजिजात) 

जुनून (पागल-पन) अच्छा हो गया: हज़रते यआला बिन मुर्र##का 
बयान है कि मैंने एक सफ्र में रसूलुल्लाह/#“के तीन मुअजिज़ात देखे। 

पहला मुअजिजा: यह कि एक ऊँट को देखा कि उसने बिलबिला कर 
अपनी गर्दन आपके सामने डाल दी। आपने उस ऊँट के मालिक को बुलाया 
और उससे फ्रमाया कि इस ऊँट ने काम की ज़्यादती और खुराक की कमी 
का मुझसे शिकवा किया है इसलिये तुम इसके साथ अच्छा बरताव करते रहो। 

दूसरा मुअजिज़ा: यह कि एक मंजिल में आप सो रहे थे तो मैंने देखा 
कि एक पेड़ चल कर आया। आपको ढांप लिया। फिर लौट कर अपनी जगह 
पर चला गया। जब आप बेदार हुए। मैंने आपसे उसका जिक्र किया तो आपने 
फ्रमाया कि उस पेड़ ने अपने रब से इजाज़त तलब की थी कि वह मुझे 
सलाम करे, तो खुदा ने उसको इजाजत दे दी और वह मेरे सलाम के लिए 
आया था। 

तीसरा मुअजिज़ा: यह कि एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई जो 
जुनून (पागलपन) का मरीज (बीमार) था, तो नबी(//) ने उस बच्चे के नथुने 
को पकड़ कर फरमाया कि “निकल जा क्योंकि मैं मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह हूँ।' फिर 
हम वहाँ से चल पड़े। जब वापसी में हम उस जगह पहुँचे। आपने उस औरत 
से उसके बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उस जात की कसम जिसने 
आपको हक के साथ भेजा है कि आपके तशरीफ ले जाने के बाद से उस 
बच्चे को कोई तकलीफ होते हुए हमने नहीं देखी। 

(मिश्कात जिल्द-2, सफा-540 मुअजिजात) 

जला हुआ बच्चा अच्छा हो गयाः मुहम्मद बिन हातिब#2एक सहाबी 
हैं। यह बचपन में अपनी माँ की गोद से आग में गिर पड़े। कुछ जल गए। 
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उनकी माँ उनको लेकर खिदमते अकृदस में आई तो आपने अपना लुआबे 
दहन उन पर मल दिया ओर दुआ फरमा दी। मुहम्मद बिन हातिब#£की माँ 
कहती थीं कि मैं बच्चे को लेकर वहाँ से उठने भी नहीं पाई थी कि बच्चे का 
जुर्म बिल्कुल ही अच्छा हो गया। 
।मुस्तद इब्ने हंबल जिल्‍्द 4, सफा-259 व ख़साइसे कुब्रा जिल्द 2, सफा-69) 

मर्ज निसयान (भूलने की बीमारी) दूर हो गया: अल्फाज़ के कुछ 
फेर बदल और जुमलों की कमी-बेशी के साथ बुखारी शरीफ की कई 
रिवायतों में इस मुअजिज़ा का जिक्र है कि हज़रतें अबू -हुरेरा&2 ने अपने 
हाफिजा कौ कमजोरी की शिकायत की तो हुजूर##/ ने उनसे फ्रमाया कि 
अपनी चादर फेलाओ। उन्होंने फैलाया। आपने अपना दस्ते मुबारक उस चादर 
पर डाला। फिर फ्रमाया कि अब इसको समेट लो। हज़रते अबू-हुरैरा&2कहते 
हैं कि मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद से फिर मैं कोई बात नहीं भूला। 


(बुखारी जिल्द-4, सफा-22 बाब हिफ़िजल इल्म) 


मक्‌बूलियते दुआ 

यह हम पहले तहरीर कर चुके हैं कि हज़राते अंबिया#/की दुआओं से 
बिल्कुल अचानक आदते जारिया के स्ब्िलाफ्‌ किसी नाउम्मीद बात का जाहिर 
हो जाता उसका भी मुअजिज़ात ही में शुमार है। इसीलिए अल्लाह तआला 
हज़राते अंबिया<#£कौ दुआओं से बड़ी-बड़ी मुश्किलात को हल फरमा देता है 
और किस्म-किस्म की मसीबतें टल जाती हैं। बहुत-ही नाउम्मीद चीजें जुहूर 
में आ जाती हैं।“चुनान्चे हुजूर ख्ातिमुन्नबिय्यीन/##“के मुअजिज़ात में से 
आपकी दुआओं की मकबूलियत भी है कि आपने जब भी मुश्किलात या 
ज़रूरत के वक्त खुदा को इम्दादे गैबी का सहारा ढूँढते हुए दुआएँ मांगीं तो हर 
मौक पर हक्‌ तआला ने आपकी दुआओं के लिए मकबूलियत का दरवाज़ा 
खोल दिया। आपकी दुआओं से ऐसी -ऐसी खिलाफ उम्मीद चीज़ें आलमे 
बुजूद में आ गई कि जिनको मुअजिज़ात के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। 
उनमें से चन्द मुअजिज़ात का तज़्किरा निम्नलिखित हैं। 

कुरैश पर क्हत (सूखा) का अजाब: जब कुफ्फारे कुरैश हुजूरे 
अकृदस/&|” और आपके अस्हाब पर बेपनाह जुल्म ढाने लगे जो जब्त व 
बरदाश्त से बाहर थे तो आपने उन शरीरों की सरकशी का इलाज करने के 
लिए उन लोगों के हक्‌ में कुहत की बद्दुआ फ्रमा दी। चुनान्वे अल्लाह 
तआला ने उन लोगों पर कृहत का ऐसा अज़ाबे दर्दनाक भेजा कि अहले मक्का 
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सख्त मुसीबत में मुब्तला थे। यहाँ तक कि भूख से बेताब होकर मुर्दार जानवरों 
की हड्डियाँ और सूखे चमड़े उबाल-उबाल कर खाने लगे। आख़िर में इसके 
सिवा कोई चारा नज़र न आया कि रहमतुल-लिल-आलमीन/#/की बारगाहे 
रहमत का दरवाज़ा खटखटाएँ। उनके हुजूर में अपनी फ्रियाद पेश करें। 
चुनान्वे अबू सुफयान कुफ की हालत में चन्द सरदारे कुरैश को साथ लेकर 
आप के आसताना-ए- रहमत पर हाजिर हुए। गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि ऐ 
मुहम्मद! (/# )तुम्हारी कौम बरबाद हो गई। खुदा से दुआ करों कि यह कुहत 
का अजाब टल जाए। आप को उन लोगों की बेक॒रारी और रोने-धोने पर रहम 
आ गया। चुनान्चे आपने दुआ के लिए हाथ उठाए। फौरन ही आपकी दुआ 
मकबूल हुई। इस कदर जोरदार बारिश हुई कि सारा अरब सैराब हो गया। 
अहले मक्का को कहत के अजाब से नजात मिली। 
(बुख़ारी रारोफ, जिल्द-4, सफा-37. अबवाबुल-इस्तिस्का व बुख़ारो, जिल्द-2. सफा-74 सूरह-ए-दुखान। 

सरदाराने कुरैश की हलाकत:ः एक मर्तबा हुजूर/#/”हरम में नमाज़ पढ़ 
रहे थे कि कुफ़्फारे कुरैश के चन्द सरकश शरीरों ने नमाज़ की हालत में 
आपकी मुक॒इस गर्दन पर एक ऊँट की ओझड़ी लाकर डाल दी। खूब 
जोर-जोर से हंसने लगे। मारे हंसी के एक दूसरे पर गिरने लगे। हज़रते 
फातिमा&£ने आ कर उस ओझड़ी को आपकी पीठ से हटाया। जब आपने 
सज्दा से सर उठाया तो उन शरीरों का नाम ले-ले कर नाम-ब-नाम यह दुआ 
मांगी कि या अल्लाह! तू उन सभों को अपनी गिरफ़्त में पकड़ ले। चुनान्चे यह 
सब-के-सब जंगे बद्र में इन्तिहाई ज़िल्लत के साथ कृत्ल होकर हलाक हो गए। 

(बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-565, ग़ज़वा-ए- बद) 

मदीना की आब व हवा अच्छी हो गई: पहले मदीना की 
आब-व-हवा अच्छी न थी। वहाँ किस्म-क्िस्म की बबाओं का असर था। 
चुनान्चे हिजरत के बाद अक्सर मुहाजिरीन बीमार पड़ गऐ। बीमारी की हालत 
में अपने वतन मक्का को याद करके पुरदर्द लहजे में अ३आर पढ़ा करते थे। 
आपने उन लोगों का यह हाल देख कर यह दुआ फरमाई कि: 

इलाही! मदीना को भी हमारे लिए वैसा ही महबूब कर दे जैसा कि मक्का 
महबूब है बल्कि उससे भी ज़्यादा महबूब बता दे। इलाही ! हमारे 'साअ' और 
“मुद' में बरकत दे। मदीना को हमारे लिए सेहत-बख़श बना दे। और यहाँ के 
बुखार को 'जुहफा' में मुन्तकिल कर दे। 

आपकी दुआ हर्फ-ब-हर्फ मकबूल हुई। मुहाजिरीन को शहरे मदीना से 
ऐसी उल्फ्‌त और वालिहाना मुहब्बत हो गई कि वही हज़रते अबू-बक्र व 
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हज़रते बिलालजो कुछ दिन पहले मदीना की बीमारियों से घबरा उठे थे 
और अपने वतन मक्का की याद में खून रुलाने वाले अश्आर पढ़ा करते थे। 
अब मदीना के ऐसे आशिक्‌ बन गए कि फिर कभी भूल कर भी मक्का जाने 
का नाम ही नहीं लिया। हुजूर/#/को अल्लाह तआला ने ख़वाब में यह 
दिखाया कि मदीना की वबाएँ मदीना से खत्म हो गई और मदीना की आब 
(पानी)व हवा सिहत-बझ्श हो गई। (बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-558, 
बाबुल मुकदमिननबी १£“व बुख़ारी शरीफ, जिल्द-2, सफा-042 बाब-अलमिरातुस-सौदा) 
उम्मे-हराम के लिए दुआ-ए-शहादत: एक दिन हुजूर/##हजरते 
बीबी उम्मे हराम-;#के मकान में खाने के बाद कैलूला (दोपहर के खाने के 
बाद आराम करना)फुरमा रहे थे कि अचानक हंसते हुए नींद से बेदार हुए। 
हज़रते बीबी उम्मे-हराम&£ने हंसी की वजह पूछी तो इर्शाद्‌ फ्रमाया कि मेरी 
उम्मत में मुजाहिदीन का एक गिरोह मेरे सामने पेश किया गया जो जिहाद की 
गरज़ से दरिया में कश्तियों पर इस तरह बैठा हुआ सफर करेगा जिस तरह 
तख्त पर बादशाह बैठे रहा करते हैं। यह सुन कर उन्होंने दरख़्वास्त की कि य' 
रसुलल्लाह!(/&/) दुआ फरमा दीजिए कि मैं भी उन मुजाहिदीन के गिरोह में 
शामिल रहूँ। आपने दुआ फरमा दी। चुनान्चे हज़रते अमीर-मुआवया#?के 
जमाने में जब समुद्री जंग का सिलसिला शुरू हुआ तो हज॒रते बीबी 
उम्मे-हरामा#£ भी मुजाहिदीन की उस जमाअत के साथ कशती पर सवार 
होकर रवाना हुईं और दरिया से निकल कर जब ख़ुश्की पर आईं तो सवारी से 
गिर कर शहादत का शर्फ हासिल किया। 
(बुक़ारी जि०-2, स०-036 , बाब रूया - बिन्नहार) 
सत्तर बरस का जवान: हज॒रते अबू कृतादा सहाबीः£के हक्‌ में 
हुजूर:#/“ने यह दुआ फरमा दी कि:- 
१-२) ० | 5७ (8-2 हु] ता 
तरजमा: कामयाबी वाला हो जाए तेरा चेहरा। या अल्लाह! इसके बाल 
और इसकी खाल में बरकत दे। 
हज़रते अबू-क॒तादा ने सत्तर बरस की उम्र पाई। मगर उनका एक बाल भी 
सफूंद नहीं हुआ था। न बदन में झुर्रियाँ पड़ी थीं। चेहरे पर जवानी की ऐसी 
रौनक थी कि गोया अभी पंद्रह बरस के जवान हैं। 
(अल कलामुल मुबोीन, सफा-68, बहवाला दलाइलुन्नुबुव्वः बैहको) 
बरकते औलाद की दुआ: हजरते अबू-तल्हा£?की बीवी हज़रते 
उम्मे सुलैम&?बड़ी अकुलमन्द और हुजूर/#की निहायत ही जाँ-निसार थीं। 
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उनका बच्चा बीमार हो गया। हज़रते अबू-तल्हा&£घर से बाहर ही थे कि 
बच्चे का इन्तिकाल हो गया। हज़रते उम्मे-सुलैम#£ने बच्चे को अलग मकान 
में लिटा दिया। जब हज़रते अबू-तल्हा&?मकान में दाखिल हुए और बीवी से 
पूछा कि बच्चा कैसा है? बीवी ने जवाब दिया कि उसका सांस ठहर गया है। 
मुझे उम्मीद है कि वह आराम पा गया है। हजरते अबू-तल्हा&ने समझा कि 
वह अच्छा है। चुनान्‍्चे दोनों मियाँ-बीवी एक ही बिस्तर पर सोए। लेकिन सुबह 
को जब गुस्ल करके मस्जिदे नबवी में नमाज़े फूज़ के लिए जाने लगे तो बीवी 
ने बच्चे की मौत का हाल सुना दिया। हज़रते अबू-तल्हा&$?ने रात का सारा 
माजरा बारगहे नुबुव्वत में अर्ज़ किया तो आपने इर्शाद फुरमाया कि खुदावंद 
तआला तुम्हारी आज रात में बरकत अता फरमाएगा। चुनान्वे उस रात की 
बरकते मुक॒रर महीनों के बाद जाहिर हुईं कि हज़रते अबू-तल्हा#के बेटे 
हज॒रते अब्दुल्लाह पैदा हुए। हुजूरे अकृदस/#|”ने उनको अपनी गोद में बिठा 
कर और अजवा (ख़ुजूर) को चबा कर उन के मुँह में डाला। उनके चेहरे पर 
अपना दस्ते रहमत फिरा दिया और अब्दुल्लाह नाम रखा। 
एक अन्‍्सारी हज़रत अबाया बिन-रिफाअ्‌ का बयान है कि दुआ-ए-नबवी 
की बरकत का यह असर हुआ कि मैंने अबू-तल्हा की नौ औलादों को देखा 
जो सब-के-सब कुरआन मजीद के कारी थे। .. लस्लिम जिल्द-2, सफा-292, बाब 
फुज़ाइले उम्मे-सुलेम व बुखारी शर्गफ, जिल्‍्द 4. सफा-74, बाव मनलम यजहर हुजना इन्दल -मुसीबति) 
हजुरते-जरीर के हक्‌ में दुआ: हज़रते जरीर बिन अब्दुल्लाह सहाबी 
घोड़े की पीठ पर जम कर बैठ नहीं सकते थे। हुजूरे अकदसँ#/”ने उनको 
“जुल-खुलसा' के बुत-घर को तोड़ने के लिए भेजना चाहा तो उन्होंने यही उज् 
पेश किया कि या रसूलल्लाह! (/£/) मैं घोड़े पर जम कर बैठ नहीं सकता। 
आपने उनके सीने पर हाथ मारा और यह दुआ फ्रमाई कि “या अल्लाह! 
इसको घोड़े पर जम कर बैठने की ताकृत अता फ्रमा। इसकों हादी (हिदायत 
देने वाला) व महदी (हिदायत पाया हुआ) बना" इस दुआ के बाद हजरते मे 
जरीर:१घोड़े पर सवार हुए और कुबीला-ए-अहमस के एक सो पचास सवारों 
का लश्कर ले कर गए। उस बुतख़ाना को तोड़-तोड़ कर जला डाला। टकराव 
करने वाले कुफ़्फार को भी कत्ल कर डाला। जब वापस लौटे तो ह॒जूर/#/ने 
उनके लिए और कृबीला-ए- अहमस के हक्‌ में दुआ फ्रमाई। 
(मुस्लिम शरीफ, जिल्द-2, सफा-297, बाब फजाइले-जरीर) 
कबीला-ए-दौस का इस्लाम: हज॒रते तुफैल दौसी#£ अपने चन्द 
साथियों के साथ बारगाहे अक॒दस में हाजिर हुए। अर्ज किया कि या 
3. ्ननकप-+-2यन-- मा 5 0 8 पे 
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रसूलल्लाह !(/४/”) कुबीला -ए- दौस ने इस्लाम की दावत कुबूल करने से 
इन्कार कर दिया लिहाज़ा आप उस कूबीला की हलाकत के लिए दुआ फरमा 
दीजिए। लोगों ने आपस में यह कहना शुरू कर दिया कि अब आपकी 
दुआ-ए-हलाकत से यह कबीला हलाक हो जाएगा लेकिन रहमते 
आलम/&/ने कुबीला-ए- दौस केलिए रहमत भरी दुआ फ्रमाई कि: - 

“'इलाही ! तू कुबीला ए-दौस को हिदायत दे और उनको मेरें पास ला।'' 

रहमतुल लिल-आलमीन/#/की यह दुआ कुबूल हुई। चुनान्चे पूरा 
कूबीला मुसलमान होकर बारगहे नुबुव्वत में हाज़िर हो गया। 

(मुस्लिम शरीफ, जिल्द 2, सफा 307, बाब फ़ाइल गिफार व दौस वौरह। 

एक मुतकब्बिर (घमंडी) का अंजाम: हुजुरे अकुदस/£/” क॑ सामने 
एक शख्स बाएं हाथ से खाने लगा। आपने इर्शाद फ्रमाया कि 'दाएं हाथ से 
खाओ' उसने घमंड से कहा कि “मैं दाएं हाथ से खा नहीं सकता' चूँकि उस 
मग़रूर ने घमंड से ऐसा कहा था। इसलिए आपने फ्रमाया कि ''खुदा करे ऐसा 
ही हो''। चुनान्चे उसके बाद ऐसा ही हुआ कि वह अपने दाएं हाथ को उठा 
“कर अपने मुँह तक नहीं ले जा सकता था।/(मुस्लिम जि०-2, म०-472 बाब आदाबित तश्राप) 

मुर्दे जिन्दा हो गए: खुदा के हुक्म से मुर्दों को ज़िन्दा कर देना यह 
हज़रते ईसा£८का एक बहुत-ही मशहूर मुअजिजा है मगर चूँकि अल्लाह 
तआला ने हुजूर रहमतुल-लिल-आलमीन/£/को तमाम अंविया#£क 
मुअजिज़ात का जामे बनाया है इसलिए आपको भी उस मुअजिज़ा के साथ 
सरफराज़ फ्रमाया है। चुनान्वे इस किस्म के कुछ मुअजिज़ात अहादीस और 
सीरते नबविया की किताबों में मज़कूर हें। 

लड़की कृत्र से निकल पड़ी: रिवायत है कि हुजुर:४/ ने एक शख्स 
को इस्लाम को दावत दी, तो उसने कहा कि मैं उस वक़्त तक आप पर ईमान 
नहीं ला सकता जब तक कि मेरी मुर्दा बच्ची जिन्दा न हो जाए। आप ने 
'फ्रमाया कि तुम मुझे उसकी कृत्र दिखाओ? उसने अपनी लड़की की कब्र 
दिखा दी। हुजूरें अकरम/#|“ने उस लड़की का नाम लेकर पुकारा तो उस 
लड़की ने कुबत्र से निकल कर जवाब दिया कि ऐ हुजूर ! में आपके दरबार में 
हाज़िर हूँ। फिर आपने उस लड़की से फ्रमाया कि '' क्या तुम फिर दुनिया में 
लौट कर आना पसंद करती हो?'' लड़की ने जवाब दिया कि “नहीं' या 
रसूलुल्लाह! मैंने अल्लाह तआला को अपने माँ-बाप से ज़्यादा मेहरबान और 
आख़िरत को दुनिया से बेहतर पाया। 


(जरकानी अलल मवाहिय, ।जल्द-5, सफा 82 व शिफा जिल्द-], सफ़ा-24) 


बीते पता बॉल: 20/ 0 ___नकतबा हगाते आज दिल्ली 

पको हुई बकरी जिन्दा हो गई: हज़रते जाबि०/2ने एक बकरी जिबह 
करके उसका गोश्त पकाया। रोटियों का चूरा करके सरीद (एक किस्म का 
खाना कि सालन में रोटी तोड़ कर मिला कर खाया जाये) बनाया। उसको 
बारगाहे नुबुव्वत में लेकर हाजिर हुए। हुजूर/#! और सहाबा-ए-किराम ने 
उसको खाया। जब सब लोग खाने से फारिग हो गए तो हुजूर रहमते 
आलम/#/“ने तमाम हड्डियों को एक बर्तन में जमा फ्रमाया। उन हड्डियों पर 
अपना दस्ते मुबारक रख कर कुछ कलिमात इर्शाद फ्रमा दिए, तो यह 
मुअजिज़ा जाहिर हुआ कि वह बकरी ज़िन्दा होकर खड़ी हो गई और दुम 
हिलाने लगी । फिर आपने फरमाया कि ऐ जाबिर! तुम अपनी बकरी अपने घर 
ले जाओ। चुनान्‍्चे हज़रते जाबिर४१ःजब उस बकरी को लेकर मकान में 
दाखिल हुए तो उनकी बीवी ने हैरान होकर पूछा कि यह बकरी कहाँ से आ 
गई? हज़रते जाबिए:$ने कहा कि हमने अपनी उस बकरी को रसूलुल्लाह/# 
के लिए ज़िबह किया था। उन्होंने अल्लाह तआला से दुआ मांगी तो अल्लाह 
तआला ने उस बकरी को जिन्दा फ्रमा दिया। यह सुनकर उनकी बीवी ने 
बुलन्द आवाज से कलिमा-ए-शहादत पढ़ा। 

इस हदीस को बहुत बड़े मुहद्दिस अबू-नुऔम ने रिवायत किया है। मशहूर 
हाफिजुल-हदीस मुहम्मद बिन-अलमुन्ज़िर ने भी 'किताबुल अजाइब वल 
गराइब' में इस हदीस को नकल फ्रमाया है। 

'जुरकानी अलल मवाहिब, जिल्द-5, सफा-84, व खसाइसे-कुब्रा, जिल्द-3, सफा-67) 


आलमें जिननात के मुअजिज़ात 

जिन्‍न ने इस्लाम की तरगीब दिलाई: हज़रते सवाद बिन कारिब 
रजियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि एक जिन्‍न मेरा फरमाँबरदार हो गया 
था। वह आगे की ख़बरें मुझे दिया करता था। में लोगों को वह ख़बरें बता कर 
नज॒राने वसूल किया करता था। एक बार उस जिनन ने मुझे आकर जगाया और 
कहा कि उठ और होश में आ। अगर तुझ में कुछ होश है तो चल और 
बनी-हाशिम कं सरदार के दरबार में हाज़िर हो कर उनका दीदार कर जो 
लुवय्य बिन गालिब की ओलाद में पैग़म्बब होकर तशरीफ लाए हैं। हज़रते 
सवाद बिन कारिब कहते हैं कि मुसलसल तीन रातें ऐसी गुज़रीं कि मेरा यह 
जिन्‍न मुझे नींद से जगा-जगा कर बराबर यही कहता रहा यहाँ तक कि मेरे 
दिल में इस्लाम की उल्फुत व मुहब्बत पैदा हो गई। मैं अपने घर से रवाना हो 
कर मक्का मुकर्रमा में हुजूर/8:”की ख्िदमते अकृदस में हाजिर हों गया। आपने 


८4 >न्‍मवथपना ८ जता जन ऋ ७ आंन> >> नगद >८ >मा- कक >यभड रथ 7-2 नाच जन्‍म न्बछ 


सीस्ते मुस्तफाछः बाब:-20 540 मकतबा इमामे आज़म दिल्‍ली 
मुझे देखकर 'खुश-आमदीद' कहा। फ्रमाया कि मैं जानता हूँ कि किस सबब 
से तुम यहाँ आए हो? मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(/%/“)मैंने आपकी 
तारीफ में एक कसीदा कहा है। पहले आप उसको सुन लीजिए। आपने 
'फ्रमाया कि पढ़ो। चुनान्चे मैंने अपना कुसीदा-ए-बाइया जो हजूर/#/“की मदह 
में नज़्म किया था पढ़ कर रहमते आलम को सुनाया। उस कुसीदा का आख़िर 
शेआर यह है कि:- 
७७७ ३ ४७५ ०७४-४ 22 
०2७ ०२२५० ७६ ०७००-४४ 

यानी आप उस दिन मेरे शफौअ्‌ (शफाअत करने वाले) बन जाइए जिस 
दिन आपके सिवा सवाद बिन कारिब की.न कोई शफाअत करने वाला होगा, न 
कोई नफा पहुँचाने वाला होगा। इस हदीस को इमाम बैहकी ने रिवायत 
फ्रमाया है। ।अल-कलामुल-मुबीन, सफा-87 ब-हवाला बैहकौ) 

जिन्‍नों का सलाम व पैग़ाम: इब्ने-सआद बिन कैस मुरादी से रिवायत 
है कि हम चार अदमी हज्ज का इरादा करके अपने वतन से रवाना हुए। यमन 
के एक जंगल में हम लोग चल रहे थे कि अचानक अशआर पढ़ने की आवाज़ 
आई। हमने उन अशआर को गौर से सुना तो उनका मज़मून यह था कि ऐ 
सवारो! जब तुम लोग ज़मज़म और हतीम पर पहुँचो तो हज़रत मुहम्मद/#/“की 
खिदमते अकुदस में हमारा सलाम अर्ज कर देना जिनको अल्लाह तआला ने 
अपना रसूल बना कर भेजा है। हमारा यह पैग़ाम भी पहुँचा देना कि हम 
आपके दीन के फ्रमाँबरदार हैं। क्योंकि हज़रते मसीह बिन मरयम (&ने हम 
लोगों को इस बात की वसिय्यत फ्रमाई थी। (यकीनन यह यमन के जंगल में 
रहने वाले जिन्‍नों की आवाज़ थी।) 

(अलकलामुल- मुबोन, सफा-93. ब-हवाला इब्मे-सआूद) 

जिन्‍न सांप की शक्ल में आया: ख्तीब हज॒रते जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह:६£से रावी हैं कि हमलोग एक सफर में रसूलुल्लाह/#&/”के साथ थे। 
आप एक खजूर के पेड़ के नीचे तशरीफ फरमा थे कि बिल्कुल ही अचानक 
एक बहुत बड़े काले सांप ने आपकी तरफ चेहरा किया। लोगों ने उसको मार 
डालने का इरादा किया। लेकिन आपने फ्रमाया कि इसको मेरे पास आने दो। 
जब यह आपके पास पहुँचा तो अपना सर आप के कानों के पास कर दिया। 
फिर आपने उस सांप के मुँह के करीब अपना मुँह करके चुपके-चुपके कुछ 
इर्शाद फुरमा दिया। इसके बाद उसी जगह अचानक वह सांप इस तरह गायब 
हो गया कि गोया ज़मीन उसको निगल गई। हज़रते जाबिर £/कहते हैं कि हम 


सीस्ते मुस्तफा/ह” बाब:-20 544 मकतबा इमामे आजम दिल्ली 
लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह!(/#/ )आपने सांप को अपने कानों तक 
पहुँचने दिया। यह मंजर देख कर हम लोग डर गए कि कहीं सांप आपको काट 
न ले। आप ने फ्रमाया कि यह सांप नहीं था। बल्कि जिन्‍नों की जमाअत का 
भेजा हुआ एक जिन था। फुलाँ सूरह में से कुछ आयतें यह भूल गया था। उन 
आयतों को पूछने के लिए जिन्‍्नों ने इसको मेरे पास भेजा था। मैंने उसको वह 
आयतें बता दीं और वह उनको याद करता हुआ चला गया। 

(अलकलामुल-मुबीन सफा-94) 


अनासिरे अरबअ्‌ के आलम में मुअजिज़ात 
(आग, पानी, मिट्टी और हवा के आलम में मोअजिज़ात 

अंगुश्ते (उंगली) मुबारक की नहरें: अहादीस की तलाश व जुस्तजू 
से पता चलता है कि आपकी मुबारक उंगलियों से तक्रीबन तेरह जगहों पर 
पानी की नहरें जारी हुई हैं। उनमें से सिर्फ एक मौके का ज़िक्र यहाँ तहरीर 
किया जाता है। 

6-हिजरी में रसूले अकरम/&6”उमरा का इरादा करके मदीना मुनव्वरा से 
मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुऐ। हुदैबिया के मैदान में उतर पड़े। आदमियों 
की कसरत की वजह से हुदेबिया का कुआँ खुश्क हो गया। हाज़िरीन पानी के 
एक-एक क॒तरा के लिए मुहताज हो गए। उस वक्त रहमते आलम/#“के 
दरिया-ए- रहमत में जोश आ गया। आपने एक बड़े प्याले में अपना दस्ते 
मुबारक रख दिया तो आपकी मुबारक उंगलियों से इस तरह पानी की नहरें 
जारी हो गई कि पंद्रह सौ का लश्कर सैराब हो गया। लोगों ने बुजू-ब-गुस्ल भी 
किया। जानवरों को भी पिलाया। तमाम मशकों और बर्तनों को भी भर लिया। 
फिर आपने प्याला में से हाथ मुबारक को उठा लिया। और पानी ख़त्म हो 
गया। हज़रते जाबिर& से लोगों ने पूछ कि उस वक़्त तुम लोग कितने आदमी 
थे, तो उन्होंने फ्रमाया कि हम लोग पंद्रह सौ की तादाद में थे। मगर पानी इस 
कृदर ज़्यादा था कि: ७४६६) _2॥ 8४५ ५४ ,। (मरकात, जि०-2, स०-532 बाबुल मुअजिज़ात। 

अगर हमलोग एक लाख भी होते तो सबको यह पानी काफी हो जाता। 
यह हदीस बुख़ारी शरीफ में भी है। हज़रते जाबिल्‍&४के अलावा हज़रते अनस 
व हज़रते बराओू बिन आजिब&#की रिवायतों से भी उंगलियों से णनी की नहरें 
जारी होने की हदीसें रिवायत हैं। मुलाहजा फ्रमाइए। 

(बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-504 व 505, अलामातुननुबुब्व:) 

सुब्हानल्लाह! इसी हसीन मंज़र को ब्यान करते हुए आला हज़रते फाज़िले 

2 कल 20८: जय कक." करन कं: 204: 2057 23 वेट 24:45 
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बरैलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने कया खूब फरमाया:- 
उगलियाँ हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर 
नदियाँ पंजाब रहमत की हैं जारी वाह वाह 

जुमीन ने लाश को ठुकरा दिया: एक नसरानी मुसलमान होकर 
दरबारे नुबुब्वत में रहने लगा। सूरह-ए-बक्‌रा और सूरह-ए-आले इमरान पढ़ 
चुका था। अच्छा लिखने वाला कातिब था। इसलिए उसको वहय (ख़ुदा का 
पैगाम) लिखने की ख़िदमत सुपुर्द कर दी गई। मगर यह बदनसीब फिर काफ्र 
व मुर्तद होकर कुफ़्फार से जा मिला। कहने लगा,कि नबी/#“बस इतना ही 
इल्म रखते हैं जितना मैं उनको लिख कर दिया करता था। क॒हरे इलाही ने उस 
गुस्ताख़ को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया। यह मर गया। नसरानियों ने उसको 
दफ़्न किया। मगर ज़मीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। नसरानियों ने 
गहरी से गहरी कृब्र खोद कर तीन मर्तबा उसको दफ़्न किया मगर हर मर्तबा 
ज़मीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। चुनान्चे नसरानियों ने भी इस बात 
का यकीन कर लिया। कि इसकी लाश को ज़मीन के बाहर निकाल फेंकना यह 
किसी इन्सान का काम नहीं है। इसलिए उन लोगों ने उसकी लाश को जमीन 
'पर डाल दिया। (बुखारी शरीफ, जिल्द -4, सफा -54, अलामातुनुबुच्ब:) 

जंगे खूनन्‍्दक्‌ की आंधी: हुजूरे अकरम/#ने इर्शाद फरमाया कि: 

32०३७ <४७ | )७-४० ००४ 
।बुखारी शरीफ, जिल्द-2. सफा-589, गज़वा-ए- ख़न्दक) 

यानी पूरवा हवा से मेरी मदद की गई। और कौमे आद पछुवा हवा से 
हलाक की गई। 

इसका वाकिआ यह है कि गज़वा-ए-खुन्दक में कुबाइले कुरैश व गतफान 
और कुरेज़ा व बनी-नुज़ैर के यहूद और दूसरे मुश्स्कीन ने एक साथ फौजों के 
दल-बादल लश्करों के साथ मदीना पर चढ़ाई कर दी। मुसलमानों ने मदीना 
के गिर्द ख़न्दक्‌ खोदकर उन अफ़्वाज के हमलों से पनाह ली, तो इन शैतानी 
लश्करों ने मदीना का ऐसा सख्र्त घेराव कर लिया कि मदीना के अन्दर मदीना 
क॑ बाहर से गेहूँ का एक दाना और एक कतरा पानी का जाना मुहाल हो गया 
था। सहाबा-ए-किराम उन मुसीबतों और परीशानियों से गो परेशान हाल थे 
मगर उनके जोशे ईमानी के इस्तिकुलाल में बाल बराबर फर्क नहीं आया था। 
ठीक उसी हालत में नबी-ए-अकरम#|”“का यह मुअजिज़ा जाहिर हुआ कि 
पूरब की तरफ से एक ऐसी जोरदार आंधो आई जिस में कड़ाके का जाड़ा भी 
था। उसमें इस जोर के झोंके और झटके थे कि गर्द व गुबार का बादल छा 
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गया। कुफ़्फार की आँखें धूल और ककरियों से भर गईं। उनके चूल्हों की आग 
बुझ गई। बड़ी-बड़ी देगें चूल्हों से उलट-उलट कर दूर तक लुढ़कती हुई चली 
7ई। ख़ेमों की ख़ेमें उखड़ गई। खेमे उड़-उड़ कर फट गए। घोड़े एक दूसरे से 
टकरा कर लड़ने लगे। ग़रज़ यह आंधी कुफ़्फार के लिए एक ऐसा सख्त अज़ाब 
बन कर उन पर थोपी गई कि कुफ़्फार के कृदम उखड़ गए। उनकी हिम्मत टूट 
गई। वह भागने पर मजबूर हो गए। बद-हवासी के आलम में सर पर पैर रख 
कर भाग निकले। यही वह आंधी है जिसका जिक्र खुदावंदे कुद्डूस ने अपनी 
किताब कुरआन मजीद में इन लफ़्जों के साथ इर्शाद फ्रमाया कि:- 
७०)७ 3 +> «६५५७ ७ ५६५७ ५0| २.७ ५.४3 >> 3-०) ५९१० 
(७०५७०) '#४7०३०४७०५४॥ 3 ७४ , ७५ » ७ | ++ 3 ७८) हड्डी 
तरजमा: ऐ ईमान वालो! अल्लाह का एहसान अपने ऊपर याद करो। जब 
तुम पर कुछ लश्कर आए तो हमने उन पर आंधी और वह लश्कर भेजे जो 
तुम्हें नज़र न आए और अल्लाह तुम्हारे कामों को देखता है। 
आग जला न सकी: हुजूरे अकुदस/##“के मुअजिज़ात में बहुत-से ऐसे 
वाकिआत हैं कि आग उन चीज़ों को न जला सकी जिनको आपकी जूत से 
कोई तअल्लुक्‌ रहा हो। 
चुनान्चे कृतुबुद्दीन कस्तलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी 
किताब 'जुमलुल-ईजाज॒-फि ल-एजाजु' में लिखा है कि वह आग जो 
रसूलुल्लाह//“को खबरे गैब के मुताबिक 654-हिजरी में मदीना-ए-मुनव्वरा 
के पास कूबीला-ए-क्रैज़ा कौ पहाड़ियों से ज़ाहिर हुई। वह पत्थरों को जला 
देती थी। कुछ पत्थरों को गला देती थी। यह आग जब बढ़ते-बढ़ते हरमे 
मदीना क॑ करीब एक पत्थर के पास पहुँची जिसका आधा हिस्सा हरमे मदीना 
में दाखिल था और आधा हिस्सा हरमे मदीना से बाहर था तो पत्थर का जो 
हिस्सा हरम के बाहर था उसको उस आग ने जला डाला। लेकिन जब उस 
आधे हिस्सा तक पहुँची जो हरमे मदीना में दाखिल था तो फौरन ही वह आग 
बुझ गई। 
इस तरह इमामे कुरतबी 5 ने तहरीर फ्रमाया है कि वह आग मदीना 
तय्यबा के करीब से जाहिर हुई। दरिया की तरह मौज मारती हुई यमन के एक 
गाव तक पहुँच गई। उसको जला कर राख कर दिया। मगर मदीना तय्यबा की 
जानिब उस आग में से ठण्डी-ठण्डी नसीमे सुबह जैसी हवाएँ आती थीं। उस 
आग का वाकिआ कुछ पहले हम पूरे तौर पर लिख चुके हैं। 
(अलकलामुल-मुबीन, सफ़ा-407) 
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इसी तरह “नसीमुर-रियाज़' में लिखा है कि 'अदीम बिन ताहिर अलवी' 
के पास चौदह मूए-मुबारक (बाल) थे। उन्होंने उनको अमीरे हलब के दरबार 
में पेश किया। अमीरे हलब ने ख़ुश होकर उस मुकृदस तोहफा को कुबूल 
किया और अलवी साहिब की इन्तिहाई ताज़ीम व तकरीम करते हुए उनको 
इनाम व इकराम से माला-माल कर दिया। लेकिन इसके बाद जब दोबारा 
अलवी साहिब अमीरे हलब के दरबार में गए, तो अमीर ने गुस्सा होकर 
बहुत-ही सख्ती के साथ बात की। उनकी तरफ से निहायत ही बेतवज्जोहि के 
साथ मुँह फेर लिया। अलवी साहिब ने इस बेतवज्जोहि और सझ्ती का सबब 
पूछा तो अमीरे हलब ने कहा कि मैंने लोगों की ज़बानी यह सुना है कि तुम जो 
बाल मुबाक मेरे पास लाए थे उनकी कुछ असल और कोई सनद नहीं है। 
अलवी साहिब ने कहा कि आप उन मुकदस बालों को मेरे सामने लाइए। जब 
वह आ गए तो उन्होंने आग मंगवाई। मूऐ मुबारक को दहकती हुई आग में डाल 
दिया। पूरी आग जल-जल कर राख हो गई मगर मूए मुबारक पर कोई आंच 
नहीं आई। बल्कि आग के शोलों में मूऐ-मुबारक की चमक-दमक और ज़्यादा 
निखर गई। यह मंज़र देख कर अमीरे हलब ने अलबी साहिब के कदमों को 
चूम लिया। फिर इस कदर इनाम व इकराम से अलवी साहिब को नवाज़ा कि 
अहले दरबार उनके ऐजाज़ व वकार को देख कर हैरान रह गए। 
(अलकलामुल- मुबीन, सफा-08) 
इसी तरह हज़रते अनस#£के दस्तरख़्वान की रिवायत मशहूर है कि चूँकि 
उस दस्तरख़्वान से हुजूरे अक्दस/#/ने अपने हाथ मुबारक और चेहरे 
अकृदस को साफ कर लिया था। इसलिए यह दस्तरख़्वान आग के जलते हुए 
तन्‍नूर में डाल दिया जाता था मगर आग उसको जलाती नहीं थी बल्कि उसको 
साफ व सुथरा कर देती थी। (ससनवी शरीफ मौलान रूमी) 
एक जुरूरी इन्तिबाह: यह सुल्ताने कौनैन व शहंशाहे दारैन/&/के उन 
हजारों मुअजिज़ात में से सिर्फ चन्द हैं जिनके तज़्किरों से अहादीस व सीरते 
नबविया की किताबें मालामाल हैं। हमने उन चन्द मुअजिज़ात को बिला किसी 
तसननुआ्‌ (बनावट) के सादा अल्फाज़ में निहायत ही इख़्तिसार के साथ तहरीर 
कर दिया है। ताकि उन नूरानी मुअजिज़ात को पढ़ कर नाज़िरीन के सीनों में 
अजमते मुस्तफा और मुहब्बते रसूल के हजारों ईमानी चराग्र रौशन हा जाएँ। 
हम मुसलमान अपने प्यारे नबी/##की ताजीम व तकरीम और उनके इकराम 
व एहतिराम की बुलन्दी को पहचान लें और उसके गुलशने ईमान में हर वक्त 
ओर हर लम्हा मुहब्बत व अज़मते रसूल के हज़ारों फूल खिलते रहें। वह 
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ईमानी जज़्बे के साथ दोनों जहान (दुनिया) में यह एलान करता रहे कि:- 

अल्लाह की सर ता ब-कृदम शान हैं यह 

इन्सा नहीं इन्सान, वह इन्सान हैं यह 

क्‌ रआन तो ईमान बताता है इन्हें 

ईमान यह कहता है “मेरी जान हैँ यह 

शायद उन लोगों को भी इससे कुछ इबरत हासिल हो जिनहोंने सीरते 
नबविया के मौजू पर कुलम घिस कर और काग़ज़ सियाह करके सरवरे अंबिया 
महबूबे किबरिया/#/“की मुकुहस पैगम्बराना ज़िन्दगी को एक आम इन्सान के 
रूप में पेश किया है। बार-बार अपने उस ना-पसन्द नज़रिया और गंदे मकसद 
का एलान करते रहते हैं कि पैगम्बरे खुदा की सीरत में ऐसे कमालात का ज़िक्र 
नहीं करना चाहिए जिससे लोग पैग़म्बरे इस्लाम को आम इन्सानों की सतह से 
ऊंचा समझने लगें। (वल- अयाज बिल्लाहि) 
बहरहाल इस पर तमाम अहले हक्‌ का इत्तिफाकु है कि अल्लाह तआला 

ने तमाम अंबिया-ए-किराम को जिन-जिन मुअजिज़ात से सरफ्राज़ फ्रमाया है 
उन तमाम मुअजिज़ात को हुजूरे अकरम/#/की जाते वाला सिफात में जमा 
फ्रमा दिया है। और उनके अलावा बेशुमार ऐसे मुअजिज़ात से भी हज़रते हक्‌ 
जल्ला जलालुहू ने अपने आखिरी पेगम्बर शफौऐ-महशर/&/“को मुमताज़ 
फ्रमाया जो आपकी खुसूसियात कहलाते हैं। यानी यह आपकी वह ख़ूबी व 
मुआजिज़ात हैं जो किसी नबी व रसूल को नहीं अता किए गए। मसलन 


चन्द ख़ूसाइसे कुबरों 
() आपका पैदाइश के एतिबार से 'अव्वलुल-अंबिया' (सबसे पहले 
नबी) होना जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि: 
००३८), ००२१२ 3७४ ०४ 
यानी हुजूर#”उस वक़्त शरफे नुबुब्वत से सरफराज़ हो चुके थे 
जबकि हज़॒रते आदम जिस्म व रूह की मंज़िलों से गुज़र रहे थे। 
(ज॒रकानो अलल- मवाहिब, जिल्द-५, सफा-२४२) 
(2) आपका ख़॒ातिमुनबिय्यीन होना। 
(3). तमाम मझ़्लूक आपके लिए पैदा हुई। 
(५) आपका मुकुदस नाम अर्श और जन्नत की पेशानियों पर तहरीर किया 
गया। 
() तमाम आसमानी किताबों में आपके आने की खुशखबरी दी गई। 
न जी ५2222 44222: कक 20: पक /02%%:9:- 55924: 8244 4:43: 
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(6) आपकी पैदाईश के वक़्त तमाम बुत औंधे होकर गिर पड़े। 

(7) आपका शक़्के सद्र हुआ। (यानी सीना चाक किया गया) 

(8) आपको मेअ्राज का शर्फ अता किया गया और आपकी सवारी के 
लिए बुराक्‌ पैदा किया गया। 

(9) आप पर उतरने वाली किताब तब्दील व हेर-फेर से महफूज़ कर दी 
गई। कियामत तक उसकी बका व हिफाज़त की ज़िम्मेदारी अल्लाह 
तआला ने अपने ज़िम्मा-ए-करम पर ले ली। 

(0) आपको आयतुल कुर्सी अता की गई। 

(() आपको तमाम खज़ानों की कुजियाँ अता कर दी गई। 

(2) आपको जवामिउल-कलिम के मुअजिज़ा से सरफ्राज़ किया गया। 

(3) आपको रिसालते आम्मा (पूरी दुनिया के रसूल) के शरफ से मुमताज़ 
किया गया। 

(4) आपकी तस्दीक्‌ के लिए मुआजिज़ा-ए-शक्कुल-कमर (चाँद का 
टुकड़े होना) जुहूर में आया। 

((5) आपके लिए माले ग़नीमत को अल्लाह तआला ने हलाल फ्रमाया। 

(॥6) तमाम रूए ज़मीन को अल्लाह तआला ने आपक लिए मस्जिद (नमाज़ 
पढ़ने की जगह) और पाकी हासिल करने (तयम्मुम) का सामान बना 
दिया। 

(77) आपके कुछ मुआजिज़ात (कुरआन मजीद) कियामत तक बाकौ रहेंगे। 

(8) अल्लाह तआला ने तमाम अंबिया को उनका नाम लेकर पुकारा मगर 
आपको अच्छे- अच्छे अल्काब से पुकारा। 

(9) अल्लाह तक्षाला ने आपको 'हबीबुल्लाह' के प्यारे लकब से 
सरबुलन्द फ्रमाया। 

(20) अल्लाह तआला ने अपकी रिसालत , आपकी ज़िंदगी, आप के शहर, 
आपके ज़माने की कुसम याद फरमाई। 

(2।) आप तमाम औलादे आदम के सरदार हें। 

(22) आप अल्लाह तआला के दरबार में 'अकरमुल- खल्क्‌' (सबसे 
बाइज्जत) हैं। 

(23) कब्र में आपकी ज़ात के बारे में मुन्किर व नकौर सवाल करेंगे। 

(24) आपके बाद आपकी अजबाजे मुतहहरात (बीवियों) के साथ निकाह 
करना हराम ठहराया गया। 

(25) हर नमाज़ी पर जरूरी कर दिया गया कि नमाज़ में ५७/ ४.५ ७२...) 


न मा आम का व 


(१8) 


(ध) 


(28) 
(29) 


(30) 
(3।) 


(32) 
(83) 
(34) 
(85) 


(8) 
(॥। 


(38 ) 
(89) 
(40) 


<र! अस्सलामु अलैका अय्युहनूनबिय्य कह कर आपको सलाम करे। 
अगर किसी नमाजी को ब-हालते नमाज हुजुर०#/”पुकारें तो वह 
नमाज छोड़ कर उनकी पुकार पर दौड़ पड़े। यह उस पर ज़रूरी है। 
ऐसा करने से उसकी नमाज़ टूटेगी भी नहीं। 
अल्लाह तआला ने अपनी शरीअत का आपको मुख़्तार बना दिया है। 
आप जिसके लिए जो चाहें हलाल फ्रमा दें और जिसक॑ लिए जो चाहें 
हराम फ्रमा दें। 
आपके मिंबर और कृत्रे अनवर के बीच की जमीन जन्नत के बागोें में 
से एक बाग है। 
सूर फुँकने पर सबसे पहले आप अपनी कब्रे मुनव्वर से बाहर 
तशरीफ लाएँगे। 
आपको मकामे महमूद अता किया गया। 
आपको शफाअते कुब्रा के एजाज़ से नवाज़ा गया (कि सबसे पहले 
आप हम गुनहगारों की शफाअत फरमाएंगे)। 
आपको कियामत के दिन 'लिवाउल हम्द' आता किया गया। 
आप सबसे पहले जन्नत में दारिब्रिल होंगे। 
आप को हौज़े कौसर अता किया गया। 
कियामत के दिन हर शख़्स का नसब व तअल्लुक ख़त्म हो जाएगा। 
मगर आपका नसब व तअल्लुक खत्म नहीं होगा। 
आपके सिवा किसी के पास हज़रते इस्राफील%&नहीं उतरे। 
आपक दरबार में बुलन्द आवाज़ से बोलने वाले के नेक कामों के 
सवाब बरबाद कर दिए जाते हैं। 
आपको हुजरों क॑ बाहर से पुकारना हराम कर दिया गया। 
आपकी थोड़ी-सी गुस्ताख़ी करने वाले की सज़ा कत्ल है। 
आपको तमाम अंबिगा#£ से ज़्यादा मुअजिज़ात अता किए गए। 

(फुहरिस्त ज़रकानी अलल मवाहिब, जिल्द-5) 


१28 2624 
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अप वावलडंं 5806 इइसगकतवा झा आपस दिल्ली 


इक्कीसवाँ बाब 


हुजूर ४779 
उम्मत पर हुजूर£6के हुकूक 
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद 
हम फकौरो की सरवत पे लाखों सलाम 

हुजूर अकदस/#/#ने अपनी उम्मत की हिदायत व इस्लाह और उनकी 
कामयाबी के लिए जैसी-जैसी तक्लीफें बरदाशत फ्रमाईं और उस राह में आप 
को जो-जो मुश्किलात दरपेश हुईं उनका कुछ हाल आप इस किताब में पढ़ 
चुके हैं। फिर आपको अपनी उम्मत से जो बेपनाह मुहब्बत और उस की 
निजात व मग़फिरत की फिक्र और एक-एक उम्मती पर आपकी मेहरबानी व 
रहमत की जो कैफियत है उस पर कुरआन में खुदाबंदे कुद्दूस का फरमान 
गवाह है कि:- 

क्न ७ ] हे शा । ० कट श्र 5) 
(७४). #४2४०३ ५) ०४३ फीचर ०० 

तरजमा: बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुममें से वह रसूल जिन पर 
तुम्हारा मुशक्क॒त में पड़ना भारी है। तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले 
मुसलमानों पर बहुत-ही रहम फ्रमाने वाले हैं। 

पूरी-पूरी रातें जाग कर इबादत में मसरूफ रहते और उम्मत की मग़फिरत 
के लिए दरबारे बारी में इन्तिहाई बेक्रारी के साथ गिर्या व जारी फ्रमाते रहते। 
यहाँ तक कि खड़े-खड़े अक्सर आपके मुबारक पाँव पर वरम (पौव का फूल 
जाना) आ जाता था। 

जाहिर है कि हुजूर सरवरे अंबिया महबूबे किब्रिया/#|”ने अपनी उम्मत के 
लिए जो-जो मुशक्क॒तें उठाई उनका तकाज़ा है कि उम्मत पर हुजूए#/”के कुछ 
हुकूकु हों जिनको अदा करना हर उम्मती पर फर्ज़ व वाजिब है। 

हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़ $& ने आपके मुकुइस हुकूक्‌ कों अपनी 
किताब “शिफा शरीफ' में बहुत ही मुफुस्सल तौर पर बयान फ्रमाया है। हम 
यहाँ उनमें से कुछ का खुलासा तहरीर करते हुए निम्नलिखित नौ हुकूकु का 
ज़िक्र करते हैं। 

() ईमान बिर्रसूल(2) इत्तिबा-ए-सुन्नते-रसूल (3) इताअते रसूल 
(4) मुहब्बते रसूल (5) ताज़ीमे रसूल (6) मदहे रसूल (7) दुरूद शरीफ 
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(8) कुब्रे अनवर की ज़ियारत। 


() ईमान बिर्सूल 


हुजूरे अक्दस/#“की नुबुब्वत व रिसालत पर ईमान लाना और जो कुछ 
आप अल्लाह तआला की तरफ से लाए हैं सच्चे दिल से उसको सच्चा मानना 
हर-हर उम्मती पर फर्ज़े ऐन है। हर मोमिन का इस पर ईमान है कि बगैर रसूल 
पर ईमान लाए हुए हरगिज़-हरगिज़ कोई मुसलमान नहीं हो सकता। कुरआन में 
खुदावंदे आलम जल्ला जलालुहू का फ्रमान है कि:- 

(6-४)! ,++ 22500 ७-०७ ७७ 4 »०)) 40५ हि हा हि 

जो अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान न लाया तो यकीनन हमन 
काफिरों के लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। 

इस आयत ने बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला और सफाई के साथ फैसला कर 
दिया कि जो लोग रसूल की रिसालत पर ईमान नहीं लाएँगे वह अगरचे खुदा 
की तौहीद का उम्र भर डंका बजाते रहें मगर वह काफिर और जहन्नमी ही 
रेंगे। इसलिए इस्लाम का बुनियादी कलिमा यानी: ५: 

'कलिमा-ए-तय्यबा: 40 ५०) ००००९) ४॥०७॥ ४ 

ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाहि है। 

यानी मुसलमान होने के लिए खुदा की तौहीद रसूल की रिसालत दोनो पर 
ईमान लाना ज़रूरी है। 


(2) इत्तिबा-ए-सुन्नते-रसूल 
हुजुरे अक॒दस//की सीरते मुबारक्ा और आपकी सुन्‍नते मुकृदहसा की 
पैरवी हर मुसलमान पर वाजिब व ज़रूरी है। रब्बुल-इज़्ज़त जलला जलालुहू 
का फरमान है कि:- 
340 ७५०७४ >#०७०७॥ ७ +>६- ७-5 0 
(9/«> 09) ७-3 346५0 ५ ७४५५३ ७४० ,४० 
(ऐ रसूल)! फ्रमा दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मुहब्बत करते 
हो, तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमको अपना महबूब बनाएगा और तुम्हारे 
गुनाहों को बख्शश देगा। अल्लाह बहुत ज़्यादा बड़शने वाला, और रहमत 
फ्रमाने वाला है। 
इसीलिए आसमाने उम्मत के चमकते हुए सितारे, हिदायत के चाँद तारे, 
अल्लाह व रसूल के प्यारे सहाबा-ए-किराम&2आपकी हर सुनते करीमा की 
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इत्तिबा और पैरवी को अपनी ज़िन्दगी के हर दम, हर कदम पर अपने लिए 
ईमान का ज़रूरी हिस्सा समझते थे। बाल बराबर भी कभी किसी मामला में 
भी अपने प्यारे रसूल/&“की मुक्‌दस सुन्‍्नतों से मुँह फेरना या छोड़ देना गवारा 
नहीं कर सकते थे। 

सिद्दीके अकबर की आखिरी तमन्ना: अमीरुल मोमिनीन हजरते 
अबू-बक्र सिद्दीकु&?ने अपनी वफात से सिर्फ चन्द घन्टे पहले उम्मुल 
मोमिनीन हज़रते आइशा &£ से पूछा कि रसूलुल्लाह/#/“के कफने मुबारक में 
कितने कपड़े थे? आपकी वफात किस दिन हुई ? इस सवाल की वजह यह 
थी कि आपकी यह तमन्ना यह थी कि ज़िन्दगी के हर लम्हात में तो मैंने अपने 
तमाम मामलात में हुजूरे अकरम/&/“की मुबारक सुन्नतों की पूरे तौर पर पैरवी 
की हैं मरने के बाद कफुन और वफात के दिनों में भी मुझे आपकी इत्तिबा- 
-ए-सुन्नत नसीब हो जाए। (बुखारी शरीफ, जिल्द-, सफा-486, बाव मोतिल- इसनैन) 

हजुरते अबू हुरैरा और भुनी हुई बकरी: एक मर्तबा अबू-हुरैरा 
#एैका गुजर एक ऐसी जमात पर हुआ जिसके सामने खाने के लिए भुनी हुई 
बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया। तो आपने यह कह 
कर खाने से इन्कार कर दिया कि हुजूर नबी-ए-करीम/#/*दुनिया से तशरीफ 
ले गए। कभी जौ की रोटी पेट भर न खाई। मैं भला इन लज़ीज़ और चटपटे 
खानों को खाना क्योंकर गवारा कर सकता हूँ? 

(मिश्कात शरीफ , जिल्द-2, सफा- 446, बाव फज़्लिल 'फुकरा। 

हज॒रते अब्बास का परनाला: मन्कूल है कि हज़रते अब्बास:का 
मकान मस्जिदे नबवी से मिला हुआ था। उस मकान का परनाला बारिश में 
आने जाने वाले नमाज़ियों के ऊपर गिरा करता था। अमीरुल-मोमिनीन हज़रते 
'फारूके आज़म£४:ने उस परनाला को उखाड़ दिया। हज़रते अब्बास5!? आपके 
पास आए और कहा कि खुदा कौ कसम! उस परनाला को रसूलुल्लाह/#४ने 
मेरी गर्दन पर सवार होकर अपने मुकूदस हाथों से लगाया था। यह सुनकर 
अमीरुल मोमिनीन ने फ्रमाया कि ऐ अब्बास! मुझे इसका इल्म न था। अब में 
आपको हुक्म देता हूँ कि आप मेरी गर्दन पर सवार हो कर उस परनाला को 
फिर उसी जगह लगा दीजिए। चुनान्चे ऐसा ही किया गया। 


(बफाउल वफा, जिल्द-3, सफा-348। 


(3) इताअते रसूल 


यह भी उम्मती पर रसूले खुदा/#/”का हक्‌ है कि हर उम्मती हर हाल में 
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आप के हर हुक्म की पैरवी करे। आप जिस बात का हुक्म दे दें बाल के 
कड़ोरवें हिस्सा के बराबर भी उसकी खिलाफ्‌-वरज़ी का तसव्वुर भी न करे। 
क्योंकि आपकी इताअत के अहकाम के आगे सरे तस्‍्लीम झुका देना हर 
उम्मती पर फर्जे-ऐन है। कुरआन मजीद में इर्शाद खुदावंदी है कि: - 
(०9% ७४)... ०. #५४। )4७॥। #८४। 
त्तरजमा:- हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। 
(५९५४) 40६७-५७ /५)। ४४ ०० 
तरजमा:- जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म 
माना। 
है हि] हि (६८ १0॥|] हो हि तट -5४)७ कि | हर हि] 
(१७/०४,४०) ५७७, ७-5०) >> 33-५४ 3 ६५6४)  #४०-००/॥ 
तरजमा: जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने तो उसे उनका साथ 
मिलेगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फ्रमाया यानी अंबिया और सिद्दीक्‌ और 
शहीद और नेक लोग। यह क्या ही अच्छे साथी हैं। 
कुरआन मजीद की यह मुकृदसस आयात ऐलान कर रही हैं कि रसूल का 
हुक्म माने बगैर इस्लाम का तसब्वुर ही नहीं किया जा सकता। इताअते रसूल 
करने वालों ही के लिए ऐसे-ऐसे बुलन्द दरजात हैं कि वह हज़राते अंबिया व 
सिद्दीकोन और शुहदा व सलिहीन के साथ रहेंगे। 
हर उम्मती के लिए इताअते रसूल की क्‍या शान होनी चाहिए इसका 
जलवा देखना हो तो इस रिवायत को बग़ौर पढ़िए। 
सोने की अंगूठी: हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने रिवायत की है 
कि रसूलुल्लाह/#/न एक आदमी को देखा कि वह सोने की अंगूठी पहने हुए 
है। आप ने उसके हाथ से अंगूठी निकाल कर फेंक दी और फ्रमाया कि क्‍या 
तुममें से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? 
हुजूर##/के तशरीफ्‌ ले जाने के बाद लोगों ने उस शख्स से कहा कि तू अपनी 
अंगूठी उठा ले (उसको बेच कर) उससे नफा उठा। तो उसने जवाब दिया कि 
खुदा की कुसम! जब रसूलुल्लाह//“ने उस अंगूठी को फेंक दिया तो अब में 
उस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता (वह उस को छोड़ कर चला गया)। 
(मिश्कात, जिल्द- 2. सफा- 378. बाबुल - ख़ातिम। 


(4) मुहब्बते रसूल/# 


इसी तरह हर उम्मती पर रसूलुल्लाह/#/“का हक है कि वह पूरी दुनिया से 
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बढ़ कर आपसे मुहब्बत रखे। सारी दुनिया कौ महबूब चीजों को आपकी 
मुहब्बत के कदमों पर कुर्बान कर दे। ख़ुदावंदे कुद्दूस जल्ला जलालुहू का 
'फ्रमान है कि:- 
४३७३ ००:०५ ६०७३३ ५६३०३ (४ 873 (६ 70 8.४ 68 (४ 
४५) ३९ ८ रब] ४-० ७५०५७ (6-३ ७३ ५४ 5,००३ )०६३ ७५-५४ ,.४ 
(७५४) ०४6 ३४॥ ४2७ ४४) . १४५४0 >४ ५३-४४ ५५.० ४ 2५७५ 
तरजमाः (ऐ रसूल)आप फरमा दीजिए अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे 
और तुम्हारे भाईऔर तुम्हारी औरतें और तुम्हारा परिवार और तुम्हारी कमाई के 
माल और वह सौदा जिसके नुक्सान का तुम्हें डर है और तुम्हारे पसंदीदा 
मकान यह चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में लड़ने से 
ज़्यादा प्यारी हों तो रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाऐ। और 
अल्लाह फासिकों को राह नहीं देता। 
इस आयत से साबित होता है कि हर मुसलमान पर अल्लाह और उसके 
रसूल की मुहब्बत फर्जे-ऐन है। क्योंकि इस आयत का हासिले मतलब यह है 
कि ऐ मुसलमानो! जब तुम ईमान लाए हो। अल्लाह व रसूल की मुहब्बत का 
दावा करते हो तो अब इसके बाद अगर तुम लोग किसी गैर की मुहब्बत को 
अल्लाह व रसूल की मुहब्बत पर तरजीह दोगे तो ख़ूब समझ लो कि तुम्हारा 
ईमान और अल्लाह व रसूल की मुहब्बत का दावा बिल्कुल ग़लत हो जाएगा। 
तुम अज़ाबे इलाही और कहरे ख़ुदावंदी से न बच सकोगे। 
साथ ही आयत के आखिरी टुकड़े से यह भी साबित होता है कि जिसके 
दिल में अल्लाह व रसूल की मुहब्बत नहीं यकीनन बिलाशुब्हा उसके ईमान में 
कमी है। 
हज़रते अनस&£से रिवायत है कि रसूलुल्लाह/#9*ने फ्रमाया कि तुममें से 
कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक 
उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़ कर महबूब न हो जाऊँ। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-7, बाब हुन्बि-रसूल) 
हज़राते सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हुजूरे अक्दस/#/“से 
कितनी वालिहाना मुहब्बत थी? अगर आपको उसकी तजल्लियों का नज़्जारा 
करना है तो निम्नलिखित वकिआत को नसीहत हासिल करने की निगाहों से 
देखिए और इबरत हासिल कीजिए। 
एक बुढ़िया का जज़्बा-ए-मुहब्बतः आप जंगे उहुद के बयान में पढ़ 
चुके हैं कि शैतान ने बे-पर की यह ख़बर उड़ा दी कि रसूलुल्लाह/#/”शहीद 


न 
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हो गए। यह होलनाक ख़बर जब मदीना मुनव्वरा पहुँची तो वहाँ को ज़मीन 
दहल गई। यहाँ तक कि वहाँ की पर्दा-नशीन औरतों के दिल व दिमाग़ में 
सदमाते ग़म का भूंचाल आ गया। कूबीला-ए-बनी दीनार की एक औरत चल 
पड़ी। रास्ते में उसको अपने बाप और भाई और शौहर की शहादत की ख़बर 
मिली मगर उसने उसकी कोई परवाह नहीं की और लोगों से यही पूछती रही 
कि मुझे यह बताओ कि रसूलुल्लाह/&“कैसे हें? जब उसे बताया गया कि 
अल्हम्दु-लिल्लाह! आप हर तरह महफूज हैं तो उससे उस बुढ़िया की 
तसल्ली नहीं हुई। कहने लगी, कि तुम लोग मुझे रसूलुल्लाह/&/“का दीदार 
(दिखाना) करा दो। जब लोगों ने उसको रहमते आलम/#/“के करीब ले जाकर 
खड़ा कर दिया। उसने जमाले नुबुव्वत को देखा तो बेइख़तियार उसकी ज़बान 
से यह जुमला निकल पड़ा कि:- 
५५४८३:-०८ |४ आपके होते हुए हर मुसीबत कम है। 
(सौरत इब्ने -हिशाम, जिल्द -3, सफा-99, मतबुआ मिस) 
बढ़ कर उसने रुखे अनवर को जो देखा तो कहा 
तू सलामत है तो फिर हेच हे सब रंज व अलम 
में भी और बाप भी, शौहर भी, बिरादर भी फिदा 
ऐ शहे दीं! तेरे होते हुए क्या चीज है हम 
हजरते सुमामा का एलाने मुहब्बत: हज़रते सुमामा बिन उसाल%2 
ईमान ला कर कहने लगे ऐ मुहम्मद!(/&) ख़ुदा कौ कसम! पहले मेरे 
नजदीक रू-ए-ज़मीन पर कोई चेहरा आपके चेहरा से ज़्यादा ना-पसन्द नहीं 
था। लेकिन आज आपका वहीं चेहरा मुझे सब चेहरों से ज़्यादा महबूब हे। 
ख़ुदा की कुसम! मेरे नजदीक कोई शहर आपके शहर से ज़्यादा ना-पसन्द न 
था। लेकिन अब आपका वही शहर मेरे नजदीक तमाम शहरों से ज़्यादा 
महबूब है। ।बुखारी शरीफ , जिल्द-2, सफा 627, बाब-वप़द बनो हनीफा) 
बिस्तरे मौत पर इश्के रसूल: हज़रते बिलाल#?की वफात का वक्त 
आया तो उनकी बीवी ने ग़म से निढाल होकर कहा कि “वा हरबाह' (हाए रे 
ग़म!) यह सुन कर हज़रते बिलाल ४£/ने बिस्तरे मौत पर तड़प कर कहा कि: 
(ल ०० 3) 4०८२० २४ ५८४८ ०, '' वाह रे! खुशी। मैं कल तमाम दोस्तों 
से यानी मुहम्मद/%|” और आपके अस्हाब से मिलूँगा। 
हजुरते अली और मुहब्बते रसूल: हज॒रते अली&$?से किसी ने 
सवाल किया कि आपको रसूलुल्लाह#/”से कितनी मुहब्बत है? तो आपने 
'फ्रमाया कि ख़ुदा कौ कुसम! हुजूर”४/“हमारे माल, हमारी औलाद, हमारे 
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बाप, हमारी माँ और सझ्त प्यास के वक़्त पानी से बढ़ कर हमारे नज़दीक 
महबूब हैं। (शिफा शरीफ. जिल्‍्द 2, सफा-48) 
अब्दुल्लाह बिन उमर का इश्क्‌ रसूल: हज़रते अब्दुल्लाह बिन 
उमर? का पाँव सुन्‍न हो गया। लोगों ने उनसे इस मर्ज के इलाज क॑ तौर पर 
यह अमल बताया कि तमाम दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा जिससे मुहब्बत 
हो उसको याद करके पुकारिए यह मर्ज जाता रहेगा। यह सुन कर आपने “या 
मुहम्मद' का नारा मारा। आपका पाँव अच्छा हो गया। (शिफा शरोफ्‌, जिद 2 सफा-8 
कह्दू से मुहब्बत: हज़रते अनस#££का बयान है कि एक दरजी ने 
हुज़गू#/“की दावत की। मैं भी साथ में था। जौ की रोटी और सालन आपके 
सामने लाया गया। जिसमें ख़ुश्क गोश्त की बोटियाँ और कह्दू के टुकड़े पड़े हुए 
थे। मैंने देखा कि हुजूर*%प्याले के किनारे से कद्दू के टुकड़े तलाश करके 
खाते थे इसलिए मैं उस दिन से कद्दू को हमेशा महबूब रखता हूँ। 
(बुखारी शरीफ, जिल्द-2, सफा .87, वाबुल मर्क) 
मन्कूल है कि हज़रते इमाम अबू यूसुफ शागिर्द अबू हनीफा रहमतुल्लाहि 
तआला अलैहि के सामने इस रिवायत का ज़िक आया कि हुजूर/&#को कहू 
बहुत ज़्यादा पसन्द था। उस मज्लिस में एक शख्स ने कह दिया कि: 
4... ५.” (मैं तो इसको पसन्द नहीं करता)। यह सुन कर हज़रते 
इमाम अबू यूसुफ ने तलवार खींच ली और फ्रमाया कि:- 
(८०-४९७३४६ /78/) ७६४४१) ३५८१ ३० 
तरजमा: फिर से ईमान लाओ वरना मैं ज़रूर तुझको कत्ल कर डालूँगा 
सोते वकृत रसूल की याद: अब्दा बिन्ते खालिद बिन-मअदान का 
बयान है कि हर रात हज़रते ख़ालिद बिन मआदान#जब अपने बिस्तर पर 
लेटते तो इन्तिहाई शौक्‌ व मुहब्बत के साथ हुजूर“&/”और आपके अस्हाबे 
किबार, मुहाजिरीन व अन्सार को नाम ले-ले कर याद करते। यह दुआ मांगते 
कि या अल्लाह! मेरा दिल उन हज़रात कौ मुहब्बत में बेक्रार है। मेरी मुहब्बत 
अब हद से बढ़ चुकी है। इसलिए तू मुझे जल्द वफात देकर उन लोगों के पास 
पहुँचा दे। यही कहते-कहते उनकों नींद आ जाती थी। 
(शिफा शरोफ्‌. जिल्द 2. सफा-8। 
मैं सो जाऊँ या मुस्तफा कहते-कहते 
खुले आँख सल्‍ले अला कहते-कहते 
मुहब्बते रसूल की निशानियाँ: वाज़ेह रहे कि मुहब्बते रसूल/##“का 
दावा करने वाले तो बहुत लोग हैं। मगर याद रखिए कि उसकी चन्द निशानियाँ 
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हैं जिनको देख कर इस बात की पहचान होती है कि वाकुई उसके दिल में 

मुहब्बते रसूल का चिराग रौशन है। उन अलामतों में से चन्द यह हैं। 

() आपके हुक्म और जो कुछ आप करते थे की पैरवी, आपकी सुन्नतों पर 
अमल, आपकी मना की हुई चीजों में आपकी फरमाँ-बरदारी गर्ज 
शरीअते मुतहूहरा पर पूरे तौर पर आमिल हो जाना। 

(2) आपका जिक्र शरीफ खूब-खूब करना, बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ 
पढ़ना, आपके ज़िक्र की मजालिसे मुकुदसा मसलन मीलाद शरीफ और 
दीनी जलसों का शौकु और उन मजलिसों में हाज़िरी। 

(3) हुजूर“&/ और तमाम उन लोगों और उन चीजों से मुहब्बत और उनका 
अदब ब एहतराम जिनको रसूलुल्लाह/##से निस्बत व तअल्लुक्‌ 
हासिल है। मसलन सहाबा-ए-किराम, अज़वाजे मुतहहरात, अहले बैते 
अतहार, शहरे मदीना, क॒त्रे अनवर, मस्जिदे नबवी, आपके छोड़े हुए 
तबर्रुकाते शरीफा, कुरआन मजीद व अहादीसे मुबारका, सबको 
तअजीम व तौकीौर और उनका अदब व एहतराम करना। 

(4) हुजूर/#9के दोस्तों से दोस्ती और उन के दुश्मानों यानी बद-दीनों, 
बद-मज़हबों से दुश्मनी रखना। 

(5) दुनिया से बेरगबती और फकीरी को मालदारी से बेहतर समझना, 
इसलिए कि रसूलुल्लाह#/”का इर्शाद है कि मुझसे मुहब्बत करने वाले 
को तरफ गरीबी और मुहताजी उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुँचती है जैसे 
कि पानी का सैलाब अपने हद की तरफ। 

(त्रिमिज़ी. जिल्द-2, सफा-58 अबवाबुज्जुहद) 


ताज़ीमे रसूल 
उम्मत पर हुजूर“#/के हुकूक में एक निहायत ही अहम और बहुत-ही 
बड़ा हकु यह भी है कि हर उम्मती पर फर्जे ऐन है कि हुजूरे अकरमाम/ 
और आपसे निस्बत व तअल्लुक्‌ रखने वाली तमाम चीज़ों की ताज़ीम व 
तौकीौर और उनका अदब व एहतराम करे। हरगिज़-हरगिज़ उनकी शान में कोई 
बे-अदबी न करें। अहकमुल हाकिमीन जल्ला जलालुहू का फ्रमाने आली 
शान है कि 
2५०)३ ५0५५० ४-४)... ३७७५ ०५४: 5 
(पट) ५०४ 46,804 9५-२१४५४४॥॥);४५ 
बेशक! हमने तुम्हें (ऐ रसूल) भेजा हाज़िर व नाज़िर और खुशख़बरी देने 
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वाला और डर सुनाने वाला। ताकि ऐ लोगो! तुम अल्लाह और उसके रसूल पर 
ईमान लाओ। रसूल कौ ताज़ीम व तौकौर करो और सुब्ह-व-शाम अल्लाह 
की पाकी बोलो। 
हुजूर की तौहीन करने वाला काफिर है: हज़रत अल्लामा काज़ी 
अयाजु$#& ने फ्रमाया कि इस बात पर तमाम उलमा-ए-उम्मत का इजमआ्‌ 
(एकमत, संगठन) है कि हुजूर/#/“को गाली देने वाला, या उनकी जात, उनके 
ख़ानदान, उनके दीन, उनकी किसी आदत में कमी बताने वाला, या उसकी 
तरफ्‌ इशारा किनाया करने वाला, या हुजूर को ऐब के तरीके पर किसी चीज़ 
से तशबीह देने वाला, या आपको ऐब लगाने वाला, या आपकी शान को छोटी 
बताने वाला, या आपकी तौहीन करने वाला, बादशाहे इस्लाम के हुक्म से 
कत्ल कर दिया जाएगा। इसी तरह हुजूर/#/”पर लानत करने वाला, या आपके 
लिए बद्‌-दुआ करने वाला या आपकी तरफ किसी ऐसी बात की निस्बत करने 
वाला जो आपके मर्तबे के लायकु न हो या आपके लिए किसी मुज्रत 
(नुक्सान) की तमन्ना करने वाला या आपकी मुकुदस बारगाह में कोई ऐसा 
कलाम बोलने वाला जिससे आपकी शान में तौहीन व बेअदबी होती हो, या 
किसी आज़माइश या इम्तिहान की बातों से आपको आर व शर्म दिलाने वाला 
भी सुल्ताने इस्लाम के हुक्म से कृत्ल कर दिया जाएगा। वह मुर्तद्‌ क्रार दिया 
जाएगा और उसकी तौबा कुबूल नहीं की जाएगी। इस मसअले में 
उलमा-ए- अमसार और सलफे सालिहीन क॑ दरमियान कोई इख़्तिलाफ नहीं है 
कि ऐसे आदमी को काफिर क्रार देकर कृत्ल कर दिया जाएगा। मुहम्मद बिन 
सुहनून४#/ ने फरमाया कि नबी/£$”की शान में बद-ज़बानी करने वाला और 
आपकी तौहीन करने वाला काफिर है। जो उसके कुफ्र और अज़ाब में शक 
करे वह भी काफिर है। तौहीने रिसालत करने वाले की दुनिया में यह सज़ा है 
कि वह कृत्ल कर दिया जाएगा। (शिफा शरीफ, जिल्द 2, सफा-89 ता 490) 
इसी तरह हज़रत अल्लामा काज़ी अयाज़& ने हुजूर59)”क मुतअल्लिकीन 
यानी आपके अस्हाब, आपके अहले बैत, आपकी अज़वाजे मुतहहरात आदि 
को गाली देने वाले के बारे में फ्रमाया कि: 

“हुजूर8/?के अहले बैत और आपकी अज़वाजे मुतहहरात और आप के 
अस्हाब को गाली देना, या उनकी शान में तौहीन करना हराम है। ऐसा करने 
वाला मलऊन है।'' (शिफा रारीफ, जिल्द-2, सफा-266) 

यही वजह है कि हज़राते सहाबा-ए-किराम हुजूर अकृदस/#/“का इस 
कदर अदब व एहतराम करते थे। आपकी मुकदस बारगाह में इतनी ताज़ीम व 


] हर 
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तकरीम का इजहार करते थे कि हज़रते उरवा बिन मसऊद सकृफी&/#जबकि 
मुसलमान नहीं हुए थे और कुफ़्फारे मक्का के पेशवा बन कर मैदाने हुदैबिया 
में गए थे तो वहाँ से वापस लौट कर उन्होंने कुफ़्फार के मजमा में 
खुल्लम-खुल्ला यह कहा था कि: 

ऐ मेरी कौम! मैंने बादशाहे रोम कैसर और बादशाहे फारस किसरा और 
बादशाहे हब्शा नज्जाशी का दरबार देखा है। मगर ख़ुदा की कसम! मैंने किसी 
बादशाह के दरबारियों को अपने बादशाह की इतनी ताज़ीम करते नहीं देखा 
जितनी ताज़ीम मुहम्मद (४#|”) के अस्हाब मुहम्मद (/#/) की करते हैं। 

(बुखारी शरीफ,जिल्द-4, सफा-380 , वाब-शुरूत फिल- जिहाद वगैरह ) 

चुनाँन्चे निम्नलिखित चन्द्‌ मिसालों से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है 

कि हुजूर###के अस्हाबे अपने आका-ए-नामदार के दरबार में किस कृदर 
ताज़ीम व तकरीम के जज़्बात में डूबे रहते थे। 

सर पर चिड़ियाँ: हज़रते अमीरुल-मोमिनीन अली मुर्तज़ा#?मजलिस में 
मौजूद लोगों के साथ हुजूर४#/“की सीरते मुकुदसा का तज़्किरा करते हुए इर्शाद 
फ्रमाते हैं कि:- 

जिस वक़्त आप बातचीत फ्रमाते थे तो आपकी मज्लिस में बैठने वाले 
सहाबा-ए-किराम इस तरह सर झुका कर खामोशी और सुकून के साथ बैठे 
रहा करते थे कि गोया उनके सरों पर परिन्दे बैठे हुए हैं। जिस वक़्त आप 
खामोश हो जाते तो सहाबा-ए-किराम बातचीत करते और कभी आपके सामने 
बात करने में झगड़ा नहीं करते। जो आपके सामने कलाम करता आप तवज्जुह 
के साथ उसके कलाम को सुनते रहते यहाँ तक कि वह खामोश हो जाता। 

।शमाइले तिर्मिज़ी, सफा-25, बाब माजा फो खल्किन्नबी2३)) 

हजुरते अम्र बिन आस के तीन दौर: हज़रते अम्र बिन आस$(ने 
अपने बिस्तरे मौत पर अपने बेटे से अपनी ज़िन्दगी के तीन दौर का तज़्किरा 
फरमाते हुए इर्शाद फ्रमाया कि मेरी पहली हालत यह थी कि में कुफ्र की 
हालत में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह/##का जानी दुश्मन था। अगर मैं उस 
हालत में मर जाता तो यकुनन में दोज़खी होता। दूसरी हालत मुसलमान होने 
के बाद यह थी कि कोई शख्स मेरे नज़दीक रसूलुल्लाह/#/”से ज़्यादा महबूब 
न था। मेरी आँखों में आपसे ज़्यादा अज़मत व जलालत वाला कोई भी न था। 
मैं आपकी हैबत की वजह से आपकी तरफ नज़र भर कर देख नहीं सकता 
था। यही वजह है कि अगर मुझसे हुजूर/#/की शक्ल ब सूरत पूछी जाए तो में 
अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। अगर मैं उस हाल पर मर गया तो मुझे 
0552 8.5 52 26: जक0:2522%%27/0.- 222: 204 34 ली 
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उम्मीद है कि मैं अहले जन्नत में से होता। तीसरी हालत मेरी गवर्नरी और 
हुकूमत की थी जिसमें मुझे अपना हाल मालूम नहीं। 
(मुस्लिम शरीफ, जिल्द-4, सफा-76, बाब कौनिल- इस्लाम यहदमु-मा-काना कब्ला) 
कौन बड़ा?:ः अमीरुल-मोमिनीन हज॒रते उस्मान बिन अफ़्फान%£ने 
हज़रत कुबास बिन आशीम से पूछा कि तुम बड़े हो या रसूलुल्लाह/ड? 
उन्होंने कहा कि बड़े तो रसूलुल्लाह/&/ ही हें। मगर मेरी पैदाइश हुजूर से 
पहले हुई है। (त्रिमिजी जिल्द-2, सफा -202, बाब मा-जा-फी-मीलादिननबी/#) 
हज़रते बरा का अदबः हज़रते बरा बिन आज़िब&(£कहते हैं कि मैं हुजूरे 
अकरम/४/से कुछ पूछने का इरादा रखता था। मगर कलामे अदब और 
आपकी हैबत से बरसों दर्याफ़त नहीं कर सकता था। (शिफ़ा शरीफ, जिल्द-२, सफा-३२) 
आसारे शरीफा (आप की छोड़ी हुई निशानियों)की ताज़ीम: 
हुजूरे अकृदस/#“की जाते मुक॒दसा के अदब व एहतराम को हज़राते 
सहाबा-ए-किराम अपने ईमान की जान समझते थे। बल्कि वह चीजें कि 

जिनको आपकी जात वाला से कुछ तअल्लुक्‌ व निस्बत हो उनकी ताज़ीम 5 

तौकौर को भी अपने लिए ईमान के लिए जरूरी जानते थे। इसी तरह ताबेईन 

और दूसरे सलफे सालिहीन भी आपके तबर्रुकात का बेहद एहतराम और 
उनका एजाज़ व इकराम करते थे। उसकी चन्द मिसालें हम नीचे तहरीर करते 
हैं जो अहले ईमान के लिए बहुत-ही नसीहत वाली हैं। 

(।) हजरते खालिद बिन वलीद&£की टोपी में हुजूर /#/“के चन्द मुकुदस 
बाल शरीफ सिले हुए थे। किसी जंग में उनकी टोपी सर से गिर पड़ी, 
तो आपने इतना जबरदस्त हमला कर दिया कि बहुत-से मुजाहिदीन 
शहीद हो गए। आपके लश्कर वालों ने एक टोपी के लिए इतने सख्त 
हमले को पसन्द नहीं किया। लोगों का ताना सुन कर आपने फ्रमाया 
कि मैंने टोपी के लिए यह हमला नहीं किया था बल्कि मेरे उस हमले 
की यह वजह थी कि मेरी उस टोपी में हुजूर“#|“के मूए (बाल) मुबारक 
हैं। मुझे यह अंदेशा हो गया कि मैं उनकी बरकतों से कहीं महरूम न हो 
जाऊँ। यह कुफ़्फार के हाथों में न पहुँच जाए। इसलिए मैंने अपनी जान 
पर खेल कर उस टोपी को उठा कर ही दम लिया। 

(शिफा शरीफ जिल्द-2, सफा-44) 

(2) हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर हुजूर##“के मिंबर शरीफ्‌ पर जिस जगह 
आप बैठते थे खास उस जगह पर अपना हाथ फिरा कर अपने चेहरे पर 
फेर लिया करते थे। (शिफा शरीफ, जिल्द-2, सफा-44) 
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(3) 


(6) 


हज़रते अबू-महजूरा&£ःजो सहाबी और मस्जिदे हराम के मुअज़्जन हैं 
उनके सर के अगले हिस्से में बालों का एक जूड़ा था। जब वह ज़मीन 
पर बैठते और उस जूड़े को खोल देते तो बाल ज़मीन से लग जाते थे। 
किसी ने उनसे कहा कि आप इन बालों को मुँडवाते क्‍यों नहीं? आपने 
जवाब दिया कि मैं इन बालों को मुँडवा नहीं सकता। क्‍योंकि 
रसूलुल्लाह/#/ने मेरे इन बालों पर अपना हाथ मुबारक फेर दिया है। 

है (शिफा शरीफ, जिल्द-2, सफा-44) 
हज़रते साबित बुनानी&कहते हैं कि मुझसे हज़रते अनस बिन मालिक 
सहाबी#ने यह फरमाइश की कि यह रसूलुल्लाह/#/का मुकृद्स बाल 
है। में जब मर जाऊँ तो तुम इसको मेरी ज़बान के नीचे रख देना। 
चुनान्चे मैंने उनकी वसिय्यत के मुताबिकु उनकी ज़बान के नीचे रख 
दिया। वह उसी हालत में दफ़्न हुए। (इसावा तरजमा अनस बिन मालिक) 

इसी तरह हज़रते उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ उमवी खलीफा-ए- 
-आदिल&##£की वफात का वक्त आया, तो उन्होंने हुजूर/#//के चन्द 
मूर (बाल) मुबारक और नाख़ून दिखा कर लोगों से वसिय्यत फुरमाई 
कि इन तबर्रुकात को आप लोग मेरे कफन में रख दें चुनान्चे ऐसा ही 
किया गया। (तबकाते इब्मे सआद, जिल्द -5, सफा-300) 
हज़रते इमाम शाफ्ई$&का बयान है कि हज़रते इमाम मालिक ने 
मुझको चन्द घोड़े इनायत फ्रमाए, तो मैंने अर्ज़ किया कि एक घोड़ा 
आप अपनी सवारी के लिए रख लीजिए, तो आपने 'फरमाया कि मुझको 
बड़ी शर्म आती है कि जिस शहर की जमीन में हुजूरे अकरम 
/## आराम फ्रमा रहे हैं उस शहर की ज़मीन को मैं अपनी सवारी के 
जानवर की खुरों से रौंदूँ। चुनान्चे हज़रते इमाम मालिक#& अपनी 
जिन्दगी भर मदीना ही में रहे मगर कभी किसी सवारी पर मदीना 
मुनव्वरा में सवार नहीं हुए। 

(शिफा शरीफ, जिल्द-2, सफा-44) 
हज़रते अहमद बिन फुज़्लवय्या जिन का लक्‌ब 'जाहिद' है। यह बहुत 
बड़े मुजाहिद थे। तीरअंदाज़ी में बहुत-ही माहिर थे। उनका बयान है कि 
जबसे मुझे यह हदीस पहुँची हे कि हुजूर/##ने अपने दस्ते मुबारक से 
कमान भी उठाई है। उस वक्त से मैं कमान का इतना अदब व एहतराम 
करता हूँ कि बिला वुजू किसी कमान को हाथ नहीं लगाता। ” 


(शिफा शरीफ, जिल्द-2, सफा-44) 


४-७छ्ििऋऑशकश्िाशनन्नाणनष्रूूनूूूूछणणनाााूूूूून_्न्ज्बममाननशआरूरूरन्‍ बज. 
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(7) हजरते इमाम मालिक $#£ के सामने किसी ने यह कह दिया कि “मदीना 
की मिट्टी ख़राब है।' यह सुन कर हज़रते इमाम मौसूफ ने यह फतवा 
दिया कि इस गुस्ताख़ को तीस दूर्रे लगाए जाएँ। इसको कैद में डाल दिया 
जाए। यह भी फ्रमाया कि उस शद्रस को कृत्ल कर देने की ज़रूरत है 
जो यह कहे कि मदीना की मिट्टी अच्छी नहीं है। 
(शिफा शरीफ, जिल्द -2, सफा-44) 
(8) एक दिन सकीफा-ए-बनी साइदा में हुजूर/#”अपने अस्हाब के साथ 
थे। आपने हज़रते सहल बिन सअद से फ्रमाया कि हमें पानी पिलाओ। 
चुनान्चे हज़रते सहल बिन सआद&£ने एक प्याला में आपको पानी 
पिलाया। हज़॒रते अबू-हाज़िम का बयान है कि हम लोग हज़रते सहल 
बिन सअद के यहाँ मेहमान हुए, तो उन्होंने वही प्याला हमारे वास्ते 
निकाला। बरकत हासिल करने के लिए हम लोगों ने उसी प्याले में पानी 
पिया। उस प्याले को हजुरते उमर बिन अब्दुल-अजीज उमवी 
खलीफा-ए-आदिल#?ने हज़रते सहल बिन सआद से मांग कर अपने 
पास रख लिया। (सही मुस्लिम जिल्द-2, सफा-469, बाब इबाहतिलनबीज़ अल्लज़ी) 
(9) जब बनू हनीफ्‌ का वफ़्द बारगाहे रिसालत में हाजिर हुआ तो उस वफ़्द 
में हज़रते सय्यार बिन तलक्‌ यमामी$£ भी थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि या 
रसूलल्लाह (##)! मुझे अपने पैराहन शरीफ का एक टुकड़ा इनायत 
'फ्रमाइए। मैं उससे अपना दिल बहलाया करूँगा। हुजूर ने उनकी 
दरख्वास्त मंजूर फ्रमा कर उनको लिबास शरीफ का एक टुकड़ा दे 
दिया। उनके पोते मुहम्मद बिन जाबिर का बयान है कि मेरे वालिद कहते 
थे कि वह मुक॒इस टुकड़ा सालों-साल हमारे पास था। हम उसको 
धोकर बगर्जे शिफा बीमारों को पिलाया करते थे। 
(इसाबा तर्जमा सय्यार बिन तलक्‌) 
(0) मश्क का मुँह काट लिया: एक सहाबिया हज़रते कब्शा अनसारिया££2 
के घर हुजूर/&/#तशरीफ ले गए। उनकी मशक के मुँह से आपने अपना 
मुँह लगा कर पानी पी लिया, तो हज़रते कब्शा#£ने उस मशक का मुँह 
काट कर बरकत के लिए अपने पास रख लिया। 
(इब्ने माजा, सफा-253, बाबुशशरब काइमन) 
(॥4) हुजूरे अकृदस/#/”की मुकुदस तलवार 'जुलफिकार' हजरते जैनुल- 
-अबिदीन#£के पास थी। जब हज़रते इमाम हुसैन#४की शहादत के 
बाद वह मदीना मुनव्वरा वापस आए तो हज़रते मिस्वर बिन मख़रमा 


+ जन 
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+. सहाबी:'ने उनसे कहा कि मुझे यह ख़तरा महसूस हो रहा है कि 
बनू-उमय्या आपसे इस तलवार को छीन लेंगे। इसलिए आप मुझे वह 
तलवार दे दीजिए। जबतक मेरे जिस्म में जान है कोई उसको मुझसे नहीं 


छीन सकता। (बुखारी शरीफ, जिल्द-4, सफा-438 , बाब मा जिक्र मिन वरइन्‍नबी /&) 


(6) मदहे रसूल 

हर उम्मती पर यह भी रसूलुल्लाह/#“का हक है जिसको अदा करना 
उम्मत पर ज़रूरी है कि रसूले अकरम /##की तारीफ व सना का हमेशा 
एलान और चर्चा करते रहे। उनके फ्ज़ाइल व खूबियों का ज़िक्रे जमील 
रब्बुल-आलमीन जल्ला जलालुहू और तमाम अंबिया व मुरसलीन का मुकुइस 
तरीका है। हज॒रते हक जलल जलालुह्दू ने कुरआन करीम को अपने 
हबीब/#/”की तअरीफ व सना के किस्म किस्म के रंगों का एक हसीन गुलदस्ता 
बना कर नाज़िल फ्रमाया है। पूरे कुरआन में आपकी मुकुद्दस नात-ब-सिफात 
की खुली हुई आयतें इस तरह चमक-चमक कर जगमगा रही हैं जिस तरह 
आसमान पर सितारों की बारात अपनी रोशनी का नूर बिखेरती रहती है। 
अंबिया-ए-साबिकौन की मुकृहस आसमानी किताबें भी ऐलान कर रही हैं कि 
हर नबी व रसूल अल्लाह के हबीब##&#की तारीफ व सना के एलान करने 
बाला और उनकी अच्छाइयों व खूबियों का ख़तीब बनकर उम्र भर फज़ाइल- 
-व-कमाल और उनके जाह व जलाल का डंका बजाता रहा। यही वजह है 
कि सहाबा-ए-किराम के मुकदस दौर में हज़ारों अस्हाबे किबार हर गली व 
बाज़ार और मैदाने कारज़ार में नाते रसूल के नग्रमों से इंकिलाब बरपा करके 
ऐसे ऐसे बड़े कारनामे करते रहे कि काइनाते हस्ती में हिदायत की मौसमे बहार 
से हजारों फूल जाहिर हो गए। दौरे सहाबा से आज तक प्यारे रसूल के 
ख़ुशनसीब तारीफ करने वालों ने नज़म-व-नम्न में नाते पाक का इतना बड़ा 
जखीरा जमा कर दिया हे कि अगर उनका शुमार किया जाए तो दफ़्तरों के 
ओराक तो क्‍या रूए ज़मीन की चौड़ाई भी उनकी ताब न ला सकेगी। 

हज़रते हस्सान बिन साबित और हज़रते अब्दुल्लाह बिन रवाहा, कआब 
बिन-जुहैर आदि सहाबा-ए-किराम£(2ने दरबारे नुबुब्वत के शायर होने की 
हैसियत से ऐसी-ऐसी नाते पाक की मिसालें पेश कीं कि आज तक बड़े-बड़े 
बा-कमाल शोआरा उनको सुनकर सर धुनते रहते हैं। इन्शाअल्लाह तआला 
कियामत तक हुजूर सरवरे काएनात /#|“कौ मदह-व-तअरीफ का चर्चा नज़म 
व नस्र में उसी शान से होता रहेगा। 


..... अब 
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रहेगा यूँही उनका चर्चा रहेगा 
पड़े खाक हो जाएँ जल जाने वाले 


7) दुरूद शरीफ 


हर मुसलमान पर ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह/%/“पर दुरूद शरीफ पढ़ता 
रहे। चुनान्े अल्लाह जल्ला जलालुहू का हुक्म,है कि:- 
जे 37 ४ ४ (५०0 (८ 5497४ 5४:७॥ ४0 6 
(97:...20,.22)... ००००० ५०.०) १०८ | ५० 
बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं ऐ मोमिनो! 
तुम भी उन पर दुरूद भेजते रहो और उन पर सलाम भेजते रहो जैसा कि 
सलाम भेजने का हक है। 
हुजूरे अकरम/£/का इर्शाद है कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ 
भेजता है अल्लाह तआला उस पर दस मर्तबा दुरूद शरीफ भेजता है। 
अल्लाहु अकबर! शहंशाहे कौनैन/&/#की शाने महबूबियत का क्‍या 
कहना? एक कमतर व ज़लील बन्‍्दा ख़ुदा के पैग़म्बरे जमील की बारगाहे 
अज़मत में दुरूद शरीफ का तोहफा भेजता है तो ख़ुदावंदे जलील उसके बदले 
में दस रहमतें उस बन्दे पर नाज़िल फ्रमाता है। 
दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ बनज़रे इख़्तिसार 
हमने उसका ज़िक्र नहीं किया। ख़ुदावंदे करीम हम तमाम मुसलमानों को 
ज़्यादा-से-ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफोकु अता फ्रमाए। (आमीन) 
अल्लाहुम्मा सल्लि-व-सल्लिम-व-बारिक अला 
हबीबिका दाईमन अबदव्बँ अला अलिही व सहबिही 
सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हस्यिल कय्यूमि।। 


8) कुब्रे अनवर की जियारत 


हुजूरे अक्दस/#/के रौज़ा-ए-मुकदसा की जियारत सुन्नते मुअक्कदा 
क्रीब (वाजिब) जरूरी है। अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद्‌ में इर्शाद 
'फ्रमाया कि:- 

>&-०)०॥॥ | ,,४-७ ४,८४७ हा ।५4 ४ 3) हक है] 
(१९.७०) जग) ४५% 40॥ ॥9०५ 4] | 

और अगर यह लोग जिस वक़्त कि अपनी जानों पर जुल्म करते हैं आप 

के पास आं जाते और ख़ुदा से बद्धिशश मांगते। और रसूल उनके लिए 

का आम ा आ अल न 


2 >ूछोंट रू >> जि र्ू“ंछ 
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बख्शिश की दुआ फ्रमाते, तो यह लोग ख़ुदा को बहुत ज़्यादा बख़टाने वाला 
मेहरबान पाते। 
इस आयत में गुनाहगारों के गुनाह की बद्रिशश के लिए अर्हमुर्राहिमीन ने 
तीन शर्ते लगाई हैं। पहले दरबारे रसूल में हाज़िरी। दूसरे इस्तिगफार, तीसरा 
रसूल की दुआ-ए-मग्फ्रित। 
यह हुक्म हुजूर/##की ज़ाहिरी दुनियावी ज़िंदगी ही तक महदूद नहीं। 
बल्कि रोज़ा-ए- अकृदस में हाज़िरी भी यकौनन दरबारे रसूल ही में हाज़िरी है। 
इसीलिए उलमा-ए-किराम ने खुलकर फ्रमा दिया है कि हुजूर/#/#”के दरबार 
का फैज़ आपकी वफाते अकृदस से ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए जो गुनहगार 
क॒ब्रे अनवर के पास हाजिर हो जाए और वहाँ खुदा से बख़िशिश की दुआ करे। 
चूँकि हुजूर/##तो अपनी कृत्रे अनवर में अपनी उम्मत के लिए इस्तिग़फार 
फरमाते ही रहते हैं इसलिए उस गुनहगार के लिए मग्रफ्रित की तीनों शर्ते पा 
ली गई इसलिए इन्शाअल्लाह तआला उसकी ज़रूर मगफ्रित हो जाएगी। 
यही वजह है कि चारों मज़ाहिब के उलमा-ए-किराम ने हज व ज़ियारत 
के बारे में लिखी हुई किताबों में यह तहरीर फ्रमाया है कि जो शख्स भी 
रौज़ा-ए-मुनव्वरा पर हाज़िरी दे उसके लिए मुस्तहब है कि इस आयत को पढ़े। 
फिर ख़ुदा से अपनी बड्धिशश की दुआ मांगे। 
ऊपर की आयते मुबारका के अलावा बहुत-सी हदीसें भी रौज़ा-ए- 
मुनव्बरा की जियारत के फजाइल में वारिद हुई हैं। जिनका अल्लामा 
समहूदी5& ने अपनी किताब 'वफाउल-वफा' और दूसरे मुस्तनद सलफे 
सालिहीन उलमा-ए-दीन ने अपनी-अपनी किताबों में नकल फरमाया है। हम 
यहाँ मिसाल के तौर पर सिर्फ तीन हदीसें नकल करते हैं। 
कल ] ८#४७४ २०3 ७,४ 3» .! 
तरजमा: जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत 
वाजिब हो गई। 
आम 
तरजमा:- जिस ने बैतुल्लाह का हज्ज किया और मेरी ज़ियारत न की 
उसने मुझ पर जुल्म किया 
“एन आव॑प 3 जज 225 ४ 2 200७7 
(८2० छआ (४3०८४ ७४ 
तरजमाः जिसने मेरी वफात के बाद मेरी जियारत की उसने गोया मेरी 
हयात में मेरी जियारत की। जो हरमैन शरीफैन में से एक में मर गया। वह 
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कियामत के दिन अमन वालों की जमाअत में उठाया जाएगा। 

इसीलिए सहाब-ए-किराम के मुकृहस ज़माने से लेकर आज तक तमाम 
दुनिया के मुसलमान कूब्रे मुनव्वर की ज़ियारत करते और आपकी मुकुदस 
बारगाह में वसीला और मदद करते रहे हैं। इन्शाअल्लाह तआला कियामत तक 
यह मुबारक सिलसिला जारी रहेगा। 

चुनान्चे हज़रते अमीरुल-मोमिनीन अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है कि वफाते अकुदस के तीन दिन बाद एक देहाती मुसलमान आया। 
कृत्रे अनवर पर गिर कर लिपट गया। फिर कुछ मिट्टी अपने सर पर डाल कर यूँ 
अर्ज़ करने लगा कि: 

“या रसूलुल्लाह!6#;” आपने जो कुछ फ्रमाया हम उस पर ईमान लाए हैं। 
अल्लाह तआला ने आप पर कुरआन नाज़िल फ्रमाया जिसमें उसने इर्शाद 
फ्रमाया कि 6.) ५-७ +.3 तो या रसूलल्लाह! (/%/“) मैंने अपनी जान पर 
(गुनाह करके) जुल्म किया है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मेरे 
हक्‌ में मगफिरत की दुआ फ्रमाएँ। देहाती की इस फ्रियाद के जवाब में कुब्रे 
अनवर से आवाज़ आई कि ऐ आराबी! तू बख़्श दिया गया'' 

(वफा-उल-वफा, जिल्द-2, सफा-442) 
ज़रूरी तंबीह:ः नाज़िरीने किराम यह सुन कर हैरान होंगे कि मैंने अपनी 
आँखों से देखा हैं कि गुंबदे ख़ज़रा के अन्दर मवाजहे अकृद्स और उसके 
करीब मस्जिदे नबवी की दीवारों पर कृत्रे मुनव्वरा की ज़ियारत की फज़ीलतों 
के बारे में जो हदीसें कुन्दा की हुई थीं नज्दी हुकूमत ने इन हदीसों पर मसाला 
लगावाकर उनको मिटाने की कोशिश की है। अगरचे अब भी उसके कुछ 
हुरूफ्‌ जाहिर हैं। इस तरह मस्जिदे नबवी के गुंबदों के अन्दरूनी हिस्सा में 
कुसीद-ए-बुर्दा शरीफ क॑ जिन अशआर में तवस्सुल और इस्तिग़ासा के 
मज़ामीन थे, उन सबको मिटा दिया गया है। बाकी अशआर बाकू गुंबद पर 
उस वक़्त तक बाकी थे। मैंने जो कुछ देखा है वह जुलाई 4959-ईसवी का 
वाकिआ है। इसके बाद वहाँ क्‍या तब्दीली हुई? उसका हाल नए हुज्जाजे 
किराम से चाहिए। 

ड्ब्ने का फुतवाः कुछ लोग अंबिया-ए-किराम और औलिया- 
-व-शुहदा के मज़ारों की तरफ सफर करने को हराम न नाजायज़ बताते हैं। 
चुनान्चे वहहाबियों के मूरिंसे आला इब्ने तैमीया ने तो खुले अल्फाज़ में यह 
फतवा दे दिया कि हुजूरे अकरम सल्‍लल्लहो अलेहि वसल्‍लम के रौज-ए- 
-मुबारका के इरादे से सफुर करना गुनाह है। इसलिए उस सफर में नमाज़ों के 


ने लक मिट 2] मेक शी मिनी 
अन्दर कृम्र जायज नहीं। (मआजल्लाह) 
इब्मे तैमीया के इस फतवा से शाम व मित्र में बहुत बड़ा फितना बरपा हो 
गया। चुनान्चे शामियों ने इब्ने तैमीया के बारे में उलमाए हकु से फतवा तलब 
किया। अल्लामा बुरहान बिन अलफ्रकाह फुज़ारी ने तक्रीबन चालीस सतरों 
में फूतवा लिख कर इब्मे-तैमीया को “काफ्र' बताया। अल्लामा शहाब बिन 
जहबल ने इस फतवा पर अपनी मुहरे तस्दीक्‌ लगाई। फिर मिस्र में यही 
फतवा हनफौ, शाफई, मालिकी, हंबली चारों मज़ाहिब के काज़ियों के सामने 
पेश किया गया। चुनान्वे अल्लामा बदर बिन जमाआ शाफुई ने उस पर यह 
फैसला तहरीर फ्रमाया कि इब्मे-तैमिया को ऐसे फृतावा-ए-वातिला से डाँट 
पीट कर मना किया जाए। अगर न माने तो उसको कैद कर दिया जाए। मुहम्मद 
बिन-अबिल-जरीरी हनफी ने यह हुक्म दिया कि इसी वक़्त बिला किसी शर्त 
के उसको कुंद किया जाए। मुहम्मद बिन अबी-बक्र मालिकी ने यह हुक्म दिया 
कि उसको इस किस्म की डाँट-फटकार की जाए कि वह ऐसे फितनों से रुक 
जाए। अहमद बिन-उमर मुकदसी हंबली ने भी ऐसा ही हुक्म लिखा। नतीजा 
यह हुआ कि इब्ने-तैमिया शाबान 726-हिजरी में दमिश्क के किला के अन्दर 
कद किया गया। जेलखाना ही में 20-जुलकुआदा 728-हिजरी को वह इस 
दुनिया से रुख़्सत हुआ। आखिरत की पकड़ अभी बाको है। 
(_मन्कूल अज सीरते रसूले अरबी, सफा-533) 
हदीस ला-तुशुद्दर्रिहाल: इब्ने-तेमिया और उसकी औलाद यानी 
फिरक्‌-ए-वहाबिया कृत्रे अनवर की ज़ियारत से मना करने के लिए बुखारी की 
इस हदीस को बतौर दलील के पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह/#“ने इर्शाद 
'फ्रमाया है कि:- 
5३१ वी ,००-मी 4०० से 00 ४ 0७०4४ 
० >3४ 2०६४) ५०.) 
तरजमा:- कूजावे न बांधे जावें मगर तीन ही मस्जिदों यानी. मस्जिदे हराम 
व मस्जिदे रसूल व मस्जिदे अक्सा की तरफ। 
(बुखारी रारीफ, जिल्द-4, सफा-458 , बाब फुज़्लुस्सलात फि मस्जिदे मक्का वल मदीना) 
इस हदीस का सीधा-सादा मतलब जिसको तमाम उलमा ने समझा है 
यही है कि तमाम दुनिया में तीन ही मस्जिदें यानी मस्जिदे हराम, मस्जिदे 
रसूल, मस्जिदे अकुसा ऐसी मसाजिद हैं जिनको तमाम दुनिया की मस्जिदों पर 
अज्र-व-सवाब के मामला में एक खास फ्‌जीलत हासिल है इसलिए इन तीन 
मस्जिदों की तरफ सामान बांध कर दूर-दूर से सफर करके जाना चाहिए। 
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लेकिन इन तीन मस्जिदों के सिवा चूँकि दुनिया भर की तमाम मस्जिदें 
अज्र-व-सवाब के मामला में बराबर हैं। इसलिए इन तीन मस्जिदों के सिवा 
किसी दूसरी मस्जिद की तरफ कुजाबे बांध कर दूर-दूर से सफर करने की 
कोई ज़रूरत नहीं है। इस हदीस को मज़ारों की तरफ सफर करने या न करने 
से तो कोई तअल्लुक्‌ नहीं है। 

अगर इस बात को आलिमों की ज़बान में समझना हो तो यूँ समझिए कि 
इस हदीस में 'इल्ला इला सलासता मसाजिद' “मुस्तस्ना मुफ्रग' नहीं बल्कि 
मुस्तसना मिन्हू है। 'मुस्तस्ना मिन्हू' हमेशा वही छुपा हुआ माना जाएगा जो 
मुस्तस्ता की किस्म हो। मसलन “मेरे पास नहीं आया मगर ज़ैद' में लफ़्ज़ 
“जिस्मुन या हैवानुन' को “मुस्तस्ना मिन्हू' मुकद्दर नहीं माना जाएगा। और इस 
इबारत का मतलब “मा जाअ नी इल्ला ज़ैद' या “मा जा नी हैवानुन इल्ला 
जैद' नहीं माना जाएगा। बल्कि इस का मतलब यही माना जाएगा कि “मेरे पास 
कोई शख्स नहीं आया मगर जैद' तो इस हदीस में भी 'मुस्तस्ना मिन्हू' 
सिवाया लफ़्ज़ 'मस्जिद' और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए हदीस 
की असल इबारत यह हुई कि “ला तुशहुर्रिहालु इला मस्जिद इल्ला इला 
सलासति मसाजिद' यानी तीन मस्जिदों के सिवा किसी दूसरी मस्जिद की तरफ 
कुजावे न बांधे जाएँ। 

चुनान्चे इस हदीस की बाज रिवायात में यह लफ़्ज़ आया भी है। मसलन 
एक रिवायत में यूँ आया है कि:- 

बज 9 2.०0 ५.3 ०८० २०८०-०७ २०७ )०८०७ ४००/ ०२ ४ 
(89060). ७ ७-००) ५०3४ ०६-०२) (,-२६)॥ +०---.०.। 

'तरजमा: सवारियों पर कुजावे किसी मस्जिद की तरफ नमाज़ के इरादे से 
न बाँधे जाएँ सिवाए मस्जिदे हराम और मस्जिदे अक़्सा और मेरी इस मस्जिद 
कं। (किस्तलानो व उम्दतुल कारी) 

मुलाहिज़ा फ्रमाइए कि इस हदीस में * मुस्तस्ना मिन्ह' जिक्र कर दिया गया 
है कि वह 'इला मस्जिदिन' है। बहरहाल वहूहाबिया ख़ज़ाला हुमुल्लाह ने 
रसूल की दुश्मनी में इस हदीस का मतलब बयान करने में इतनी बड़ी 
जिहालत का सुबूत दिया है कि कियामत तक तमाम अहले इल्म उनकी इस 
जिहालत पर मातम करते रहेंगे। 

है 82028 
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बारगाहे ख़ुदावंदी में रसूल का वसीला 

हुजूरे अक्दस6#“का बारगाहे इलाही में वसीला बना कर दुआ मांगना 
जायज बल्कि मुस्तहब है। इसीको तवस्सुल व इस्तिगासा व तशफ़्फुओ्‌ वगैरह 
मुख़्तलिफ नामों के साथ बोला जाता है। हुजूर#/“को खुदा के दरबार में 
वसीला बनाना यह हजराते अंबिया व मुरसलीन की सुन्तत और सलफु 
सालिहीन का अच्छा तरीका है। यह तबस्सुल (वसीला) हुजूर/#की पेदाइश 
से पहले आपकी जाहिरी ज़िंदगी में और आपकी वफाते अकृदस के बाद तीनों 
हालतों में साबित है। चुनान्चे हम यहाँ तीनों हालतों में आप से तवस्सुल करने 
की चन्द मिसालें निहायत ही इख़ितिसार के तौर पर ज़िक्र करते हैं। 


(।) पैदाइश से पहले तवस्सुल 

रिवायत है कि हज़रते आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में आ कर बारी 

तआला से यूँ दुआ मांगी कि 
०५ ७84०८ ७०-४५. ०; ४ 

तरजमा: ऐ मेरे परवरदिगार ! में तुझ से मुहम्मद&/”के वसीला से सवाल 
करता हूँ कि तू मुझे माफ फ्रमा दे। 

अल्लाह तआला ने इर्शाद फ्रमाया कि ऐ आदम! तुमने मुहम्मद(##”) को 
किस तरह पहचाना। हालाँकि मैंने अभी तक उनको पेदा भी नहीं फरमाया। 
हज़रते आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ मेरे परवरदिगार! जब तूने मुझे 
पैदा फ्रमा कर मेरे बदन में रूह फूँकी तो मैंने सर उठा कर देखा कि अर्शे 
मजीद के पायों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुरसूलुल्लाह लिखा हुआ है। 
उससे मैंने समझ लिया कि तूने जिसके नाम को अपने नाम के साथ मिला कर 
अर्श पर तहरीर कराया है वह यक्रौनन तेरा सबसे बड़ा महबूब होगा। अल्लाह 
तआला ने फ्रमाया कि ऐ आदम! (अलैहिस्सलाम) बेशक! तुमने सच कहा। 
वो मेरे नज़दीक तमाम मख़लूक॒ से ज़्यादा महबूब हैं। चूँकि तुमने उनको मेरे 
दरबार में वसीला बनाया है इसलिए मैंने तुमको माफ कर दिया। सुन लो कि 
अगर मुहम्मद(/##)न होते तो मैं तुमको पैदा न करता। इस हदीस को इमाम 
बैहकी ने रिवायत फ्रमाया है। (रूहुल बयान सूरए एहजाब, सफा-230) 


(2) जाहिरी हयाते अकृदस में तवस्सुल 


हजराते सहाब-ए-किराम आपकी मुकुइस मजलिस में हाजिर होकर जिस 
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तरह अपनी दीन-व-दुनिया कौ तमाम ज़रूरतें तलब फ्रमाते थे। इसी तरह 
अपनी दुआओं में आपको वसीला भी बनाया करते थे। बल्कि खुद हुजूर/&/ने 
कुछ सहाबा को यह तालीम दी कि वह अपनी दुआओं में रसूल की मुकुदस 
जात को खुदावंद तआला क॑ दरबार में वसीला बनाएँ। चुनान्चे 'मुअजिज़ात' के 
ज़िक्र में आप एक नाबीना के बारे में यह हदीस पढ़ चुके कि: 
एक नाबीना बारगाहे अकदस में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया कि आप 
अल्लाह तआला से दुआ कर दें कि वह मुझे आराम बझ़ुशे। आपने फ्रमाया 
कि अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर देता हूँ। अगर तू चाहे तो सब्र कर। सत्र तेरे 
हक्‌ में अच्छा है। जब उसने दुआ के लिए इसरार किया तो आपने उसको हुक्म 
दिया कि तुम अच्छी तरह बुजू करके यूँ दुआ मांगों कि: 
बज ७१५०) उ बनन७ फतह &#5 ०-5... .७। ७-७६.) 
३०४०० ६७७ ज उलगज न्‍त० ७ ७००८० ह। 
या अल्लाह! मैं तेरी बारगाह में सवाल करता हूँ और तेरे नबी, नबी-ए- 
-रहमत का वसीला पेश करता हूँ या मुहम्मद!(/%॥)मैंने अपने परवर दिगार 
की बारगाह में आपका वसीला पेश किया है। अपनी इस ज़रूरत में ताकि वे 
पूरी हों जाए। या अल्लाह! तू मेरे हक्‌ में हुजूर की शफाअत कुबूल फ्रमा। 
इस हदीस को तिर्मिज़ी व निसाई ने रिवायत किया है। और तिर्मिज़ी ने 
फ्रमाया कि“... >> (००६४ ८४००-४७” इमाम बैहकी व तबरानी ने भी 
इस हदीस को सही कहा है। मगर इमाम बैहकी ने इतना और कहा है कि उस 
नाबीना ने ऐसा किया और उसकी आँखें अच्छी हो गई। 
(वफाउल बफा, जिल्द-2, सफा-420) 
दुआ-ए-नबवी में वसीला: हज़रते अली##की माँ हज़रते फातिमा 
बिन्‍्ते असद#?का जब इन्तिकाल हुआ। उनकी कृत्र तैयार हो गई तो खुद हुजूरे 
अकरम/&४ने अपने हाथ मुबारक से उनकी कुत्र की लहद खोदी फिर उस 
कुब्र में लेट कर आपने यूँ दुआ फ्रमाई कि:- 
या अल्लाह ! मेरी माँ (चची) फातिमा बिन्ते असद को बरुदा दे और उस 
पर उसकी कब्र को चौड़ा फ्रमा दे। अपने नबी के वसीले से और उन नबियों 
के वसीले से जो मुझ से पहले हुए हैं क्योंकि तू अरहमुरीहिमीन है। 
(वफ्‌्ठल वफा, जिल्द-2, सफा-89) 
जब हुजूरे अकरम/##बचपन में अबू तालिब कौ ज़िम्मेदारी में थे तो हुजूर 
की यह चची यानी अबु-तालिब की बीवी फातिमा बिन्ते असद आपका ख़ास 
ख़याल रखती थीं। यह उसी एहसान का बदला था कि आपने उनको अपनी 
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चादरे मुबारक का कफून पहनाया। अपने दस्ते रहमत से उनकी कुत्र की लहद 
खोदी। उनकी कब्र में कुछ देर लेट कर दुआ फ्रमाई। 

अल्लाहु अकबर! बल्‍लाह! इस कब्र में कियामत तक रहमत के फूलों कीं 
बारिश होती रहेगी। जिस कुत्र वाले पर रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का 
इतना बड़ा करम हुआ। 


०७ ४०९०८० 30,२५० )| ० ०४. /०-४,५ ५ (००३ ३ €३ 
(3) वफाते अकृदस के बाद वसीला 


बफाते अकृदस के बाद भी हज़राते सहाब-ए-किराम?अपनी जरूरतों 
और मुसीबतों के वक़्त हुजूरः#/“को अपनी दुआओं में वसीला बनाया करते 
थे। बल्कि आपको पुकार कर आपसे मदद माँगा करते थे। 

बारिश के लिए इस्तिगासा (मद॒द): हज़॒रते अमीरूल-मोमिनीन 
फारूके आज़म#£के दौरे खिलाफत में सूखा पड़ गया तो हज़रते बिलाल बिन 
हारिस सहाबी&# ने रसूलुल्लाह/#>की कुत्रे अनवर पर हाजिर होकर अर्ज 
किया कि या रसूलुल्लाह!(/%“) अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ 
फ्रमाएँ। वह हलाक हो रही है। रसूलुल्लाह/#/ने ख़बाब में उनसे इर्शाद 
फ्रमाया कि तुम हज़रते उमर के पास जाकर मेरा सलाम कहो। खुशखबरी दे 
दो कि बारिश होगी। यह भी कह दो कि वह नर्मी इख़्तियार करें। उस शख्स ने 
बारगाहे खिलाफत में हाजिर होकर ख़बर दी। हज़रते उमर&#£यह सुन कर रोए। 
फिर कहा ऐ रब! मैं कोताही नहीं करता मगर उसी चीज़ में कि जिससे में 
आजिज हूँ। (वफाउल वा) 

जीत के लिए आपका वसीला: अमीरुल-मोमिनीन हज़रते फारूके 
आज़म%£ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन कुर्त/?के हाथ अपना खत अमीरे लश्कर 
हज़रते अबू-उबैदा बिन-जर्राह:££7के नाम मकामे ' यरमूक' में भेजा। सलामती 
कौ दुआ मांगी। हज़रते अब्दुल्लाह बिन कुर्त£!ःजब मस्जिदे नबवी से बाहर 
आए तो उनको ख़याल आया कि मुझसे बड़ी ग़लती हुई कि मैं ने रौज़- 
-ए-अकृदस पर सलाम नहीं अर्ज़ किया। चुनान्चे वापस लौट कर जब कून्रे 
अनवर के पास हाज़िर हुए तो वहाँ हज़रते आइशा हज़रते अब्बास व हज़रते 
अली व हज॒रते इमाम हसन व हजरते इमाम हुसैन£2हाजिर थे। हजरते 
अब्दुल्लाह बिन कुर्त#ने उन हज़रात से जंगे यरमूक में इस्लाम की फतह के 
लिए दुआ कौ दरख़्वास्त की तो हज़रते अली व हज़रते अब्बास£(2ने हाथ 
उठा कर यूँ दुआ मांगी कि:- 
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“या अल्लाह! हम उस नबी-ए-मुस्तफा व रसूले मुज़्तबा कि जिनके 
वसीले से हज़रतें आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल हो गई और खुदा ने 
उनको माफ्‌ फरमा दिया, उन्हीं के वसीला से दुआ करते हैं कि तू हज़रते 
अब्दुल्लाह बिन कुर्त पर उसका रास्ता आसान कर दे। दूर को नज़दीक कर दे। 
अपने नबी के अस्हाब की मदद फ्रमा कर उनको कामयाबी अता फरमा दे। 
उसके बाद हज़रते अली#४ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन कुर्त##से फरमाया 
कि अब आप जाइए। अल्लाह तआला हज़रते उमर व अब्बास व अली व 
हसन व हुसैन व अज़्वाजे नबी (62) की दुआ को रद्द नहीं फ्रमाएगा जबकि 
उन लोगों ने उसकी बारगाह में उस नबी का वसीला पकड़ा है जों अकरमुल 
खृल्क्‌ हैं। (फतहुश्शाम जिल्द-, सफा-05) 
हज़रते उमर की दुआ में वसीला: हज़रते अनस&($का बयान है कि 
अमीरुल-मोमिनीन हज़॒रते उमर##के दौरे खिलाफृत में सूखा पड़ जाता था तो 
वह बारिश के लिए इस तरह दुआ मांगा करते थे कि: 
या अल्लाह! हम तेरे नबी को वसीला बना कर दुआ मांगा करते थे तो 
उस वक़्त तू हमको बारिश दिया करता था। अब हम तेरे दरबार में तेरे नबी के 
चचा (हजरते अब्बास) को वसीला बना कर दुआ करते हैं। इसलिए तू हम को 
बारिश अता फ्रमा। (बुख़ारों शरोफ, जिल्द-, सफा-37, बाब सवालुन्तास इमामुल- इस्तिसका) 
अलगरज सहाबए किराम ::#&के बाद ताबईन व तबअ्‌-ताबईन और दूसरे 
सलफे सालिहीन ने हमेशा हुजुर रहमतुल-लिल-आलमीन/##की जाते 
अकृदस से वसीला और मदद माँगने का सिलसिला जारी रखा। बिहमदिहि 
तआला अहले सुन्‍नत व जमाअत में आज तक इसका सिलसिला जारी है। 
इन्शाअल्लाह तआला कियामत तक जारी रहेगा। इस सिलसिला में सैंकड़ों 
ईमान अफ़रोज़ वाकिआत पेशे नज़र हैं। लेकिन किताब के लम्बी हो जाने का 
ख़तरा कलम पर करफ़्यू लगाए हुए है। फिर भी चन्द वाकिआत तहरीर करता हूँ। 
हुजूर ने अस्सी दीनार अता फ्रमाए: मशहूर हाफिजुल-हदीस 
हज़रते मुहम्मद बिन मुन्कदिर (मुतवफ़्फ़ा 205-हिजरी) का बयान है कि एक 
आदमी ने मेरें वालिद के पास अस्सी दीनार बतौरे अमानत रखे। यह कह कर 
जिहाद में चला गया कि मेरी वापसी तक अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़े तो 
खूर्च कर लेना। वालिद ने कुहत-साली में यह ख़र्च कर डाली। उस शख्स ने 
जिहाद से वापस आकर अपनी रक॒म का मुतालबा किया। वालिद ने उससे 
वादा कर लिया कि कल आना। रात मस्जिदे नबवी में गुजारी। कभी 
कुबे-अनवर से लिपटते। कभी मिंबरे-अतहर से चिमटते। इसी हालत में सुबह 
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कर दी। अभी कुछ अंधेरा ही था कि अचानक एक शख्स ज़ाहिर हुआ। वह 
यह कह रहा था कि ऐ अबू-मुहम्मद! यह लो! वालिद ने हाथ बढ़ाया। तो क्या 
देखते हैं कि वह एक थैली है जिसमें अस्सी दीनार हैं। सुबह को वालिद ने 
वही दीनार उस शख्स को दे दिए। 
कुब्रे अनवर से रोटी मिली: मशहूर बुजुर्ग और सूफी हज़रते इब्ने 
जिला रहमतल्लाह तआला अलैहि का बयान है कि मैं मदीन-ए-मुनव्वरा में 
दाखिल हुआ। भूखा था। मैं ने क॒ब्रे अनवर पर हाज़िरं होकर अर्ज़ किया कि या 
रसूलुल्लाह! (25%) मैं आपका मेहमान हूँ। इतना अर्ज़ करके मैं सो गया। ख़्वाब 
में हुजूर नबी-ए-अकरम/&$#ने एक रोटी इनायत फुरमाई। आधी मैंने खाली । 
जब आँख खुली तो आधी रोटी हाथ में थी। 
इमाम तिबरानी को कैसे खाना मिला?: इमाम अबू-बक्र कहते हैं 
कि मैं और इमाम तिबरानी और अबू-शैख तीनों हरमे नबवी में भुखे थे। जब 
इशा का वक्त आया तो मैंने कब्र शरीफ के पास हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि 
या रसूलुल्लाह!(62)”) हम लोग भूखे हैं यह अर्ज़ करके मैं लौट आया। इमाम 
अबुल-कासिम तिबरानी ने मुझसे कहा कि बैठो रिज़्क आएगा या मौत। 
अबू- बक्र मुक्री का बयान है कि मैं और अबू-शैख तो सो गए। मगर तिबरानी 
बैठे हुए थे कि एक अलवी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हमने खोला तो क्‍या 
देखते हैं कि उनके साथ दो गुलाम हैं। जिनमें से हर एक के हाथ में एक टोकरी 
है जो किस्म-किस्म क॑ खानों से भरी हुई हैं। हम लोगों ने बैठ कर खाया। 
ख़्याल किया कि बचे हुए खाने को गुलाम ले लेगा। मगर वह बाकी खाना भी 
हमारे पास छोड़ गया। जब हम खाने से फारिग हुए तो अलवी ने हमसे कहा 
कि क्या तुम ने हजूरे नबीः#से फ्रयाद की थी? क्योंकि रसूलुल्लाह*#/“ने 
ख्वाब में मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हारे पास कुछ खाना ले जाऊ। 
एक जालिम पर फालिज गिरा: एक शख्स ने रौज-ए-अकुदस के पास 
नमाजे फज़ के लिए अज्ञान दी और जूँ ही उसने ' अस्सलातु खैरुम मिनन नौम' 
कहा। मस्जिद के नौकरों में से एक शख्स ने उठकर उसको एक थप्पड़ मारा। 
उस शख्स ने रो कर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह!(/५४“) आपके हुजूर में मेरे 
साथ यह सुलूक किया जाता है? उसी वक्त उस नौकर पर फालिज गिरा। उसे 
वहाँ से उठा कर ले गए। वह तीन दिन के बाद मर गया। 
।तज़्किरतुल हिफ़्फाज, मिस्बाहुल-जलाम, व किताबुल-वफा बगैरह) 
अलगरज हजराते अंबिया*£ और औलिया-ए-इजाम/&2से वसीला और 
मदद जायज बल्कि बेहतर हैं। यही वजह है कि लाखों उलमाए रब्बानिय्यीन व 
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औलिया-ए-कामिलीन हर दौर में बुजुर्गने दीन से नज़्म-व-नसर में तवस्सुल 
व इस्तिगासा (मदद माँगा) करते रहे। यही अहले सुन्तत व जमाअत का 
मुकदस मज़हब है। 
हजरते इमामे आजम का इस्तिगासा: अगर हम इसकी मिसालें तहरीर 
करें तो किताब बहुत मोटी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ इमामे 
आज़म अबू-हनीफा&£के कसीदा में से तीन अशआर बरकत के लिए नकल 
करते हैं जिनमें हज़रते इमाम मौसूफ ने किस तरह दरबारे रिसालत में अपना 
इस्तिगासा पेश किया है। उसको नसीहत हासिल करने वाली निगाहों से देखिए। 
इन्हीं अशआर पर हम अपनी किताब को ख़त्म करते हैं। 
"डी आय >> 3-४०) +2) (०७७ ६:८७ </9... 2. ७ 
“४४ » ५,» 5-०१४)५०४ ४,35७ ७-४१ » ७-४ <-। 
5ही,०१०४ ५४०७.-० >>. ४6२७) ०४-७३ ७४० ७-०४ ५। 
(कुसीद ए-नुआमानिया) 
तरजमा:ः ऐ सय्यवुस्सादात! मैं आपके पास इरादा करके आया हूँ। मैं 
आपको मर्जी का उम्मीदवार हूँ। और आपकी पनाह गाह में पनाह लिये हूँ। 
आपको वह ज़ात है कि अगर आप न होते तो कोई आदमी पैदा न किया जाता। 
न कोई मख्लूकु आलमे बुजूद में आती। मैं आपकी सखावत का उम्मीदवार हूँ। 
आपके सिवा तमाम मख्लूक में अबू हनीफा को कोई सहारा नहीं। 
७ १2५४ ७ 35 ).०॥ 6 ४।५ >> ०) ५४ २००६ 3 ५५३२ +73 
पहल ५०७ (५५ 3 3.हीश ४०००) >त्ववी की 3 है ++ 
उन ०) उन उल्मा।ओ का) 3०7१ 
हर फट 
१02॥ 
है 
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8 4 ॥2 
हदिया-ए-सलाम हुजूर# 
सलाम ऐ मुस्तफा महबूबे रहमाँ, या रसूलल्लाह 
सलाम ऐ मुज्तबा महबूबे यज़दाँ, या रसूलल्लाह 
सलाम ऐ मतलए अनवारे सुब्हाँ, या रसूलल्लाह 
सलाम ऐ मंबा-ए-अनहारे इहसाँ, या रसूलल्लाह 
सलाम ऐ ताजदारे बज़्मे इमकाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ शहरे यारे मुल्के इरफाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ यावरे मुहताज-व-सुल्ताँ, या रसूलल्लाह 
सलाम ऐ गौहरे ताजे सुलैमाँ, या रसूलललाह 
सलाम ऐ कारसाजे दर्दमन्दाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ सरफ्राजे अर्श यज़्दाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ किब्ल-ए-दिल, किब्ल-ए-जाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ रूहे मिललत, जाने ईमाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ खातिमे दौरे रसूलाँ, या रसूलल्लाह! 
सलाम ऐ काशिफे असरारे पिन्हाँ, या रसूलल्लाह! 
कट इक 


कतअ्‌-ए-तारीखे तस्नीफ 
अज़! मौलवी फज़्ले रसूल बिन हज़रत मुसन्निफ अलैहिर्रहम: 
ख़ुदा की शान लिखीं आजमी ने जब सीरत 
तो खूब-खूब हुई मुल्हिदों की बैख़ा कनी 
निशाने हकु से मिटाया तिलस्मे बातिल को 
हरीमे कांबा में जैसी हुई थी बुत-शिकनी 
है ताजदारे दो आलम की सीरते अक्दस 
है उसके हरफों पे क्‌ रबाँ गौहरे यमनी 
लिखी किताब बहुत मुखुतसर मगर जामे 
कि सब ख़ारीद सके, हों ग़रीब या कि धनी 
कबूल कर ले इलाही इसे दो आलम में' 
ब-हक्‌ आले मुहम्मद, पय॑बरे मदनी 


|. अं कलश ाउ>- खसमामालाइतलो: 
कहा यह हातिफे गैबी से फुज़ल हंस कर 
कि इस किताब की तारीख़ कितनी अच्छी बनी 
मिला के चार सरों को निकालिए तारीज़्ा 


सरे वली, सरे सूफी, सरे शरीफ व गनी 


हक 0 
वली का सर..... ««« “व (५) सूफी का सर......००००० “स" ((/) 
शरीफ का सर --श" ((/) और गनी का सर॒.....व* ( 
इन चार हरफों को ब हिसाब अबजद जोड़ देने से १३९६ हिजरी हो जाते हैं 
इस तरह... 5 
(व.3)--६, (स (/)--९०, (श (/)......३००, (ग़ ६) कर रे 
१३९६ हिजरी 
है? 3३४8४ 


कृतअ-ए-साले तबाअत्‌ 
खुदा की कुसम मझ पे फज़्ले खुदा है 
कि सर पर मेरे दामने मुस्तफा है 
मेरे दिल में उल्फते शाहे तैबा 
मेरे सर में सौदा-ए-खौरुलवरा है 
मैं कुरबाँ हूँ उनके नक्शे कदम पर 
मेरा दीन व ईमाँ उनकी अदा है 
नहीं मेरे आमाल बझ्रिशश क॑ काबिल 
मुझे आसरा उनका रोजे जजा हे 
जईफी में इक दिन ख्याल आया मुझको 
कि अब जल्दी ही मौत का सामना है 
र्ुदावन्द को मुँह दिखाना पड़ेगा 
अमल ही वहाँ पर मदारे जजा है 
मगर मेरे आमाल अच्छे नहीं हैं 
जराइम से आलूदा दामन मेरा है 
मैं किस तरह जाऊँगा दरबारे रब में 
गुनाहों का सर पर मेरे टोकरा है 
अचानक मेरे दिल से आवाज आई 


ध्ज्णन्ग्रोल्नन्ड्ल्ल्इज 
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न घबरा कि तेरा वसीला बड़ा है 
शफीए दो आलम का तू मदहा-ख़्वाँ है 
तुझे उनकी रहमत से हिस्सा मिला है 
तेरा हश्रर इस शान शौकत से होगा 
कि तेरे लिए हर तरफ मरहबा है 
ख़ुदा प्यार व रहमत से देखेगा तुझको 
तेरे हाथ में 'सीरतुल मुस्तुफा' है 
हजारों दुरुद इसमें लिखो है तूने 
नबी की अदाओं का यह तजकिरा है : 
ख़ुदा को न क्‍यों प्यार आएगा तुझपर 
कि तू मदहे-ख़वाने हबीबे र्ख्ुदा है 
हुई इस तरह दिल को मेरे तसल्ली 
कि महशर में अब पार बेड़ा मेरा है 
हुई मुझको जब फिक साले तबाअत 
कहा मुझसे हातिफ्‌ ने क्‍या सोचता है? 
लिख ऐ आजुमी इसका साले तबाअत 
शामीमे नबी सीरतुलमुस्मुस्तफा है 
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दुआ 
ऐ ख़ुदावंदे जहाँ, ऐ किरदिगार 
तेरी रहमत का हूँ में उम्मीदवार 


गो कि मैं एक बन्दा-ए-नाकारा हूँ 
तेरी रहमत से मगर दिल शाद हूँ 
तू ने ऐसा फज़्ल मुझ पर कर दिया 
मेरी किस्मत इस तरह नूरी हुई 
किस जुबाँ से शुक तेरा हो अदा 
ऐ ख़ुदा जब तक रहें लैल-व-नहार 
गुन्च-ए-उम्मीद खिल कर फूल हो 
आँख रौशन, पढ़ के हो दिल सैर हो 
हो मेरे माँ-बाप या रब जन्नती 


बेकस-व-मजबूर हूँ, बेचारा हूँ 
नेमतों के बाग का शमशाद हूँ 
रहमतों से मेरा दामन भर दिया 
'सीरते द्ात्मुरुसूल' पूरी हुई 
मैं तेरा बन्दा हूँ, तू मेरा ख़ुदा 
दो जहाँ में हो ये मेरी यादगार 
नूर कौ सरकार में मकबूल हो 
और मेरा 'खातिमा-बिल्खैर' हो 
अज तुफैले 'रब्बे हबली उम्मती' 
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मेरे सब उस्ताद भी अहबाब भी जनन्‍नतुल-फिरदौस पा जाएँ सभी 
कर दुआए आजमी या रब कुबूल 
बहरे अस्हाबे नबी, आले रसूल 
१79 “0 2६ 


हमारा नबी/#४ 
सब से औला व आला हमारा नबी 
सबसे बाला वाला हमारा नबी 


अपने मौला का प्यारा हमारा नबी 
जिसको शायाँ है अर्शे खुदा पर जुलूस 
बुझ गई जिसके आगे सभी मश्अलें 
जिनके तल्वों का धोवन है आबे हयात 
खुल्क्‌ु से औलिया औलिया से रुसुल 
जिसको दो बूंद हैं कौसर-व-सलसबील 
जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही 
कर्नों कदली रसूलों की होती रही 
कौन देता है देने को मुँह चाहिए 
क्‍या ख़बर कितने तारे खिले छुप गए 
सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे 
सब चमक वाले उजलों में चमका किए 


दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी 

है वो सुल्ताने वाला हमारा नबी 
शमा वो ले कर आया हमारा नबी 
है वो जाने मसीहा हमारा नबी 
और रसूलों से आला हमारा नबी 
है वह रहमत का दरिया हमारा नबी 
इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी 
चाँद बदली का निकला हमारा नबी 
देने वाला है सच्चा हमारा नबी 
पर न डूबे न डूबा हमारा नबी 
है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी 
अंधे शीशों में चमका हमारा नबी 


गमज॒दों को रज़ा मुज़्दा दीजे कि है 
बेकसो का सहारा हमारा नबी 
हर ४ ४7 


उनकी महक ने... 


उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं 
जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं 
जब आ गई हैं जोशे रहमत पे. उनकी आँखें 
जलते बुझा दिए है रोते हंसा दिए हें 
एक दिल हमारा क्‍या है आज़ार उसका कितना 
तुम ने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं 
उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो 
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जब याद आ गए हैं सब ग॒म भुला दिए हैं 
हम से फकौर भी अब फेरी को उठते होंगे 
अब तो ग़नी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं 
असरा में गुज़रे जिस दम बेड़े पे कुद्सियों के 
होने लगी सलामी परचम झुका दिए हें 
आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब 
किश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं 
दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको 
मुश्किल में है बराती पुरखार वादिए हैं 
अल्लाह क्‍या जहन्नम अब भी न सर्द होगा 


रो-रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं 
मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा 


दरिया बहा दिए है दर्बे बे-बहा दिए हें 
मुल्क सुख़न की शाही तुम को रज़ा मुसल्‍लम 
जिस स्म्ति आ गए हो सिक्के बिठा दिए हें 
अर व ४0 


सरवर कहूँ कि मालिको...... 


सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहाँ तुझे 
बागे खलील का गुले जेबा कह तुझे 
हिरमाँ नसीब हूँ तुझे उम्मीद-गह कहाँ 
जाने मुराद काने तमन्‍ना कह तुझे 
गुल्जारे कुदस का गुले रंगी अदा कहो 
दरमाने दर्द बुलबुले शौदा कह तुझे 
सुन्हे वतन पे शामे गरीबाँ को दूँ शरफ्‌ 
बेकस नवाज गेसूओं वाला कह तुझे 
अलाह रे तेरे जिसमे मुनव्वर की ताबिशें 
ऐ जाने-जाँ मैं जाने तजल्ला कहाँ तुझे 
बे-दाग लाला या कमरे बे -कलफ कह 
बे खार गुलबने चमन आरा कह तुझे 
मुज़िम हूँ अपने अफ़्व का सामाँ करूँ शहा 


बा 


। 


सीस्ते मुस्तफाःह0- 
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यानी शाफरोए रोज जजा का कह तुझे 
इस मुर्दा दिल को मुज़्दा हयाते अबद का दो 
ताब-व-तवाने जाने मसीहा कहूँ तुझे 
तेरे तो वसफ ऐबे तनाही से है बरी 
हैराँ हूँ मेरे शाह मैं कया-क्या कहाँ तुझे 
कह लेगी सब कुछ उनके सना-ख्वाँ की ख़ामूशी 
चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या-क्या कहूँ तुझे 
लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुख्बन इस पे कर दिया 
खालिक्‌ का बन्दा ख़ल्क का आका कहूँ तुझे 
हर अर हर 


लाखों सलाम 


मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम 
शमओ बज़्मे हिदायम पे लाखों सलाम 


मुहरे चर्खे नुबुब्वत पे लाखों सलाम 
शहरे यारे इरम ताजदारे हरम 
शबे असरा के दूल्हा पे दाएम दुरूद 
अर्श की जैबो जीनत पे अर्शी दुरूद 
साहिबे रजअते शमशो शकक्‍्कुल कमर 
जिस के जेरे लवा आदमो मन सिवा 
अर्श ता फर्श है जिस के जेरे नगीं 
'फतहे बाबे नुबुब्वत पे बेहद दुरूद 
बे सहीमो कसीमो अदीलो मसील 
माहे लाहूते खूलवत पे लाखों सलाम 
खल्क के दादरस सब के फर्याद रस 
मुझ से बेकस की दौलत पे लाखों दुरूद 
रबबे अअला की नेअमत पे अआला दुरूद 
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद 
जिस के जलवे से मुरझाई कलियाँ खिलें 
कदे बे साया के सायए मरहमत 
ताइराने कुदुस जिस की हैं कुमरियाँ 
वस्फ जिस का है आईनए हक्‌ नुमा 


गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम 
नव बहारे शफाअत पे लाखों सलाम 
नौशए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम 
फर्श की तीब व नुज़हत पे लाखों सलाम 
नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम 
उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम 
उस की काहिर रिसायत पे लाखों सलाम 
खात्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम 
जौहरे फर्दे इज्जत पे लाखों सलाम 
शाहे नासूते जल्वत पे लाखों सलाम 
कहफे रोजे मुसीबत पे लाखों संलाम 
मुझ से बेबस की कूव्वत पे लाखों सलाम 
हक्‌ तआला की मिन्‍नत पे लाखों सलाम 
हम फुकीरों की सरवत पे लाखों सलाम 
उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम 
ज़िल्ले ममदो दिराफुत पे लाखों सलाम 
उस सही सवी कामत पे लाखों सलाम 
उस ख़ुदा साज़ तलअत पे लाखों सलाम 


सीस्ते मुस्तफा/#/ 
जिस के आगे सरे सरवराँ द्राम रहें 
बो करम की घटा गेसूए मुश्क सा 
लौलतुल कुद्र में मतलऊल फूजरि हक्‌ 
लख़त लख़ते दिले हर जिगर चाक से 
दूरो नज़्दीक के सुनने वाले वो कान 
जिस के माथे शफाअत का सेहरा रहा 
जिस के सज्दे को मेहराब कअबा झुकी 
जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया 
नीची आँखों की शर्मो हया पर दुरूद 
जिस से तारीक दिल जगमगाने लगे 
पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ 
वो दहेन जिस की हर बात वहीए खुदा 
जिस के पानी से शादाब जानो जिनाँ 
जिस से खारी कुएँ शीरए जाँ बने 
वो जुबाँ जिस कों सबकुन की कुंजी कहें 
उस की प्यारी फ्साहत पे बेहद दुरूद 
उस की बातों की लज़्ज़त पे लाखों दुरूद 
वो दुआ जिस का जोबन बहारे कबूल 
जिस के गुच्छे से लच्छे झड़ें नूर के 
जिस की तसकीं से रोते हुए हंस पड़े 
जिस में नहरें हैं शीरो शकर की रवाँ 
हजरे असवद है कअबए जानो दिल 
हाथ जिस सम्त उठा गृनी कर दिया 
जिस को बारे दों आलम की परवा नहीं 
कअबए दीनो ईमाँ के दोनों सुतूँ 
जिसके हर खत में है मोजे नूरे करम 
नूर के चश्मे लहराएँ, दरिया बहें 
ईदे मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल 
कुल जहाँ मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा 
अंबया तह करें जानू उन के हुजूर 
खाई कुरआँ ने खाके गुजर की कसम 
जिस सुहानी घड़ी चमका तयबा का चाँद 
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उस सरे ताजे रिफअत पे लाखों सलाम 
लक्कए अब्रे साफ्‌त पे लाखों सलाम 
मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम॑ 
शाना करने कौ हालत पे लाखों सलाम 
काने लआअले करामत पे लाखों सलाम 
उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम 
उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम 
उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम 
ऊँची बीनी की रिफ्अत पे लाखों सलाम 
उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम 
उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम 
चश्मए इल्मों हिकमत पे लाखों सलाम 
उस दहन की तरावट पे लाखों सलाम 
उस जलाले हलावत पे लाखों सलाम 
उस की नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम 
उस की दिलकश बलागत पे लाखों सलाम 
उस की खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम 
उस नसीमे इजाबत पे लाखों सलाम 
उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम 
उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम 
उस गले की नज़ारत पे लाखों सलाम 
यानी मुहरे नुबुब्बत पे लाखों सलाम 
मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम 
ऐसे बाजू की कूव्वत पे लाखों सलाम 
साईदीने रिसालत पे लाखों सलाम 
उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम 
उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम 
नाखुनों की बशारत पे लाखों सलाम 
उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम 
जानूओं की वजाहत पे लाखों सलाम 
उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम 
उस दिल अफ्रोज़ साअत पे लाखों सलाम 


सीरते मुस्तफा:&/ 
पहले सज्दा पे रोजे अजुल से दुरूद 
अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन 
भीनी भीनी महक पर महकती दुरूद 
सीधी सीधी रविश पे करोरों दुरूद 
जिस के घेरे में हैं अंबियाओ मलक 
जिस के आगे खिंची गर्दनें झुक गई 
किस को देखा ये मूसा से पूछे कोइ 
वो चका चक खाजर से आती सदा 
उन के आगे वो हमज़ा की जाँ बाजियाँ 
उन के कर नामो निस्बत पे नामी दुरूद 
उन के मौला की उन पर करोरों दुरूद 
सय्येदा जाहेरा तय्येबा ताहेरा 
वो हसन मुज्तबा सय्येदुल अस्ट्िया 
उस शहीदे बला शाहे गुलगूँ किबा 
अहले इस्लाम की मादराने शफीअ! 
जाँ निसाराने बदरों उहद पर दुरूद 
वो दसों जिन को जन्नत का मुज़्दा मिला 
जिस मुसलमाँ ने देखा उन्हें एक नजर 
जिन कं दुश्मन पे लअनत है अल्लाह को 
शाफई, मालिक, अहद इमामे हनीफ 
गौसे अअजम इमामुत्तुका वन्नुका 
जिस की मिंबर हुईं गर्दने औलिया 
नामों कामो तनो जानों हालो मकाल 
जैबे सज्जादा सज्जादे नूरी नहाद 
बे अजाबो इताबो हिसाबो किताब 
तेरे उन दोस्तों के तुफैल ऐ ख़ुदा 
मेरे उस्ताद माँबाप भाई बहन 
एक मेरा ही रहमत में दअवा नहीं 
काश महशर में जब उन की आमद हो और 
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यादगारीए उम्मत पे लाख्यों सलाम 
उस ख़ुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम 
प्यारी प्यारी नफासत पे लाखों सलाम 
सादी सादी तबीअत पे लाखों सलाम 
उस जहाँगीर बेअसत पे लाखों सलाम 
उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम 
आँख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम 
मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम 
शेरे गुर्रीन सितवत पे लाखों सलाम 
उन के हर वक़्तो हालत पे लाखों सलाम 


“उन के असहाबो इतरत पे लाखों सलाम 


जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम 
राकिबे दोशे इज़्जुत पे लाखों सलाम 
बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम 
बा नवाने तहारत पे लाखों सलाम 
हक गुज़ाराने बैअत पे लाखों सलाम 
उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम 
उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम 
उन सब अहले महब्बत पे लाखों सलाम 
चार बागे इमामत पे लाख्यों सलाम 
जल्वए शाने कुदरत पे लाखों सलाम 
उस कदम की करामत पे लाखों सलाम 
सब में अच्छे की सूरत पे लाखों सलाम 
अहमदे नूरे तीनत पे लाख्यों सलाम 
ता अबद अहले सुन्‍्नत पे लाखों सलाम 
बन्दए नंगे खुलकत पे लाख्बों सलाम 
अहले विल्दो अशीरत पे लाखों सलाम 
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम 
भेजें सब उन की शौकत पे लाखों सलाम 


मुझ से खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा 
मुस्ताफा जाने रहमत पे लाखों सलाम 


१: % 3: ६ 
3 अजब 328 न बा 35 अर नस, 


सीलेमृतफ#ऋ ४ 55॥ रहता हमे आज हिलली_ 
मुनाजात 


शजरा-ए-आलिया, कादिरिया, बरकातिया 
या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते 
या रसूलुल्लाह करम कीजिए ख़ुदा के वास्ते 
मुश्किलें हल कर शहे मुश्किलकुशा के वास्ते 
कर बलाएँ रद शहीदे कर्बला के वास्ते 
सय्यिदे सज्जाद के सदूके में सादिक रख मुझे 
इल्मे हक दे बाकिरे इल्मे हुदा के वास्ते 
.  सिद्‌क्‌ सादिक्‌ का तुसहुक्‌ु सादिकुल-इस्लाम कर 
. बेग़जब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते 
' बहरे मारूफों सरी मअरूफ दे बेझ़्ुदा सारी 
जुन्दे हक्‌ में गिन जुनैदे बासफा के वास्ते 
बुलफ्रह का सदूका कर ग़म को फ्रह दे हुस्त-व-सअूद 
बुल्हसन और बू-सईदे सअद जा के वास्ते 
कादिरी कर कादिरी रखा कादिरीयों में उठा 
कद्रे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वासते 
अहसनल्लाहु लहुम रिज॒कुन से दे रिज़्के हसन 
बन्दए रज़ुजाक्‌ ताजुल अस्फिया के वासते 
नस्र अबी सालेह का सदका सालेहो मन्सूर रख 
दे हयाते दीं मुहीय्ये जाँफिजा के वासते 
तूरे इ्फानों उलू व हम्दो हुस्ना व बहा 
दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वासते 
बहरे इब्राहीम मुझ पर नारे ग़म गुलजार कर 
भीक दे दाता भिकारी बादशाह के वासते 
खानए दिल को जिया दे रूए ईमाँ को जमाल 
शह जिया मौला जमालुल औलिया के वासते 
दे मुहम्मद के लिए रोज़ी कर अहमद के लिए 
ख़वाने फज़्लुल्लाह से हिस्सा गदा के वासते 
दीनो दुनिया की मुझे बरकात दे करबात से 
इश्के हक दे इशकिए इश्क इन्तिमा के वासते 
हुब्बे अहले बेत दे आले मुहम्मद के लिए 


अं िििभाभाषा: 
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कर शहीदे इश्क हमजा पेशवा के वासतें 
दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुर नूर कर 


अच्छे प्यारे शम्स दीं बदरुल उला के वासते 
दो जहाँ में खा[दिमे आले रसूलल्लाह कर 


हजु रते आले रसूले मुक्तदा के वासते 
सदूका इन अअयाँ का दे छः ऐन इज़्ज इल्मो अमल 
अफ्वो इफां आफियत अहमद रजा के वासते 
हज और ४ 


॥8॥88॥8 ॥॥७॥॥-६-॥70॥ 
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